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प्रस्तावना 


[ १ ] सम्पादन-परिचय 


हरिब्रंश पुराणका सम्पादन निम्नलिखित ६ प्रतियोंके आधारपर हुआ हे-- 

'क' प्रति--यह प्रति पं. परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे श्री दि. जैन सरस्वतीभण्डार धर्मपुरा, 
देहलीसे प्राप्त हुई थी | इसकी पत्रसंख्या २८२ है, प्रति पत्रपर १३-१४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ४२ से 
४५ तक अक्षर हैं । प्रति प्राचीन है, जजंर होनेसे कितने हो पत्र अलग कर नये पत्र लिखाये गये हैं | अन्तिम 
पत्र भो जर्जर होनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संवत॒का पता नहीं चल सका। स्याही लाल-काली हैं, 
अक्षर सुवाच्य हैं, जहाँ-तहाँ टिप्पणी भी दो गयो हैं। प्रायः पाठ शुद्ध हैं । पत्रोंकी साइज १११८५ इंच है । 
इसका सांकेतिक नाम 'क है। 

'ख' प्रति-यह प्रति भो पं. परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे पंचायती मन्दिर देहलीसे प्राप्त हुई 
है । संवत्‌ १८७१ में लिखी गयी है । दशा अच्छी है; परन्तु कागज जर्जर होने लगा है । लाल-काली स्याही 
हैं, पत्रसंख्या २३० है । प्रतिपत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ हैँ और प्रति पंक्तिमें ३५-३८ भक्षर हैं। पत्रोंकी 
साइज १२३ > ६ इंच हैं । इसका सांकेतिक नाम ख है। 

| 'ग! प्रति--यह प्रति श्री पं. ७नसुखदासजी न्यायतीर्थ और डॉ. कस्तूरचन्द्रजी कासलीवाल जयपुर- 
के सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १२०८५ साइजके ३१३ पत्र हूँ। प्रतिपत्रमे १२ पंक्तियाँ हैं और 
प्रतिपंक्तिमें ४५-५० तक अक्षर हैं । प्राचीन है, परन्तु बीच-बीचमें कई जगह जीर्ण-शीर्ण हो जानेसे नये 
पत्र लिखाकर शामिल कराये गये हैं। कहीं-कहीं टिप्पण भी दिये गये हूँ, पाठ शुद्ध हे, दशा अच्छी हैँ । 
लेख संवत्‌ १८३० है । इसका सांकेतिक नाम 'ग है । 

'घ' प्रति--यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे उपलब्ध हुई थो । इसमें १२ )»८५ इंचके 
३७६ पत्र, प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें २६-४० अक्षर हैं । काली-लाल स्याही से लिखी गयो 
है, सुवाच्य लिपि है और दशा अच्छी है । लेखनकाल अज्ञात हैँ फिर भी कागजकी दशा से अधिक प्राचीन 
मालम होती है । इसका सांकेतिक नाम 'घ है। 

'ड” प्रति--यह प्रति पं. चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ और डॉ. कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालके सौजन्यसे 
जयपुरसे प्राप्त हुई थो । इसमें ११९ २८५ इंचकी साइजके ४२० पत्र हैं। प्रतिपत्रमें ११-१२ पंक्तियाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, कागज पतला है, लेखनकाल १६४० विक्रम संवत्‌ है । 
दशा अच्छी है, स्पाहीके दोषसे कुछ पत्र परस्पर चिपक गये हैं। बीच-बोचमें कुछ टिप्पणी भी हैँ, पाठ शुद्ध 
है । अन्तमें लेख हे-- 

'संवत्‌ १६४० वर्ष चेत्र मासे शुक्‍्लपक्षे षष्ठयां तिथोा बुधवासरे रोहिणी नामक नक्षत्रे श्री मुलसंघे' । 
इसका सांकेतिक नाम डः हैँ । 

'म' प्रति--यह प्रति माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे पं. दरबारीलालजो न्यायतीर्थ ( साम्प्रतिक 
नाम---सत्यभक्त ) के द्वारा सम्पादित होकर दो भागोंमें मूलमात्र प्रकाशित हुई है । जहाँ कहीं खटकने लायक 
अशडियाँ रह गयी हैं । इसका सांकेतिक नाम 'म हैँ । 

उक्त छह मूल प्रतियोंके पाठसे भी जहाँ-कहीं शुद्ध पाठका निर्णय नहीं हो सका वहाँ श्री ऐलक 


हरिवंदपुराण 


पन्नालाल सरस्वर्ता भवन बम्बई तथा प्राच्य विद्या संशोधन मन्दिर मंसूरकी प्रतिसे भी पाठ मिलाकर शुद्ध 
पाठ स्थापित किये गये हैं । इस कार्यमें हमें श्री पं. कुन्दनलालजो शास्त्री तथा पं. के. श्री भुजबली शास्त्रों 
म्‌डबिद्रीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है । 


[ २ ] हरिवंशपुराण 
अभो तक मेरी दृष्टिमें तीन हरिवंशपुराण आये हैं । जिनमें दो संस्कृतमें हैं और एक अपभ्रंश भाषाका 
है। अपभ्रंश हरिवंशके रचयिता महाकवि रदधघ्‌ हैं । इसकी प्रति मैंने कुरवाई ( सागर ) के जैन मन्दिरमें 
देखी थो। मंस्कृतके दो हरिवंशोंमें एक हरिवंश ब्रह्मचारी जिनदासका बनाया हुआ है। इसकी प्रति भाण्डारकर 
रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनामें विद्यमान है। रचना सरल और संक्षिप्त है। जिनसेनके हरिवशमें जो यत्र-तत्र 
प्रसंगोपात्त अन्य वर्णन भाये हैं उन्हें छोड़कर मात्र कथाभाग इसमें संगृहीत किया गया है । दूसरा हरिवंश 
आचाय॑ जिनसेनक्रा है जिसका संस्करण पाठकोंके हाथमें है । 
आचार्य जिनसेनका हरिवंश पुराण दिगम्बर-सम्प्रदायके कथासाहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह विषय विवेचनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचोनताकी अपेक्षा भो संस्कृत कथाग्रन्थोंमें 
तीसरा ग्रन्य ठहरता हैं। पहला रविषेणाचार्यका पद्मपुराण, दूसरा जटासिहनन्दीका वरांगचरित और तीसरा 
पह जिनसेनका हरिवंश है । यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंशमें महासेनकी सुलोचनाकथा तथा कुछ अन्यान्य 
प्रन्थोंका भी उल्लेख किया है; परन्तु अभी तक अनपलब्ध होनेके कारण उनके विपषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । 
हरिवंशके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें पार्श्वाम्यदयके कर्ता जिनसेन स्वामीका स्मरण किया है 


जिस तरह जिनसेनने अपने हटिवंशपुराणमें जिनसेन ( प्रथम ) का स्मरण करते हुए उनके पार्व्वाम्पुदयका 
उल्लेख किया है उस तरह महापराणका उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता है कि हरिवंशकी रचनाके 
पं तक जिनसेन ( प्रथम ) के महापुराणकी रचना नहीं हुई थी । महापुराण, जिनसेन स्वामोके जींवनको 
अन्तिम रचना है इसोलिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, उनके शिष्य गणभद्राचार्यके द्वारा पूर्ण 
किया गया है | हरिवंश और महापुराण दोनोंको देखनेके बाद ऐसा लगता है कि महापुराणकारने हरिवंशको 
देखनेके बाद उसको रचना की है । हरिवंशपराणमें तीन लोकोंका, संगीतका तथा ब्रतविधान आदिका जो 
बीच-बीचमें विस्तृत वर्णन किया गया है उससे कथाके सौन्दयंकी हानि हुई है। इसलिए महापुराणमें उन 
सबके अधिक विस्तारको छोड़कर प्रसंगोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन किया गया हैं। काव्योचित भाषा तथा 
अलंकारकी विच्छित्ति भी हरिवंशपुराणकी अपेक्षा महापुराणमें अत्यन्त परिष्कृत है । 


[ ३ ] हरिवंदपुराणका आधार 


जिस प्रकार जिनसेनके महापुराणका आधार कवि परमेष्ठीका वागर्थसंग्रह' पुराण है उसी प्रकार 
हरिवंशका आधार भो कुछ न कुछ अवश्य रहा होगा । हरिवंशके कर्ता जिनसेनने प्रक्ृत ग्रन्थके अन्तिम 
सर्गमें भगवान्‌ महावीरसे लेकर ६८३ वर्ष तककी और उसके बाद अपने समय तककी जो विस्तृत--अविच्छिन्न 
आचार्य-परम्परा दो है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुरु कीतिषेण थे और सम्भवतया हरिवंशकी 
कथावस्तु उन्हें उनसे प्राप्त हुई होगी ! 

कुबलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरिने , वि. सं. ८३५ ) अपनी कुवलयमालामें जिस तरह रविषेणके 
पद्मचरित और जटासिह नन्दोके वरांगचरितकी स्तुति की है उसी तरह हरिवंगकी भी की है । उन्होंने लिखा 
है कि मैं हजारों बुधजनोंके प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम वन्दनीय और विमलपद हरिवंशकी वन्दना 


१. बुहुजण सहस्स दइस टहरिव्॑सुप्पत्तिकारयं पढम॑ | 
वंदामि बदिय॑ पिहु'.हरिबंस चेत्र;।विमलपयं, ॥३८ 








प्रस्तावना 


करता हूँ । यहां इलेपसे विमलपदके ( विमलपूरिके चरण और विमल हैं पद जिसके [ऐसा हरिवंश ) दो अर्थ 
घटित होते हैं । विमलसूरिका यह 'हरिवंश” अभी तक अप्राप्य है, इसके मिलनेपर हरिवंशके मूलाधारका 
निर्णय सहज हो सकता है । वर्णन शेलीको देखते हुए इन्होंने रविषेणके पद्मचरितको अच्छो तरह देखा है यह 
स्पष्ट है । पद्ममय ग्रन्धोंमें गद्यक्रा उपयोग अन्यत्र देखनेमें नहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेणने पद्म चरित- 
में वृत्तानुगन्‍्धी गद्यका प्रयोग किया है उसी प्रकार जिनसेनने भी हरिवंशके ४९वें सगंमें नेमि जिनेन्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया है । हरिवंशका लोकविभाग एवं शलाकापुरुषोंका वर्णन 'त्रलोक्य 
प्रश्प्ति' से मेल खाता है । द्वादशांगका वर्णन राजवातिकके अनुरूप है, संगीतका वर्णन भरतमुनिके नाट्य- 
शास्त्रसे अनुप्राणित है और तत्वोंका निरूपण तत्त्वार्थसृत्र तथा सर्वार्थसिद्धिके अनुकूल हैं । इससे जान पड़ता 
है कि आचार्य जिनसेनने उन सब ग्रन्थोंका अच्छो तरह आलोडन किया हैं। तत्तत्प्रकरणोंमें दिये गये 
तुलनात्मक टिप्पणोंसे उक्त बातका निर्णय सुगम हे । हाँ, ब्रतविधान, समवसरण तथा जिनेन्द्र विहारका 
वर्णन किससे अनुप्राणित हैं ? यह निर्णय मैं नहीं कर सका । 


[४] हरिवंशपुराणके रचयिता आचाय जिनसेन 

हरिवंश पुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाट संघके थे । ये महापुराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न 
हैं । इनके गुरुका नाम कीतिपेण और दादागुरका नाम जिनसेन था। महापुराणादिक्रे कर्ता जिनसेनके गुरु 
वीरसेन ओर दादागुरु आयंनन्दी थे। पुन्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम हैँ इसलिए इस देशके मुनिसंघका नाम 
पुन्ताट संत्र था । जिनसेनका जन्मस्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक णीवनका कुछ भो उल्लेख उपलब्ध नहीं 
है । गृहविरत पुरुषके लिए इन सबके उल्लेखकी आवश्यकता भी नहीं है । 

आचार्य जिनसेन बहुश्रुत विद्वान थे--यह हरिवंशपुराणके स्वाघ्यायसे स्पष्ट हो जाता हैं। हरिवंश- 
पुराण पुराण तो हैं ही साथ हो इसमें जैन वाइमयके विविध विषयोंका अच्छा निरूपण किया गया हैं इसलिए 
यह जेन-साहित्यका अनुपम ग्रन्थ हें । 


[५] ग्रन्थकर्ताको गुरु-परम्परा 


हरिवंशपुराणके छयासठवें सर्गमें भगवान्‌ महावोरसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्यं-परम्परा 
दी है जो कि श्रुतादतार आदि अन्य ग्रन्थोंमें मिलतो है । परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वोर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गुरु |कोतिषेण तककी जो अविच्छिन्न परम्परा दी है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं । 
इस दृष्टिसे इस ग्रन्यथक्षा महत्व और भी बढ़ जाता हैं। वह परम्परा इस प्रकार है--विनयघर, श्रुतिगुप्त, 
ऋषिगुप्त, शिवगुप्त, मन्दरायं, मित्रवीर्य, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वोरवित्‌, पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, 
जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईईइवरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, 
अभयप्तेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, कीतिषेण और जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता )।॥ 
इनमें अमितसेनको पुन्नाटगणका अग्रणी तथा शतवर्षजीवी बतलाया है | वीरनिर्वाणसे लोहाचायं तक 
६८३ वर्षमें २८ आचाय॑ बतलाये हैं । लोहाचायंका अस्तित्व वि, सं. २१३ तक अभिमत है और वि. सं. 
८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध हें। इस तरह इस ६२७ वर्षके अन्तरालमें ३१ आचार्योंका होना 
सुसंगत है । 
१. म, जीवराज प्रन्थमालः टोलापुरसे प्रकाशित जैलोक्यप्रज्ञप्तिके द्वितीय भागकों द्रस्तावनामें उसके श्रम्पादक डॉ हीरालालजी 
और डॉ, ए, एन. उपाध्येने जैलोक्यप्रज्ञप्तिको अन्य प्रन्थोंके साथ तुलना करते हुए हरिबंशके साथ भी उसको तुलना की है 
और दोनोंके वणनमें कटाँ साम्य और कहाँ बे षम्य है। इसकी अच्छो चर्चा को है। बिसतार भयसे हम यहाँ उस चर्चाको न 


लेकर पाठकों का घ्यान उस ओर अबश्य आकृष्ट करते हैं । 
२. हरिवशपुराण, सग ६६, श्लों, २२-३३ । 


हांरवंद्ापुराण 


[६] हरिवंशका रचना-स्थान 


हरिवंशपुराणकी रचनाका प्रारम्भ वद्धमानपुरमें हुआ और समाप्ति दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिनालय- 
में हुईं । यह वर्द्धमानपुर सौराष्ट्रका प्रसिद्ध शहर 'वढवाण” जान पड़ता हैँ क्‍योंकि हरिवंशपुराणमें उस समय- 
की जो भौगोलिक स्थिति बतलायी हैँ उसपर विचार करनेसे उक्त कल्पनाको बल प्राप्त होता है । 


हरिवंशपुराणके ६६वें स्गके ५२ और ५३वें इलोकमें कहा हैं कि शकसंवत्‌ ७०५ में जब कि उत्तर 
दिशाकी इन्द्रायुघ, दक्षिण दिशाकी क्रृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्वकी अवन्तिराज वत्सराज और पश्चिमकी-- 
सौरोंके अधिमण्डल सौराष्ट्रकी वोर जयवराह रक्षा करता था तब अनेक कल्याणोंसे अथवा सुवर्णसे बढ़नेवाली 
विपुल लक्ष्मोसे सम्पन्न वर्धभानपुरके पाश्व॑जिनालयमें जो कि नन्नराज वसतिके नामसे प्रसिद्ध था यह ग्रन्थ 


पहले प्रारम्भ किया गया और पीछे चलकर दोस्तटिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित प्रक्ृष्ट पूजासे युक्त वहाँके 
दान्ति जिनेन्द्रके शान्तिपर्ण गृहमें रचा गया । 


वढवाणंसे गिरिनगरको जाते हुए मार्गमें 'दोत्तडि' नामक स्थान है वही “दोस्तटिका है। प्राचीन 
गुर्जर-काव्य संग्रह ( गायकवाड सीरिज ) में अमुलुकृत चर्चरिका प्रकाशित हुई है उसमें एक यात्रीकोी 
गिरिनार-यात्राका वर्णन है। वह यात्री सर्वप्रथम वढवाण पहुँचता है, फिर क्रमसे रंनदुलई, सहजिगपुर, 
गंगिलपुर और लखमीघरुको पहुँचता हैं। फिर विषम दोत्तडि पहुँचकर बहुत-सी नदियों और पहाड़ोंको पार 
करता हुआ करिवंदियाल पहुँचता हैं। करिवंदियाल और अनन्तपुरमें डेरा डालता हुआ भालणमें विश्राम 
करता है । वहाँसे उसे ऊँचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता है | यह विषम दोत्तडि ही दोस्तटिका है । 


वर्धभानपुर ( बढ़वाण ) को जिस प्रकार जिनसेनाचार्यने अनेक कल्याणोंके कारण विपुलश्रीसे सम्पन्न 
लिखा है उसी प्रकार हरिषेणकथाकोशके कर्ता हरिषेणने भी उसे “कारत्तस्वरापर्णजननाधिवास' लिखा है । 
कात्तस्वर और कल्याण दोनों ही स्वर्णके वाचक हैं इससे सिद्ध होता हैं कि वह नगर अत्यधिक समृद्ध था और 
उसको समृद्धि जिनसेनसे लेकर हरिपेण तक १४८ वर्षके लम्बे अन्तरालमें भी अक्षुण्ण बनी रही । हरिषेणने 
अपने कथाकोशकी रचना भी इसी वद्धंमानपुर ( वढ़वाण ) में शक संवत्‌ ८५३ (वि. सं. ९८९ ) में पूर्ण 
को थो । 


यद्यपि जिनसेन पुन्नाट संघके थे और पुन्नाट नाम कर्नाटकका हैं तथापि विहारप्रिय होनेसे उनका 
सौराष्ट्रकी ओर आगमन युक्ति-सिद्ध है। सिद्धक्षेत्र गिरिनार पर्वतकी वन्दनाके अभिप्रायसे पुन्नाट संघके 
मुनियोंने इस ओर विहार किया हो, यह आइचर्यकी बात नहीं । जिनसेनने अपनी गुरुपरम्परामें अमितसेनको 
पुन्नाट गणके अग्रणी और शतवर्षजीवी लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह संघ अमितसेनके नेतत्वमें ही 
पुन्नाट--कर्नाटक देशको छोड़कर उत्तर भारतकी ओर आया होगा और पुण्यभूमि श्री गिरिनार क्षेत्रकी 
बन्दनावेः निमित्त सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में गया होगा । 


वर्दधमानपुरकी चारों दिद्दाओंमें जिन राजाओंका वर्णन जिनसेनने किया है, उनपर भी विचार कर 
लेना आवधदयक है--- 


१. राकेष्बब्ददातेषु सप्तम दिल्ल॑ पद्म त्तरेपृत्तरां 
पातोन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीबक्लभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा श्रीमदबन्तिभ्रभृति नृपे बर्सादिराजे परा 
शौर्याणामधिमण्डलं जययुते बीरे बराहेडब॒ति ॥/२॥ 
कश्याणे: परिबर्धमान-विपुल-श्रोबर्ध माने पुरे 
श्रीपाश्वलय-नन्‍नराजबसतौ पयप्तदोष:ः पुरा। 
पश्चाद्ोस्त॒टिका पजा प्रजनितप्राज्याच ना बज ने 


शान्‍्ते: शान्तगृहे जिनस्य रचितो बंदो हरीणामयम्‌ ॥५३॥ 


१. इन्द्रायुध 
स्व. ओझाजीने लिखा है कि इन्द्रायुथ और चक्रायध किस वंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु 
सम्भव है कि थे राठोड़ हों । स्व. चिन्तामणि विनायक वैद्यके अनुसार इन्द्रायूुघ भण्डि कुलका था और उक्त 
बंशको वमवंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त कर प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके पत्र नागभट 
द्वितीयने जिसका कि राज्यकाल विन्सेट स्मिथके अनुसार वि. सं, ८५७--८८२ हैं । कन्नौजका साम्राज्य 
उससे छोना था । बढवाणके उत्तरमें मारवाड़का प्रदेश पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कन्नौजसे लेकर 
मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था । 


२. श्रीवल्लभ 


यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण (प्रथम) का पुत्र था । इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितोय) 
था । कावीमें मिले हुए ताम्रपटमें इसे गोविन्द न लिखकर वल्लभ हो लिखा है, अतएव इस विपयमें सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द (द्वितीय) ही था और वर्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था | कावी भी. 
बढ़वाणके प्राय: दक्षिणमें हैं । श. सं. ६९२ ( वि. सं. ८२७ ) का उसका एक ताम्रपत्र भी मिला हूँ । 


३ अवन्तिभूभत्‌ वत्सराज 


यह प्रतिहार वंशका राजा था और उस नागावलोक या नागभट ( द्वितीय ) का पिता था जिसने 
चक्रायुधको परास्त किया था । वत्सराजने गौड़ ओर बंगालके राजाओंको जीता था और उनसे दो दवेत छत्र 
छोन लिये थे । आगे इन्हीं छत्रोंको राष्ट्कूट गोविन्द ( द्वितीय ) या श्रीवल्लभके छोटे भाई ध्र्‌ वराज ने चढ़ाई 
करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य रेतीली भमिकी ओर भागनेको विवश किया था । 


ओझ्नाजी ने लिखा है कि उक्त वत्सराजने मालवाके राजापर चढ़ाई की और मालवराजको बचानेके 
लिए ध्र्‌वराज उसपर चढ़ दोड़ा । ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था क्योंकि ध्र्‌वराजका 
राज्यारोहणकाल शा. सं. ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है। उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द (द्वितीय) 
( श्रीवल्लभ ) ही राजा था और इसलिए उसके बाद ही भ्र,वराजकोी उक्त चढ़ाई हुई होगी । 


उद्योतन सूरिने अपनी कुवकयमाला जावालिपुर या जालोर ( मारवाड़ ) में तब समाप्त को थी जब 
हा. सं, ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था । उस समय वहां वत्सराजका राज्य था अर्थात्‌ हरिवंशको 
रचनाके समय (दा. सं. ७०५ में ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड़ इन्द्रायुथके अधीन था और ( पूर्वका ) 
मालवा वत्सराजके अधिकारमें था । परन्तु इसके ५ वर्ष पहले ( श. सं. ७०० ) में वत्सराज मारवाड़का 
अधिकारी था । इससे अंनुमान होता है कि उसने मारवाड़से हो आकर मालवापर अधिकार किया होगा और 
उसके बाद भ्र वराजकी चढ़ाई होनेपर वह फिर मारवाड़की ओर भाग गया होगा | श. सं. ७०५ में वह 
अवन्ति या मालवाका शासक होगा । अवन्ति बढ़ वाणकी पूवं दिशामें है ही । परन्तु यह पता नहों लगता कि 
उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहायताके लिए राष्ट्रकूट भ्रवराज दोड़ा था । भ्रवराज ( श. 
सं. ७०७ ) के लगभग गदहीपर आखरूढ हुआ था । इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इद्रायुध, 
दक्षिणमें श्रीवल्लभ और पूव॑में वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है। 


१. देखो, सो, पो, वेद्यका 'हिन्दू भारतका उत्कष ' : प्‌, १७८ | 

२. म. म. ओमाजोके अनुसार नागभटका समय बि.सं, ८७२-८६० तक है 
इण्डियन ऐण्टिकवबेरो : जिलद ४, प. १४६ 

४. एपिग्राफिआ हण्डिका : जिल्‍द ६, १, २७६। 


हारवशपुराण 


४. वोर जयवराह 


यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था । सौरोंके अधिमण्डलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते 
हैं जो काठियावाड़के दक्षिणमें हैँ । सौर लोगोंका राष्ट्र सोर-राष्ट्र या सौराष्ट्से बढ़वाण और उसके पश्चिचमको 
ओरका प्रदेश ही ग्रन्थकर्ताको अभीष्ट हैं । 

यह राजा किस वंशका था इसका ठीक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि यह चालुक्य वंशका 
कोई राजा होगा और उसके नामके साथ 'वरआह' का प्रयोग उस तरह होता होगा जिस तरह कि कीतिवर्मा 
( द्वितीय ) के साथ महावराहका | राष्ट्रक्टोंस पहले चौल॒ुक्य सार्वभौम--राजा थे और काठियावाड़पर भो 
उनका अधिकार था । उनसे यह सावंभौमपना श. सं. ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोंने ही छोना था, इसलिए 
बहुत सम्भव है कि हरिवंशकी रचनाके समय सौराष्ट्रपर चौलुक्य वंशकी हो किसी शाखाका अधिकार हो 
और उसोको जयवराह लिखा हो । सम्भवतः पूरा नाम जयसिंह हो और वराह विशेषण 

प्रतिहार राजा महीपालके समयका एक दानपत्र हड्डाला गाँव ( काठियावाड़ ) से श, सं. ८३६ का 
मिला है । उससे मालम होता है कि उस समय बढ़वाणमें धरणीवराहका अधिकार था, जो चावड़ा वंशका 
था और प्रतिहारोंका करद राजा था । इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई ४-६ 
पीढ़ी पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह रहा हो । 


[ ७ ] हरिवंशका रचनाकाल 


जिनसेनाचारयंने अन्तिम सर्गके ५२वें इलोकमें हरिवंशका रचनाकाल शक संवत ७०५ लिखा है जो 
वि. सं. ८४० होता है । जिनसेनने अपने ग्रन्यकी रचनाका समय मात्र शक संवतमें लिखा हैं जब कि 
हरिषेणने कथाकोशका रचनाकार लिखते समय शक संवतके साथ वि. सं. का भी उल्लेख किया हैँ । 
उत्तरभारत, गुजरात और मालवा आदियमें वि. सं. का और दक्षिणमें शक संवतका चलन रहा है। जिनसेन- 
को दक्षिणसे आये हुए एक-दो पीोढ़ियाँ ही बीतो थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें शक संवत्‌का हो उल्लेख 
किया हैं, परन्तु हरिषंणको काठियावाड़में कई पीढ़ियाँ बीत गयी थीं इसलिए उन्होंने वहाँको पद्धतिके अनुसार 
साथमें वि. सं, का देना भो उचित समझा । 


[ ८ ] जिनसेनके पृश्न॑वर्तो विद्वान 


कृतज्ञताके नाते जिनसेनने अपनेसे पू्रवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दो, वज्जसूरि, महासेन, रविषेण 
जटासिहनन्दी, थान्‍्त ( शान्तिपेण ) विशेषवादी, कुमारसेन गुरु, वोरसेनगुरु, जिनसेन स्वामी और वर्द्धमान 


पुराणके कर्ताका नामस्मरण करते हुए उनकी प्रशंसा को है। अत: इनके सम्बन्धमें संक्षित जानकारी इस 
प्रकार है-- 


समनन्‍्तभद्र 


समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्‍्तिवर्मा था किन्तु बादमें आप 'समन्तभद्र इस 
श्ुतिमधुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए | इनके गुरुका नाम क्या था और इनकी कया गुरुपरम्परा थो यह ज्ञात 
नहीं हो सका । वादो, वाग्मी और कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त है। आप 
दशनशास्त्र के तलद्षष्टा और विलक्षण प्रतिभासम्पन्न थे । एक परिचय पद्यमें तो आपको दैवज्ञ, वैद्य, मान्त्रिक 
और तान्त्रिक होनेके साथ आज्ञासिद्ध सिद्धसारस्वत भो बतलाया हैं। आपकी सिहगर्जनासे सभी वादिजन काँपते 
थे। आपने अनेक देशोंमें विहार किया और वादियोंकों पराजित कर उन्हें सन्मार्गका प्रदर्शन किया । आपकी 
उपलब्ध कृतियाँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भीर अर्थकी उद्धाविका हैं। उनके नाम इस प्रकार 


१. हरिवंद्ापुराण. सर्ग १, श्लोक २६-४१। 





अप्रस्तावना 


हैं-१ बहत्स्वयंभ्स्तोत्र, २ युक्‍त्यनुशासन, रे आप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकाचार और ५ स्तुतिविद्या । 
हरिवंशपुराणकार जिनसेंनने इनके जीवसिद्धि और युकत्यनुशासन इन दो ग्रन्थोंका उल्लेख किया हैं । इनका 
समय विक्रमकी २-२३ शताब्दी माना जाता है । 


सिद्धसेन 
इस नामके अनेक विद्वान हो गये हैं पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते हैं जो सन्मतिप्रकरण नामक 
प्राकृत ग्रन्थके कर्ता हैं । ये न्‍्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान थे। इनका समय विक्रमको ६-७वीं शताब्दी होना 


चाहिए। कतियय प्राचीन द्वात्रिशिकाओंके कर्ज़ा भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं । ये सिद्धसेन, न्‍्यायावतारके 
कर्ता श्वेताम्बरीय विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न हैं । 


देवनन्दो 


यह पूज्यपादका दूसरा नाम है । श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं. ४० ( ६४ ) के उल्लेखानसार 
इनके देवनन्दी, जिनेंन्द्रवुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं । यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान्‌ 
थे। इनको प्रतिभा सर्वतोमुखो थी । दर्शनसारके इस उल्लेखसे वि. सं. ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरामें 
पूृज्यपादके शिष्य वज्जनन्दीनें द्राविड़ संघक्री स्थापना को थी, आप ५२६ थ्रि. सं. से पूर्ववर्ती विद्वान सिद्ध 
होते हैं। आचार जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके रूपमें किया है । अबतक आपके जैनेन्द्र व्याकरण, 


९. 


सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश तथा दशभक्ति ये पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं । 
वज्सूरि 

ये देवनन्दों या पृज्यपादके शिष्य द्राविड़संघके स्थापक वज्त्ननन्दि जान पड़ते हैं। जिनसेनने इनके 
विचारोंको प्रवक्ताओं या गणथर देवोंके समान प्रमाणभत बतलाया हे और उनके किगी ऐसे ग्रन्थकी ओर 
संक्रेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्ष तथा उनके हेतुओंका विवेचन किया गया है । दर्शनसारके 
उल्लेखानुसार आप छठी छाततीके प्रारम्भके विद्वान्‌ ठहरते हैं । 
महासेन 

इन्हें जिनसेनने सुलोचना कथाका कर्ता कहा हैं । इनका विशिष्ट परिचय अज्ञात हैं । 


रविषेण 


आप पद्मपुराणके कर्ता रविषेण हैं । पद्मपुराणकी श्रुतिसुखद और हृदयहारी रचना कर आपने राम- 
कथाको अपने ढंगसे विद्वत-समाजके समक्ष उपस्थित किया है। आप विक्रमकी आठवीं शतौके मध्यवर्ती 
विद्वान्‌ थे । आपने पद्मपुराणकी रचना वि. सं. ७३२ में पूर्ण की हैं । 


जटासिहनन्दि 


जिनसेनने इनका नामोल्लेख न कर इनके वराजड्भचरितका उल्लेख किया हैं। यह बड़े भारी तपस्वो 
थे । इनका समाधिमरण 'कोप्पण” में हुआ था । कोप्पणके समीपको 'पल्‍्लवको गुण्डु' नामकी पहाड़ीपर इनके 
चरण-चिक्न भी अंकित हैं और उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनड़ीका एक लेख भी उत्कीर्ण है जिसे 
जापय्य' नामके व्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति वराज्भचरित डॉ. ए. एन. उपाघ्ये- 
द्वारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी हैं । राजा वरांग बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथके समयमें हुआ है । उपाध्येजीने जटासिहनन्दिका समय ७वीं शती निश्चित किया है । 


१. देखो, अनेक्रान्त : ब्ष ६, किरण ११-१२ में प्रकाशित, प॑. जुगलकिशोरजी मुख्तार का 'सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' शीषक 
लेख | 


हरियंदापुराण 
धशान्त 


इनका पूरा नाम शान्तिषेण जान पड़ता है । इनकी उत्प्रेक्षा अलंकारसे युक्त बक्रोक्तियोंकी प्रशंस 
गयो हैं। इनका कोई काव्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपनी गुरु-परम्पराका वर्णन करते हुए जयसेनके 
एक शान्तिषेण आचायंका नामोल्लेख किया है बहुत कुछ सम्भव है कि यह शान्‍्त वही शान्तिषेण हों । 


विशेषवादि 


जिनसेनने इनक्रे किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत किया हैं जो गद्य-पद्यमय है और जिनकी अउक्ति 
बहुत विशेषता हैं | वादिराजने अपने पाइवंनाथच रितमें भी इनका स्मरण किया है । 


कुमा रसेन गुरु 


चन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रके आप गुरु थे। आपका निर्मल सुयश समुद्रान्त विचरण क 
था । इनका समय निश्चित नहीं हे । चामुण्डराय पुराणके पद्य नं. १५ में भी इनका स्मरण किया गया 
डॉ. उपाध्येने इनका परिचय देते हुए जैन संदेशके शोधांक १२ में लिखा है कि ये मूलगुण्ड नामक स्थान 
आत्म-त्यागकों स्वीकार करके क्रोप्पणाद्रिपर ध्यानस्थ हो गये तथा समाधिपूर्वक मरण किया । 


वीरसेन गरु 


ये उस मूलसंघ पंचस्तूृपान्वयके आचार्य थे जो सेनसंघके नामसे लोकमें विश्रुत हुआ हैँ । ये आः 
चन्द्रसेनके प्रशिष्य और आयंननन्‍्दीके शिष्य तथा महापुराण आदिके कर्ता जिनसेनके गुरु थे। आप षट्खण् 
गमपर बहत्तर हजार इलोक प्रमाण धवला टीका तथा कषाय प्राभृतपर बीस हजार इलोक प्रमाण जयघव 
टीका लिखकर दिवंगत हुए थे । जिनसेनने उन्हें कवियोंका चक्रवर्तों तथा अपने-आपके द्वारा परलोक 
विजेता कहा हैं । आपका समय विक्रमकी ९वीं शतीका पूर्वा हैं । 


जिनसेन स्वामी 


आप वोरसेन गुरुके शिष्य थे। हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने आपके पाश्वम्युदय ग्रन्थकी हो च 
की हैँ । जब कि आप महापुराण तथा कपायप्राभृतकोी अवशिष्ट चालोस हजार इलोक प्रमाण टोकाके भी क 
हैं। इससे जान पड़ता हैं कि हरिवंशपुराणके समय उन्होंने पार्वाम्युदयकी ही रचना की होगी | ज 
धवल्ला और महापुराणकी रचना पोछे की होगी । और महापुराणको रचना तो उनकी अन्तिम कृति व 
जा सकतो है जिसे वे पूरा नहीं कर सके । उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्रने उसे पूरा किया । आपका स 
९वीं गतो है । 
वर्धमानपुराणके कर्ता 


जिनसेनने वद्धमानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नहीं लिखा हैं । ज़ान पड़ 
हैं कि उनके समयक्रा अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ होगा । 


[९ ] हरिवंशपुराणको कथावस्तु 


हस्विंगपुराणमें जिनसेनाचार्य प्रधानतया बाईसवें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र लिख 
चाहते थे परन्तु प्रमंगोपात्त अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैं।$ यह बात हरिवंशके प्रत्येक सर्गके : 
पृष्पिका वाकष्यसे सिद्ध होती है जिसमें उन्होंने 'इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे! इसका उल्डेख किया है । भगव 
नेमिनाथका जापन आदशं त्यागका जीवन है । वे हरिवंश-गगनके प्रकाशमान सूर्य थे । भगवान्‌ नेमिनाश् 
साथ नारायण और बलभद्र पदके धारक श्रोकृष्ण तथा रामके भी कौतुकावह' चरित्र इसमें लिखें गये हं 
पाण्डवों तथा कौरबोंका लोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ो सुन्दरताके साथ अंकित किया हैं। श्रीकृष्णके ' 
प्रयुम्नका चरित भो इसमें अपना पथक्‌ स्थान रखता है । 


प्रस्तावना 


[ १० ] हरिवंश्ञपुराणको साहित्सिक सुषमा 


हरिवंशपुराण न केवल कथा ग्रन्ध है किन्‍तु महाकाव्यके गणोंसे यक्त उच्च कोटिका महाकाव्य भी 
है । इसके संतीसवें सर्गंसे नेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र प्रारम्भ होता है वहींसे साहित्यिक सुपमा इसकी बढ़ती 
जाती हैं। इसका पचपनवां सर्ग यमकादि अलंकारोंसे अलंक्रत है । अनेक सर्ग सुन्दर-सुन्दर छन्दोंसे विभषित 
हैं । ऋतुवर्णन, चन्द्रोदयवर्णन आदि भी अपने ढंगके निराले हैं । नेमिनाथ भगवानके वैराग्य तथा बलदेवके 
विलाप आदिके वर्णन करनेके लिए जिनसेनने जो छन्द चुने हैं वे रस परिपाकके अत्यन्त अनुरूप हैं | श्रीकृष्ण- 
की मृत्युक्े बाद बलदेवका करण विलाप और स्नेहका चित्रण, लक्ष्मणको मृत्युके बाद रविपेणके द्वारा पद्म- 
पुराणमें वणित राम-विलापके अनुरूप हैं। वह इतना करुण चित्रण हुआ है कि पाठक अश्रुधाराको नहीं रोक 
सकता । नेमिनाथके वेराग्य वर्णनको पढ़कर प्रत्येक मनुष्यका हृदय संसारकी माया-ममतासे विमुख हो जाता 
6 । राजीमतीके परित्यागपर पाठकके नेत्रोंसे सहानुभूतिको अश्रुधारा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ उनके आदर 
सतोत्वपर जन-जनके मानसमें उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती हैं । 
मृत्युके समय क्ृष्णके मुखसे जो अन्तिम उद्गार प्रकट हुए हैं उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊँची 
उठ जाती हैं | तीर्थंकर प्रकतिका जिसे बन्ध हुआ है उसके परिणामों में जो समता होनी चाहिए वह अन्त तक 
स्थित रहो हैं। यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थकी सुषमाकों प्रकट करना चाहते थे परन्तु लेखका कलेवर 
बढ़ जानेके भयसे वेसा नहीं कर रहा हूँ । मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थका स्वाष्याय कर रसानुभति करें । 


[ ११ ] हरिवंदशपुराण और लोकवण्णन 


हरिवंशपुराणका लोकवर्णन प्रसिद्ध है जो त्रेलोक्यप्रज्ञप्तिसि अनुप्राणित हैं। किसी पुराणमें इतने 
विस्तारके साथ इस विपयकी चर्चा आना खास बात है । पुराण आदि कथाग्रन्थोंमें लोक आदिका वर्णन 
संक्षेप रूपमें ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और विशदताको लिये हुए हैं । कितने 
हो स्थलोंपर करणसूत्रोंका भी अच्छा उल्लेख किया गया हैं । यदि लोक-विभागके प्रकरणको ' हिन्दी अनुवादके 
साथ अलगसे प्रकाशित कर दिया जाये तो अल्यमृल्यमें पाठक इससे अवगत हो सकते हैं । 


[ १२ ] हरिवंशपुराण ओर धर्मंगास्त्र 

भगवान्‌ नेमिनाथकी दिव्यघ्वनिके प्रकरणकों लेकर ग्रन्यकर्ताने बड़े विस्तारके साथ तत्त्वोंका निरूपण 
किया है । इस निरूपणका आधार उमास्वामो महाराजका तत्त्वाथंसत्र और पृज्यपाद स्वामीको सर्वायंसिद्ध 
टीका हैं । वर्णनक्रो देखकर ऐसा लगने लगता है कि मानों तत्त्वाथंसूत्र और सर्वाथंसिद्धि ही इलोकरूपमें 
परिवतित हो सामने आये हैं । कथाके साथ-साथ बोच-बोचमें तन्वोंका निरूपण पढ़कर पाठकका मन प्रफुल्लित 
बना रहता है । 
[ १३ ] एक विचारणीय विषय 


दिगम्बर परम्परामें नारदको नरकगामी माना गया हैं परन्तु हरिवंशपुराणके कर्ताने उसे चरमशरौीरी 
बताया हें--- 

प्रस्तावे5च्र गणिज्येर श्रणिकोः्पच्छदित्यसौ । 

क एष नारदो नाथ कुतो वास्य समुख्भवः ॥ १२॥ सर्ग ४२ 

गण्युगच वचो गण्य: श्यूणु श्रेणिक भण्यते । 

उत्पत्ति रन्त्यदेहस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ॥१३॥ सर्ग ४२ 

अन्त्यदेद: प्रकृत्येव निःकषायोष्प्यपौ क्षितौ | 

रणप्रेक्षा प्रिय: प्रायो जातो जल्पाकभास् क्र: ॥२२॥ सर्ग ४२ 


नारदो5पि नरश्रेष्ठ: प्रत्रज्य तपसो बलात्‌ । 
कृत्या भवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयिवान्‌ ॥२४॥ ६५ सर्ग 


उक्त इलोकोंमें १३ और १२वें इलोकमें नारदकों अन्त्यदेह लिखा हैँ जिसपर कितनो ही प्रतियोंमें 
“चरमणरो रस्य” यह टिप्पण भो दिया हुआ है और ६५वें इलोकमें तो स्पष्ट ही अक्षय मोक्षको प्राप्त करनेको 
बात लिखी हैं । 

यह नारदकी मुक्तिका प्रकरण विचारणीय है । इसी प्रकार ६५वें सर्गके अन्तमें कथा हैं कि बलदेव 
जब ब्रह्मलोकमें देव हो चुके तब वे अवधिज्ञानसे कृष्णेक जीवका पता जानकर उसे सम्बोधनके लिए बालुका- 
प्रभापथिवी में गये। बलदेवका जीव देव, कृष्णको अपना परिचय देनेके बाद उसे वहाँसे अपने साथ ले जानेका 
प्रयत्न करता हैँ परन्तु वह सब विफल होता है । अन्तमें कृष्णका जीव बलदेवसे कहता है कि, “भाई जाओ 
अपने स्वगंका फल भोगो, आयुका अन्त होनेपर मैं भी मनुष्यपर्यायको प्राप्त होऊंगा । वह मनुष्यपर्याय जा 
कि मोक्षका कारण होगी । उस समय हम दोनों तप कर जिनशासनकी सेवासे कर्मक्षयके द्वारा मोक्ष प्राप्त 
करेंगे । परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्षमें हम दोनों पुत्र आदिसे संयुक्त तथा महाविभवसे सहित 
दिखाये जावें । लोग हमें देखकर आइचर्यसे चकित हो जावें । तथा घर-घरमें शंख, चक्र और गदा हाथमें 
लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायो जाये और मेरो कीतिकी वृद्धिके लिए हमारे मन्दिरोंसे भरतक्षेत्रको व्याप्त 
किया जाये । बलदेवके जीवने कृष्णके ववन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यग्दर्शनमें श्रद्धा रखो । तथा 
भरतक्षेत्रमें आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा और 
मन्दिर बनवाकर भरतक्षेत्रकों व्याप्त किया । 

इस प्रकरणमें विचारणीय बात यहो हैं कि जिसे तीर्थंकर प्रकरतिका बन्ध हैं वह सम्यग्दरष्टि तो रहेगा 
ही । यह ठीक है कि बालकाप्रभामे उत्पन्न होते समय उनका मसम्यक्त्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
अवस्थाके बाद फिरसे उन्हें सम्यग्दर्शन हो गया होगा यह निश्चित है। सम्यग्दृष्टि जीवने लोकमे अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए मिथ्याम॒तिके निर्माणकी प्रेरणा दो और सम्यरदृष्टि बलरामके जीव देवने वैसा किया 
भी । इस प्रकरणकी संगति कुछ समझमें नहीं आतो । 


सम्पादन और आभार-प्रदरंन 


इस ग्रन्थके सम्पादनमें श्रम बहुत करना पड़ा। जिन स्थलोंका आधार मिल गया उनके सम्पादनमें 
तो सुविधा रहो परन्तु जिनका कुछ आधार नहों मिला उनके सम्पादनमें बहुत खोज-बीन करनी पड़ी । महा- 
पुराणके सम्पादनक॑ लिए कुछ ताइपत्रीय प्रतियाँ मिल गयी थों जिनसे सही पाठ आँकनेमें वहुत़ सहायता मिली 
थी; परन्तु हरिवंशपुराणको ताडइपत्रीय प्रतियाँ नहों मिल सकीं । उत्तर भारतके भाण्डारोंमें पायी जानेवाली 
कागजकी ही प्रतियाँ उपलब्ध हुईं । हमें यह लिखते हुए संकोच नहीं होता कि उत्तर भारतमें जो कागजपर 
प्रतियाँ लिखी गयी हैं वे यदा-कदा च ऐसे पेशेवर लेखकोंकी कलमसे भी लिखी गयी हैं जो संस्कृत भाषासे 
प्राय: अनभिज्ञ रहे हैं। ऐसे लेखकोंकी कृपासे प्रतियाँ प्रायः अशुद्ध हो गयी हैं अतः दश्‌द्ध पाठकी कल्पना करने- 
में बहुत चिन्तन करना पड़ता है। ऐसे कई स्थल इस ग्रन्यमें निकले जिनके विययमें मुझे दूसरी प्रतियोंके 
पाठ मिलाने पड़े और 'पद्मयान क्‍या है” इस विषयक्रा एक लेख ही जैन सन्देशमें लिखना पड़ा । पं. के भुज- 
बली शास्त्रीने मैसूरकी प्रतियोंसे पाठ मिलाने और पं, कुन्दनलछालजीने वम्वईकी प्रतियोंसे पाठ मिलाने में 
मुझे पर्याप्त सहयोग दिया । पं. रतनलालजी कटारया केकड़ी भी सुयोग्य विद्वान हैं, आपने हमारा 'पद्मयान' 
वाला लेख पढ़कर सुझाया कि सिन्धुरारोढुंके स्थानपर शम्भुरारोढुं पाठ होना चाहिए । सम्पादनके लिए उप- 
लब्घ प्रतियोंमें-से सभोमें 'सिन्धुरारोढुं| पाठ था पर खोज करनेपर मैसूरकी प्रतियोंमें शम्भुरारोदुं पाठ मिल 
गया और उससे अर्थकी संगति बैठ गयी । और भी एक-दो स्थल ऐसे हैं जिनमें आपने अच्छा विचार व्यक्त 


शस्ताबना 


किया है । नारदमुक्ति तथा सम्यर्दृष्टि क्ृष्णके द्वारा मिथ्यामार्ग चलानेकी बातपर भो आपने मेरा ध्यान 
भाकृष्ट किया था । इस तरह इन बिद्वानोंका मैं आभार मानता हूँ। पं. दरबारीलालजी सत्यभक्त-द्वारा 
सम्पादित और माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईपे प्रकाशित मूल हरिवंशपुराण तथा पं. दौलतरामजी और पं. 
गजाधरलालजी कृत हिन्दी टोकाएँ भी हमारे कार्य में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं इसलिए इनके प्रति मैं 
समादर प्रकट करता हूँ। प्रस्‍्तावना लेखमें श्रोमान्‌ स्वर्गीय नाथ्रामजी प्रेमीके 'जैन-साहित्यका इतिहास' से 
यथेच्छ सहायता लो गयी है अत: उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूँ । महापुराणकी प्रस्तावना प्रेमीजीने रुग्ण 
रहते हुए भी स्वयं देखो थी । पद्मपुराणकी प्रस्तावनामें काफी विचार पत्रों द्वारा दिये थे पर हरिवंशपुराण 
की प्रस्तावनाके समय हमें उनका प्रत्यक्ष सहयोग न मिलकर मात्र उनके लेखका परोक्ष सहयोग मिल रहा हैं 
इसका हृदयमें दुःख है । किसी भी व्यक्तिको परखने और उसे ऊँचा उठानेकी उनको उदात्त भावना सम्पर्क- 
में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ओर आदक्ृष्ट कर लेती थी । हरिवंदके इस संस्करणको पद्यानुक्रमणिका, 
शब्दकोष तथा सूक्तिरत्नाकर आदि स्तम्भोंसे अत्यन्त उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया हैं । तत्तत्प्रकरणों- 
में तुलनात्मक टिप्पणोंसे भी इसे उपयोगी बनाया गया है । इस कार्यके लिए श्री डॉ. हीरालालजी, डॉ. ए. एन. 
उपाध्ये तथा बाबू लक्ष्मीचन्द्रजीने सुझाव और सत्प्रेरणा दी है जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । इतना सुन्दर 
और सुग्यवस्थित प्रकाशन करनेके लिए भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साह थजान्तिप्रसादजी तथा उसकी 
अध्यक्षा रमारानीजी घन्यवादके पात्र हैं । महापुराण, पद्मपुराण और हरिवंशपुराणको सुसम्पादित करनेकी 
मेरी चिर-साधना साहूजीकी उदारतासे हो पूर्ण हो सको है । इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा किन शब्दों में 
प्रकट करूं ? 


यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आजका वातावरण आहंत दर्शनके प्रचारके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है । शंकराचार्यके समयसे लेकर अमी पिछले पचीस-पचास वर्ष पूर्व तकका समय इतना संघपंपूर्ण 
समय था कि लोग एक-दूसरेके दर्शन या घर्मकी बातको सुनना ही पाप समझते थे पर सौभाग्यसे अब वह 
संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है और धीरे-धीरे बिलकुल हो समाप्त होनेके सम्मुख हैं। आजका मानव 
एक-दूसरे दर्शन या धर्मकी बातको सुनने और समझनेके लिए तैयार हैं। आज भाहंत दर्शनके होरे-जवाहरात 
कुन्दकुन्द और समन्तभद्रके अनूठे-अनूठे ग्रन्थ विश्वके सामने रखे जावें तो विश्वके प्रत्येक मानवक्रा अन्त- 
रात्मा उनके अलौकिक प्रकाशसे जगमगा उठे । आवश्यकता है कि कुन्दकुन्द स्वामीकी अध्यात्मघारा विश्वके 
रंगमंचपर प्रवाहित की जाये जिससे आजका संताप--सन्त्रस्त मानव उसमें अवगाहन कर राच्ची शान्तिका 
अनुभव कर सके । आजको सरकार जिन पंचशीलोंकी स्थापना कर विदवमें शान्ति स्थापित करना चाहती 
है, उन पंचशीलोंके सिद्धान्त तथा समाजवाद और निरतिवादके सिद्धान्त आहंत दर्शनोंमें उनके पुराण, काव्य 
ओर कथा-म्न्धोंमें कूट-कूट कर भरे हुए हैं । यदि भार्हत दर्शनका अनुयायो समाज अपने दर्ंनके प्रकाशनार्थ 
पंचवर्षोय योजना बना ले और पूरी शक्तिके साथ जुट पड़े तो उसके इतिहासमें एक गणनीय कार्य हो 
जावेगा । जैनमन्दिरोंके अन्दर लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति अनावश्यक पड़ी हुई हैं । यदि जिनेन्द्र देवकी वाणीके 
प्रचारमें उसीका उपयोग कर लिया जाये तो यह महान्‌ पृण्यका कार्य होगा । मन्दिरोंमें चाँदी-सोनेके बर्तनोंके 
संग्रह तथा संगमरमर शादि लूगवानेकी अपेक्षा जिनवाणीके प्रचारमें जो द्रव्य खर्च होता हैं वह लाखगुना 
अच्छा है--अहंत घमंकी सच्ची प्रभावना करनेवाला है । 


अन्तमें ग्रन्यको अगाघता और अपनी अल्पज्ञता तथा व्यस्तताके कारण हुई त्रुटियोंके लिए क्षमा- 
याचना करता द्आ प्रस्तावना लेख समाप्त करता हूं । 


विनम्र 
पशच्चालाल जैन 


(3०2) 


श्रीमज्जिनसेनाचार्य विररचत्त॑ 
हरिवंशपुराणम्‌ 
| सर्ग- १ 


यदु कुल जलधि सुचन्द्र सम, वृष रथचक्र सुनेमि 
भव्य कमल दिनकर जयौ, जयो जिनेन्द्र सुनेमि ॥१॥ 
देव शास्त्र गुरुको प्रणमि, बार बार शिर नाय। 
श्री हरिवंश पुराणको, भाषा लिखे बनाय ॥२॥ 
जो वादो-प्रतित्रादियोंके द्वारा निर्णीत होनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद, व्यय एवं प्रौव्य 
लक्षणसे युक्त जीवादि द्रव्योंको सिद्ध करनेवाला है, और द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा अनादि तथा 
पर्यायाधिक नयकोी अपेक्षा सादि है ऐसा जिन-शासन सदा मंगलरूप है ॥१॥ जिनका शुद्ध ज्ञान 
रूपी प्रकाश सवंत्र फेल रहा है, जो लोक और अलोकको प्रकाशित करनेके लिए अद्वितीय सूय॑ हैं, 
तथा जो अनन्तचतुष्टय रूपी लक्ष्मीसे सदा वुद्धिगत हैं ऐसे श्री वधैमान जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥२॥ 
जो स्वज्ञ हैं, युगके प्रारम्भकी सब व्ववस्थाओंके करनेवाले हैं, तथा जिन्होंने सवंप्रथम धमंतोीथ्थंकी 
प्रवत्ति चलायी है उन स्वयंबुद्ध भगवान वृषभदेवको नमस्कार हो ॥३॥ जिन्होंने अपने हो समान 
आचरण करनेवाला द्वितोय तीर्थ प्रकट किया था तथा जिन्होंने अन्तरंग बहिरंग शत्रुओंपर विजय 
प्राप्त कर ली थी ऐसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥४॥ जिन शंभव नाथके भक्त भव्यजन 
संसार अथवा मोक्ष-दोनों ही स्थानोंमें सुखको प्राप्त हुए थे उन तृतीय शंभवनाथ तोर्थंकरके लिए 


नमस्कार हो ॥५॥ लोगोंको आनन्दित करनेवाले जिन अभिनन्दन नाथने साथंक नामको धारण 
करनेवाले चतुर्थ तीथंकी प्रवृत्ति की थो उन श्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके लिए मन-बचन-कायसे 
नमस्कार हो ॥६॥ जिन्होंने विस्तुत अर्थंसें सहित पंचम तीथंकी प्रव॒त्ति की थी तथा जो सदा 
सुमति-सद्ब॒ुद्धिके धारक थे उन पंचम सुमतिनाथ तोर्थंकरके लिए नमस्कार हो ॥७॥ कमलोंकी 
प्रभाको जीतनेवाली जिनकी प्रभाने दिशाओंको देदोप्यमान किया था उन छठवें तीर्थंकर श्री पद्मप्रभ 
जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥८॥ जिन्होंने आत्महितसे सम्पन्न होकर परहितके लिए सप्तम तोथँंकी 
उत्पत्ति की थी तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे उन सुपाश्वनाथ भगवान्‌के लिए नमस्कार हो ॥९॥ जो 
इन्द्रोंके द्वारा सेवित अष्टम तीथंके प्रवतंक एवं रक्षक थे तथा जो चन्द्रमाके समान नि्ंल कीतिके 
धारक थे उन चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होंने अपने शरीर तथा दाँतोंकी 
कान्तिसे कुन्दपुष्पकी कान्तिको परास्त कर दिया था और जो नीवें तीर्थंके प्रवत्तंक थे उन पुष्पदन्त 
भगवानके लिए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोंके सन्‍्तापको दूर करनेवाले उज्ज्वल एवं शोतल 


दशवें तोथंके कर्ता थे उन कुमा्गंके नाशक श्री शोतलनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१२॥ 
जिन्होंने श्री शीतलनाथ भगवान्‌के मोक्ष जानेके बाद व्युच्छित्तिको प्राप्त तीथंको प्रकट कर भव्य- 
जीवोंका संसार नष्ट किया था तथा जो ग्यारहवें जिनेन्द्र थे उन थ्रो श्रेयांसनाथ भगवानके लिए 
नमस्कार हो ॥१३॥ जिन्होंने कुतोर्थंह्पी अन्धकारको नष्ट कर बारहवाँ उज्ज्वल तीर्थ प्रकट किया 
था तथा जो सबके स्वामी थे ऐसे उन वासुपृज्य भगवान्‌ रूपी सूयंको नमस्कार हो ॥१४॥ जिन्होंने 
कुमार्गं रूपी मलसे मलिन संसारको तेरहवें तोथंके द्वारा निमंछ किया था उन विमलनाथ भगवान्‌- 
को नमस्कार हो ॥१५॥ जो चौदह॒वें तीर्थंके कर्ता थे तथा जिन्होंने अनन्त अर्थात्‌ संसारको जीत 
लिया था और जो मभिथ्या धरम रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यके समान थे उन अनन्तनाथ 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधर्मके मार्गंसे पाताल-नरकमें पड़नेवाले प्राणियोंका उद्धार 
करनेमें समर्थ पन्द्रहवें तीथंके कर्ता थे उन श्री घमंनाथ मुनीन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१७॥। जो 
सोलह॒वें तीर्थंके कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नाना ईतियोंको शान्त किया था, जो 


चक्ररत्नके स्वरामी थे, और स्वयं अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१८॥ 
जिन्होंने सत्रहवाँ तोथ्थ॑ प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीतिके धारक थे, तथा जो जिनेन्द्र होनेके 
पूर्व चक्ररत्नकों प्रवृत्त करनेवाले--चक्रवर्ती थे उन श्री कुन्थु जिनेन्द्रकों नमस्कार हो ॥१९॥ 
जो अठारहवें तोर्थैकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवाले थे, और जिन्होंने पापरूरी शत्रुको नष्ट 
कर दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्होंने 
उन्नीसवें तोर्थंके द्वारा अपनी स्थायी कोति स्थापित की थी, तथा जो मोहरूपो महामल्लको नष्ट 
करनेके लिए अद्वितोय मल्झ थे ऐसे मल्लिनाथ भगवानके लिए नमस्कार टो ॥२१॥ जिन्होंने 
अपना बीसतवाँ तीथ॑ प्रवृत्त कर लोगोंकों संसारसे पार किया था उन श्री मुनिसुत्रत भगवान॒के लिए 
निरन्तर नमस्कार हो ॥२२॥ जो मुनियोंमें मुख्य थे, जिन्होंने अन्तरंग-बहिरंग शत्रुओंको नम्रोभूत 
कर दिया था, और जिन्होंने इक्कीसवाँ तोर्थ प्रकट किया था उन नमिनाथ भगवानके लिए 
नमस्कार हो ॥२३॥ जो सूर्यके समान देदीप्यमान थे, हरिवंशरूपी पव॑तके उत्तम शिखामणि थे, 
और बाईसवें तोथंरूपी उत्तम चक्रके नेमि (अयोघारा) स्वरूप थे उन अरिप्टनेमि तीर्थंकरके लिए 
नमस्कार हो ॥२४॥ जो तेईसवें तीथंके धर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करनेवाला 
अमुर धरणन्द्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाश्व॑ंनाथ भगवान्‌ जयवन्त हों ॥२५॥ इस प्रकार 
इस अवसपिणीके तृतीय और चतुर्थ कालमें धमंतोथंकी प्रवृत्ति करनेवाले जो जिनेन्द्र हुए हैं वे सब 
हम लोगोंकी सिद्धिके लिए हों ॥२६॥ जो भूतकालकी अपेक्षा अनन्त हैं, वत॑मानकी अपेक्षा संख्यात 
हैं, और भविपष्यतृकी अपेक्षा अनन्तानन्त हैं वे अहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु-- 
समस्त पंच परमप्ठी सब जगह तथा सब कालमें मंगछस्वरूप हों ॥२७-२८॥ 

जो जीवसिद्धि नामक ग्रन्थ ( पक्षमें जोबोंकी मुक्ति ) के रचयिता हैं तथा जिन्होंने युकत्य- 
नुशासन नामक ग्रन्थ ( पक्षमें हेतुवादकें उपदेश ) को रचना की है ऐसे श्री समन्तभद्रस्वामोके 
वचन इस संसारमें भगवान्‌ महावीरके वचनोंके समान यिस्तारको प्राप्त हैं ॥२५॥ जिनका ज्ञान 
संसारमें सवंत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्री सिद्धसेनकी निमंल सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्रको सूक्तियोंके समान 
सत्पुरुषाकोी बुद्धिको सदा विक्रसित करता हैं ॥३०॥ जो इन्द्र, चन्द्र, अर्क और जैनेन्द्र व्याकरणोंका 
अवलोकन करनेवालो है ऐसो देववन्य देवनन्दी आचायंकी वाणी क्‍यों नहीं वन्दनोय है ? ॥३१॥ जो 
हेतु सहित बन्ध ओर मोक्षका विचार करनेवालो हैं ऐसी श्री व्द्धसूरिको उक्तियाँ धमंशञास्त्रोंका 
व्याल्यान करनेवाले गणबरोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणरूप हैं ॥३२॥ जो मधुर है--माधुय गुणसे 
सहित है ( पक्षमें अनुपम रूपसे युक्त है; और शीलालंकारधारिणो है--शोलरूपी अलंकारका 


वर्णन करनेवाली है ( पक्षमें शीलरूपी अलंकारको धारण करनेवाली है ) इस प्रकार सुलोचना-- 
सुन्दर नेत्रोंवालो वनिताके समान, महासेन कविकी सुलोचना नामक कथाका किसने वर्णन नहीं 
किया है ? अर्थात्‌ सभीने वर्णन किया है ॥३३॥ श्री रविषेणाचार्यकी काव्यमयो मूर्ति सूर्यक्री मूर्तिके 
समान लोकमें अत्यन्त प्रिय है क्योंकि जिस प्रकार सूर्यकी मूति कृतपद्मोदयोद्योता है अर्थात्‌ कमलों- 
के विकास और उद्योत-प्रकाशको करनेवालो है उसी प्रकार रविषेणाचायंकी काव्यमयी मूर्ति भो 
कृतप्मोदयोद्योता अर्थात्‌ श्री रामके अभ्युदयका प्रकाश करनेवालो है--पद्मपुराणकी रचनाके 
द्वारा श्री रामके अभ्युदयको निरूपित करनेवालो है और सूयंकी मूरति जिस प्रकार प्रतिदिन 
परिवर्तित होतो रहती है उसी प्रकार रविषेणाचायंकी काव्यमयो मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित-- 
अभ्यस्त होती रहतो है ॥३४॥ जिस प्रकार उत्तम खत्री अपने हस्त-मुख-पाद आदि अंगोंके द्वारा 
अपने आपके विषयमें मनुष्योंका गाढ़ अनुराग उत्पन्न करती रहती है उसी प्रकार* श्री वरांग 
चरितको अथंपूर्ण वाणो भी अपने समस्त छन्‍्द-अलंकार रीति आदि अंगोंसे अपने आपके विषयमें 
किस मनुष्यके गाढ़ अनुरागको उत्पन्न नहीं करती ! ॥३५॥ श्री शान्त ( शान्तिषेण ) कविकी 
वक्रोक्ति रूप रचना, रमणोय उत्प्रेज्ञाओंके बलसे, मनोहर अथेंके प्रकट होने पर किसके मनको 
अनुरक्त नहीं करतो है ? ॥३६॥ जो गद्य-पद्य सम्बन्धी समस्त विशिष्ट उक्तियोंके विषयमें विशेष 
अर्थात्‌ तिलकरूप हैं तथा जो विशेषत्रय ( ग्रन्थविशेष ) का निरूपण करनेवाले हैं ऐसे विशेषवादो 
कविका विशेषवादोपना सत्र प्रसिद्ध है |३७॥ श्री कुमारसेन गुरुका वह यश इस संसारमें समुद्र 
पर्यन्त सवंत्र विचरण करता है जो प्रभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उज्ज्वल है तथा जो अविजित 
रूप है--किसीके द्वारा जोता नहीं जा सकता है ॥३८॥ जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको 
जीत लिया है तथा जो कवियोंके चक्रवर्तो हैं ऐसे श्री वोरसेन स्वामीकी निर्मंठ कीति प्रकाशमान 
हो रही है ॥३९॥॥ अपरिमित ऐश्वयँंको धारण करनेवाले श्री पाश्व॑ंनाथ जिनेन्द्रकी जो गणस्तुति है 
वही जिनसेन स्वामीकी कीतिको विस्तृत कर रही है। 

भावार्थ---श्री जिनसेन स्वामीने जो पार्श्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वही उनकी 
कीतिको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ * वर्धमान पुराणरूपी उगते हुए सूर्यकी सूक्तिरूपी किरणेंत 
विद्वज्जनोंके अन्त:करणरूपी पव॑तोंको मध्यवर्तिनी स्फटिकको दीवालोंपर देदोप्यमान हैं ४१।॥| जिस 
प्रकार स्त्रियोंके मुखोंके द्वारा अपने कानोंमें धारण को हुई आमकी मंजरी निगुंणा--डोरा-रहित 
होनेपर भी गुण सौन्दय्यं विशेषकों धारण करतो है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोंके द्वारा श्रवण की हुई 
निर्गुगा--गुण-रहित रचना भो गुणोंको धारण करतो है। भावाथं--यदि निगुंण रचनाको भी सत्‌ 
पुरुष श्रवण करते हैं तो वह गुण सहितके समान जान पड़तो है ॥४२॥ 

साधु पुरुष याचनाके बिना ही काव्यके दोषोंको दूर कर देता है सो ठीक ही है क्योंकि 
अग्नि स्वर्णकी कालिमाको दूर हटा ही देती है ॥४२३॥ जिस प्रकार समुद्रकी लहरें भीतर पड़े हुए 
मेलको शीघ्र ही बाहर निकालकर फेंक देतो हैं उसो प्रकार सत्पुरुषोंकी सभाएँ किसी कारण 
काव्यके भीतर आये हुए दोषको शीघ्र हो निकालकर दूर कर देतो हैं ॥४४।॥ जिस प्रकार समुद्रको 
निर्मल सीपोके द्वारा ग्रहण किया हुआ जल मोतोरूप हो जाता है उसी प्रकार दोषरहित सत्पुरुषों- 
की सभाओंके द्वारा ग्रहण को हुई जड़ रचना भी उत्तम रचनाके समान देदोप्यमान होने लगतो 
है ॥४५।॥ दुवंचनरूपी विषसे दूषित जिनके मुखोंके भीतर जिद्दवाएँ लपलपा रही हैं ऐसे दुर्जनरूपो 


सांपोंको सज्जनरूपी विषवेद्य अपनी शक्तिसे शीघ्र ही वश कर लेते हैं ॥४६॥ जिस प्रकार मधुर 
गर्जना करनेवाले मेघ, अत्यधिक धूलिसे युक्त, रूक्ष ओर तीब्र दाह उत्पन्न करनेवाले ग्रीष्मकालको 
समय आनेपर श्ाान्त कर देते हैं उसो प्रकार मधुर भाषण करनेवाले सत्पुरुष, अत्यधिक अपराध 


३ 


करनेवाले, कठोर प्रकृति एवं सन्ताप उत्पन्न करनेवाले दुष्ट पुरुषको समय आनेपर शान्त कर 
लेते हैं ॥४७॥ जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें, अच्छे ओर बुरे पदार्थोको एकाकार करनेमें 
प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दूर कर देतो हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य, सज्जन ओर दुर्जनके साथ 
समान प्रवृत्ति करनेमें तत्पर मूर्ख मनुष्यको दूर कर देतो हैं ॥४८।॥ इस प्रकार साधुओंकी सहायता 
पाकर में रोग ओर अभिमानसे रहित अपने इस काव्यरूपी शरीरको संसारमें स्थायी करता 
हूँ ॥४९।। अब में उस हरिवंश पुराणको कहता हूँ जो बद्धमूल है--प्रारम्भिक इतिहाससे सहित 
( पक्षमें जड़से युक्त है ), पृथिवोमें अत्यन्त प्रसिद्ध है, अनेक शाखाओं--कथाओं-उपकथाओंसे 
विभूषित है, विशाल पुण्यरूपी फलसे युक्त है, पवित्र है, कल्पव॒क्षके समान है, उत्ट्ृष्ट है, श्री नेमिनाथ 
भगवान्‌के चरित्रसे उज्ज्वल है, और मनको हरण करनेवाला है ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूर्यके 
द्वारा प्रकाशित पदार्थंको, अत्यन्त तुच्छ तेजके धारक मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजली आदि भो 
यथायोग्य--अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार बड़े-बड़े विद्धान्‌ 
महात्माओंके द्वारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमें मेरे जेसा अल्प शक्तिका धारक पुरुष 
भी अपनो सामथ्यंके अनुसार प्रवृत्त हो रहा है ॥५२-५३॥ जिस प्रकार सूर्यका आलोक पाकर 
मनुष्यका नेत्र दूरवर्ती पदार्थंको भी देख लेता है उसी प्रकार पूर्वाचायंरूपी सूयंका आलोक पाकर 
मेरा सुकुमार मन अत्यन्त दूरवर्तो--कालान्तरित पदार्थंकों भी देखनेमें समर्थ है ॥५४॥ जिसके 
प्रतिपादनीय पदार्थ-दक्षेत्र, द्रव्य, काल, भव और भावके भेदसे पाँच भेदोंमें विभकत हैं तथा 
प्रामाणिक पुरुषों-आप्तजनोंने जिसका निरूपण किया है ऐसा आगम नामका प्रमाण, प्रसिद्ध 
प्रमाण है ॥५५॥ इस तन्‍्त्रके मूलकर्ता स्वयं श्री वर्धमान तीर्थकर हैं, उनके बाद उत्तर तन्न्रके कर्ता 
श्री गोतम गणधर हैं, और उनके अनन्तर उत्तरोत्तर तन्त्रके कर्ता क्रसे अनेक आचाय॑ हुए हैं सो 
वे सभो सर्वज़्के कथनका अनुवाद करनेवाले होनेसे हमारे लिए प्रमाणभूत हैं ॥५६-५७। इस 
पंचमकालमें तीन केवली, पांच चोदह पूर्वके ज्ञाता, पाँच ग्यारह अंगोंके धारक, ग्यारह दशपृव॑ंके 
जानकार और चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह पाँच प्रकारके मुनि हुए हैं ॥५८-५०॥। 

श्रो वर्धभान जिनेन्द्रके मुखसे श्री इन्द्रभूति ( गौतम ) गणधरने श्रुतको धारण किया उनसे 
सुधर्माचायंने ओर उनसे जम्बू नामक अन्तिम केवलोने ॥६०॥ उनके बाद क्रमसे १ विष्णु, 
२ नन्दिमित्र, ३े अपराजित, ४ गोवर्धन, और ५ भद्रबाहु ये पाँच श्रुतकेवली हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अंग और दहापूर्वके जाननेवाले निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए--१ विशाख, 
२ प्रोप्ठिल, ३ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धार्थ, ७ धृतिषेण, ८ विजय, ९ बुद्धिल, १० गंगदेव, 
ओर ११ धमंसेन ॥६२-६३।| इनके अनन्तर १ नक्षत्र, २ यशःपाल, ३ पाण्डु, ४ श्ुवसेन और 
५ कंसाचाय ये पाँच मुनि ग्यारह अंगके ज्ञाता हुए ॥६४॥ तदनन्तर १ सुभद्र, २ यशोभद्र, 
२ यशोबाहु और लोहाय ये चार मुनि आचारांगके धारक हुए ॥६५॥ इस प्रकार इन तथा अन्य 
आवचायंसे जो आगमका एकदेश विस्तारको प्राप्त हुआ था उसीका यह एकदेश यहाँ कहा 
जाता है ॥६६॥ यह ग्रन्थ अथंकी अपेक्षा पूव॑ं ही है अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें जो वर्णन किया गया है 
वह पूर्वाचायसि प्रसिद्ध ही है परन्तु शाखक्रे विस्तारसे डरनेवाले लोगोंके लिए इसमें संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थोका संग्रह किया गया है इसलिए इस रचनाकी अपेक्षा यह अपूव॑ अर्थात्‌ नवीन 
है ॥६७॥ जो भव्यजीव मन-वचन-कायकी शुद्धिपुबंक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन अथवा 
श्रवण करेंगे उनके लिए यह पुराण कल्याण करनेवाला होगा ॥६८।॥ बाह्य और आभ्यन्त रके भेदसे 
तप दो प्रकारका कहा गया है सो उन दोनों प्रकारके तपोंमें अज्ञानका विरोधी होनेसे स्वाध्याय 
परम तप कहा गया है ॥६९५॥ यतइ्च इस पुराणका अर्थ उत्तम पुरुपार्थोक्ा करनेवाला है इसलिए 
देश-कालके ज्ञाता मनुष्योंके लिए मात्सयंभाव छोड़क र इसका कथन तथा श्रवण करना चाहिए ॥७०॥ 

हैं 


इस पुराणमें सर्वप्रथम लोकके आकारका वर्णन, फिर राजवंशोंकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरिवंशका अवतार, फिर वसुदेवकी चेष्टाओंका कथन, तदनन्तर नेमिनाथक्रा चरित, द्वारिकाका 
निर्माण, युद्धका वर्णन और निवोण--ये आठ शुभ अधिकार कहे गये हैं ॥७१-७२॥ ये सभो 


अधिकार संग्रहकी भावनासे संग्रहोत अपने अवान्तर अधिकारोंसे अलंकृत हैं तथा पुर्वाचार्यों 
द्वारा निर्मित शासत्रेंका अनुस रण करनेवाले मुनियोंके द्वारा गुम्फित हैं ॥७३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके लिए दो प्रकारको देशना पायी जातो है एक विभाग रूपसे ओर दूसरों विस्तार रूप से । 
इनमें-से यहाँ विभागरूपोय देशनाका निर्पण किया जाता है ॥७४॥ प्रथम हो इस ग्रन्थमें श्री 
वर्धभान जिनेन्द्रकी घम॑तीर्थंकी प्रवृत्तिका वर्णन है फिर गणधरोंकी संख्या और भगवानूके 
राजगुहमें आगमनका निरूपण है ॥७५॥ तदनन्तर श्रेणिक राजाका गोतम स्वामीसे प्रइन करना, 
तदनन्तर क्षेत्र, कालका निरूपण, फिर कुलकरोंकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्तिका 
वर्णन है ॥७६॥ तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय आदि वर्णोका निरूपण, हरिवंशकी उत्पत्तिका कथन ओर उसी 
हरिवंशमें भगवान्‌ मुनिसुत्रतके जन्म लेनेका निरूपण है ॥७७॥ तदनन्तर दक्ष प्रजापतिक्रा उल्लेख, 
वसुका वृत्तान्त, अन्धकवृष्णिके दशकुमा रोंका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनिके केवलज्ञानको उत्पत्ति, राजा 
अन्धक्रवृष्णिक्रो दोक्षा, समुद्रविजयका राज्य, वसुदेवका सौभाग्य, उपायपूवंक वसुदेवका बाहर 
निकलना, वहाँ उन्हें सोमा और विजयसेना कन्याओंका लाभ होना, जंगली हाथीका वश करना, 
इयामाके साथ वसुदेवका संगम, अंगारक विद्याधरके द्वारा वसुदेवका हरण, चम्पा नगरीमें 
वसुदेवका छोड़ना, वहाँ गन्धवंसेनाका लाभ, विष्णुकुमार मुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
उसीको म॒निका दर्शन होना, तथा वसुदेवक्रों सुन्दरो नीलयशा और सोमश्रीका लाभ होनेका 
वर्णन है ॥७८-८२॥ तदनन्तर वेदोंकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसुदेवकोी कपिला कन्या 
और पद्मावतोका लाभ, चार॒ुहासिनी और रत्नवतीकी प्राप्ति, सोमदत्तको पुत्रीका लाभ, वेगवती- 
का समागम, मदनवेगाका लाभ, बालचन्द्राका अवलोकन, प्रियंसुन्दरीका लाभ, बन्धुमतोका 
समागम, प्रभावतीको प्राप्ति, रोहिणीका स्वयंवर, संग्राममें वसुदेवकी जीत और उनका भाइयोंके 
साथ समागम होनेका कथन है ॥८३-८६॥ तत्पश्चात्‌ बलदेवकी उत्पत्ति, कंसका व्याख्यान, 
जरासन्धके कहनेसे राजा सिहरथका बाँधना, कंसको जीवद्यशाको प्राप्ति होना, पिता डग्रसेनको 
बन्धतमें डालना, देवकीके साथ वसुदेवका समागम होना, दिवकोके पुत्रके हाथसे मेरा मरण है! 


ऐसा श्री सत्यवादो अतिमुक्तक मुनिका आदेश सुन कंसका व्याकुल होना, 'दिवकीका प्रसव 
हमारे घर ही हो! इस प्रकार कंसको वसुदेवसे प्रार्थना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रघन, देवकीके आठ पुत्रोंके भवान्तर पुछना और भगवान्‌ नेमिनाथके पापापहारी चरितका 
निरूपण है ॥८७-५९०॥ तदनन्तर श्रीकृष्णकी उत्पत्ति, गोकुलमें उनकी बालचेष्टाएँ, बलदेवके 
उपदेशसे समस्त शास्त्"ोंका ग्रहण, धनुष रत्नका चढ़ाना, यमुना में नागको नाथना, घोड़ा, हाथी, 
चाणूरमलल और कंसका वध, उग्रसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिग्रहण, सर्वकुटुम्बियों सहित 
श्रीकृष्णफा परम प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी खस्नरी जोवद्यशाका विलाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए कालयवनका पराजय, श्रीकृष्णके द्वारा युद्धमें अपराजितका मारा जाना, याददों- 
का परम हष॑ ओर निर्भयताके साथ रहना, पुत्रोत्पत्तिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना, 
पतिके द्वारा स्वप्नोंका फल कहा जाना, नेमिनाथ भगवानुका जन्म, सुमेरु पर्वंतपर उनका जन्मा- 
भिषेक होना, भगवान्‌ की बालक्रोड़ा और महान्‌ अभ्युदयका विस्तार, जरासन्धक्रा पीछा करना, 
यादवोंका सागरका आश्चय करना, देवीके द्वारा को हुई मायासे जरासन्धका लोटना, तीन दिनके 
उपवासका नियम लेकर कृष्णका डाभको दाय्यापर आरूढ़ होना, इन्द्रकी आज्ञासे गौतम नामक 
देवके द्वारा समुद्रका संकोच करना ओर कुबेरके द्वारा वहाँ क्षण-भरमें द्वारावती (द्वारिका) नगरी- 


प्‌ 


की रचना होना इन सबका वर्णन है ॥९१-९५॥ तदनन्तर रुक्मिणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भानुकुमार और प्रदयुम्नकुमारका जन्म होना, रुक्मिणीके पृत्र प्रदुयुम्नका पूव॑भवके वेरो धूमकेतु 
असुरके द्वारा हरण होना, विजयाधु॑में प्रदुयुम्नकी स्थिति, नारदके द्वारा प्रदुयुम्नके माता-पिताको 
इष्ट समाचा रकी सूचना देना, प्रदुयुम्नको सोलह लाभों तथा प्रज्ञप्ति विद्याको प्राप्ति होना, राजा 
कालसंवरके साथ प्रद॒युम्नका युद्ध, माता-पिताका मिलाप, शम्बकुर्मारकी उत्पत्ति, प्रदुयुम्नकी 
बालक्रीड़ा, वसुदेवका प्रदयुम्नसे प्रइन, प्रदयुम्न द्वारा अपने भ्रमणका वृत्तान्त, सकल यादव 
कुमारोंका कीत॑न, समाचार पाकर प्रतिशत्रु जरासन्धका कृष्णके प्रति दृत भेजना, यादवोंकी 


सभामें क्षोम उत्पन्न होना, दोनों सेनाओंका पास-पास आना, विजयाध॑ पव॑तके विद्याधरोंमें क्षोभ 
उत्पन्न होना, श्री वसुदेवका पराक्रम, अक्षोहिणी दलका प्रमाण, रथी, अतिरथ, समरथ और 
अधंरथ राजाओंका निरूपण, जरासन्धके चक्रव्यूहको नष्ट करनेके लिए श्रोकृष्णकी सेनामें गरुड़व्यूह- 
को रचना होना, बलदेवको सिहवाहिनी और क्ृष्णको गरुड़वाहिनो विद्याकी प्राप्ति होना, नेमिके 
सारथिके रूपमें उनके मामाके पुत्रका आगमन, नेमि, अनावुष्णि तथा अजुंनके द्वारा चक्रव्यूहका 
भेदा जाना, पाण्डवोंका कौरबवोंके साथ युद्ध, दोनों सेनाओंके अधिपति कृष्ण तथा जरासन्धके 
महायुद्धका वर्णन है ॥|१००-१०८॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका मारा जाना, विद्याधरियोंके 
द्वारा वसुदेवके लिए श्रोकृष्णी विजयका समाचार सुनाना, कृष्णा कोटिशिलाका उठाना, 
वसुदेवका आगमन, श्रोकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्नोंकी उत्पत्ति, दोनों भाइयोंका राज्याभिषेक, 
द्रोपदीका हरण, श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डवोंके साथ जाकर धातकीखण्डसे द्रौपदंका पुनः वापस 
लाना, श्रीकृष्णकों नेमिनाथकी सामथ्यंका ज्ञान होना, नेमिनाथकी जलक्रीड़ा, पांचजन्य शंखका 
बजाना, नेमिनाथके विवाहका आरम्भ, पशुओंका छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवलज्ञान उत्पन्न होना, 
ज्ञानकऊल्याणकके लिए देवोंका आगमन, समवसरणका निर्माण, राजीमतीका तप धारण करना, 
सागार ओर अनगा रके भेदसे दो प्रकारके धमंका उपदेश देना, धमं-तोर्थोमें विहार, श्रीकृष्णके छह 
भाइयोंका संयम धारण करना, नेमिनाथका गिरिनार पव॑त्पर आरूढ़ होना, देवकीके प्रश्नका उत्तर 
देना, रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि आठ महादेवियोंके भवान्तरोंका निरूपण, गजकुमारका 
जन्म, उनको दोक्षा और वसुदेवसे भिन्न नौ भाइयोंका संसारसे उद्विग्गन हो तपश्चरण करनेका 
निरूपण है ॥१०९-११६॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ नेमिनाथके द्वारा त्रेसठ शलाकापुरुषोंकी उत्पत्तिका वर्णन, तोथंकरोंके 
अन्तरका विस्तार, बलदेवका प्रश्न, प्रदयुम्नकी दीक्षा, रुक्मिणी आदि क्ृष्णकी स्लियों और 


पुत्रियोंका संयम ग्रहण करना, द्वीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका पुरीका विनाश, जिनके भाई, 
पत्र तथा थ्लियाँ जल गयी थीं ऐसे बलराम और क्ृष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोक, 
कोशाम्बोके वनमें दोनों भाइयोंका जाना, बलभद्रकी रक्षासे रहित श्रोकृष्णका भाग्यवश 
जरत्‌कुमा रके द्वारा छोड़े हुए बाणसे प्रमादपुवंक मारा जाना, तदनन्तर मारनेवाले जरत्कुमारका 
शोक करना, बलरामका दुस्तर शोक, सिद्धार्थ देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर बलदेवका विरक्त 
हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्मलोकमें जन्म होना, पाण्डवोंका तपके लिए वनको जाना, गिरिनार 
पव॑तपर नेमिनाथका निर्वाण होना, महान्‌ आत्माके धारक पाँच पाण्डवोंका उपसगं जोतना, 
जरत्कुमारकी दोक्षा, उसकी विस्तृत सन्तान, हरिवंशके दोपक राजा जितशत्रुको केवलज्ञान, 
विशाल लक्ष्मीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तमें नगरप्रवेश, श्रो वध॑मान जिनेन्द्र और उनके गण- 
धरोंका निर्वाण और देवोंके द्वारा किया हुआ दोपमालिका महोत्सवका वर्णन है। श्री जिनसेन 


स्वामी कहते हैं कि इस पराणमें इन सबका मैं वर्णन करूँगा ॥११७-१२५॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार हरिवंशपुराणका यह संग्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिया । अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके लिए इसके विस्तारका वर्णन श्रवण 
करें ॥|१२६।॥ हे विद्वज्जनो ! जब एक ही महापरुषका चरित पापका नाश करनेवाला है तब 
समस्त तीथंकरों, चक्ररवतियों और बलभद्रोंके चरितका निरूपण करनेवाले इस ग्रन्थकी महिमाका 
क्या कहना है ? सो ठोक ही है क्योंकि जब एक ही महामेघका जल अत्यधिक सन्‍्तापको नष्ट 
करनेवाला है तब लोकमें सवंत्र व्याप्त मेघ समूहसे पड़नेवाली हजारों जलधाराओंकी महिमाका 
क्या कहना है ? ॥१२७॥ विवेकोजन, लोकिक पुराणरूपो टेढ़े-मेढ़े कुपथके श्रमणकों छोड़, सीधे 
तथा हित प्राप्त करनेवाले इस पुराणरूपो मार्गंको ग्रहण करें। मोहसे भरे हुए दिडसमूढ मनुष्यको 
छोड़ अत्यन्त श॒द्ध दृष्टिको धारण करनेवाला ऐसा कोन मनुष्य है जो जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्यके द्वारा 
लम्बे-चौडे मार्गके प्रकाशित होनेपर भी भृगुपात करेगा--किसोी पहाड़की चद्वानसे नोचे गिरेगा 
8224 है | विस मे मगव-_ान अरिष्टनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्रो जिनसेनाचाय 

विरचित हरिवंशपुराणमे “संग्रह विभाग वर्णन' नामका प्रथम सग समाप्त हुआ ॥१॥ 
सर्ग- २ 

अथानन्तर इस जम्बूद्ोपके भरतक्षेत्रमें लक्ष्मीसे स्वगंखण्डकी तुलना करनेवाला, विदेह इस 
नामसे प्रसिद्ध एक बड़ा विस्तृत देश है ॥१॥ यह देश प्रतिवर्ष उत्पन्न होनेवाले धान्य तथा गोधनसे 
संचित है, सब प्रकारके उपसर्गोमें रहित है, प्रजाकी सुखपुर्ण स्थितिसे सुन्दर है ओर खेट, खबंट, 
मटम्ब, पुटमेदन, द्रोणामुख, सुवर्ण, चाँदी आदिकी खानों, खेत, ग्राम और घोषोंसे विभूषित है । 
भावार्थं--जो नगर नदी ओर पवंतसे घिरा हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं, जो केवल प्व॑तसे 
घिरा हो उसे ख़वंट कहते हैं। जो पाँच सो गाँवोंस घिरा हो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते हैं । 
जो समुद्रके किनारे हो तथा जहांपर लोग नावोंसे उतरते हैं उसे पतन या पुटमेदन कहते हैं। जो 
किसी नदोके किनारे बसा हो उसे द्रोणामुख कहते हैं। जहाँ सोना-चाँंदो आदि निकलता है उसे खान 
कहते हैं । अन्न उत्पन्न होनेकी भूमिको क्षेत्र या खेत कहते हैं। जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, 
जिनमें अधिकतर शूद्र और किसान लोग रहते हैं तथा जो बाग-बगीचा और मकानोंसे सहित हों 
उन्हें ग्राम कहते हैं, ओर जहां अहोर लोग रहते हैं उन्हें घोष कहते हैं। वह विदेह देश इन सबसे 
विभूषित था ॥२-३॥ उस देशका क्या वर्णन किया जाये जहाँके सुखदायो क्षेत्रमें क्षत्रियोंके नायक 
स्वयं इक्ष्वाकुवंशी राजा स्वगंसे च्युत हो उत्पन्न होते हैं ।।४॥ उस विदेह देशमें कुण्डपुर नामका एक 
ऐसा सुन्दर नगर है जो इन्द्रके नेत्रोंकी पंक्तिर्पी कमलिनियोंके समूहसे सुशोभित है तथा सुखरूपी 
जलका मानो कुण्ड हो है ॥५॥ जहाँ शंखके समान सफेद एवं शरद ऋतुके मेघके समान उन्नत 
महछोंके समूहसे सफेद हुआ आकाछा अत्यन्त सुशोभित होता है ॥६॥ जिसके महलोंके अग्न भागमें 
रूगी हुई चन्द्रकान्तमणिकी शिलाएँ रात्रिके समय चन्द्रमार्पी पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्षमें 
हाथके ) स्पशंसे स्वेदयुक्त ख्थियोंके समान द्रवीभूत हो जाती हैं ॥७!। जहाँके मकानोंपर लगे हुए 
सुर्यकान्तमणिके अग्रभागकोी कोटियाँ, सूर्यरूपी पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्षमें हाथ ) के 
स्प्से विरक्त श्वियोंके समान देदोप्यमान हो उठती हैं ॥८॥ जहाँके महलोंके शिखरपर लगे 
हुए पद्चराग मणियोंकी पंक्ति, सूर्यकी किरणोंके संसगंसे ख्लीके समान अत्यन्त अनुरक्त हो जाती 
है ॥९॥। उस नगरमें कहीं मोतियोंकी मालाएँ लटक रही हैं, कहीं मरकत मणियोंका 


प्रकाश फेल रहा है, कहीं होराको प्रभा फेल रही है और कहीं वेड्यंमणियोंकी नोली-नीली आमा 
छिटक रही है। उन सबसे वह एक होनेपर भी सदा सब रत्नोंकी खानकी शोभा धारण करता 
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है ॥१०॥ कोटरूपी पव॑त, बड़े-बड़े धूलि कुट्टिम, और परिवारसे घिरे हुए उस नगरके ऊपर यदि 
कोई जा सकता था तो मित्र अर्थात्‌ सूयंका मण्डल हो जा सकता है, अमित्र अर्थात्‌ शत्रुओंका 
मण्डल नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोंका वर्णन तो इतनेसे ही पर्याप्त हो जाता है कि 
वह नगर स्वगंसे अवतार लेते समय भगवान्‌ महावोरका आधार हुआ--भगवान्‌ महावोर वहाँ 
स्वगंसे आकर अवतीर्ण हुएं ॥१२॥ 

राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमतोसे उत्पन्न, समस्त पदार्थोंको देखनेवाले, सूयंके समान 
देदोप्पमान और समस्त अरथ॑-पुरुषार्थ॑ सिद्ध करनेवाले सिद्धार्थ वहाँके राजा थे ॥१३॥ जिन 
सिद्धार्थके रक्षा करनेपर पृथिवी इसी एक दोषसे युक्त थी कि वहाँकी प्रजाने धमंकी इच्छुक होनेपर 
भी परलोकका भय छोड़ दिया था। भावार्थ--जो प्रजा धर्मकी इच्छुक होती है उसे स्वर्ग, नरक 
आदि परलोकका भय अवद्य रहता है परन्तु वहाँकी प्रजा परलोकका भय छोड़ चुकी थी यह 
विरोध है परन्तु परलोकका अर्थ शत्रु लोगोंसे विरोध दूर हो जाता है अर्थात्‌ वहाँकी प्रजा धमंकी 
इच्छुक थी ओर शात्रुओंके भयसे रहित थी ॥१४॥ जो राजा सिद्धार्थ, साक्षात्‌ भगवान्‌ वर्धभान 
स्वामीके पितृपदको प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट गुणोंका वर्णन करनेके लिए कोन मनुष्य समर्थ हो 
सकता है ? ॥१५॥ 

जो उच्च कुलरूपी पव॑तसे उत्पन्न स्वाभाविक स्नेहकी मानो नदो थो ऐसो रानी प्रिय- 
कारिणी लक्ष्मीके समुद्रस्वरूप राजा सिद्धाथंको प्रिय पत्नो थी ॥१६॥ जिन सात पुत्रियोंने राजा 
चेटकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रखा था उन पुत्रियोंमें प्रियकारिणी सबसे बड़ी 
पुत्री थी ॥१७।॥ जो अपने पुण्यसे भगवान्‌ महावोरको जन्म देनेके लिए प्रवृत्त हुई उस त्रिशला 
( प्रियकारिणो ) के गुण वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ है ? ॥१८॥ 

अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देवोंको पंक्तियाँ नमस्कार कर रही थीं, प्रभावके कारण 
जब आकाशसे रत्नोंकी वर्षा हो रही थी और भगवान्‌ महावीर जब अपने तीथंसे प्राणियोंकी रक्षा 
करनेके लिए अच्युत स्वगंके उच्चतम पुष्पोत्तर विमानसे पृथिवीपर अवतीण्ण होनेके लिए उद्यत हुए 


रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलह स्वष्न देखकर गर्भमें गर्भकल्याणकके स्वामी श्री महावीर 
भगवान्‌को धारण किया ॥१९-२१।| जब भगवान्‌ गर्भमें आये तब दुःबम-सुषम नामक चतुर्थ 
कालके पचद्तत्तर वर्ष साढ़े आठ माह बाकी थे ॥२२॥ आपषाढ़ शुक्ला षष्ठोके दिन जब भगवान्‌ 
महावीर जिनेन्द्रका गर्भावतरण हुआ तब चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रपर स्थित था ॥२३॥ जिस 
प्रकार मेघमालाके भीतर छिपा हुआ सूय वर्षाऋतुको सुशोभित करता है उसी प्रकार दिक्‍कुमारियों- 
के द्वारा कृतशोभ, देदीप्यमान दारोरकी धारक एवं स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाली माता 
प्रियकारिणीको वह प्रच्छन्नगर्भ सुश्योभित करता था ॥२४॥| 

तदनन्तर नो माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रपर आया 
तब भगवान्‌का जन्म हुआ ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ अन्तिम जिनेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके सिंहासन तथा 
मुकुट हिल उठे थे एवं अवधिज्ञानसे जिन्होंने उनके जन्मका वृत्तान्त जान लिया था ऐसे इन्द्रोंने 
उन्हें नमस्कार किया ॥२६॥ भवनवासियोंके यहाँ शंख, व्यन्तरोंके यहाँ भेरी, ज्योतिषियोंके यहां 
सिह और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र हो क्षुभित समुद्रके समान शब्द 
करने लगे थे, जो सात प्रकारकी सेनाओंके महाभेदोंसे सहित थे, स्त्रियों सहित थे तथा जिन्होंने 
नाना प्रकारके आभूषण धारण कर रखे थे ऐसे चारों निकायके देव कुण्डपुर नगरमें आ 
पहुँचे ॥२७-२८॥ इन्द्र जिनके आगे-आगे चल रहा था ऐसे देवोंने नगरकी तोन प्रदक्षिणाएँ देकर 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले जिनेन्द्र देव तथा उनके माता-पिताको नमस्कार 


किया ॥२९॥ विनयावनत इन्द्राणीने देवकृत मायासे सोयी हुई माताके समीप विक्रियासे एक दूसरा 
बालक रख, जिनेन्द्रदेवको उठा इन्द्रके लिए सौंप दिया ॥३०॥ इन्द्रने उन्हें दोनों हाथोंसे ले चिर 
काल तक उनकी पूजा की ओर विक्रिया निर्मित हजार नेत्रहपी कमलवनमें उन्हें अचित 
किया ॥३१॥ 

तदनन्तर इन्द्रने भगवान्‌को उस अत्यन्त ऊँचे ऐरावत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
कि शरीर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल था, जो सुमेरुके शिखरोंके समूहके समान जान पड़ता था 
ओर जो नोचेको ओर मदके निझ॑र छोड़ रहा था ॥३२॥ जिसके गण्डस्थलोंपर मदकी सुगन्धिके 
कारण भ्रमरोंके समूह मंडरा रहे थे और उनसे जो सुमेशके उस शिखर-समूहके समान जान 
पड़ता था जो कि ऊपरो भागपर स्थित तमाल वनसे मण्डित था ॥३३॥ जिसके कानोके 
समीप लाल-लाल चमरोंके समूह लटक रहे थे और उनसे जो सुमेरके उस शिखर-समूहके 
समान जान पड़ता था जिसके कि ऊपरी भागपर लाल-लाल अशोकोंका महावन फूल रहा 
था ॥३४।॥ जिसका शरीर सुवंणकी सुन्दर साँकलसे वेष्टित था और उससे जो सुमेरुके उस 
शिखर-समूहके समान जान पड़ता था जिसके कि समीप स्वर्णंकी मेखला देदीप्यमान हो रही 
थी ॥३५॥ जो अनेक दाँतोंपर होनेवाले नृत्य और संगीतसे परिपुष्ट था और उससे जो उस 
सुमेरुके समान जान पड़ता था जिसकी कि अत्यन्त ऊँचे शिखरोंके अग्र भागपर देवांगनाएँ 
नृत्य-गायन कर रही थों ॥३६।। जिसने अपनी गोल लम्बों तथा चारों ओर घूमनेवाली सुंडोंसे 
दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त कर रखा था और उनसे जो उस सुमेरुके समान जान पड़ता 
था जिसके कि समोप अत्यन्त लम्बे-मोटे और फणाओंसे युक्त साँप घूम रहे थे ॥३७॥ जिसके 
ऊपर ऐशानेन्द्रने बड़ा भारी सफेद छत्र धारण कर रखा था और उससे जो"उस सुमेरुके समान 
जान पड़ता था जिसके कि ऊपर समीप हो पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल विद्यमान था ॥३८॥ और जो 
चमरेन्द्रकी भुजाओंके द्वारा ढोरे हुए चंचल चमरों से सुन्दर था तथा उनसे उस सुमेरुके समूह- 
के समान जान पड़ता था जो कि चमरीो मगोंके द्वारा उत्क्षिप्त पृ छोंसे सुशोभित था ॥३९॥ 
इस प्रकार वह इन्द्र आभरणस्वरूप श्रो जिनेन्द्र देवको उस ऐरावत हाथीपर विराजमान कर 
देवोंके साथ सुमेर पवंतपर गया ॥४०॥ 

वहाँ जाकर इन्द्रने सुमेरु पव॑तके अत्यन्त रमणीय पाण्डुकवनमें पाण्डुक नामकी प्रसिद्ध 
शिलापर जो सिहासन था उसपर श्री जिन बालकको विराजमान किया, स्वर्णमय कुम्भोंमें 
भरकर देवों द्वारा लाये हुए क्षीरसागरके जलसे देवोंके साथ उनका अभिषेक किया, वस्त्र, 
अलंकार तथा माला आदिसे उन्हें अल्ंकृत कर उनको स्तुति को, तदनन्तर वापस लाकर 
माताकी गोदमें विराजमान किया, अन्य यथोचित काय॑ किये और उनके माता-पिता राजा 
सिद्धार्थ तथा रानी प्रियकारिणी को समान आनन्द देनेवाले उन जिन बालककी वर्धभान इस 
नामसे स्तुति की तदनन्तर वह देवोंके साथ यथास्थान चला गया ॥४१-४४॥ भगवानके जन्मसे 
पन्द्रह मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नोंकों धाराएंँ बरसों थीं उनसे समस्त याचक सन्तुष्ट हो 
गये थे ॥४५॥ देवोंके द्वारा सेवनीय वर्धभान भगवान्‌ जिस-जिस प्रकार वृढिको प्राप्त हो रहे थे 
उसी-उसी प्रकार पिता, बन्धुजन तथा तीन लोकके जीवोंका अनुराग वृढ्िको प्राप्त हो रहा 
था--बढ़ता जाता था ॥४६॥ 
| अथानन्तर सुर, असुर ओर राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनीत नाना प्रकारके भोगोंसे युक्त थे ऐसे भगवान महावोर तीस वर्षके हो गये ॥४७॥ 
फिर भी जिस प्रकार सिंहके कुटिल नखोंके छिद्रोंमें मोती चिर काल तक नहीं ठहर पाते हैं 
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उसी प्रकार उनका निर्मल चरित्रको धारण करनेवाला चित्त भोगोंमें चिरकार तक नहीं ठहर 
सका ||४८॥ किसी समय शानन्‍्त चित्तके धारक उन स्वयम्बुद्ध भगवान्‌को सारस्वत-आदित्य 
आदि प्रमुख लौकान्तिक देवोंने आकर तथा नमस्कार कर प्रतिबुद्ध किया ॥४९॥ प्रतिबुद्ध-- 
विरक्त होते ही सोधमेंन्द्र आदि देवोंने आकर उनका अभिषेक ओर पूजन किया । तदनन्तर 
देवोंके द्वारा उठायी जानेवाली दिव्य पालकीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रपर हो विद्यमान था तब मगसिर वदी दशमोके दिन वनको चले गये ॥५०-५१॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने शरोरसे समस्त वस्यमाला तथा आभूषण उतारकर अलग कर दिये ओर पंच- 
मुष्टियोंस केश उसाड़कर वे मुनि हो गये ॥५२॥ भ्रमरोंके समूहके समान काछे-काले भगवान्‌के 
घुघराले बालोंके समूहको इन्द्रने उठाकर क्षोरसागरमें क्षेप दिया ॥५३॥ उस समय इन्द्रके 
द्वारा क्षेपे हुए जिनेन्द्र भगवानके बालोंके समूहसे रँंगा हुआ क्षीरसागर ऐसा सुशोभित द्वो 
रहा था मानो इन्द्रनोल मणियोंके समूहसे हो रंग गया हो ॥५४।॥ जिनेन्द्र भगवानकी दीक्षा- 
कल्याणक देख सन्‍्तोषको प्राप्त हुए समस्त मनुष्य ओर देव तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चले गये ॥५५॥। 

तदनन्तर मति, श्रुत, अवधि ओर मन:पर्यंय इन चार ज्ञानरूपो महानेत्रों को धारण करने- 
वाले भगवानने बारह वर्ष तक अनशन आदिक बारह प्रकारका तप किया ॥५६॥। तत्पशचातु 
गुण समूहरूपी परिग्रहको धारण करनेवाले श्री वर्धभान स्वामी विहार करते हुए ऋजुकूला 
नदीके तटपर स्थित भश्रुम्भिक गाँवके समीप पहुँचे |५७॥ वहाँ वेशाख सुदो दशमीके दिन दो 


विनके उपवासका नियम कर वे साल वृक्षके समीप स्थित शिलातलूूपर आतापन योगमें आइूढ़ 
हुए ॥५८॥ उसी समय जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनों नक्षत्रमें स्थित था तब शुक्लष्यानकों धारण 
करनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र धातिया कर्मोंके समूहको नष्ट कर केवलज्ञानको प्राप्त हुए ।५९॥ केवल- 
ज्ञानके प्रमावसे सहसा जिनके आसन डोल उठे थे ऐसे समस्त सुर ओर असुरोंने आकर उनके 
केवलज्ञानकी महिमा को--ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥६०॥ तदनन्तर छयासठ दिन तक 
मोनसे बिहार करते हुए श्री वर्धमान जिनेन्द्र जगतृप्रसिद्ध राजगृह नगर आये ॥६१॥ वहाँ जिस 
प्रकार सूर्य उदयाचलपर आखरूढ़ होता है उसी प्रकार वे लोगोंको प्रतिबुद्ध करनेके लिए विपुल 
रूक्ष्मोके धारक विपुलाचलपर आरूढ़ हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र मगवान॒के आगमनका वृत्तान्त 
जान चारों ओरसे आनेवाले सुर ओर असुरोंसे जगत्‌ इस प्रकार भर गया जिस प्रकार कि मानो 
जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे ही भर गया हो ॥६३॥ उस समय सौधमं आदि देवोंसे घिरा हुआ वह 
विपुलाचल ऐसा सुशोभित हो रहा था जेसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेन्द्रसे अधिष्ठित केलास पर्वत 
सुक्योभित होता था ॥६४।॥ 

अथानन्तर देवोंने रत्नमयी ऐसे तीन कोट बनाये जिनको चारों दिशाओंमें एक-एक प्रमुख 
ढार होनेसे बारह गोपूर थे ॥६५॥ एक योजन विस्तारवाला समवसरण बनाया जिसमें आकाश- 
स्फटिकको दोवालोंवाले बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ आठ प्रातिहायों ओर चॉतोस अतिशयों- 
से सहित मगवान्‌ उस समवसरणमें विराजमान हुए। वहां देवोंसे घिरे श्री वर्धमान ग्रहोंसे घिरे 
चन्द्रमाके समान सुशोमित हो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तथा कोण्डिन्य आदि 
पण्डित इन्द्रको प्रेरणासे श्री अरहन्तदेवके समवसरणमें आये ॥६८। वे सभी पण्डित अपने पाँच-पाँच 
सौ छशिष्योंसे सहित थे तथा सभोने वस्थादिका सम्बन्ध त्यागकर संयम धारण कर लिया ॥६५०॥ उसी 
समय राजा चेटककोी पुत्री चन्दना कुमारी, एक स्वच्छ वस्र धारण कर आयिकाओंमें प्रमुख हो 
गयो ॥७०। राजा श्रेणिक भो अपनी चतुरंगिणों सेनाके साथ समवसरणमें पहुंचा ओर वहाँ सिहासनपर 
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विराजमान श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार किया ॥|७१॥ जिनेन्द्र भगवान॒ुकी वह समवसरण 
भूमि, यथायोग्य स्थानोंपर रखे हुए छत्र, चामर, भृंगार, कलश, ध्वजा, दपंण, पंखा और ठौना 
इन आठ प्रसिद्ध मंगल द्रव्योंसे, माला, चक्र, दुकूल, कमल, हाथी, सिह, वृषभ ओर गरुड़के चिद्नोंसे 
युक्त आठ प्रका रकी महाध्वजाओंसे, मानस्तम्भों-स्तूपोंस, चार महावनोंसे, वापिकाओं में प्रफुल्लित 
कमल-समूहोंसे, लताओंके वनोंमें बने हुए लतागृहों-निक्‌जोंसे तथा देवोंके द्वारा निर्मित अन्य 
सभी प्रकारके उन-उन प्रसिद्ध अतिशयोंसे सुशोभित हो रही थी ॥७२-७५॥ 

अथानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समोप गुरु अर्थात्‌ बृहस्पतिसे अधिष्ठित शुक्रादि ग्रह 
सुशोभित होते हैं उसी प्रकार श्रीवर्धभान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमें गुरु अर्थात्‌ अपने-अपने 
दीक्षागुरुओंसे अधिष्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाले अनेक मुनि सुशोभित हो रहे 
थे ॥७६॥ तदनन्तर द्वितोय कोठामें कलालताओंके समान भुजाओंको धारण करनेवाली 
कल्पवासिनो देवियाँ स्थित थीं और वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सुमेरके समीप भोगभूमियाँ सुशोभित होती हैं ॥७७॥ तदनन्तर तृतीय कोठामें नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत स्त्रियोंके साथ आथिकाओंकी पंक्ति इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकार कि चमकतो हुई बिजलियोंसे आलिंगित शरदऋतुकी मेघपंक्ति सुशोभित होती 
है ॥७८॥ इनके बाद चतुर्थ कोठामें उज्ज्वल शरोरकी धारक ज्योतिष्क देवोंकी स्त्रियाँ सुशोभित 
हो रही थीं। वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो समवसरणरूपी सागरमें प्रतिबिम्बित तारा ही 
हों ॥७९॥ उनके बाद पंचम कोठामें हस्तरूपो कुण्डलोंको धारण करनेवाली व्यन्तर देवोंकी स्त्रियाँ 
साक्षात्‌ वनकी लक्ष्मीके समान सुशोभित्त हो रहो थीं ॥८०॥ तत्पश्चातु षष्ठ कोठामें नागलोकसे 
आयी हुई नागवेलके समान उज्ज्वल फणाओंको धारण करनेवाली नागकुमार आदि भवनवासी 
देवोंकी देवियाँ सुशोभित हो रही थीं ॥८१॥ तदनन्तर सप्तम कोठामें पाताललोकमें रहनेवाले एवं 
उज्ज्वल वेषके धारक अग्निकुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव सुशोभित हो रहे थे ॥८२॥ 
तत्पश्चात्‌ अष्टम कोठामें किन्नर, गन्धवं, यक्ष तथा किम्पुरुष आदि आठ प्रकारके व्यन्तर 
देव सुद्योभित हो रहे थे ॥८३॥ उसके बाद नवम कोठामें प्रकी्णंक, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा और 
ग्रह ये पाँच प्रकारके विशाल दरीरके धारक ज्योतिषो देव सुशोभित हो रहे थे ॥८४॥ 


तदनन्तर दद्ाम कोठामें मुकुट, कुण्डल, केयूर, हार ओर कटिसृत्रको धारण करनेवाले कल्पवुक्षके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चातु एकादश कोठामें पुत्र, क्रो आदिसे सहित 
अनेक विद्याघरोंसे युक्त नाना प्रकारकी भाषा, वेष और कान्तिको धारण करनेवाले मनुष्य बेठे 
थे ॥८५-८६॥ ओर उनके बाद द्वादश कोठामें जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे जिन्हें विश्वास उत्पन्न 
हुआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक थे ऐसे सप॑, नेवला, गजेन्द्र, सिह, घोड़ा और भेंस 
आदि नाना प्रकारके तियँच बेठे थे ॥८७॥। इस प्रकार जब बारह कोठोंमें बारह गण, जिनेन्द्र 
भगवान्‌के चारों ओर प्रदक्षिणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति और नमस्कार कर विद्यमान थे तब समस्त 
पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले एवं राग, देष ओर मोह इन तोनों दोषोंका क्षय करनेवाले पापनाशक 
श्रोजिनेन्द्र देवते गोतम गणधरने तोर्थंकी प्रवुत्ति करनेके लिए पूछा--प्रघन किया ॥८८-८९॥ 
तदनन्तर श्रीवर्धमान प्रभुने श्रावण मासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके प्रात:कालके समय 
अभिजित्‌ नक्षत्रमें समस्त संशयोंको छेदनेवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फेलनेवाली दिव्यध्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा चलानेके लिए उपदेश दिया ॥९०-९१॥ 
प्रथम ही भगवान्‌ महावोरने आचारांगका उपदेश दिया फिर सृत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, 
व्याल्याप्रज्ञप्ति अंग, ज्ञातृधमंकथांग, श्रावकाध्ययनांग, अन्तकृहशांग, अनुत्त रोपपादिक दशांग, प्रइन- 
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व्याकरणांग और पवित्र अर्थंसे युक्त विपाकमसूत्रांग इन ग्यारह अंगोंका उपदेश दिया ॥९२-५४॥ 
इसके बाद जिसमें तीन सौ त्रेसठ ऋषियोंका कथन है तथा जिसके पाँच भेद हैं ऐसे बा रहवें 
दृष्टिवाद अंगका सर्वंदर्शी भगवान्‌ने निरूपण किया ॥९५॥ जगत्‌के स्वामी तथा ज्ञानियोंमें 
अग्रसर श्रीवर्धभान जिनेन्द्रने प्रथम ही परिकमं, सूत्रगत, प्रथमानुयोग और पृव॑ंगत भेदोंका वर्णन 
किया--फिर पृ्व॑ंगत भेदके उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीय॑प्रवाद पूर्व, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, 
'ज्ञानप्रवादपूर्वं, सत्यप्रवादपुवं, आत्मप्रवादपूर्व॑ कर्मप्रवादपुर्व, प्रत्याख्यानपुर्वें, विद्यानुवादपूर्वे, 
कल्याणपूर्व, प्राणावायपूर्व, क्रियाविशालपूर्वं और लोकबिन्दुसारपुवँ इन चौदह पृर्वॉका तथा 
वस्तुओंसे सहित चूलिकाओंका वर्णन किया ॥९६-१००॥ इस प्रकार श्रोजिनेन्द्रदेवने अंगप्रविष्ट 
तत्त्वका वर्णन कर अंगबाह्यके चौदह भेदोंका वास्तविक वर्णन किया। प्रथम हो उन्होंने सार्थक 
नामको धारण करनेवाले सामयिक प्रकीणंकका वर्णन किया तदनन्तर चतुविशति स्तवन, 
पवित्र वन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकम॑, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पा- 
कल्प, मह।कल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा जिसमें प्राय: प्रायश्चित्तका वर्णन है ऐसी निषद्यका 
इन चोदह प्रकीर्णकोंका वर्णन हित करनेमें डद्यत तथा जगत्‌ त्रयके गुरु श्रीव्धंभान जिनेन्द्रने 
किया ॥१०१-१०५॥ इसके बाद भगवानने मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल इन पाँच 
ज्ञानोंका स्वरूप, विषय, फल तथा संख्या बतलायो और साथ ही यह भी बतलाया कि उक्त पाँच 
ज्ञानोंमें प्रारम्भके दो ज्ञान परोक्ष और अन्य तोन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ॥१०६॥ तदनन्तर चोदह मागंणा 
स्थान, चोदह गुणस्थान और चोदह जीवसमासके द्वारा जीव द्रव्यका उपदेश दिया ॥१०७॥ 
तत्पश्चात्‌ सतु, संख्या, क्षेत्र, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव ओर अल्प-बहुत्व इन आठ अनुयोग 
द्वारोंसे तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंसे द्रव्यका निरूपण किया। उन्होंने 
यह भी बताया कि पुदुगल आदिक द्रव्य अपने-अपने लक्षणोंसे भिन्‍न-भिन्‍न हैं और सामान्य रूपसे 
सभी उत्पाद, व्यय तथा क्रौव्य रूप त्रिलक्षणसे युक्त हैं ॥१०८॥ शुभ-अशुभके भेदसे कमंबन्धके दो 
भेद बतलाये, उनके पृथक्‌-पुथक्‌ कारण समझाये, शुभबन्ध सुख देनेवाला है और अशुभबन्ध दुश्ख 
देनेवाला है यह बताया । मोक्षका स्वरूप, मोक्षका कारण और अनन्त ज्ञान आदि आठ गुणोंका 
प्रकट हो जाना मोक्षका फल है यह सब समझाया ॥१०९॥ जो अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें 
स्थित है तथा जहाँ बन्ध और मोक्षका फल भोगा जाता है उसे लोक कहते हैं। इस लोकके 
ऊध्व-मध्य ओर पातालके भेदसे तीन भेद हैं । लोकके बाहरका जो आकाश है उसे अलोक कहते 
हैं ॥११०॥ अथानन्तर सप्तकडद्धियोंस सम्पन्न गौतम गणधरने जिनभाषित पदार्थंका श्रवण कर 
उपांगसहित द्वादशांगरूप श्रतस्कन्धको रचना की ॥१११॥ उस समय समवसरणमें जो तीनों 
लोकोंके जीव बेठे हुए थे वे जिनेन्द्ररूपी सूयंके वचनरूपी किरणोंका स्पर्श पाकर सोयेसे उठे 
हुएके समान सुशोभित होने लगे और उनकी मोहरूपी म॑ंहानिद्रा दुर भाग गयी ॥११२॥ ओढोंके 


बिना हिलाये ही निकली हुई भगवान्‌की वाणीने तियच, मनुष्य तथा देवोंका दृष्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥११३॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित तत्त्वाथ और मागंका श्रद्धान करना 
ही जिसका लक्ष है, जो शंका, कांक्षा, निदान आदि दोषोंके अभावसे उज्ज्वल है तथा सम्यग्ञान- 
रूपी अलंकारका स्वामी है ऐसे सम्यग्दशंनरूपी समीचीन रत्न को समस्त प्राणियोंने अपने कानों 
तथा हृदय में धारण किया ॥११४-११५॥ काय, इन्द्रियाँ, गुणस्थान, जीवस्थान, कुल और आयुके 
भेद तथा योनियोंके नाना विकल्पोंका आगमरूपी चक्षुके द्रा अच्छी तरह अवलोकन कर 
बेठने-उठने आदि क्रियाओंमें छह कायके जीवोंके वध-बन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अहिसा 
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महाव्रत कहलाता है ॥११६-११७॥ राग, द्वेष अथवा मोहके कारण दूसरोंके सन्‍्ताप उत्पन्न 
करनेवाले जो वचन हैं उनसे निवृत्त होना सो द्वितीय सत्य महाव्रत है ॥११८॥ बिना 
दिया हुआ परद्रव्य चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रहणका त्याग करना सो तृतीय 
अचोर्य महाव्रत है ॥११९॥ कृत, कारित ओर अनुमोदनासे श्ली-पुरुषका त्याग करना सो चतुर्थ 
ब्रह्मचर्याणुतब्रत कहा गया है ॥१२०॥ परिग्रह के दोषोंस सहित समस्त बाह्माभ्यन्तरवर्ती परिग्रहोंसे 
विरक्त होना सो पंचम अपरिग्रह महाव्रत है॥१२१॥ नेत्रगोचर जीवोंके समूहको बचाकर 
गमन करनेवाले मुनिके प्रथम ईर्यासमिति होतो है। यह ईर्यासमिति ब्रतोंमें शुद्धता उत्पन्न 
करनेवाली मानी गयी है ॥१२२॥ सदा ककंश और कठोर वचन छोड़कर यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करने- 
वाले यतिका धर्मंकायोंमें बोलना भाषा समिति कहलातो है ॥१२३॥ दरोरकी स्थिरताके लिए 
पिण्डशुद्धिपूवक मुनिका जो आहार ग्रहण करना है वह एषणा समिति कहलाती है ॥१२४॥ 
देखकर योग्य वस्तुका रखना और उठाना सो आदाननिक्षेपण समिति है ॥१२५॥ प्रासुक भूंमि- 
पर दारीरके भीतरका मल छोड़ना सो प्रतिष्ठापन समिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इन पाँच 
समितियोंका तथा मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगको शुद्ध प्रवृत्तिरूप तीन गुप्तियोंका पालन 
करना चाहिए ॥१२७।॥ मन ओर इन्द्रियोंका वशा करना, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
स्वाधष्याय ओर कायोत्सग्ग इन छह आवश्यक क्रियाओंका पालन करना, केश लोंच करना, स्नान 
नहीं करना, एक बार भोजन करना, खड़े-खड़े भोजन करना, वस्त्र धारण नहीं करना, पृथ्वीपर 
धायन करना, दन्तमल दूर करनेका त्याग करना, बारह प्रकारका तप, बारह प्रकारका संयम, 
चारित्र, परीषह विजय, बारह अनुप्रेक्षाएँ, उत्तम क्षमादि दस धर्म, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, 
चारित्र विनय और तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर, असुर ओर मनुष्योंके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानने कर्मक्षयकके कारणभूत जिस मुनिधमंका वर्णन किया था उसे उन सेकड़ों मनुष्योंने 
स्वीकृत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जातिरूप और कुलको धारण करनेवाले थे तथा 
सब प्रकारके परिग्रहसे रहित थे ॥(२८-१३२॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध तथा एक पवित्र वश्चको धारण 
करनेवाली हजारों शुद्ध थ्लियोंने आथिकाके व्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही ख्ली-पुरुषोंने 
पाँच गणुत्रत, तीन गुणबत्रत और चार शिक्षात्रत ये श्रावकके बारह ब्रत धारण किये॥१३४॥ 
तिय॑चोंने भी यथाशक्ति नियम धारण किये और देव सम्यग्द्ंन, सम्यग्ज्ञान तथा जिन पृजामें 
लीन हुए ॥१३५॥ राजा श्रेणिकने पहले बहुत आरम्भ ओर परियग्रहके कारण तमस्तमः नामक 
सातवें नरकको जो उत्कृष्ट स्थिति बाँध रखी थो उसे- क्षायिक सम्यग्दर्नके प्रभावसे प्रथम 
पृथ्वी सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी मध्यम स्थितिरू्प कर दिया ॥१३६-१३७॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि कहाँ तो तेंतीस सागर और कहाँ यह जघन्य स्थिति ? अहो, क्षायिक सम्यग्दर्शंनका 
यह अदभुत लोकोत्तर माहात्म्य है ॥१३८॥ राजा श्रेणिकके अक्रर, वारिषेण और अभयकुमार 
आदि पुत्रोंने, इनकी माताओंने तथा अन्त:पुरकी अन्य अनेक ख्थियोंने सम्यग्दशंन, शील, दान, 
प्रोषष और पूजनका नियम लेकर त्रिजगदुगुरु श्री वर्धभान जिनेन्द्रको नमस्कार किया॥१३९०-१४०॥ 

तदनन्तर इन्द्र, स्तुतिपुर्वंक श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्व 
अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१४१॥ भावों की उत्तम श्रेणीपर आरूढ़ हुआ राजा श्रेणिक भी 
श्री वर्धभान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमस्कार कर सन्तुष्ट होता हुआ नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥१४२॥ 
जिस प्रकार समुद्रको बेला क्षोभको श्राप्त हुए नदीके पूरोंसे सुशोभित हो जातो है उसी प्रकार 


उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकलते हुए जन-समूहोंसे क्षुभित हो रही 
थी ॥१४३॥ गहँनन्‍त भगवान्‌का वह सभामण्डल मनुष्योंसे सदा व्याप्त ही दिखाई देता था सो ठीक 


१३ 


ही है क्योंकि सूर्यमण्डल अपनी विस्तृत किरणोंसे कब रहित होता है? अर्थात्‌ कभी 
नहीं ॥१५४४॥ वहाँ धमंचक्र और भामण्डलकी कान्तिके कारण सुयंबिम्बके उदय-अस्तका पता 
नहीं चलता था ॥१४५॥ वहाँ विपुलाचलपर धर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथैकर भगवान्‌की राजा 
श्रेणिक प्रतिदिन सेवा करता था अर्थात्‌ वह प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता था 
सो ठोक हो है क्योंकि त्रिवगंके सेवनसे किसीको तृप्ति नहीं होती ॥१४६॥ वह राजा श्रेणिक, गोतम 
ग़णधरको पाकर उनके उपदेशसे सब अनुयोगोंमें प्रवोण हो गया ॥१४७॥ तदनन्तर राजा 
श्रेणिकने जिनमें निरन्तर महिमा और उत्सव होते रहते थे ऐसे ऊँचे-ऊंचे जिनमन्दिरोंसे उस 
राजगृह नगरको भीतर ओर बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामन्त, महामन्त्री, 
पुरोहित तथा प्रजाके अन्य लोगोंने समस्त मगध देशको जिनमन्दिरोंसे युक्त कर दिया ॥१४५०।। वहाँ 
नगर, ग्राम, घोष, परव्वतोंके अग्रभाग, नदियोंके तट और वनोंके अन्त प्रदेशोंमें-सवंत्र जिन मन्दिर 
ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१५०।॥| इस प्रकार जो महान्‌ अभ्युदयमें स्थित थे, मोहरूपी 
अन्धका रको उन्‍नतिको नष्ट कर रहे थे, मिथ्याज्ञानरहूपी हिमका अन्त करनेवाले थे तथा ज्ञानखू्पी 
प्रभामण्डलसे सहित थे ऐसे श्री वर्धभान जिनेन्द्ररूपी सूर्यने पुव॑ देशको प्रजाके साथ-साथ मगध 
देशकी प्रजाको प्रबुद्ध कर मध्याह्ककी शोभा धारण करनेवाले विशाल मध्य देशकी ओर उसी 
पूर्वोक्त विभूतिके साथ गमन कया ॥१५१॥ 


इस प्रकार जिसमें मगवान्‌ अरिश्टनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्रोजिनसेनाचाय 
रचित हरिवंशपुराणमें 'घमंतोरथ प्रव्तन' नामका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥२॥ 


[] 
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अथानन्तर श्री वर्धभान जिनेन्द्रके द्वारा मध्यदेशके धममं तीथंकी प्रवृत्ति होनेपर समस्त 
देशोंमें तीथं विषयक मोह दूर हो गया अर्थात्‌ धम॑के विषयमें लोगोंक्ा जो अज्ञान था वह दूर हो 
गया ॥१॥ जिस प्रकार संसारमें अगस्त्य नक्षत्रका उदय होनेपर मलिन तालाब स्वच्छताको प्राप्त 
हो जाते हैं उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवका उदय होनेपर लोगोंके कलुषित हृदय स्वच्छताको प्राप्त हो 
गये ॥२॥ जिस प्रकार पहले भव्यवत्सल भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक देश्षोंमें विहार कर उन्हें धमंसे 
युक्त किया था उसी प्रकार भगवान्‌ महावोरने भो वेभवके साथ विहार कर मध्यके काशी, कौशल, 
कौशल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, साल्व, त्रिगतं, पंचाल, भद्गरकार, पटच्चर, मौक, मत्स्त्य, कनीय, सूरसेन 
और वृकार्थंक्र, समुद्रतटके कलिग, कुरुजांगल, केकेय, आत्रेय, कम्बोज, बाह्लोक, यवन, सिन्ध, 
गान्धार, सोवी र, सूर, भीरु, दरोरुक, वाडवान, भरद्वाज और क्वाथतोष, तथा उत्तर दिशाके 
ताणं, कार्ण ओर प्रच्छाल आदि देशोंको धमंसे युक्त किया था ॥३-७॥ केवल ज्ञानरूपी प्रभाको 
फैलानेवाले श्री जिनेन्द्ररूपी सुयके प्रकाशमान होनेपर नाना मिथ्याधमंरूपी जुगुनुओंके ठाट-बाट 
कहाँ विलीन हो गये थे यह नहों जान पड़ता था ॥८॥ उप्त समय जिन छोगोने श्री वर्धमान 
जिनेन्द्रके शरी रका साक्षात्‌ दर्शन किया था, उनकी दिव्यध्वनिका साक्षात्‌ श्रवण किया था तथा 
उनके वेभवका साक्षात्‌ अवलोकन किया था तथा उनकी अन्य पुरुषोंके वचनोंमें आध्षक्ति नहीं रह 
गयी थी ।|९॥ निरन्तर मलमूत्रसे रहित शरीर, स्वेदका अभाव, गो दुग्घके समान सफेद रुधिर, 
वज्तवृषभनाराचसंहनन, समचतुरखसंस्थान, अत्यन्त सुन्दर रूप, अतिशय सुगन्धता, एक हजार 
आठ लक्षण युक्त शरीर, अनन्त बल और हितमित प्रिय वचन इन पवित्र दस अतिशयोंसे तो वे 
जन्मसे हो सुशोभित थे,परन्तु केवलज्ञान होनेपर निमेष उन्मेषसे रहित अत्यन्त शान्त विशाल लोचन, 
अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात्‌ वुद्धिसे रहित कान्तिपूर्णं नल और केशोंसे शोमित होना, कवलाहारका 
अभाव, वृद्धावस्थाका न होना, शरोरकी छाया नहीं पड़ना, परम कान्तियुक्त मुखका एक होनेपर्‌ भी 
चारों ओर दिखाई देना, दो सौ योजन तककी पृथ्वोमें सुभिक्ष होना, उपसर्गंका अभाव, प्राणिपीड़ा 
अर्थात्‌ अदयाका अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओंका स्वामित्वपना, कर्मोंके क्षयसे 
उत्पन्न हुए केवलज्ञानके इन दस अतिशयोंसे ओर भी अधिक आइचय॑ी उत्पन्न कर रहे थे। उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान्‌का दरीर जगधके जीवोंकों सुख उत्पन्न कर रहा 
था ॥१०-१५॥ सर्वंभाषारूप परिणमन करनेवाली अमृतको धाराके समान भगवान्‌को अर्सछ- 
मागधी भाषाका कर्णपुटोंस पान करते हुए तीन लोकके जीव सनन्‍्तुष्ट हो गये ॥१६॥ जो परस्पर- 
को गन्ध सहन करनेमें भी असमर्थ थे ऐसे शत्रुरूप प्राणियोंमें पृथ्वोतलपर सवंत्र गहरी मित्रता 
हो गयी ॥१७॥ जिनमें समस्त वृक्ष निरन्तर फल ओर फूलोंसे नभ्रीभूत हो रहे थे ऐसी छहों 
ऋतुएं "में पहले पहुँचूँ, में पहले पहुँचूँ” इस भावनासे ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा 
कर रहो थीं ॥८॥ सर्वरत्ममयी तथा निमेल दर्पंणतलके समान उज्ज्वल पृथ्वीरूपी श्नो ऐसी 
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सुशोभित हो रहो थी मानो जिनेन्द्र भगवान॒के लिए अपने अन्त:करणकी विशुद्धता ही दिखला 
रही हो .।१५॥ शरीोरमें सुखकर स्पशं उत्पन्न करनेवालो विहारके अनुकूल- मन्द सुगन्धित वायु 
बह रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌की सेवा ही कर रही हो ॥२०॥ उस समय 
परोपकारके लिए उत्कृष्ट बन्धुस्वरूप श्रो जिनेन्द्र भगवानके विहार करनेपर जगत्‌के समस्त 
जीवोंको परम आनन्द हो रहा था ॥२१॥ वायुकुमारके देव, एक योजनके भीतरकी पृथिवीको 
कृण्टक, पाषाण तथा कोड़े-मकोड़े आदिसे रहित कर रहे थे ॥२२॥ उनके बाद ही जोरकी गजंना 
करनेवाले स्तनितकुमार नामक देव मेघका रूप धारण कर शुभ सुगन्धित जलकी वर्षा कर रहे 
थे ॥२३।॥| भगवान्‌ पृथिवोके समान आकाशमाग्गंसे चल रहे थे तथा उनके चरण-कमल पद-पदपर 
खिले हुए सात-सात कमलोसे पूजित हो रहे थे। भावार्थ--विहार करते समय भगवान्‌के चरण- 
कमलोंके आगे"ओर पीछे सात-सात तथा चरणोंके नीचे एक इस प्रकार पन्द्रह कमलोंकी पन्द्रह 
श्रेणियाँ रक्ली जाती थीं उनमें सब मिलाकर दो सो पचीस कमल रहते थे ॥२४॥ फलोंसे सुशोभित 
दालि आदि धान्योंके समूहसे पृथिवी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र-दशँनसे उत्पन्न हुए 
हर्षसे उसके रोमांच ही निकल आये हों ॥२५॥ मेघोंके आवरणसे रहित आकाश ऐसा सुशोभित 
हो रहा था मानो वह जिनेन्द्रदेवके केवलज्ञानकी निर्मंलताका ही अनुकरण कर रहा हो ॥२६॥ जिस 
प्रकार रजोधरमंसे रहित होनेके कारण निमंछता--शुद्धताको धारण करनेवाली स्त्रियाँ रात-दिन 
अपने पतिकी उपासना करती हैं उसी प्रकार रज अर्थात्‌ धूलिसे रहित होनेके कारण उज्ज्वलताको 
धारण करनेवाली दिशाएं भगवान्‌की उपासना कर रही थीं ॥२७॥ इन्द्रकी आज्ञासे दंव लोग, 
सब ओर जिनेन्द्रदेवके धमंदानकी घोषणा करते हुए अन्य लोगोंको बुला रहे थे ॥२८॥ विहार 
करते हों चाहे खड़े हों प्रत्येक दशामें श्रीजिनेन्द्रके आगे, सूर्यंके समान कान्तिवाला तथा अपनी 
शैप्तिसे हजार आरेवाले चक्रवर्तीके चक्ररत्नकी हँसी उड़ाता हुआ धमंचक्र शोभायमान रहता 
था ॥२९॥ इस प्रकार देवकृत चोदह अतिशयों और ध्वजाओं सहित अष्ट मंगल द्रव्योंसे युक्त 
श्रीमहावोर जिनेन्द्र पृथिवीपर विहार करते थे ॥३०॥ 

अष्ट प्रातिहायॉमें प्रथम प्रातिहायं अशोकव॒क्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोकवुक्षकी 
धोभाके बहाने समस्त संसार अथवा आकाश हो भगवान्‌को नमस्कार कर रहा हो इससे अधिक 
और महत्त्व क्या हो सकता है? ॥३१॥नम्नीमृत शिरको धारण करनेवाले देव लोग अपने हाथोंसे 
जो पुष्प-वृष्टियाँ छोड़ रहे थे उनसे समस्त दिशाओंको भूमियाँ सुशोभित हो रहो थीं ॥३२॥ चारों 
दिशाओंमें देवों द्वारा चॉसठ चमरोंसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस 
प्रकार कि पड़ती हुई गंगाकी तरंगोंसे हिमगिरि सुशोभित होता है ॥३३॥ जिसने रात-दिनका 
अन्तर दूर कर दिया था ऐसा मगवान्‌का भामण्डल, अपने तेजसे सूर्य मण्डलको अभिभूत कर-- 
दबाकर सुशोभित हो रहा था ॥३४।॥ देवोंके मार्ग अर्थात्‌ आकाशमें दुन्दुभियोंका शब्द 
हस गम्भीरतासे फेल रहा था मानो वह संसारमें इस बातको घोषणा ही कर रहा था कि 
श्रीजिनेन्द्रदेव कमख्पी शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर चुके हैं ॥३५।॥| जिसमें एक छत्र लगाया जाता 
है ऐसे पृथिवोके ऐश्वर्यंको त्याग करनेवाले भगवान्‌के छत्रत्रयसे युक्त तीन लोकका ऐश्वर्य प्राप्त 
हुआ है ऐसा जान पड़ता था ॥३६॥ यतइच भगवानने राजाओंके समूहसे घिरा हुआ सिंहासन 
छोड़ दिया था इसलिए उन्हें इन्द्रोंस घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था ॥३७॥ जो धमंका 
उपदेश देनेके लिए एक योजन तक फेल रही थी तथा जो चित्त और कानोंके लिए रसायनके 
समान थो ऐसी भगवान्‌की दिव्यध्वनि तीनों जगत्‌को पवित्र कर रही थी ॥३८॥ इस प्रकार 
प्रातिहार्य आदि विभवके साथ अनेक देशोंमें विहार कर देवोंके द्वारा पुजित होते हुए भगवान्‌ 
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महावीर फिरसे मगध देशमें आये ॥३९॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋट्धिरूपी सम्पदाको प्राप्त करनेवाले एवं 
समस्त श्र॒तके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणघरोंसे सहित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गणधरोंमें 
प्रथम गणधर इन्द्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पंचम सुधमं, षष्ठ 
माण्डव्य, सप्तम मोय॑पुत्र, अष्टम अकम्पन, नवम अचल, दशम मेदार्य और अन्तिम प्रभास थे ये 
सभी गणधर, तप्त दीप्त आदि तप, ऋद्धिके धारक तथा चार प्रकारकी बुद्धि ऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, 
अक्षीणऋद्धि, ओषधघिऋद्धि, रसऋद्धि भौर बलऋद्धिसे सम्पन्न थे ॥४१-४४।॥ इनमें-से प्रारम्भके 
पाँच गणधरोंकी गण--शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तीस, उसके आगे छठे और 
सातवें गणधरकी गण संख्या प्रत्मेककी चार सौ पचीस, तदनन्तर शेष चार गणधरोंकी गण संख्या 
प्रत्येककी छह सो पचीस। इस प्रकार ग्यारह गणधरोंकी शिष्य संख्या चोदह हजार थी ॥४५-४६॥ 
इन चोदह हजार शिष्योंमें तीन सौ पूव॑के धारी, नौ सौ विक्रिया-ऋद्धिके धारक, तेरह सौ 
अवधिज्ञानी, सात सो केवलज्ञानी, पाँच सौ विपुलमति मन:पर्यय ज्ञानके धारक, चार सौ 
परवादियोंकी जीतनेवाले वादी और नौ हजार नो सौ शिक्षक थे। इस प्रकार श्रीजिनेन्द्र देवका, 
ग्यारह गणघरोंसे सहित चोदह हजार मुनियोंका संघ, नदियोंके प्रवाहसे सहित समुद्रके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥४७-५०॥ इस तरह जगत्‌को विस्मयमें डालनेवाली आहंन्त्य लक्ष्मीसे सहित 
श्रीवर्धभान जिनेन्द्र उस राजगृह नगरमें आये जो लक्ष्मीका मानो घर था और जिसमें अनेक 
उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे ॥५१॥ राजगृह नगरमें पाँच दल हैं इसलिए उसका दूसरा 
नाम पंचदोेलपुर भी है। यह श्री मुनिसुत्रतं भगवानुके जन्मसे पवित्र है, शत्रु-सेनाओंके लिए दुर्ग 
है एवं पांच पव॑तोंसे सुशोभित है ॥५२॥ पाँचों पव॑तोंपें प्रथम पर्वंतका नाम ऋषिगिरि है, यह 
चोकोर, झरते हुए निर्झुरनोंस सुशोभित है तथा ऐरावत हाथीके समान पूर्व दिशाको अत्यन्त 
सुशोभित कर रहा है ॥५३।॥ वेभार नामका दूसरा पव॑त दक्षिण दिशामें है तथा त्रिकोण आकृतिका 
धारक है। तीसरा पव॑त विपुलाचल है यह दक्षिण और पश्चिम दिशाके मध्यमें स्थित है और 
वेभा रगिरिके समान त्रिकोण आक्ृृतिवाला है ॥५४॥ चोथा पर्वत वलाहक है वह डोरीसहित 
धनुषके आकार है तथा तीन दिद्याओंको व्याप्त कर स्थित है और पाँचवाँ पव॑त पाण्डुक है यह 
गोल है तथा पुरव॑ं ओर उत्तर दिशाके अन्तरालमें सुशोभित है ॥५५॥ ये सभी पव॑त, फल और 
फूलोंके भारसे नम्नीभूत लताओंसे सुशोभित हैं और पड़ते हुए निर्झ॑रोंके समूहसे मनोहर हैं ॥५६॥ 
केवल वासुपृज्य जिनेन्द्रको छोड़कर अन्य समस्त तोथैकरोंके समवसरणोंसे इन पाँचों पव॑तोंके बड़े- 
बड़े वन-प्रदेश पवित्र हुए हैं ॥५७॥ वे वन-प्रदेश तीर्थ॑यात्राके लिए आये हुए अनेक भव्यजीवोंके 
समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके अतिशयोंसे सम्बद्ध सिद्धक्षेत्रोंसे पवित्र हैं ॥५८॥ 

अथानन्तर जहाँ इन्द्रने पहलेसे ही समवसरणकी सम्पूर्ण रचना कर रखी थी ऐसे 
विपुलाचल पव॑तपर विशाल ऐश्वर्यके धारक श्रीवर्धभान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ॥५९॥ 
उस समय सौधम॑ आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्योंक सब ओर स्थित होनेपर देव और 
मनुष्योंसे व्याप्त हुआ वह पव॑त अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ ऋडद्धियोंको धारण 
करनेवाले ऋषि श्रोजिनेन्द्र भगवान्‌के समीप सबसे पहले बेठे । उनके बाद कषायोंका अन्त करने- 
वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवलोकन करनेवाले-प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार 
बेठे, इस तरह ग्यारह गणधरोंके सहित चोौदह हजार मुनि, पेंतीस हजार आयिकाएँ, एक लाख 
श्रावक, तीस लाख श्राविकाएँ, चारों प्रकारके देव और देवियाँ तथा तियँच ये सब यथास्थान 
बेठे । इन सब बारह सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥९१-६४॥ 


तदनन्तर जब धमंश्रवण करनेकी इच्छासे तीनों लोकोंके जीव यथास्थान स्थित हो गये 
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तब गणधरके प्रइनपूर्वक श्रोतोथैकर भगवान्‌ने धमंका उपदेश्न आरम्भ किया ॥६५॥ उन्होंने कहा 
कि सामान्य रूपसे सिद्ध और संसारीके भेदसे जीवके दो भेद हैं तथा दोनों हो भेद उपयोगरूप 
लक्षणसे युक्त हैं ओर विशेषको अपेक्षा दोनों ही अनन्तानन्त भेदोंको धारण करनेवाले हैं ॥६६॥। 
सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी उपायके द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्तिको 
प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूपको प्राप्त कर सिद्धिक्षेत्रलोकके अग्रभागपर तनुवात-बलयमें 
स्थित हो गये हैं वे सिद्ध कहलाते हैं ॥६७॥ ये पाँच प्रकारका ज्ञानावरण, नौ प्रकारका दर्शंनावरण, 
साता-असाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अद्ठाईस प्रकारका मोहनीय, चार आयु, बयालीस 
प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र और पाँच प्रकारका अन्तराय कम नष्ट कर अनन्त पुर्व॑सिद्धोंमें 
समाविष्ट हो तीन लोकके अग्रभागपर विराजमान रहते हैं ॥|६८-७१॥ सम्यकत्व, अनन्त कैवलज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त वीय॑, अत्यन्त सूक्ष्मतव, स्वाभाविक अवगाहनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख ओर 
अगुरुलघु इन आठ प्रसिद्ध गुणोंसे सहित हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं, पुदगल सम्बन्धी वर्णादि बोस 
गुणोंके नष्ट होनेसे अमूतिक हैं, अन्तिम शरोरसे किचितु न्‍्यून आकारके धारक हैं, मोमके सांचेके 
भीतर स्थित आकादके समान हैं, जन्म-जरा-मरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा क्षुधा, तंष्णा, 
बीमारी आदिसे उत्पन्न समस्त दुःखोंसे रहित हैं तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे 
पाँच प्रकारके परिवर्तनोंसे रहित होनेके कारण सुख स्वरूप हैं ॥७२-७७॥ असिद्ध अर्थात्‌ संसारी 
जीव असंयत, संयतासंयत और संयतके भेदसे तोन प्रकारके माने गये हैं। इनमें-से असंयत अवस्था 
तो प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें है, संयतासंयत अवस्था पंचम गुणत्थानमें है ओर संयत अवस्था 
छठे गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक नो गुणपस्थानोंमें है ॥७८॥ पारिणामिक भावोंमें 
स्थित रहनेवाला जीव मोहनीय कमंके उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशमके निमित्तसे 
गुणस्थानोंमें प्रवृत्त होता है ॥७९॥ गुणस्थान चोदह हैं, उनमें-से प्रथम गुणस्थान मिथ्यादृष्टि है 
जो कि साथंक नामको घारण करनेवाला है, दूसरा सासादन, तोसरा मिश्र, चौथा असंयत 
सम्यग्दृष्टि, पाँचवाँ संयतासंयत, छठा प्रमत्त संयत, साँतर्वाँ अप्रमत्त संयत, आठवाँ अपूर्वंकरण, 
नोवाँ अनिवृत्तिकरण, दशवाँ सूक्ष्मसाम्पराय, ग्यारहवाँ उपशान्त कषाय, बारहवाँ क्षीणमोह, 
तेरहवां सयोगकेवली और चोदह॒वाँ अयोगकेवली है। इनमें-से उपशान्त कषायके पृवंवर्ती 
अपूवंकरणादि तीन गुणस्थानवर्तों उपशमक ओर क्षपक दोनों प्रकारके होते हैं ॥८०-८३॥ 
छठेसे लेकर चोदह॒वें तक नो गुणस्थानोंमें रहनेवाले मनुष्योंमें बाह्यरूपकी अपेक्षा कोई भेद नहीं 
है। सब निग्न॑न्थमुद्राके धारक हैं परन्तु आत्माकी विशुद्धताकी अपेक्षासे उनमें भेद है। जेसे-जेसे 
ऊपर बढ़ते जाते हैं वेसे-वेसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जातो है ॥८४॥ प्रथमसे लेकर संयतासंयत 
नामक पाँचवें गुणस्थान तक जिस प्रकार रूप--बाह्मवेषको अपेक्षा भेद है उसी प्रकार आत्म- 
विशुद्धिकी अपेक्षा भी भेद है ॥८५॥ इन गुणस्थानोंमें-से सबसे अंधिक सुख तो क्षायिक लब्धियोंको 
प्राप्त करनेवाले सयोगकेवली और अयोग केवलीके होता है। इनका सुख अन्त रहित होता है तथा 
इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंसे उत्पन्न नहीं होता ॥८६॥ उनके बाद उपशमक अथवा क्षपक दोनों 
प्रका रके अपूवंकरणादि जीवोंके, कषायोंके उपशमक अथवा क्षयसे उत्पन्न होनेवाला परम सुख 
होता है ॥८७॥ तदनन्तर उनसे कम एक निद्रा, पाँच इन्द्रियां, चार कषाय, चार विकथा ओर 
एक स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंस रहित अप्रमत्त संयत जीवोंके प्रशम रसरूप सुख होता है ॥८८॥ 
उनके बाद हिसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त प्रमत्त संयत जीवोंके 
शान्तिरूप सुख होता है ॥८९॥ तदनन्तर हिसा आदि पाँच पापोसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त 
होनेवाले संयतासंयत जोवोंके महातृष्णापर विजय प्राप्त होनेके कारण सुख होता है ॥५०॥ उनके 
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बाद अविरत सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि हिसादि पापोंसे एकदेश भी विरत नहों हैं तथापि तत्त्वश्रद्धान- 
से उत्पन्न सुखका उपभोग करते ही हैं ॥९१॥ उनके पश्चात्‌ परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व और 
मिथ्यात्वरूप परिणामोंको धारण करनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके अन्त:करण सुख ओर दु:ख 
दोनोंसे मिश्रित रहते हैं ॥५२॥ सम्यग्दर्शनको उगलनेवाले सासादन सम्यग्दृष्टि जोवोंका अन्तर्भाव 
उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दूध और घोसे मिश्रित शक्कर खाकर उसकी डकार लेने- 
वालोंका होता है। भावाथं--सम्यक्त्वके छूट जानेसे सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंको सुख तो नहीं 
होता किन्तु सुखका कुछ आभास होता है जिस प्रकार कि दूध, घो, शक्कर आदि खानेवालोंको 
पीछेसे उसकी डकार द्वारा मधुर रसका आभास मिलता है। उसो प्रकार इनके सुखका आभास 
जानना चाहिए ॥९३॥ तदनन्तर जो स्वप्नके राज्यके समान बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले सप्तप्रकृतिक 
मोहसे अत्यन्त मूढ़ हो रहा है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवको सुख कहां प्राप्त हो सकता है ॥९४॥ 
विशेषवा्थं--मोह और योगके निमित्तसे आत्माके परिणामोंमें जो तारतम्य होता है उसे 
गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थानके निम्न प्रकार १४ भेद हैं--१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादन, ३ मिश्र, 
४ असंयत सम्यग्दृष्टि, ५ संयतासंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संयत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनि- 
वृत्तिकरण, १० सुक्ष्म साम्पराय, ११ उपशान्त मोह, १२ क्षीण मोह, १३ संयोगकेवली और 
१४ अयोगकेवली । इनमें-से प्रारम्भके १२ गुणस्थान मोहके निमित्तसे होते हैं ओर अन्तके 


२ गुणस्थान योगके निमित्तसे । मोह कमंकी १ उदय, २ उपशम, रे क्षय और ४ क्षयोपशम ऐसी 
चार अवस्थाएं संक्षेपमें होतो हैं। इन्हींके निमित्तसे जीवके परिणामोंमें तारतम्य उत्पन्न होता है। 
उदबय--आबाधा पूर्ण होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार कर्मोंके निषेकोंका अपना फल देने 
लगना उदय कहलाता है। उपद्यम--अन्तमुहतंके लिए कर्म॑ निषेकोंके फल देनेको शक्तिका 
अन्तहित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मंली या फिटकिरीके सम्बन्धसे पानीकी 
कीचड़ नीचे बेठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्यक्षेत्रादिका अनुकूल 
निमित्त मिलनेपर कर्मके फल देनेकी शक्ति अन्तहित हो जाती है। क्षय-कर्म प्रकृतियोंका समूल 
नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मलिन पानीमें-से कोचड़के परमाणु बिलकुल दूर हो जानेपर 
उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार कर्म परमाणुओंके बिलकुल निकल जानेपर 
'आत्मामें स्थायी स्वच्छता उदभूत हो जाती है। क्षयोपद्मम--वर्तमान कालमें उदय आनेवाले 
सर्वघाती स्पर््धकोंको उदयाभावी क्षय और उन्हींके आगामी कालमें उदय आनेवाले निषेकॉका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देशघातीो प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम कहते हैं । क्रम॑ प्रकृतियों- 
की उदयादि अवस्थाओं में आत्माके जो भाव होते हैं उन्हें कमश: औदयिक, औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मोंकी उक्त अवस्थाएँ कारण नहीं होतीं उन्हें 
पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुणस्थानोंके संक्षिप्त स्वरूपका निदर्शन किया जाता है-- 

१. भिधथ्यावृष्टि--मिथ्यात्व, सम्यडःमिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ इन सात प्रकृतियोंके उदयसे जिसको आत्मामें अतत्त्वश्रद्धान उत्पन्न रहता है 
उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं। इस जीवको न स्व-परका भेद ज्ञान होता है, न जिनप्रणीत तत्त्वका 
श्रद्धान होता है ओर न आप्त आगम तथा निग्नैन्थ गुरुपर विश्वास ही होता है। | 

२. सासावन सम्यर्दृष्टि--सम्यग्दशंनके कालमें एक समयसे लेकर छह आवली तकका 
काल बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमें-से किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुर्थ गुणस्थानसे नोचे आ पड़ता है परन्तु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहों आ पाया 
है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यग्दर्शन अनन्तानुबन्धीका उदय आ जानेके 
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कारण आसादन अर्थात्‌ विराधनासे सहित हो जाता है। 

३. मिश्ष-सम्यग्दर्शनके कालमें यदि मिश्र अर्थात्‌ सम्यडःमिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आ 
जाता है तो यह चतुर्थ गुणस्थानसे गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थानमें आ सकता है। जिस प्रकार 
मिले हुए दही और गुड़का स्वाद मिश्चित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीवका परिणाम 
भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे मिश्रित रहता है। अनादि मेथ्यादृष्टि जीव चतुथं गुणस्थानसे 
गिरकर ही तृतोय गृणस्थानमें आता है परन्त सादि मिथ्यादष्टि जीव प्रथम गणस्थानसे भी ततीय 
गुणस्थानमें पहुँच जाता है । 

४. असंयत सम्परदृष्टि--अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान, माया, लोभ इन पाँच प्रकृतियोंके और सादि मभिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व, सम्यडःमिथ्यात्व 
तथा सम्यकत्व प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतष्क इन सात अथवा पाँच प्रकृतियोंके उपशमादि 
होनेपर जिसकी आत्मामें तत्त्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्त अप्रत्याख्यानावरणादि कषायोंका 
उदय रहनेमें संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यग्दृष्टि कहते हैं । 

५. संयतासंयत--अ प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम होनेपर जिसके एकदेश चरित्र 
प्रकट हो जाता है उसे संयतासंयत कहते हैं । यह त्रस हिसासे विरत हो जाता है इसलिए संयत 


कहलाता है ओर स्थावर हिसासे विरत नहों होता इसलिए असंयत कहलाता है। इसके 
अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम ओर प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमें तारतम्य होनेसे 
दाशंनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद हैं । 

६. प्रमत्तसंयघत--प्रत्या्यानावरण कषायका क्षयोपशम और संज्वलनका तीब् उदय 
रहनेपर जिसकी आत्मामें प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। इस 
गुणस्थानका धारक नग्न मुद्रामें रहता है । यद्यपि यह हिसादि पापोंका स्वदेश त्याग कर चुकता 
है तथापि संज्वलन चतुष्कका तीब् उदय साथमें रहनेसे इसके चार विकथा, चार कषाय, पाँच 
इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंसे इसका आचरण चित्ररऊु-दूषित बना रहता है। 

७. अप्रमत्ततंतत--संज्वलनके तीन उदयक्री अवस्था निकरू जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कहा हुआ पन्द्रह प्रकारका प्रमाद नष्ट हो जाता है उसे अप्रमत्तसंयत कहते हैं। 
इसके स्वस्थान और सातिशयकोी अपेक्षा दो भेद हैं जो छठे और सातवें गुणस्थानमें ही झूलता 
रहता है वह स्वस्थान कहलाता है और जो उपरितन गुणस्थानमें चढ़नेके लिए अधःकरणरूप 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्तसंयत कहलाता है। जिसमें समसमय अथवा भिन्न 
समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकारके होते हैं उप्ते अधःकरण 
कहते हैं । 

८. अपूवंकरण--जहाँ प्रत्येक समयमें अपू्व-अपूर्व॑ं--नवीन-नवीन हो परिणाम होते हैं 
उसे अपूवंकरण कहते हैं। इसमें सम समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदुश तथा विसदुश दोनों प्रकारके 
होते हैं परन्त भिन्‍न समयवर्तो जीवोंके परिणाम विसदश हो होते हैं । 

«., अनिवृत्तिकरण--जहाँ सम समयवर्तों जीवोंके परिणाम सदश ही और भिन्न समयवर्ती 
जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते हैं उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। ये अपूर्व॑ करणादि परिणाम 
सके विशुद्धताको लिये हुए होते हैं तथा संज्वलन चत॒ष्कके उदयकी मन्दतामें ऋमसे प्रकट 

। 
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१०. सुक्ष्म साम्पराय--जहाँ केवल संज्वलन लोभका सूक्ष्म उदय रह जाता है उसे सूक्ष्म 
साम्पराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी ओर क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियाँ प्रकट होती 
हैं। जो चारित्र मोहका उपशम करनेके लिए प्रयत्नशील हैं वे उपशम श्रेणीमें आरूढ़ होते हैं और 
जो चारित्र मोहका क्षय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं वे क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ होते हैं। परिणामोंकी 
स्थितिके अनुसार उपशम या क्षपक श्र णीमें यह जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धिपुवंक आखूढ़ 
नहीं होता। क्षपक श्रेणोपर क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो आरूढ़ हो सकता है पर उपशम श्रेणीपर 
ओऔपदशमिक ओर क्षायिक दोनों सम्यग्दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो 
ओऔपदशमिक सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणीपर आरूढ़ होगा वह श्रेणीपर आरूढ़ होनेके पूर्व अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना कर उसे सत्तासे दूर कर द्वितीयौपशमिक सम्यग्दृष्टि हो जायेगा । जो उपशम श्रेणो- 
पर आरूढ़ होता है वह सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके अन्त तक चारित्र मोहका उपशम कर चुकता 
है और क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ होता है वह चारित्र मोहका क्षय कर चुकता है। 


११. उपज्ञान्नमोह--उपशम श्रेणीवाला जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्र मोहका पूर्ण 
उपशम कर ग्यारहवें उपशान्तमोह गुणस्थानमें आता है। इसका मोह पूर्ण रूपमें शान्त हो चुकता 
है ओर छदारद ऋतुके सरोवरके समान इसकी सुन्दरता होती है। अन्तमुंहतं तक इस गुणस्थानमें 
ठहरनेके बाद यह जीव नियमसे नीचे गिर जाता है। 

१२. क्षोणमोह--क्षपक श्रेणीवाला जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूर्ण क्षय कर 
बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें आता है यहाँ इसका मोह बिलकुल हो क्षीण हो चुकता है गौर 
स्फटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छ जलके समान इसकी स्वच्छता होती है । 

१३. सयोगकेवलो--बा रह॒वें गुणस्थानके अन्तमें शुक्लध्यानके द्वितोय पादके प्रभावसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोका युगपत्‌ क्षय कर जीव तेरहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है। यहाँ इसे 
केवलज्ञान प्रकट हो जाता है इसलिए केवली कहलाता है ओर योगोंकी प्रवृत्ति जारो रहनेसे सयोग 
कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका सयोगकेवली नाम प्रचलित है । 

१४. अयोगकेबलो --जिनकी योगोंकी प्रवृत्ति दूर हो जातो है उन्हें अयोगकेवली कहते हैं । 
यह जोव इस गुणस्थानमें “अ इ उ ऋ ल्‌' इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता 
है उतने ही काल तक ठहरता है। अनन्तर शुकक्‍लध्यानके चतुथ॑ पादके प्रभावसे सत्तामें स्थित 
पचासो प्रकृतियोंका क्षय कर एक समयमें सिद्ध क्षेत्रमें पहुँच जाता है । 

आचार जिनसेनने उक्त चोदह गुणस्थानोंमें सुखके तारतम्यका भो विचार किया है। सुख 
आत्माका गुण है ओर वह उसमें सदा विद्यमान रहता है परन्तु मोहके उदयसे उसका विभाव 
परिणमन होता रहता है अतः ज्यों-ज्यों मोहका सम्पर्क आत्मासे दूर होता जाता है त्यों-त्यों सुख 
गुण अपने स्वभावरूप परिणमन करने लगता है । मिथ्यादृष्टि जीवके मोहका पूर्ण उदय है इसलिए 
उसके सुखका बिलकुल अभाव बतलाया. है। मिथ्यादृष्टि जीवके जो विषय सम्बन्धी सुख देखा 
जाता है वह सुखका स्वाभाविक रूप न होकर वेभाविक रूप हो है। बारहवें गुणस्थानमें मोहका 
सम्पक्क बिलकुल छूट जाता है इसलिए वहाँ सुख स्वभावरूपमें प्रकट हो जाता है परन्तु वहाँ उस 
सुखको वेदन करनेके लिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है इसलिए उसे अनन्त सुख नहीं कहते । 
केवलज्ञान होनेपर वही सुख अनन्त सुख कहलाने लगता है। 


१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और 
८ अन्तरायके भेदसे कम॑ आठ प्रकारके हैं। इनमें-से ज्ञानावरण कमंपटके समान सम्यग्ज्ञानको 
ढकनेवाला है। दर्शनावरण कम द्वारपालके समान श्रेष्ठ दर्शनका रोकनेवाला है। वेदनीय कर्म 


२१ 


मधुसे लिप्त तलवारको तीक्षण धाराके समान माधुयंकों धारण करनेवाला है। मोहकर्म मदिराके 
समान बुद्धिमें विश्रम उत्पन्न करनेवाला है। आयुकरमं सुदृढ़ बेड़ीके समान किसो निर्िचित गतिमें 
रोकनेवाला है। नामकमं चित्रकारके समान विचित्र आकारोंको सृष्टि करनेवाला है। गोत्रकर्म 
कुम्हारके समान उच्च-नोचका व्यवहार करनेवाला है ओर अन्तरायकर्म॑ भाण्डारीके समान प्राप्त 
होने योग्य पदार्थोंमें विध्न करनेवाला है। इस प्रकार फल देनेवाले आठ प्रकारके कमसे ये प्राणी 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बद्ध होते रहते हैं ॥९५-०९॥ दूसरे गुणस्थानसे लेकर अन्तिम 
गुणस्थान तकके तेरह गुणस्थानोंमें नियमसे जीवोंके भव्यपना ही रहता है ओर प्रथम गुणस्थानमें 


भव्यपना तथा अभव्यपना दोनों हो सम्भव हैं ॥१००॥ सम्यग्दशंन, सम्यग्जान और सम्यक 
चारित्रकी प्राप्तिपृुवक जो जीव मोक्ष प्राप्त करनेमें समर्थ हैं वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे 
विपरोत हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ॥१०१॥ जो विशुद्ध सम्यग्दर्शन, सम्पयर्ज्ञान और सम्यक्‌चा रित्र- 
रूपी लक्षणसे युक्त हैं वे आसन्तभव्य हैं और उनकी आसनन्‍नभव्यता आधुनिक पुरुषोंके द्वारा भी 
जानी जा सकती है। परन्तु दूर भव्यता और अभव्यता सदा आप्त भगवान्‌के वचनोंसे हो जानी 
जा सकतो है क्योंकि वह साधारण प्राणियोंके हेतुका विषय नहीं है अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति उसे 
हेतु द्ारा जान नहीं सकते ॥|१०२-१०३॥ यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीवका स्वाभाविक-- 
पारिणामिक भाव है तथा एक बरतनमें भरकर सी जनेके लिए अग्निपर रखे हुए सोजनेवाले ओर न 
सीजनेवाले उड़दके समान हैं। भावा्थे--भव्यजीव निमित्त मिलनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो जाते 
हैं ओर अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिलनेपर भी निजकी योग्यता न होनेसे सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त 
कर पाते ॥१०४।॥ भव्य जोवोंका संसार-सागर अनादि ओर सान्‍्त है तथा सामान्य भव्यजीवोंकी 
अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभव्यजीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह दोनोंकी 
अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०६॥ 

संसारमें जीवोंकी दो राशियाँ हैं--एक भव्य और दूसरी अभव्य। ये दोनों ही प्रकारकी 
राशियाँ अनन्त हैं, मिथ्यात्व कमं॑के उदयसे दुःख भोगती रहती हैं और कालद्रव्यके समान 
अक्षय--अविनाशी हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार कालद्रव्यका कभी अन्त नहीं होता उसो प्रकार उन 
दोनों राशियोंका भी कभी अन्त नहों होता ॥१०७॥ ये जीव द्रव्यको अपेक्षा नित्य हैं पर्यायको 
अपेक्षा अनित्य हैं, तथा एक साथ दोनोंकी अपेक्षा उभयात्मक--नित्यानित्यात्मक हैं, मिथ्यात्व, 
अविरति, योग और कषायके द्वारा कल॒षित हो रहे हैं तथा जिसका छुटना कठिन है ऐसे 
पापकमंका निरन्तर बन्ध करते हुए दुःखो हो चारों गतियोंमें घूमते रहते हैं ॥१०८-१०९। 

जिनकी आत्मा निरन्तर रोद्रध्यानसे मलिन है, जो बहुत आरम्भ और परिग्रहसे सहित हैं, 
मिथ्यादर्शान तथा ज्ञानमद, पूजामद आदि आठ मदोंसे क्लेश उठाते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यन्त 
अनिष्टरूप है, जो आत्मप्रशंसामें तत्पर हैं, निन्दनोय हैं, दूसरेकी निनन्‍दासे आनन्द मानते हैं, 


दूसरेका धन हरण करनेके लोभी हैं, जिन्हें मोगोंकी तृष्णा अत्यधिक है, जो मधु, मांस और मदिरा- 
का आहार करते हैं ऐसे कर्मंभूमिके मनुष्य और व्याप्न, सिह आदि तिय॑च नरकायुका बन्ध करते 
हैं ॥१०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शीत ओर उष्णतासे शरीर जल रहे हैं ऐसे नरककुण्डोंमें अत्यन्त 
क्रोधी नारकी उत्पन्न होते हैं। वहाँ इन नारकियोंके खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ॥११३॥ वहाँ न वह 
द्रव्य है, न क्षेत्र है और न वह कालकी कला भी है जहाँ नारकी जीवोंके दुःखका स्वाभाविक 
विश्राम हो सके ॥११४।॥ उन नारकियोंके यदि एक साधारण लाभ है, तो यही कि उनका अकालमें 
मरण नहीं होता । संसारके समस्त प्राणियोंको चिरकाल तक जीवित रहना प्रिय है सो यह 
चिरजोवन नारकियोंको सुलम है ॥११५॥ रत्नप्रभाको आदि लेकर महातम:प्रभा पर्यन्त--सातों 
रेरे 


पृथिवियोंमें नारकियोंकी आयुका प्रमाण क्रमसे एकसागर, तीनसागर, सातसागर, दशसागर, 
सत्रहसागर, बाईससागर और तैंतीससागर जानना चाहिए। यह इनकी उत्दृष्ट स्थिति 
है ॥११६-११७॥ पृव॑-पू्व॑ नरकोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक होनेपर आगामी 
नरकोंकी जघन्य स्थिति कहलाती है। प्रथम नरककी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षको है ॥।११८॥ 

जो क्रोध, मान, महामाया और लोमके कारण चिन्तातुर है तथा आरंतंध्यानरूपी बड़ी भारो 
भँवरके कारण जिनका मन निरन्तर घूमता रहता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि तिर्यच, मनुष्य, देव और 
नारकी त्रसस्थावर जीवोंसे भरी हुई तिय॑चगतिको प्राप्त होते हैं ॥११९-१२०॥ तिरय॑चगतिमें जन्म 
लेनेवाले प्राणो पुथिवोकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकायमें बार-बार 
जन्म लेनेका दुःख भोगते रहते हैं ॥१२१॥ कितने ही कृमि आदि दो इन्द्रियोंमें, यूक आदि तोन 
इन्द्रियोंमें, श्रमर आदि चतुरिन्द्रियॉमें और पक्षी, मत्स्य, मृग आदि पंचेन्द्रियोंमें चिरकाल तक 
दुःख भोगते हैं ॥१२२-१२३॥ कर्मंभूमिज तियँचोंकी जघन्य स्थिति अन्तमुँहु्तं और उत्कृष्ट एक 
क्रोड़ वर्ष पृवंकी है तथा भोगभूमिज तियँचोंकी उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्‍य और जघन्य एक पल्य 
प्रमाण है ॥१२४।॥। 


जो मनुष्य स्वभावसे हो सरल हैं, स्वभावसे ही कोमल हैं, स्वभावसे ही भद्र हैं, स्वभावसे 


ही पाप-भीरु हैं और स्वभावसे ही मधु-मांसादि सावद्य आहारके त्यागी हैं वे उत्तम मनुष्यपर्याय 
प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कम करते हैं वे खोटी मनुष्यपर्याय प्राप्त करते हैं ॥१२५-१२६॥ पाप 
कर्मोंकी निजंरा होनेसे कितने ही तियँच तथा नारकी और शुभ कम करनेवाले देव भी उत्तम 
पयोय प्राप्त करते हैं ॥१२७॥ आर्य तथा म्लेच्छ कुलसे भरा हुंआ मनुष्य जीवन प्राप्त होनेपर भी 
इच्छित वस्तुकी प्राप्ति नहीं होनेसे तथा प्रियजनोंके साथ वियोग होनेके कारण जीवोंको दु:ख ही 
प्राप्त होता रहता है ॥१२८॥ कितने हो मनुष्योंको यद्यपि इच्छित पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं ओर 
प्रियजनोंके साथ उनका समागम भी होता रहता है तथापि विषयरूपो इंधनके द्वारा उनको 
इच्छारूपी अग्नि निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता ॥१२५॥ जो 
मनुष्य भव, सम्यग्दरशंनादिको धारण करनेवाले किन्हीं निकट भव्य जीवोंको मोक्षका कारण होता 
है वही मनुष्य भव, मोहपूर्ण चित्तको धारण करनेवाले दूरानुदृर भव्य जीवोंको दीघं संसारका 
कारण है ॥१३०-१३१॥ समस्त कमंभूमियों और भोगभूमियोंमें मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य 
स्थिति तिय॑चोंके समान जानना चाहिए ॥१३२॥ न्‍ 

जो केवल जल, वायु अथवा वृक्षोंके मूल, पत्र तथा फलोंका भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्‍्त है, जिन्होंने कषाय तथा इन्द्रियोंके निग्रहका अभ्यास कर लिया है, जो बालतप 
करते हैं तथा जो कायक्लेश करनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी ओर अकामनिजंरासे युक्त 
बन्धनबद्ध तियँच, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा अल्प ऋद्धिके धारक कल्पवासो देव होते 
हैं। ये सब मिथ्यथादर्शंनसे मलिन होते हैं | १३३-१३५॥ इनमें जो कन्दर्पं नामके देव हैं वें निरन्तर 
कामसे आकुलित रहते हैं, आभियोग्य जातिके देव सभामें बेठनेके अयोग्य होते हैं ओर किल्विषक 
देव सदा संक्लेशका अनुभव करते रहते हैं ॥१३६॥ ये बड़ो-बडी ऋद्धियोंके धारक देवोंके 
महाभ्युदयसे युक्त ऐश्वयंकोी देखकर तथा देव होनेपर भी. अपनी दुरग्गंतिका विचार कर दुःखसे 
पीड़ित होते हुए मानसिक दुःख उठाते रहते हैं ॥१३७॥ सम्यग्दशंनकी प्राप्ति दुर्लभ होनेसे भव्य 
जीव भी अभव्यकी तरह संसारके दुःखरूपी महासागरमें गोता लगाते रहते हैं ॥१३८॥ 
भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यन्तर देवोंकी एक पलल्‍य प्रमाण है 
ओर जघधन्य स्थिति दस हजार वर्षको है ॥१३९॥ ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
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अधिक एकपल्य है, जघन्य स्थिति पल्यके आठवे भाग प्रमाण है और स्वगंवासी देवोंको उत्कृष्ट 
स्थिति तैंतीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्‍ल्य प्रमाण है ॥१४०॥। 


जब कोई भव्य जोव, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधः:करण, अपूर्वकरण 
और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी करण लब्धि इन पंच लब्धियोंको प्राप्त करता है तब 
वह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दर्शैन-मोहनीय कमंका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय कर सर्वप्रथम 
ओपशमिक, फिर क्षायोपशमिक ओर तदनन्तर क्रमसे क्षायिक सम्यकत्व उत्पन्न कर उसका अनुभव 
करता है ॥१४१-१४४।॥ सम्यकत्व प्राप्त करनेके बाद कितने हो भव्य जोव चारित्र मोहके क्षयो- 
पशमसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोका क्षय करते हैं तदनन्तर निर्वाणको प्राप्त कर अनन्त सुख, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शांन ओर अनन्त वोयेसे युक्त होते हुए मोक्षमें निवास करते हैं ॥१४५-१४६॥ 
जो भव्य जीव चारित्रमोहकी अत्यन्त प्रबलतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं वे निश्चल 
सम्यकत्वके प्रभावसे हो देवायुका बन्ध कर लेते हैं ॥१४७॥ इसी प्रकार जो मनुष्य संयतासंयत 
अर्थात्‌ देशचारित्रके धारक हैं वे सोधमंसे लेकर अच्युत स्वर्ग तकके कल्पोंमें बड़ो-बड़ी ऋद्धियोंके 
धारक देव होते हैं ॥१४८।। 


जो मनुष्य सराग संयमसे श्रेष्ठ तथा निर्दोष संयमके धारक हैं, उनमें-से कितने ही 
कल्पवासी देव होते हैं और कितने ही कल्पाताीत देव ॥१४९॥ नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश तथा 
पंच अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं ॥१५०॥ कल्पवासी देव इन्द्रादिकके 
भेदसे अनेक प्रकारके हैं और कल्पातीत देव केवल अहमिन्द्र कहलाते हैं--उनमें मेंद नहीं होता । 
इन सभोने सन्‍्मागंमें चलकर जो उत्तम तप किया था वे देवगतिमें उसके फलस्वरूप सुखका 
उपभोग करते हैं।१५१।॥ सौघमं-ऐशान स्वगंमें देवोंकी आयु कुछ# अधिक दो सागर, सानत्कुमार- 
माहेन्द्र स्वगंमें कुछ अधिक सात सागर, ब्रद्म-ब्रद्योत्तर स्वगंमें कुछ अधिक दश सागर, लानन्‍्तव- 
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१. दशसागरप्रमितायुष्का:। # कुछ अधिक आयु घातायुष्क जोवोंको अपेक्षा है। इसका सम्बन्ध बारहवयें 
स्वगं तक ही रहता है, क्‍योंकि घातायुष्क जीवोंकी उत्पत्ति यहीं तक होती है । जो उपरितन स्वर्गोंकी आयु 
बांधकर पोछे संक्लेदरूप परिणाम हो जानेके कारण नीचेके स्वगोमें उत्पन्न होते हैं वे घातायुष्क कहलाते 
हैं । इनकी आयु निश्चित आयुसे आधा सागर अधिक होतो है । 


कापिष्ट स्वगंमें कुछ अधिक चोदह सागर, शुक्र-महाशुक्र स्वर्गमें कुछ अधिक सोलह सागर, शतार- 
सहस्नारमें कुछ अधिक अठारह सागर, आनत-प्राणत स्वगंमें बोस सागर और आरण-अच्युत 
स्वरग॑में बाईस सागर प्रमाण आयु है ॥१५२-१५५॥ नव ग्रेवेयकोंमें एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु 
है अर्थात्‌ प्रथम ग्रेवेयकमें बाईस सागरकी आयु है और भागेके ग्रेवेयकोंमें एक-एक सागरको बढ़तो 
हुई नौवें ग्रेवेयकमें इकतीस सागरको हो जाती है । पृव॑-पुर्व स्वर्गोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वही 
एक समय अधिक होनेपर आगे-आगेके स्वर्गोकी जघन्य स्थिति होती है ॥१५६॥ नव अनुदिशोंमें 
बत्तोस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थति है ओर एक समय अधिक इकतोस सागर जघन्य स्थिति 
है ॥|१५७॥ पंच अनुत्तर विमानोंमें तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है ओर सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर 
बाकी चार अनुत्तरोंमें जधन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तोस सागर प्रमाण है। सर्वाथंसिद्धिमें 
जघन्य स्थिति नहीं होती, वहाँ सब एक ही समान स्थितिके धारक होते हैं ।१५८॥ सोधरम स्वगंमें 
देवियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पाँच पल्‍्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्तार स्वगं तक प्रत्येक स्वगंमें दो- 
दो सागर अधिक है। उसके आगे सात-सात सागर अधिक है। इस तरह सोलहवें स्वगंमें पचपन 
पल्यकी आयु है। उसके आगे स्लियोंका सद्भाव नहों है ॥१५५-१६०॥ कर्मोंकी सामथ्यंसे समस्त 
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कल्पवासिनी देवियोंका उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वगंभ ही होता है ॥१६१॥ मोहका तीजक् 
उदय होनेसे ज्योतिषो, भवनवासी, व्यन्तर और सौधम॑ तथा ऐशान स्वगंके निवासी देव कामसे 
मेथुन करते हैं ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय होनेसे सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गंके देव स्परं 
मात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ वहाँके देव-देवियोंकी कामबाधा परस्परके स्पशं मात्रसे शान्त हो 
जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म-अद्योत्तर, लान्तव और कापिष्ट स्वगंके देव, रूप मात्रसे प्रवीचार करते हैं 
अर्थात्‌ वहके देव-देवियोंका रूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६४।॥ शुक्र, महाशुक्र, शतार 
ओर सहस्रार स्वगंके देव शब्दसे प्रवीचार करते हैं। अर्थात्‌ वहाँके देव-देवियोंके शब्द सुनने मात्रसे 
सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६५॥ मोहका उदय अत्यन्त मन्द होनेसे आनत, प्राणत, आरण और अच्युत 
स्‍्वगंके देव मनसे प्रवीचार करते हैं । अर्थात्‌ वहाँके देव मनमें देवियोंका ध्यान आने मात्रसे सन्‍्तुष्ट 
हो जाते हैं ॥१६६।॥ उसके आगे सर्वार्थैसिद्धि तकके देव मोहका उदय अव्यक्त होनेसे प्रवोीचार रहित 
हैं अर्थात्‌ उन्हें कामकी बाधा उत्पन्न ही नहीं होती । वहाँके अहमिन्द्र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त 
होते हैं ॥१६७।॥| सोधम स्वरगंसे लेकर ऊपर-ऊपरके देव, पृव॑-पूृव॑ंकी अपेक्षा स्थिति, द्युति, प्रभाव, 
सुख, लेश्याभींकी विशुद्धता, इन्द्रिय तथा अवधिज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं तथा 
गति, शरोरकी ऊँचाई, अभिमान ओर परिग्रहकी अपेक्षा हीन-हीन हैं ॥१६८-१६०॥ मुक्तिके 
कारणभूत महा अमूल्य रलनत्रयके प्रभावसे जिसकी |सद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहाँ इच्छा 
करते ही समस्त पदार्थोंकी सिद्धि हो जाती है ऐसे देवों सम्बन्धी सुस्त भोगकर वे देव स्वर्गसे 
च्यूत हो विदेह, मरत और ऐरावत इन कमंभूमियोंमें उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते 
हैं ॥(७०-१७१॥ कितने ही देव, नौ निधियों ओर चोदह रत्नोंसे सहित छह खण्डोंके प्रभु होते हैं 
ग्र्थात्‌ चक्रवर्ती होते हैं। इनकी अन्तिम क्रियाएँ मोक्षसुख प्राप्त करनेमें समर्थ होतो हैं ॥१७२॥ 
कितने ही दो-तीन भव घारण कर मोक्ष चले जाते हैं, कोई बलभद्र होते हैं, और वे स्वर्ग बथवा 
मोक्ष जाते हैं तथा पूर्व मवमें निदान बांधनेवाले कितने ही लोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते 
हैं ॥१७३॥ जिन्होंने पूर्व भवमें शुभ सोलह कारण भावनाओंका अभ्यास किया है ऐसे कितने ही 
छोग कोतिके धारक तीथँैकर होते हैं ओर वे तीनों जगत्‌का प्रभुस्व प्राप्त करते हैं ॥१७४॥)। 
सम्यग्दशन ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञानरूप पिण्डपर टिका हुआ है, चारित्ररूपी स्कन्धको 
धारण क रनेवाला है, नयरूपी शाखाओं ओर उपशाखाओंसे सहित है तथा मनुष्य और देवोंको 
लक्ष्मी रूप जिसमें फूल लग रहे हैं ऐसे जिनशासनरूपी वृक्षकी जो सेवा करते हैं वे उसके अग्रभाग- 
पर स्थित निर्वाणरूपी महाफलको प्राप्त होते हैं ॥१७५-१७६॥ निर्वाणरूपी फलमें उत्पन्न होनेवाले 
परमानन्दस्वरूप श्रेष्ठ सुखरूपी रसको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाणको प्राप्त हो सिद्धालयमें सदा 
विद्यमान रहते हैं ॥१७७॥ इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह लोकत्रयरूपी कमलिनी, मोक्षमा्ग- 
रूपी सुर्यके संसगंसे प्रमुदित हो सुशोभित हो उठो ॥१७८॥ जो पहलेसे ही प्रशस्त अनुरागसे सहित 
थे ऐसे तीनों लोकोंके जीव घमं श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए निंल जातिके रत्नसमूहकी शोभा 
धारण कर रहे थे ॥१७९॥ जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट घूलिके समूहको शान्त कर देतो है उसी 
प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌को सद्धमंदेशना जगतृत्रयके जीवोंकी समस्त भ्रान्तिको शान्त कर देतो 
है ॥१८०॥ अथानन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌की दिव्यध्वनिके बाद देवोंने उसका अनुसन्धान किया। 
तथा कुछ देव, दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्पवृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हुए वनके एक देशमें 
स्थित एक महामुनिकी स्तुति करने लगे ॥१८१-१८२॥ इन्द्रोंके द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनिका नाम 
छुनकर अत्यधिक आश्चर्यसे युक्त राजा श्रेणिकने कक स्वामीको नमस्कार कर पूछा ॥१८३॥ 

हें भगवन्‌ ! हे पूज्य ! कृपा कर कहिए कि देव लोग जिनकी ५जा कर रहे हैं ऐसे ये मुनि किस 

रण 


नामके धारक हैं ? इनका क्‍या वंश है? और आज किस अतिशयको प्राप्त हुए हैं ! ॥१८४॥ 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था ओर जिन्होंने आगम तथा अनुमानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थोको जान लिया था ऐसे श्रुतकेवलो श्रीगोतम स्वामी, आदइचय॑ँंसे भरे हुए राजा 
श्रेणिकसे कहने लगे कि ॥१८५॥ हे महाराज श्रेणिक ! मैं सदबुद्धिके धारक इन श्रीमान्‌ मुनिराजका 
नाम, वंश और माहात्म्य सब तुम्हारे लिए कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१८६। हे पृथिवीपते ! इस 
पुथिवीपर जो जितशत्रु नामका प्रसिद्ध राजा था वह आपके कर्णगोचर हुआ होगा ॥१८७॥ जो 
हरिवंशरूपी आकाशका सूर्य था, जिसने अन्य राजाओंकी स्थितिको अभिभूत कर दिया था, जिसने 
राज्यलक्ष्मीका परित्याग कर जिनेन्द्रदेवके समीप प्रव्रज्या--दीक्षा धारण की थी तथा जिसने अन्य 
लोगोंके लिए कठिन बाह्य और आशभ्यन्तर तप किया था आज वही राजा जितशत्रु धातिया 
कर्मोंको नष्ट कर आइचर्य॑ उत्पन्न करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त हुआ है ॥१८८-१८९५॥ इसीलिए 
'जनमागंकी प्रभावना करनेवाले समस्त देवोंने मिलकर रत्नन्नयकी प्राप्तिके लिए भक्तिपूर्वक इन 
प्रुनिराजको पूजा को है ॥१९०॥ 

तदनन्तर जिसे कुतूहल उत्पन्न हो रहा था ऐसे श्रेणिक राजाने भक्तिपूर्वंक पुन: प्रणाम कर 
गणधरसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह हरिवंश कौन है ? कब और कहाँ उत्पन्न हुआ है ? 
तथा इसका मूल कारण कोन पुरुष है? ॥१९१-१५२॥ प्रजाको रक्षा करनेमें समर्थ तथा धर्म॑, 
अर्थ, काम ओर मोक्षसे सहित ऐसे हरिवंशमें कितने राजा हो चुके हैं? ॥१५३॥ यह कह 
राजा श्रेणिकने पुन: कहा कि मैं इस भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए तोथँकरों, चक्रवतियों, बलभद्रों, 
नारायणों ओर प्रतिनारायणोंका समस्त चरित, वंशोंकी उत्पत्ति और लोकालोकका विभाग सुनना 
चाहता हूँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥१९४-१९५॥। 

यह सुन, गोतम स्वामीने कहा कि है राजन्‌ ! तूने ठीक प्रश्न किया है तु सब ठोक-ठीक 
श्रवण कर। में यथायोग्य कहता हूँ ॥१५६॥ है श्रीमन्‌ ! हे श्रेणिक ! मैं सर्वप्रथम सुख-दुःख भोगनेके 
स्थानभूत तीन लोकका स्थिर आकार कहता हूँ। फिर विविध वंशोंके अवतारकी बात करूंगा। 
तदनन्तर मनोहर अथंसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति कहूँगा और तत्पव्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे लिए हरिवंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका कोत॑न करूँगा ॥१९७॥ भव्य जीव, श्रीआप्त भगवान्‌- 
के उपदेशसे देश-काल ओर स्वभावसे दूरवर्तो पदार्थोका भी विधिवतु यथार्थ नि३चय कर छेते हैं । 
यथाथमें सम्यग्दृष्टि मनुष्योंका मोह, इस संसारमें पदार्थोका ठीक-ठोक स्वरूप देखनेमें तभी तक 
अपना प्रभाव रख पाता है जबतक कि ज्ञानरूपो देदोप्यमान किरणोंसे युक्त श्रीजिनेन्द्र देवरूपी 
सूर्यका उदय नहीं होता ॥१९८॥ 


इस प्रकार जिसमें अरिष्टनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्रीजिनसेनाचाय प्रणीत 
दरिवंश पुराणमें श्रेणिकप्रश्न वर्णन नामका तृतीय सगे समाप्त हुआ ॥।३।॥। 


[3 


२६ 


अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्त हैं तथा 
जो अन्य द्रव्योंस रहित है वह अलोकाकाश कहलाता है ॥१॥ यतश्च उसमें जीवाजीवात्मक अन्य 
पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं इसलिए वह अलोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध है ॥२॥ गति और स्थितिमें 
निमित्तभृत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायका अभाव होनेसे अलोकाकाशमें जीव ओर पुदूगलकी 
न गति हो है और न स्थिति हो है॥३॥ उस अलोकाकाशके मध्यमें असंख्यातप्रदेशी तथा 
लोकाकाशसे मिश्रित अनादि लोक स्थित है ॥४॥ काल द्रव्य तथा अपने अवान्तर विस्तारसे सहित 
अन्य समस्त पंचास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं इसलिए यह लोक कहलाता है ॥५॥ यह 
लोक नीचे, ऊपर और मध्यमें वेत्रासन, मुदंग और बहुत बड़ी झालरके समान है अर्थात्‌ अधोलोक 
वेत्रासन--मूँठाके समान है, ऊध्वंछोक मृदंगके तुल्य है और मध्यलोक जिसे तियंक्‌ लोक भो 
कहते हैं झालरके समान है ॥|६॥ नीचे आधा मृदंग रखकर उसपर यदि पूरा मृदंग रखा जाये तो 
जेसा आकार होता है वेसा ही लोकका आकार है किन्तु विशेषता यह है कि यह लोक चतुरस्र 
अर्थात्‌ चोकोर है ॥७॥ अथवा कमरपर हाथ रख तथा पेर फेलाकर अचल-स्थिर खड़े हुए मनुष्यका 
जो आकार है उसी आकारको यह लोक धारण करता है ॥८॥ अपने विस्तारकी अपेक्षा अधोलोक 
नीचे सात रज्जु प्रमाण है, फिर क्रम-कमसे प्रदेशोंमें हानि होते-होते मध्यम लोकके यहाँ एक रज्जु 
विस्तृत रह जाता है ॥९॥ इसके ऊपर प्रदेशवृद्धि होते-होते ब्रह्मब्रह्मोत्तर स्वर्गके समीप पाँच रज्जु 
प्रमाण है। तदनन्तर उसके आगे प्रदेशहानि होते-होते लोकके अन्तमें एक रज्जु प्रमाण विस्तृत 
रह जाता है ॥१०॥ तीनों लोकोंको लम्बाई चोदह रज्जु प्रमाण है। सात रज्जु सुमेरु पव॑तके नोचे 
और सात रज्जु उसके ऊपर है ॥११॥ चित्रा पुथिवीके अधोभागसे लेकर द्वितीय पृथिवीके अन्त 
तक एक रज्जु समाप्त होती है, इसके आगे तृतीय पृथिवीके अन्त तक द्वितोय रज्जु, चतुर्थ पथिवीके 
अन्त तक तृतोय रज्जु, पंचम पृथिवीके अन्त तक चतुर्थ रज्जु, षष्ठ पृथिवीके अन्त तक पंचम 
रज्जु, सप्तम पृथिवोके अन्त तक षष्ठ रज्जु ओर लोकके अन्त तक सप्तम रज्जु समाप्त होती है 
अर्थात्‌ चित्रा पृथिवीके नीचे छह रज्जुकी लम्बाई तक सात पृथिवियाँ और उसके नीचे एक रज्जुके 
विस्तारमें निगोद तथा वातवलय हैं ।|१२-१३॥ यह तो चित्रा पृथिवोके नीचेका विस्तार बतलाया 
अब इसके ऊपर ऐशान स्वर्ग तक डेढ़ रज्जु, उसके आगे माहेन्द्र स्वगंके अन्त तक फिर डेढ़ रज्जु, 
फिर कापिष्ट स्वग तक एक रज्जु, तदनन्तर सहस्तार स्वर्ग तक एक रज्जु, उसके आगे आरण 
अच्युत स्वर्ग तक एक रज्जु ओर उसके ऊपर ऊध्वं॑ लोकके अन्त तक एक रज्जु इस प्रकार कुल 
सप्त रज्जु समाप्त होती हैं ॥१४-१६॥ 

चित्रा पुथिवोके नीचे प्रथम रज्जुके अन्तमें जहाँ दूसरी पृथिवी समाप्त होती है वहाँ लोकके 
जाननेवाले आचायोंने अधोलोकका विस्तार एक रज्जु तथा द्वितीय रज्जुके सात भागोंमें-से छह 
भाग प्रमाण बतलाया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तमें जहाँ तीसरी पृथिवी समाप्त होती है वहाँ 
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अधोलोकका विस्तार दो रज्जु पूर्ण और एक रज्जुके सात भागोंमें-से पाँच भाग प्रमाण बताया है। 
तृतीय रज्जुके अन्तमें जहाँ चोथी पुथिवी समाप्त होती है वहाँ अघोलोकका विस्तार तीन रज्जु 
ओर एक रज्जुके सात भागोंमें-से चार भाग प्रमाण बतलाया है ॥१८॥ चतुर्थ रज्जुके अन्तमें जहां 
पाँचवीं पृथिवो समाप्त होती है वहाँ अधोलोकका विस्तार चार रज्जु और एक रज्जुके सात 
भागोंमें-से तीन भाग प्रमाण कहा गया है, पंचम रज्जुके अन्तमें जहाँ छठो पुथिवी समाप्त होती है 
वहाँ अधोलोकका विस्तार पांच रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोंमें-से दो भाग प्रमाण बतलाया 
है, ष8 रज्जुके अन्तमें जहां सातवीं पृथिवो समाप्त होती है वहाँ अधोलोकका विस्तार छह रज्जु 
ओर एक रज्जुके सात भागोंमें-से एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम रज्जुके अन्तमें' जहाँ लोक समाप्त 
होता है वहाँ अधोलोकका विस्तार सात रज्जु प्रमाण कहा गया है ॥१९-२०॥ 

चित्रा पृथिवीके ऊपर डेढ़ रज्जुकी ऊंचाईपर जहाँ दूसरा ऐशान स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ 
लोकका विस्तार दो रज्जु पूर्ण और एक रज्जुके सात भागोंमें-से पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२१।॥| उसके ऊपर डेढ़ रज्जु और चलकर जहाँ माहेन्द्र स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोकका 
विस्तार चार रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोंमें-ले तोन भाग प्रमाण बताया गया है ॥२२॥ 
उसके आगे आधी रज्जु और चलकर जहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोकका विस्तार 
पाँच रज्जु प्रमाण कहा गया है ॥२२॥ उसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहाँ कापिष्ट स्वर्ग 
समाप्त होता है वहाँ लोकका विस्तार चार रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमें-से तोन भाग 
प्रमाण बतलाया गया है ॥२४॥ उसके आगे आधी रज्जु और चलकर जहाँ महाशुक्र स्वर्ग समाप्त 
होता है वहाँ लोकका विस्तार तीन रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमें-से छह भाग प्रमाण कहा 
गया है ॥२५।॥ इसके ऊपर आधो रज्जु और चलकर जहाँ सहस्नार स्वगंका अन्त आता है वहाँ 
लोकका विस्तार तीन रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमें-से दो भाग प्रमाण बतलाया गयाः 
है ॥२६।॥| इसके जागे आधो रज्जु और चलकर जहाँ प्राणत स्वगंका अन्त आता है वहाँ लोकका 
विस्तार दो रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया है ॥२५। इसके 
ऊपर आधो रज्जु ओर चलकर जहां अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोकका विस्तार दो 
रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमें-से एक भाग प्रमाण बतकाया है और इसके आगे सातवों 
रच्युके अन्तमें जहां लोककी सोमा समाप्त होतो है वहाँ लोकका विस्तार एक रब्जु प्रमाण कहां 
गया हैं ॥२८॥ लोनों लोकोंमें अघोलोक तो पुरुष की जंधा तथा नितम्बके समान है, तियंग्लोक 
कमरके सदक्ष है, माहेन्द्र स्वर्गका अन्त मध्य अर्थात्‌ नाभिके समान है, ब्रह्म-बह्मोत्तर स्वर्ग छातीके 
समान है, तेरहुवां, चोदह॒वाँ स्वर्ग मुजाके समान है, आरण-अच्युत स्वर्ग स्कन्धके समान है, नव 
बैकेयक ग्रोवाके समान है, अनुदिश उन्नत डाँड़ोके समान है, पंचानुत्तर विमान मुखके समान है, 
सिद्ध क्षेत्र लकाटके समान है और जहाँ सिद्ध जीवोंका निवास है ऐसा आकाश प्रदेश्ष मस्तकके 
समान है ॥२९-३१॥ जिसके मध्यमें जीवादि समस्त पदार्थ स्थित है ऐसा यह लोकरूपी पुरुष 
अपोरुषेय हो है--अकृत्रिम ही है ॥३२॥ घनोदधि, घनवात और तनुवात ये तोनों वातवलय इस 
क्रोकको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं ॥३३॥ आदिका घनोदधि वातवलय गोमूत्रके वर्णके समान 
है, बोचका घनवातवरूय मूँगके समान वर्णवाला है और बन्तका तनुवातवलय परस्पर मिले 
हुए अनेक 2३४ है ॥३४॥ ये वातवलय दण्डके आकार हरुब्बे हैं, घनीभूत हैं, ऊपर-नोचे 
सका चार गा ओर स्थित हैं, च॑ंचलाकृति हैं तथा लोकके अन्त तक वेष्टित हैं ॥३५॥ अधोलोकके 
नीचे तोनों बलयोंमें-से प्रत्येकका विस्तार बीस-बीस हजार योजन है और लोकके ऊपर 
ज़ोक्ों बातवकृय कुछ कम एक योजन विस्तारवाले हैं ॥३६॥ अधोलोकके नीचे तीनों 
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बातवलंय दण्डाकार हैं ओर ऊपर चलकर जब ये दण्डाकार का परित्याग करते हैं अर्थात्‌ लोकके 
आजू-बाजूमें खड़े होते हैं तब क्रमश: सात, पाँच और चार योजन विस्तारवाले रह जाते 
हैं ॥२७॥ तदनन्तर प्रदेशोंमें हानि होते-होते मध्यम लोकके यहाँ इनका विस्तार क्रमसे पाँच, 
चार ओर तीन योजन रह जाता है ॥३८॥ तदनन्तर प्रदेशोंमें वृद्धि होनेसे ब्रह्म-त्रह्मोत्तर नामक 
पाँचवें स्वरगंके अन्तमें क्रशः सात, पाँच और चार योजन विस्तृत हो जाते हैं ॥३५॥ पुनः प्रदेशोंमें 
हानि होनेसे मोक्ष स्थानके समोप क्रमसे पाँच, चार और तोन योजन विस्तृत रह जाते 
हैं ॥४०॥ तदनन्तर लोकके ऊपर पहुँचकर घनोदधि वातवलय आधा योजन अर्थात्‌ दो कोस, 
घनवात वलूय उससे आधा अर्थात्‌ एक कोस और तनुवातवलूय उससे कुछ कम अर्थात्‌ पन्द्रहसे 
पचहत्तर धनुष प्रमाण विस्तृत है ॥४१॥ तोनों वातवलयोंसे घिरा हुआ यह लोक ऐसा जान पड़ता 
है मानो महालोक जीतनेकी इच्छासे कवचोंसे ही आवेष्टित हुआ हो ॥४२॥ 

इस लोकमें पहली रलनप्रभा, दूसरी शर्राप्रभा, तोसरी बालकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, 
पाँचवीं घूमप्रभा, छठवों तम:प्रभा और सातवों महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये सातों 
भूमियाँ तीनों वातवलूयोंपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नोचे-नीचे स्थित हैं। अन्तमें चलकर ये सभी 
अधोलोकके नोचे स्थित घनोदधिवातवलूय पर अधिष्ठित हैं ॥४३-४५॥ इन पृथिवियोंके रूढ़ि नाम 
क्रमसे घ॒र्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी ओर माघवो भी हैं ॥४६॥ पहली रत्नप्रभा पृथिवी 
एक लाख अस्सी हजार योजन मोटो है तथा खर भाग, पंक भाग ओर अब्बहुल भाग इन तीन 
भागोंमें विभक्त है ॥४७।| पहला खर भाग सोलह हजार योजन मोटा है, दूसरा पंक भाग चोौरासी 
हजार योजन मोटा है और तोसरा अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है ॥४८-४९॥ पंक 
भागको राक्षसों तथा असुरकुमारोंके रत्नमयी देदीप्यमान भवन यथा क्रमसे सुशोभित कर रहे 
हैं ५०. तथा खर भागको नौ भवनवासियोंके महाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकार- 
के भवन अलंकृत कर रहे हैं ॥५१॥ खर भागके १ चित्रा, २ वज्ञा, ३ वेडूये, ४ लोहितांक, 
५ मसारगल्ब, ६ गोमेद, ७ प्रवाल, ८ ज्योति, ९ रस, १० अंजन, ११ अंजनमूल, १२ अंग, 
१३ स्फटिक, १४ चन्द्राभ, १५ वर्चस्क और १६ बहुशिलामय ये सोलह पटल हैं ।५२-५४॥ इनमेंसे 
प्रत्येक पटलकोी मोटाई एक-एक हजार योजन है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोलह पटल 
स्वरूप ही है ॥५५॥ पंक भागसे शेष छह भूमियोंका अपना-अपना अन्तर अपनी-अपनी मोटाईसे 
कम एक-एक रज्जु प्रमाण है ॥५६॥ समस्त तत्त्वोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले श्री जिनेन्द्र देवने द्वितीयादि 
पृथिवियोंकी मोटाई क्रमससे बत्तीस हजार, अट्ठाईस हजार, चोबीस हजार, बोस हजार, सोलह 
हजार ओर आठ हजार योजन बतलायी है ॥५७-५८॥ 

प्रथम पृथिवोमें असुरकुमार आदि दसभवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चाहिए--असुरकुमा रोंके चौंसठ लाख, नागकुमा रोंके चोरासी लाख, गरुड़कुमा रोंके बहत्तर 
लाख, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, मेघकुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और विद्यत्कुमार इन छह 
कुमारोंके छिहत्तर लाख तथा वायुकुमारोंके छियानबे लाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणि रूपसे स्थित 
हैं तथा प्रत्येकमें एक-एक चेत्यालय हैं ॥५९-६१॥ पृथिवीके नोचे भूतोंके चौदह हजार और राक्षसोंके 
सोलह हजार भवन यथाक्रमस स्थित हैं ॥६२॥ जहाँ-मणिरूपी सुयंकी निरन्तर आभा फैलो रहतो 
है ऐसे पाताल लोकमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, 
विद्यत्कुमार, दिककुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार ये दस प्रकारके भवनवासी देव यथायोग्य 
अपने-अपने भवनोंमें निवास करते हैं ॥६३-६५।॥ उनमें असुरकुमारोंको उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 
एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी अढ़ाई पल्य, द्वीपकुमारोंकी दो पल्य और 
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दोष छह कुमारोंकी डेढ़ पल्य प्रमाण है ॥६६-६७॥ असुरकुमारोंकोी ऊँचाई पच्चीस धनुष, दोष 
नो प्रकारके भवनवासियों तथा व्यन्तरोंकी दस धनुष ओर ज्योतिषी देबोंकोी सात धनुष 
है ॥६८॥ सोधम ओर ऐशान स्वगंके देवरोंकी ऊंचाई सात हाथ है। उसके आगे एक तथा आधा 
हाथ कम होते-होते सर्वार्थंसिद्धिमें एक हाथकी ऊंचाई रह जातो है। भावार्थ-- पहले दूसरे स्वगंमें 
सात हाथ, तीसरे चौथे स्वगंमें छह हाथ, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें स्वर्गमें पाँच हाथ, नोवें, 
दसवें, ग्यारहवें, बारहवें स्वगंमें चार हाथ, तेरहवें, चौदहवेंमें साढ़े तीन हाथ, पन्द्रह॒वें-सोलहवें 
स्वगंमें तीन हाथ, अधोग्रेवेयकोंमें अढ़ाई हाथ, मध्यम ग्रेवेयकोंमें दो हाथ, उपरि ग्रेवेयकोंमें तथा 
अनुदिश विमानोंमें डेढ़ हाथ और अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ ऊंचाई है ॥६०॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि हे श्रेणिक ! अब इसके आगे संक्षेपसे रत्नप्रभा आदि सातों भूमियोंके विलोंका यथाक्रमसे 
वर्णन करता हूँ सो सुन ॥७०॥ 

घ॒र्मा नामक पहलो पुथिवोके अब्बहुल भागमें ऊपर-नोचे एक-एक हजार योजन छोड़कर 
नारकियोंके विल हैं । यही क्रम शेष पृथिवियोंमें भी समझना चाहिए, किन्तु सातवों पृथिवोमें पेंतीस 
कोशके विस्तारवाले मध्य देशमें विल हैं ॥७१-७२॥ पहली पृथिवोमें तीस लाख, दूसरोमें पच्चीस 
लाख, तीसरोमें पन्द्रह लाख, चौथीमें दस लाख, पाँचवींमें तोन लाख, छठवींमें पाँच कम एक लाख, 
सातवींमें पाँच और सातोंमें सब मिलाकर चोरासी लाख विल हैं ॥७३-७४॥ उन पुथिबियोंमें 
क्रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाँच, तीन और एक प्रस्तार अर्थात्‌ पटल हैं ॥७५।॥ घर्मा पृथिवीके 
तेरह प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नलिखित तरह इन्द्रक विल हैं-१ सीमन्तक, २ नारक, ३ रोरुक, 
४ अआन्त, ५ उद्नान्त, ६ संभ्रान्त, ७ असम्भ्नरान्त, ८ विश्रान्त, ९ त्रस्त, १० त्रसित, ११ वक्रान्त, 
१२ अवक़रान्त ओर १३ विक्रान्त ॥७६-७७॥ श्रो जिनेन्द्र देवने वंशा नामक दूसरी पृथिवीके ग्यारह 
प्रस्तारोंमें निम्नांकित ग्यारह इन्द्रक विल बतलाये हैं--१ स्तरक, २ स्तनक, ३ मनक, ४ वनक, 
५ घाट, ६ संघाट, ७ जिद्दा, ८ जिह्विक, ५ लोल, १० लोलुप ओर ११ स्तनलोल॒ुप ॥७८-७०॥ तोस री 
मेधा पृथिवोके नो प्रस्तारोंमें निम्न प्रकार नौ इन्द्रक विल बतलाये हैं--१ तप्त, २ तपित, ३ तपन, 
४ तापन, ५ निदाघ, ६ प्रज्वलिंत, ७ उज्ज्वल्ति, ८ संज्वलित और ९५९ संप्रज्वलित ॥८०-८१॥ 
चौथी पृथिवीके सात प्रस्तारोंमें क्रसे निम्नलिखित सात इन्द्रक विल हैं--१ आर, २ तार, ३ मार, 
४ वर्चस्क, ५ तमक, ६ खड ओर ७ खडखड ॥८२॥ पाँचवीं प्रथिवीके पाँच प्रस्तारोंमें निम्नलिखित 
पाँच इन्द्रक विल हैं-१ तम, २ भ्रम, ३े झष, ४ अन्त और ५ तामिस्र । ये इन्द्रक विल नगरोंके 
आकार हैं ॥८३॥ छठवोीं पृथिवीमें १ हिम, २ वदंलू और ३ लल्लक ये तीन इन्द्रक विल हैं ॥८४॥ 
सातों पृथिवियोंके सब इन्द्रक मिलकर उनचास हैं। ऊपरसे नोचेकी ओर प्रत्येक पृथिवोमें दो-दो 
कम होते जाते हैं और नोचेसे ऊपरकी ओर प्रत्येक पुथिवो में दो-दो अधिक होते जाते हैं ॥८५॥ 
प्रथम पृथिवीके प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सोमन्तक इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें प्रत्येकमें उनचास- 
उनचास श्रेणिबद्ध विल हैं ओर ये परस्पर बहुत भारो अन्तरको लिये हुए हैं ॥८६॥ इसो सीमन्‍्तक 
विलकी चार विदिशाओंमें प्रत्येकमें अड़तालोस-अड़तालीस श्रेणिबद्द विल हैं। इन श्रेणियों 
तथा श्रेणिबद्ध विलोंके सिवाय बहुतसे प्रकीणंक विल भो हैं ॥८७॥॥ इन सीमन्तक आदि नरकोंमें 
नीचे-नोचे क्रम-क्मसे एक-एक विल कम होता जाता है। इस प्रकार सातवीं पृथिवोके अप्रतिष्ठान 
नामक इन्द्रकको चार दिशाओंमें एक-एकके क्रमसे केवल चार विल हैं। वहाँ न श्रेणी है ओर न 
प्रको्णंक विल हो हैं ॥८८॥ इस प्रकार प्रथम पृथिवोके प्रथम सोमन्तक इन्द्रककी चार दिशाओंमें 
एक सो छियानबे, चार विदिशाओंमें एक सौ बानबे और सब मिलाकर तीन सो अठासी 
श्रेणीबद्ध विल हैं ॥८९॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रकको चार दिल्लाओंमें एक सो बानबे, 
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घार विदिशाओंमें एक सौ अठासी और सब मिलाकर तोन सौ अस्सी श्रेणिबद्ध बिल 
हैं ॥९०॥ तीसरे प्रस्तारके रौरुक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सो अठासी, चार विदिशाओंमें 
एक सो चोरासी ओर सब मिलाकर तोन सौ बहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥९१॥ चोथे प्रस्तारके 
आनन्‍न्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ चोरासी, विदिशाओंमें एक सौ अस्सी और 
सब मिलाकर तीन सौ चौंसठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥९२॥ पाँचवें प्रस्तारके उद्श्नान्‍न्त नामक 
इन्द्रक विलकी दिद्ञाओंमें एक सौ अस्सी, विदिशाओंमें एक सो छिहत्तर और सब मिलाकर 
तीन सो छप्पन श्र णिबद्ध विल हैं ॥९३॥ छठवें प्रस्तारके सम्भ्नान्त नामक इन्द्रक विलकी चार 
दिल्लाओंमें एक सो छिहत्तर, विदिशाओंमें एक सौ बहत्तर और सब मिलाकर तोन सौ 
अडतालीस श्र णिबद्ध विल हैं ॥९४॥ सातवें प्रस्तारके असम्श्नान्त नामक इन्द्रक विलकी चारों 
दिशाओंमें एक सो बहत्तर, विदिश्ञाओंमें एक सो अड़सठ और सब मिलाकर तोन सो चाछीस 
श्रंणीबद विल हैं ॥९५।॥ आठवें प्रस्तारके विश्रान्त नामक इन्द्रक विलछकी चार दिशाओंमें एक सौ 
अडसठ, विदिशाओंमें एकसौ चोसठ और सब मिलाकर तीन सौ बत्तीस श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥९६॥ 
नींवें प्रस्तारके त्रस्त नामक इन्द्रक विलकी चार दिशाओंमें एक सा चोसठ, विदिशाओंमें एक सौ 
घाठ और सब मिलाकर तीन सौ चोबीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥९७॥ दसवें प्रस्तारके त्रसित 
नामक इन्द्रक विलकी चार दिद्याओंमें एंक सौ साठ, विदिशाओंमें एक सौ छप्पन और सब 
मिलाकर तीन सो सोलह श्रे णिबद्ध विल हैं ॥९८॥ ग्यारहवें प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विलकी 
छार दिशाओंमें एक सो छप्पन, विदिशाओंमें एक सो बावन और सब मिलाकर तीन सौ आठ 
श्रेणिबद्ध विल हैं ॥९९॥ बारहवें प्रस्ता रके अवक्रान्त नामक इन्द्रक विलकी चार दिशाओंमें एक सौ 
_ बावन, विदिशाओं में एक सो मड़तालीस और सब मिलाकर तोन सो श्र णिबद्ध विल हें ॥१००॥ 
और तेरहवें प्रस्तारके विक्रान्त नामकः इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें एक सो अडतालीस,विदिशाओं- 
में एक सौ चौवालीस और दोनोंके सब मिलाकर दो सौ बानबे श्रेणिबद्ध विल हैं ॥(०१-१०२॥ इस 
प्रकार तेरहों प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिबद्ध विल चार हजार चार सौ बीस, इन्द्रक विल तेरह और 
श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिलाकर चार हजार चार सौ तेंतीस विल हैं । इनके सिवाय उनतीस 
लाख पंचानबे हजार पाँच सो सड़सठ प्रकीणंक विल हैं। इस प्रकार सब मिलाकर प्रथम पृथिवोमें 
तीस लाख विल हैं ॥१०३-१०४॥। द्वितीय पृथिवीके प्रथम प्रस्तारके स्‍्तरक नामक इन्द्रक विलकी चारों 
दिशाओंमें एक सो चौवालीस, विदिशाओंमें एक सो चालीस और सब मिलाकर दो सौ चौरासी 
श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१०५॥ द्वितीय प्रस्तारके स्तनक नामक इन्द्रक विलकी चारों दिद्ञाओंमें एक सौ 
चालीस, विदिशाओंमें एक सौ छत्तीस और सब मिलाकर दो सौ छिद्तत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१०६॥।। 
तृतीय प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विलकी चारों दिद्याओंमें एक सौ छत्तीस, विदिशाओंमें एक सौ 
बत्तोस और सब मिलाकर दो सो अड़सठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१०७॥ चतुथ॑ प्रस्तारके वनक नामक 
इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें एक सौ बत्तीस, विदिशाओंमें एक सो अट्टाईइस ओर सब मिलाकर 
दो सौ साठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१०८॥ पंचम प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें 
एक सौ अट्टाईस, विदिशाओंमें एक सो चौबीस ओर सब मिलाकर दो सौ बावन विल श्रेणिबद्ध 
हैं ॥१०९॥ पषष्ठ प्रस्तारके संचघाट नामक इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें एक सो चौबीस, 
विदिशाओंमें एक सौ बीस और सब मिलाकर दो सौ चौवालीस श्रेणिबद्ध विल हैं।।११०॥ सप्तम 
प्रस्तारके जिद्न नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ बीस, विदिशाओंमें एक सौ सोलह और 
सब मिलाकर दो सो छत्तोस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१११॥ अष्टम प्रस्तारके जिद्धक नामक इन्द्रककी 
चारों दिशाओंमें एक सो सोलह, विदिशाओंमें एक सो बारह ओर सब मिलाकर दो सौ अट्टाईस 
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श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११२॥ नवम प्रस्तारके लोल नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो बारह, 
विदिशाओंमें एक सो आठ और सब मिलाकर दो सो बीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११३॥ दह्ाम 
प्रस्तारके लोलप नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ आठ, विदिशाओंमें एक सो चार और 
सब मिलाकर दो सौ बारह श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११४॥ ओर एकादश प्रस्तारके स्तन-लोलुप नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सौ चार, विदिशाओंमें सौ और सब मिलाकर दो सो चार श्रेणिबद्ध 
विल हैं ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह प्रस्तारोंके श्रेणिबद्ध विल दो हजार छह सो चौरासी और 
इन्द्रक विल ग्यारह हैं तथा दोनों मिलाकर दो हजार छह सौ पंचानबे हैं ॥११६॥ तथा प्रकीर्णंक 
विल चौबोस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पाँच है। इस तरह सब मिलकर पच्रोीस लाख 
विल हैं ॥११७॥ 
तोसरी पृथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्त नामक इन्द्रक विलको चारों दिशाओं में सौ, 
विदिशाओंमें छियानबे और सब मिलाकर एक सो छियानबे श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११८॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें छियानबे, विदिद्ञाओंमें बानबे और दोनोंके 
मिलाकर एक सौ अद्गासो श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११५९॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नामक इन्द्रककी 
चारों दिशाओंमें बानबे, विदिशाओंमें अद्ुसी और दोनोंके मिलाकर एक सौ अस्सी श्रेणिबद्ध 
विल हैं ॥१२०॥ चोथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें अट्वासी, विदिशाओं में 
चोरासो ओर दोनोंके मिलाकर एक सौ बहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१२१॥ पाँचवें प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विलकी चारों दिशाओंमें चौरासी, विदिशाओंमें अस्सी और दोनोंके मिलाकर एक 
सो चौंसठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१२२॥ छठे प्रस्तारके प्रज्वलित नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें 
अस्सी, विदिशाओं में छिहत्तर और दोनोंके मिलाकर एक सौ छप्पन श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१२३॥ 
सातवें प्रस्तारके उज्ज्वलित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओं में छिहृत्तर, विदिशाओंमें बहत्तर और 
दोनोंके मिलाकर एक सौ अड़तालोस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१२४॥ आठवें संज्वलित नामक इन्द्रककी 
चारों दिशाओंमें बहत्तर, विदिशाओंमें अड्सठ और दोनोंकोी मिलाकर एक सौ चालोस श्रेणिबद्ध 
विल हैं ॥१२५॥ ओर नीवें प्रस्तारके संप्रज्नजलित नामक इन्द्रकको चारों दिद्ञाओंमे अड़सठ, 
विदिद्ञाओं में चौंसठ और दोनोंके सब मिलाकर एक सौ बत्तोस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१२६।॥| इस 
प्रकार नौ प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिबद्ध विल एक हजार चार सौ छिहत्तर हैं। इनमें नौ इन्द्रक 
विलोंकी संख्या मिलानेपर एक हजार चार सो पचासी विल होते हैं ॥१२७॥ तोसरी पृथिवीमें 
चौदह लाख, अंठानबे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक हें और सब मिलाकर पन्द्रह लाख विल 
हैं ॥१२८॥ 
चौथी पुथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आर नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चौंसठ, 
विदिशाओंमें साठ और दोनोंके मिलाकर एक सो चोबीस श्रेद्धिबद्ध विल हैं ॥१२८॥। दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें साठ, विदिशाओंमें छप्पन और दोनोंके मिलाकर 
एक सो सोलह श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३०॥ तोसरे प्रस्तारके मार नामक इन्द्रकको चारों महा- 
दिशाओं में छप्पन, विदिशाओंमें बात्रन और दोनोंके मिलाकर एक सौ आठ श्रेणिबद्ध विमान हैं 
॥१३१॥ चौथे प्रस्तारके व्॑स्क नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बावन, विदिशाओंमें 
अडतालीस ओर दोनोंके मिलाकर एक सो श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३२॥ पाँचवें प्रस्तारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें अड़तालीस, विदिशाओंमें चवालीस और दोनोंके मिलाकर 
बानबे श्रेणिबद्ध विल हैं १३३॥ छठवें प्रस्तारके खड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चवालीस, 
विदिशाओंमें चालीस ओर दोनोंके मिलाकर चौरासोी श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३४॥ ओर सातवें 
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प्रस्तारके खड-खड नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें चालीस, विदिशाओंमें छत्तीस और 
दोनोंके मिलाकर छिदृत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३५॥ इस प्रकार चोथी भूमिमें सात इन्द्रक विलोंकी 
संख्या मिलाकर सब इन्द्रक ओर श्रेणिबद्ध विलोंकी संख्या सात सौ सात है ॥१३६॥ इनके 
सिवाय नो लाख निन्यानबे हजार दो सो तिराननत्रे प्रको्णंक विल हैं तथा सब मिलाकर दश लाख 
विल हैं ॥१३७॥ 

पाँचवीं पूृथिवी सम्बन्धो प्रथम प्रस्तारके तम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओं में छत्तोस, 
विदिशाओं में बत्तीस ओर दोनोंके मिलाकर अड़सठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३८॥ दूसरे प्रस्तारमें भ्रम 
नामक इन्द्रकको चारों महादिशाओंमें बत्तोस, विदिशाओंमें अट्टाईस और दोनोंके मिलाकर साठ 
श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१३०॥ तोसरे प्रस्तारके ऋषभ नामक इन्द्रको चारों महादिज्ञाओंमें अट्टाईस, 
विदिशाओं में चौबीस ओऔर दोनोंमें मिलाकर बावन श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४०॥ चौथे प्रस्तारके 
अन्ध्र नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें चोबीस, विदिशाओंमें बोस ओर दोनोंके मिलाकर 
चवालीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४१॥ और पाँचवें प्रस्तारके तमित्र नामक इन्द्रकको चारों 
दिशाओं में बीस, विदिशाओंमें सोलह ओर दोनोंके मिलाकर छत्तीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४२॥ इस 
प्रकार पाँचवीं पृथिवोमें पाँच इन्द्रक विल मिलाकर समस्त इन्द्रक और श्रेणिबद्ध विलोंकी संख्या दो 
सो पेंसठ है। तथा दो लाख निन्यानबे हजार सात सौ पेंतीस प्रकोणंक विल हैं और सब मिलकर 
तोन लाख विल हैं ॥१४३-१४४॥ छठत्रों पृथिवोी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके हिम नामक इन्द्रकको 
चारों महादिशाओंमें सोलह, विदिशाओंमें बारह और दोनोंके मिलाकर अट्टाईस श्रेणिबद्ध विल 
हैं ॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारके वर्दंक नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बारह, विदिशाओंमें 
आठ ओर दोनोंके मिलाकर बीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१४६।। और तोसरे प्रस्तारके लललक नामक 
इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें आठ, विदिशाओंमें चार और दोनोंके मिलाकर बारह श्रेणिबरद्ध विल 
हैं १४७॥ इस प्रकार छठवों पृथिवीके तीन प्रस्तारोंमें तीन इन्द्रकोंकी संख्या मिलाकर त्रेसठ इन्द्रक . 
और श्रेणिबद्ध विल हैं तथा निन्यानबे हजार नौ सौ बत्तीस प्रकीर्णक विल हैं और सब मिलकर पाँच 
कम एक लाख विल हैं । ये सभी विल प्राणियोंक्रे लिए दुःखसे सहन करनेके योग्य हैं ॥|(४८-१४०॥। 

सातवीं पृथिवीमें एक ही प्रस्तार है और उसके बोचमें अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक है उसको 
चारों दिशाओं में चार श्रेणिबद्ध विल हैं । इसकी विदिशाओंमें विल नहीं हैं तथा प्रकोणंक विलू भी 
इस पृथिवोमें नहीं हैं। एक इन्द्रक और चार श्रेणिबद्ध दोनों मिलकर पाँच विल हैं ॥१५०॥ 

प्रथम पृथिवोके प्रथम प्रस्तारमें जो सीमन्‍्तक नामका इन्द्रक विल है उसकी पू्व॑ दिशामें 
कांक्ष, परिचम दिशामें महाकांक्ष, दक्षिण दिशामें पिपास और उत्तर दिशामें अतिपिपास नामके 
चार प्रसिद्ध महानरक हैं। ये महानरक इन्द्रक विलके निकटमें स्थित हैं तथा दुवंणं नारकियोंसे 
व्याप्त हैं ॥(५१-१५२॥ दूसरी पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो तरक नामका इन्द्रक वि है उसको 
पूर्व दिशामें अनिच्छ, पश्चिम दिशामें महानिच्छ, दक्षिण दिशामें विन्ध्य और उत्तर दिशामें 
महा विन्ध्य नामके प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१५३॥ तोसरोी पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो तप्त 
नामका इन्द्रक वि है उसको पृव॑ दिशामें दुःख, पश्चिम दिशामें महादुःख, दक्षिण दिशामें 
वेदना और पद्चिम दिशामें महावेदना नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ।|१५४॥ चौथी पृथिवोके 
प्रथम प्रस्तारमें जो आर नामका इन्द्रक विल है, उसकी पूर्व दिशामें नि:सुष्ट, पश्चिम दिश्षामें 
अतिनि:सुष्ट, दक्षिण दिशामें निरोध और उत्तर दिशामें महानिरोध नामके चार प्रसिद्ध 
महानरक हैं ॥१५५॥ पाँचवों पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो तम नामका इन्द्रक है उसकी 
पूर्व दिशामें निरुद्ध, पश्चिम दिल्यामें अतिनिरुद्ध, दक्षिणमें विमदंन और उत्तरमें महाविमर्दन 
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नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१५६॥ छठवों पृथिवोके प्रथम प्रस्तारमें जो हिम नामका 
इन्द्रक विल है उसकी पूव॑ दिशामें नोल, पश्चिम दिशामें महःनील, दक्षिणमें पंक ओर उत्तरमें 
महापंक नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ॥१५७॥ ओर सातवों पृथिवीमें जो अप्रतिष्ठान 
नामका इन्द्रक है उसकी पूर्व दिशामें काल, पश्चिम दिशामें महाकाल, दक्षिण दिशामें रोरव ओर 
उत्तर दिशामें महारोरव नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ॥१५८॥ इस प्रकार सातों पृथिवियोंमें 
तेदासी लाख, नब्बे हजार, तीन सौ सेंतालिस प्रकी्णंक, नो हजार छह सो श्रेणिबद्ध, उनंचास 
इन्द्रक और सब मिलाकर चोरासी लाख विल हैं ॥१५०-१६०।। 

प्रथम पृथिवीके तीस लाख विलोंमें छह लाख विल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 
चौंबीस लाख विल असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥१६१॥ उसके नीचे दूसरी पृथिवीमें पाँच लाख 
संख्यात योजन विस्तारवाले ओर बीस लाख असंख्यात योजन विस्तारवाले विल हैं ॥१६२॥ तोसरो 
पृथिवोमें तीन लाख संख्यात योजन विस्तारवाले और बारह लाख असंख्यात योजन विस्तारवाले 
विल हैं ॥१६३॥ चोथी पृथिवोमें दो लाख विल संख्यात योजन विस्तारवाले हैं और आठ लाख 
असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥१६४॥ पाँचवीं पृथ्वोमें साठ हजार विल संख्यात योजन विस्तार- 
वाले हैं और दो लाख चालोस हजार विल असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥|१६५॥ छठवों 
पृथिवीमें उन्‍नीस हजार नौ सो निन्यानबे विल संख्यातयोजन विस्तारवाले हैं ओर उनन्‍्यासी हजार 
नौ सौ छियानबे विल असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं ॥१६६-१६७॥ सातवीं पृथिवीमें एक अर्थात्‌ 
बोचका इन्द्रक विल संख्यात योजन विस्तारवाला है और चारों दिशाओंके चार बिल असंख्यात 
योजन विस्तारवाले हैं ॥|१६८॥ सातों पृथिवियोंमें जो इन्द्रक बिल हैं वे सब संख्यात योजन 
विस्तारवाले हैं, तथा श्रेणिबद्ध विरक असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं और प्रकीर्णंक विलोंमें 
कितने ही संख्यात योजन विस्तारवाले तथा कितने हो असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं इस तरह 
उम्य विस्तारवाले हैं |१६९०-१७०॥ 

अब सातों पृथिवियोंके उनंचास इन्द्रक विलोंका विस्तार कहते हैं--उनमेंसे प्रथम पुथिवीके 
स्नीमन्तक इन्द्रकका विस्तार पेंतालोस लाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकका विस्तार 
चवालोस लाख आठ हजार तोन सो तेंतोीस योजन तथा एक योजनके तोन भागोंमें-से एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तोसरे रोरव इन्द्रकका विस्तार तेंतालोीस लाख सोलह हजार छह सौ सड़सठ 
योजन ओर एक योजनके तोन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७३॥ चौथे भ्रान्त नामक इन्द्रकका 
विस्तार सब ओरसे बयालीस लाख पच्चोस हजार योजन है ॥१७४।॥ पाँचवें उद्भ्नान्‍न्त नामक 
इन्द्रकका विस्तार इकतालोस लाख तेंतीस हजार तोन सो तेंतीस योजन और एक योजनके तोन 
भागोंमें-से एक भाग प्रमाण है ॥१७५॥ छठवें सम्श्नान्त नामक इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख 
इकतालीस हजार छह सो छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१७६॥ सातवें असम्श्नान्त इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे उनतालोस लाख पचास हजार योजन 
है ॥१७७॥ आठवें विश्वान्त नामक इन्द्रकका विस्तार अड़तीस लाख अठावन हजार तीन सौ 
तेंतीस योजन और एक योजनके तोन भागोंमें-से एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥ नौवें त्रस्त नामक 
इन्द्रकका विस्तार सेंतीस लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तोन 
भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७०,॥ दशवें त्र्तित नामक इन्द्रकका विस्तार छत्तीस लाख पचह॒त्तर 
हजार योजन है ॥१८०॥ ग्यारहवें वक्तान्‍्त नामक इन्द्रकका विस्तार पैंतीस लाख तेरासी हजार 
तोन सो तेंतीस योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें-से एक भाग प्रमाण है ॥१८१॥ बारहवें 
अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चोंतोस लाख एकानबे हजार छह सो छयासठ 
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योजन और एक योजनके तोन भागोंमें-से दो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ और तेरहवें विक्रान्त नामक 
इन्द्रकाा विस्तार चॉंतीस लाख योजन है ॥१८३॥ 

द्वितीय पृथिवीके पहले स्तरक नामक इन्द्रकका विस्तार तैंतीस लाख आठ हजार तीन सौ 
तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें-ले एक भाग प्रमाण है ॥१८४॥ दूसरे स्तनक नामक 
इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख सोलह हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन 
भागोंमें दो भाग है ॥१८५॥ तीसरे मनक इन्द्रकका विस्तार इकती स लाख पच्चोस हजार योजन है 
॥१८६॥ चोथे वनक इन्द्रकका विस्तार तोस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस योजन और एक 
योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१८७॥ पाँचवें घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
लाख इकतालोस हजार छः सौ छियासठ योजन और एक योजनके तोन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१८८।॥ छठवें संघ।ट नामक इन्द्रकका विस्तार अट्टाईस लाख पचास हजार योजन है ॥१८५९।। 
सातवें जिद्च नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस लाख अंठावन हजार तीन सौ तैंतीस योजन ओर 
एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१९०।॥ आठवें जिदह्विक इन्द्रकका विस्तार छब्बोस 
लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१९१॥ नोवें लोल इन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१९२॥ दसवें 
लोल॒ुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौबीस लाख तेरासी हजार तोन सौ तेंतोस योजन और एक 
योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१५३॥ ओर ग्यारहवें सतनलोलप इन्द्रकका विस्तार 


तेईस लाख एकानबे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग 
प्रमाण है ॥१९४॥। 


तीसरी पृथिवीके पहले तप्त नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस लाख योजन है। दूसरे तपित 
इन्द्रकका विस्तार बाईस लाख आठ हजार तोन सौ तेंतीस योजन ओऔर एक योजनके तीन भागोंमें 
एक भाग प्रमाण है ॥१९५॥ तोसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्‍्कीस लाख सोलह हजार छह सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१९६॥ चोथे तापन नामक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियोंने सब ओर बीस लाख पच्चोस हजार योजन कहा है ॥१५७॥ पाँचवें 
निदाघ नामक इन्द्रकका विस्तार उन्‍नीस लाख तेंतीस हजार तीन सौ तेैंतीस योजन और एक 
योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१९८॥ छठवें प्रज्वलित इन्द्रकका विस्तार अठारह 
लाख इकतालीस हजार छह सो छियासठ योजन है ॥१९०॥ सातवें उज्ज्वलित इन्द्रकका विस्तार 
तत्त्वदर्शी आचार्योने सत्रह लाख चालीस हजार योजन बतलाया है॥२००॥ आठवें संज्वलित 
इन्द्रकका विस्तार सोलह लाख अंठावन हजार तोन सो तेंतीस योजन और एक योजनके तीन 
भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०१॥ और नीवें संप्रज्वलित इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख 
छियासठ हजार छह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण 
है ॥२०२॥ 
चोथी पृथिवोके आर नामक पहले इन्द्रकका विस्तार सब ओर चोौदह लाख पचहत्तर 
हजार योजन कहा है ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख तेरासी हजार तीन सो 
तैंतीस योजन और एक योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ।।२०४॥ तीसरे मार नामक 
इन्द्रकका विस्तार बारह लाख एकानबे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन 
भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२०५॥ चौथे वचंस्क इन्द्रकका विस्तार बारह लाख योजन है। पांचवें 
तनक इन्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख आठ हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तोन 
भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ छठवें खड इन्द्रकका विस्तार दश लाख सोलह हजार छह सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तोन भागोंमें दो भाग है ॥२०७॥ और सातवें खडखड नामक 
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इन्द्रकका विस्तार जानकार आचार्योने नो लाख पच्चीस हजार योजन कहा है ॥२०८॥ 
पाँचवों पृथिवीके पहले तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ लाख तेंतीस हजार तीन सौ 
' तैँतीस योजन और एक योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०९॥ दूसरे भ्रम इन्द्रकका 
विस्तार सात लाख इकतालीस हजार छह सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 
दो भाग है ॥२१०॥ तीसरे झष इन्द्रकका विस्तार छह लाख पवास हजार योजन कहा गया 
है ॥२११॥ चौथे अन्ध्र नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच लाख अंठावन हजार तीन सौ तेंतीस 
योजन और एक योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण वर्णित है ॥२१२॥ ओर पाँचवें तमिस्र 
नामक इन्द्रकका विस्तार चार लाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके 
तीन भागोमें दो भाग प्रमाण है ॥२१३॥ 
छठवों पुथिवीके पहले हिम नामक इन्द्रकका विस्तार निर्मल केवलज्ञानके धारी अरहन्त 
मगवानने तोन लाख पचहत्तर हजार योजन बतलाया है ॥२१४॥ दूसरे वर्दल इन्द्रकका विस्तार 
दो लाख तेरासो हजार तीन सो तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण 
है ।२१५॥ और तीसरे लल्लक इन्द्रकका विस्तार एक लाख एकानबे हजार छह सो छियासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२१६॥। 
सातवीं पृथिवीमें केवल अप्रतिष्ठान नामका एक हो इन्द्रक है तथा वस्तुके विस्तारको 
जाननेवाले सर्वज्ञ देवने उसका विस्तार एक लाख योजन बतलाया है ॥२१७॥ 
घर्मा नामक पहली पृथिवीके इन्द्रक विलोंकी मुटाई एक कोश, श्र णिबद्ध विलोंकी एक 
कोश तथा एक कोशके तोन भागोंमें एक भाग ओर प्रकोणंक विलोंकी दो कोश तथा एक कोशके 
तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२१८॥। दूसरी वंशा पृथिवीके इन्द्रक विलोंकी मुटाई डेढ़ कोश, 
श्र णिबद्धोंकी दो कोश और प्रकीण्णंकोंकी साढ़े तोन कोश है ॥२१९॥ त्तीसरी मेघा पृथिवीके 
इन्द्रकोंकी मुटाई दो कोश, श्रेणिबद्धोंकी दो कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग, तथा 
प्रकीणंकोंकी चार कोश ओर एक कोशके तोन भागोंमें दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अंजना पृथिवोके 
इन्द्रकोंकी मुटाई अढ़ाई कोश, श्रेणिबद्धोंकी तोन कोश और एक कोशके तोन भागोंमें एक भाग 
तथा प्रकीर्णकोंकी पांच कोश ओर एक कोशके छह भागोंमें पाँच भाग है ॥२२१॥ पाँचवीं अरिष्टा 
पृथिवोके इन्द्रकोंकी मुटाई तोन कोश, श्रेणिबद्धोंकी चार और प्रकीणंकोंकी सात कोश 
है ॥२२२॥ छठो मघवी पृथिवीके इन्द्रकोंकी मुटाई साढ़े [तीन कोश, श्रेणिबद्धोंक़ी चार कोश और 
एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग तथा प्रकीरणंकोंकी आठ कोश और एक कोशके आठ भागोंमें छह 
भाग प्रमाण है ॥२२३॥ एवं माघवी नामक सातवीं पृथिवीके अप्रतिष्ठान इन्द्रककी मुटाई चार कोश, 
श्रेणिबद्धोंकी पाँच कोश और एक कोशके तोन भागोंमें एक भाग है। सातवों पृथिवीमें प्रकोर्णंक 
विल नहीं है।२२४॥ अब विलोंका परस्पर अन्तर कहते हैं--प्रथम पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चौंसठ सौ निन्‍्यानबे योजन (छह हजार चार सौ निन्यानबे योजन) दो कोश और 
एक कोशके बारह भागोंमें-से ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥२२५-२२६॥ श्रेणिबद्ध विलोंका चौंसठ 
सो निन्‍्यानबे योजन दो कोश और एक कोशके नो भागोंमें पाँच भाग है ॥२२७॥ तथा प्रकीर्णंक 
विलोंका अन्तर चौंसठ सो निन्यानबे योजन दो कोश और एक कोशके छत्तीस भागोंमें सत्रह भाग 
प्रमाण है ॥२२८।| द्वितीय पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तर बहुश्रुत विद्वानोंने दो हजार नौ सो 
निन्यानबे योजन ओर चार हजार सात सौ धनुष कहा है ॥२२९-२३०॥ श्रेणिबद्ध विलोंका अन्तर 
दो हजार नो सौ निन्यानबे योजन और तोन हजार छह स्रो धनुष है ॥२३१॥ एवं प्रकी्णंक विलोंका 
भो पारस्परिक अन्तर उतना हो अर्थात्‌ दो ह&२ नौ सौ निन्यानबे योजन और तोन सौ धनुंष 
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है ॥२२२॥ तोसरो पथिवोीमें इन्द्रक विलोंका विस्तार बत्तीस सो योजन ओर पेंतोस सो धनुष 
प्रमाण है ॥२३२॥ श्रेणीगत विलोंका अन्तर विद्वानोंने बत्तोस सो योजन ओर दो हजार धनुष 
बतलाया है ॥।॥२३४॥ तथा प्रकोणंकोंक्रा अन्तर बत्तोस सौ अड़तालीस योजन और पचपन सो धनुष 
कहा है ॥२३५॥ चोथो पृथिवोमें इन्द्रकविलोंका विस्तार छत्तीस सौ पैंसठ योजन और पचहृत्तर 
सो धनुष प्रमाण है ॥२३६॥ श्रेणिबद्ध विलोंका अन्तर छत्तोस सौ पेंसठ योजन, पच॒हत्तर सो 
धनुष और एक धनुषके नो भागोंमेंससे पाँच भाग प्रमाण है ॥२३७॥ तथा प्रकोणंक विलोंका 
विस्तार छत्तीस सो चोंसठ योजन, सतहत्तर सो बाईस धनुष और एक धनुषके नो भागोंमें 
दो भाग प्रमाण है ॥२३८-२३५॥ पांचवीं पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तर भेद तथा अन्तरोंका 
विस्तार जाननेवाले आधायोने चार हजार चार सौ निन्यानबे योजन ओर पाँच सो धनुष 
बतलाया है ॥२४०-२४१॥ श्रेणिबद्ध विलोंका अन्तर चार हजार चारसोौ अंठानबे योजन और 
छह हजार धनुष है ॥२४२॥ तथा प्रकीर्णक विलोंका अन्तर चार हजार चार सौ सन्तानबे योजन 
और छह हजार पाँच सो धनुष है ॥२४२॥ छठी पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तर छह हजार नो 
सो अंठानबे वोजन और पचपन सो धनुष प्रमाण है ॥२४४। श्रेणिबद्ध बिलोंका अन्तर छह हजार 
नो सौ अंठानबे योजन ओर दो हजार धनुष है ॥२०५॥ तथा प्रकीणंक विलोंका अन्तर छह हजार 
नो सौ छियानबे योजन गोर सात हजार पांच सौ धनुष है ॥२४६॥ सातवीं पृथिवीमें इन्द्रक 
विलका अन्तर ऊपर-नोचे तीन हजार नो सो निन्‍्यानबे योजन और एक गदव्यूति अर्थात्‌ दो कोश 
प्रमाण है ॥२४७॥ तथा इसी सातवीं पृथित्रींमें श्रेणिबद्ध विलोंका अन्तर तीन हजार नौ सो 
निनन्‍यानबे योजन और एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ऐसा निश्चय है ॥२४८॥ 

अब सातों पुथिवियोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुका वर्णन करते हैं--पहली पृथिवीके 
प्रथम सीमन्‍्तक नामक प्रस्तारमें नारकियोंकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी ओर उत्कृष्ट नब्बे 
हजार वर्षकी कहो गयी है ॥२४९।॥ दूसरे नारक नामक इन्द्रकमें कुछ अधिक नब्बे हजार 
वर्षकी जघन्य स्थिति और नब्बे लाख वर्षको उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
प्रस्ता रमें एक समय अधिक नब्बे लाखकी जवबन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ वर्षकी उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२५१॥ अरान्त नामक चौथे प्रस्तारमें एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वंक्ी 
जघन्य स्थिति और सागरके दसवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५२॥ उदश्नान्त नामक पाँचवं 
प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरका दसवाँ भाग जघन्य स्थिति है ओर एक सागरके दश 
भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पुरुषीने मानी है ॥२५३॥ सम्भ्नान्त नामक छठे 
प्रस्तारमें एक सागरके दश भागोंमें दो भाग तथा एक समय जघन्य स्थिति है ओर उत्टृष्ट 
स्थिति सागरके दश भागोंमें तोन भाग प्रमाण है॥ असम्भ्रान्त नामक सातवें प्रस्तारमें जधन्य 
स्थिति सागरके दद्य भागोंमें समयाघिक तीन भाग है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दह् भागोंमें 
चार भाग प्रमाण है ॥२५४॥ विश्रान्त नामक आह्वें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक 
सागरके दद भागोंमें चार भाग प्रमाण है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें पाँच भाग 
प्रमाण है। त्रस्त नामक नीवें प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें पाँच भाग प्रमाण 
जघन्य स्थिति है ओर सागरके दढ्य भागोंमें छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५५॥ त्रसित 
नामक दसवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें छह भाग प्रमाण है 
ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें सात भाग़ प्रमाण है। वक्रान्त नामक ग्यारहवें प्रस्ता रमें 
जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागींमें सात भा% प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति 
सागरके दद्ा भागोंमें आठ भाग प्रमाण है ॥२५६॥ अवक्रान्त नामक बारहवें प्रस्तारमें एक 
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समय अधिक सागरके दश भागोंमें आठ भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है और एक सागरके दश 
भागोंमें नो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विद्वानोंने कही द्ै। विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें 
जघन्य स्थिति एक सागरके दश भागोंमें समयाधिक नौ भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके 
दश भागोंमें दशों भाग अर्थात्‌ एक सागर प्रमाण है। इस प्रकार घ॒र्मा नामक पहली पृथिवीके 
तेरह प्रस्तारोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थितिका कथन किया । अब दूसरी पृथिवीके ग्यारह प्रस्तारोंमें 
स्थितिका वर्णन करते हैं ॥॥२५७-२५८॥। 

दूसरी पृथिवीके स्तरक नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंकी जघन्य आयु एक समय अधिक 
एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारह अंशोंमें दो अंश प्रमाण 
है ॥२५९०।| स्तनक नामक दूसरे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण ओर एक 
सांगरके ग्यारह भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६०॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें 
यही जघन्य स्थिति है और एक सागर पुर्णं तथा एक्र सागरके ग्यारह भागोंमें छह भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥ २६१॥ वनक नामक चौथे प्रस्तारमें विद्वानोंने यही जघन्य स्थिति तथा 
एक सागर पूर्ण और एक सागरके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही 
है ॥२६२॥ विघाट नामक पाँचवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूर्"णं और एक 
सागरके ग्यारह भागोंमें दश भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोंने प्रकट की है--बतलायी 
है ॥२६३॥ संघाट नामक छठे इन्द्रक अथवा प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है ओर दो सागर 
पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ जिदह्न नामक 
सातवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें 
तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२९५।॥ जिह्विक नामक आठवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति 
है और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२६६।॥ लोल नामक नाोवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूर्ण और एक सागरके 
ग्यारह भागोंमें सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए ॥२६७॥ लोलप नामक दसवें 
प्रस्तारमें यहो जघन्य स्थिति और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें नौ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६८।॥ एवं स्तनलोल॒प नामक ग्यारहवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति और तीन 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस तरह वंशा नामक दूसरी पृथिवीमें सामान्य रूपसे तोन सागर 
प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६०॥। 

तोसरी पृथिवीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकमें तीन सागर जघन्य और तीन सागर पूर्ण 
तथा एक सागरके नो भागोंमें चार भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है ॥२७०॥ तपित नामक दूसरे 
इन्द्रकमें यही जघ्रन्य तथा तोन सागर पूर्ण और एक सागरके नो भागोंमें आठ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य और चार 
सागर पूर्ण तथा एक सागरके नौ भागोंमें तोन भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है ॥२७२॥ 
तापन नामक चोथे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति और चार सागर पूर्ण तथा एक सागरके नौ 
भागोंमें सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी गयी है ॥२७३॥ निदाघ नामक पाँचवें इन्द्रकमें 
यही जघन्य ओर पाँच सागर पूर्ण तथा एक सागरके नो भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
वर्णन को गयी है ॥२७४।। प्रज्वलित नामक छठे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति तथा पाँच सागर 
पूर्ण ओर एक सागरके नौ भागोंमें छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२७५॥ प्रज्वलित इन्द्रककी 
जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उज्ज्वलित नामक सातवें इन्द्रकको जघन्य स्थिति है तथा छह सागर 
पूर्ण और एक सागरके नौ भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ।२७६॥ उज्ज्वलित इन्द्रकमें 
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जो उत्कृष्ट स्थिति है वही संज्वलित नामक आठवें इन्द्रककी जघन्य स्थिति है तथा छह सागर पूर्ण 
और एक सागरके नौ भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२७७॥ संप्रज्वलित नामक नींवें 
इन्द्रकमें यहो जघन्य स्थिति और सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस तरह तीसरे नरकमें 
सामान्य रूपसे सात सागरको स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८।॥ 

ऊपर संप्रज्वलित नामक इन्द्रकमें जो सात सागरको उत्कृष्ट स्थिति बतलायो है वह चोथी 
पृथिवीके आर नामक प्रथम इन्द्रकमें जघन्य स्थिति कही गयी है तथा सात सागर पूर्ण और एक 
सागरके सात भागोंमें-से तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी गयो है ॥२७९।॥ और इन्द्रकमें 
जो उत्कृष्ट स्थिति कहो गयी है वही तार नामक दूसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतलायी गयी है, 
तथा सात सागर पूर्ण और एक सागरके सात भागोंमें-से छह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही 
गयी है ॥२८०॥ तार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कहो गयो है वही मार नामक तीसरे इन्द्रकमें 
जघन्य स्थिति बतलायी गयी है और आठ सागर पूर्ण तथा एक सागरके सात भागोंमें दो भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है ॥२८१॥ मार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही 
व्च॑ंस्क नामक चौथे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतलायी गयी है और आठ सागर पूर्ण तथा एक 
सागरके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है॥२८२॥ व्चेस्क इन्द्रकमें 
जो उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही तमक नामक पाँचवें इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतलायी गयी है 
और नौ सागर पूर्ण तथा एक सागरके सात भागोंमें एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गयी 
है ॥२८३॥ तमक इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही षड नामक छठे इन्द्रकमें जघन्य 
स्थिति बतलायी गयी है और नौ सागर पूर्ण तथा एक सागरके सात भागोंमें चार भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गयी है ॥२८४॥ षड इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही 
षडषड नामक सातवें इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतलायो गयो है और दश सागर प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति कही गयी है। इस प्रकार चौथी पृथिवीमें सामान्य रूपसे दश सागर स्थिति प्रसिद्ध 
है ।२८५।| ऊपर जो स्थिति कही गयी है वही पाँचवीं पृथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकमें जघन्य 
स्थिति बतलाथी गयी है। ओर ग्यारह सागर पूर्ण एक सागरके पाँच भागोंमें दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है ॥२८६॥ भ्रम नामक दूसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति कही गयी है 
और बारह सागर पूर्ण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतरायी 
गयी है ॥२८७॥ 

झष नामक तीसरे इन्द्रकमें यहो जघन्य स्थिति कही गयो है और चोदह सागर पूर्ण तथा 
एक सागरके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी गयी है ॥२८८॥ अन्ध्र नामक 
चोथे इन्द्रकमें सत्यवादी जिनेन्द्र भगवानुने यही जघन्य स्थिति कहो है और पन्द्रह सागर पूर्ण 
तथा एक सागरके पाँच भागोंमें तोन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी है ॥२८५॥ तमिस्र 
नामक पाँचवें इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति मानी जातो है और सत्रह सागर प्रमाण उत्टृष्ट 
स्थिति बतलायो जाती है। इस प्रकार पाँचवीं पृथिवोमें सामान्य रूपसे सत्रह सागर॒की आयु 
प्रसिद्ध है ॥२५०॥। 

छठो पृथिवीके हिम नामक प्रथम इन्द्रकमें सत्रह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कही गयी 
है और अठारह सागर पूर्ण तथा एक सागरके तोन भागों में दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायो 
गयी है ॥२०१॥ वदंल नामक दूसरे इन्द्रक विलमें यही जघन्य स्थिति कही गयी है ओर बीस 
सागर पूर्ण तथा तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी गयी है ॥२५२॥ मुनियोंमें 
श्रेष्ठ गणधरादि देवोने लललक नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति कही है तथा बाईस 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलायी है। इस प्रकार छठी पृथिवामें सामान्य रूपसे बाईस सागर 
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प्रमाण आयु कही गयी है ॥२९३॥ 

सातवों पृथिवीमें केवल एक अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक है सो उसमें यही जघन्य स्थिति 
बतलायी मयी है ओर जो उत्कृष्ट स्थिति है वह तेंतीस सागर प्रमाण है। इस प्रकार सातवीं 
पृथिवीमें सामान्य ख्पसे तेंतोस सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है ।२९५४॥ अब नारकियोंके शरीरको 
ऊंचाईका वर्णन किया जाता है-- 

पहली पृथिवीके सीमन्तक नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई तीन 
हाथ है। तरक नामक दूसरे प्रस्तारमें एक धनुष एक हाथ तथा साढ़े आठ अंगुल है ॥२५५।| 
रोस्क नामक तीसरे प्रस्तारमें एक धनुष तोन हाथ तथा सत्रह अंगुल है ॥२०६। 
आन्त नामक चौथे प्रस्तारमें दो घनुष दो हाथ और डेढ़ अंगुल है। उद्भ्रान्त नामक पाँचवें 
प्रस्तारमें तीन धनुष और दश अंगुल है ॥२५७|॥ संजञ्रान्त नामक छठवें प्रस्तारमें तीन धनुष दो 
हाथ और साढ़े अठारह अंगुल है ॥२९८॥ असंभ्रान्त नामक सातवें प्रस्तारमें विशद ज्ञानके धारी 
आवायोॉने नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई चार घनुध, एक हाथ और तीन अंगुल बतलायी है ॥२९९,॥। 
आन्ति रहित आचायोंने विश्लान्त नामक आठवें प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरका उत्सेध चार 
घनुष तोन हाथ ओर साढ़े ग्यारह अंगुल प्रमाण कहा है ॥३००॥ त्रस्त नामक नौवें प्रस्तारमें पाँच 
घनुष एक हाथ और बोस अंगुल ऊंचाई कही गयी है ॥३०१॥ जहाँ प्राणी भयभोत हो रहे हैं ऐसे 
त्रसित नामक दसवें प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चतुर आचायोने छह धनुष और साढ़े 
चार अंगुल प्रमाण बतलायी है ॥३०२॥ वक्रान्त नामक ग्यारहवें प्रस्तारमें श्रेष्ठ वक्ताओंने 
नारकियोंका दरोर छ: धनुष दो हाथ ओर तेरह अंगुल प्रमाण कहा है ॥३०३॥ अवक्रान्त नामक 
बारहवें प्रस्तारमें विद्वान्‌ आचायोंने नारकियोंकी ऊेचाई सात धनुष ओर साढ़े इक्क्रीस अंगूल कही 
है ॥३०४॥ ओर विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें सात धनुष तोन हाथ तथा छः अंगुल प्रमाण 
ऊंचाई है। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचारयोंने प्रथम पुथिवीमें ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३०५॥ 

दूसरो पृथिवोके स्तरक नामक पहले प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई आठ धनुष, दो हाथ, 
दो अंगुल और एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें दो भाग प्रमाण मानी जातो है ॥३०६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमें नारकियोंका उत्सेध नो घनुष बाईस अंगुल और एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें नो धनुष तोन हाथ अठारह 
अंगुल तथा एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें छह भाग प्रमाण ऊंचाई बतलायो है ॥३०८॥ वनक नामक 
चौथे प्रस्तारमें नारकियोंके शरोरको ऊंचाई दश धनुष दो हाथ चौदह अंगुल और एक अंगुलके 
ग्यारह भागोंमें आठ भाग मानो जातो है ॥३०९॥ घाट नामक पाँचवें प्रस्तारमें ग्यारह धनुष, एक 
हाथ, दश अंगुल ओर एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें दश भाग शरीरको ऊँचाई कही गयी है ॥३१०॥ 
संघाट नामक छठवें प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊंवाई बारह धनुष सात अंगुल और एक अंगलके 
ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रमाण कही गयो है ॥।३११॥ 

जिल्दा नामक सातवें प्रस्तारमें बारह घनुष, तीन हाथ, तीन अंगुल और एक अंगुलके 
ग्यारह भागोंमें तोन भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३१२॥ जिह्नक नामक आठवें प्रस्तारमें तेरह धनुष, 
एक हाथ, तेईस अंगुल ओर एक अंगुलके पाँच भागोंमें एक माग प्रमाण ऊँचाई दृष्ट है॥३१३॥ 
लोल नामक नोवें प्रस्तारमें चोदह धनुष, उन्नोस अंगुल ओर एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें सात 
भाग प्रमाण ऊंचाई है ॥३१४॥ लछोल॒प नामक दसवें प्रस्तारमें चौदह धनुष तोन हाथ पन्द्रह अंगुल 
ओर एक अंगुलके ग्यारह भागोंमें नौ माग प्रमाण ऊंचाई है ॥३१५॥ ओर स्तनलोलप नामक 
ग्यारह॒वें प्रस्तारमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अंगुल ऊँचाई इृष्ट है। इस प्रकार दूसरो 
पृथिवीमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाईका वर्णन किया ॥३१६॥ 
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तोसरो पृथिवीके तप्त नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई सत्रह धनुष, 
एक हाथ, दर अंगु7 और एक अंगुलके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण कहो गयी है ॥३१७।॥ स्पष्ट 
ज्ञान रूपी दृष्ट दृष्टको घारण करनेवाले तपित नामक दूसरे प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई उन्नीस 
धनुष नो अंगुल और एक अंगुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण बतलायो है ॥३१८॥ शिष्टजनोंने 
तपन नामक तीसरे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरका उत्सेध बीस धनुष तीन हाथ और आठ अंगुल 
प्रमाण बतलाया है ॥३१९॥ तापन नामक चोथे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई बाईस 
धनुष दो हाथ छ: अंगुल और एक अंगुलके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण कही गयी है ॥ २०॥ 
निदाघ नामक पाँचवें प्रस्तारमें चौबीस धनुष, एक हाथ, पाँच अंगुल और एक अंगुलके तोन 
भागोंमें एक भाग प्रमाण ऊँचाई विद्वानोंने बतलायी है ॥३२१॥॥ जिनकी आत्मा ज्ञानके द्वारा 
देदीप्यमान है ऐसे आचायोते प्रोज्ज्वलिन नामक छठवें प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊँचाई छब्बीस 
धनुष ओर चार अंगुल प्रमाण बतलायी है ॥३२२॥ आगमज्ञानसे सुशोभित विद्वज्जनोंने उज्ज्वलित 
नामक सातवें प्रस्तारमें नारकियोंका शरीर सत्ताईस घनुष, तोन हाथ, दो अंगुल और एक अंगुल 
के तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण ऊँचा कहा है ॥३२३॥ विद्वानोंको संज्वलित नामक आठवें प्रस्तारमें 
नारकियोंकी ऊंचाई उन्तोस धनुष, दो हाथ एक अंगुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण जानना 
चाहिए ॥३२४॥ और संप्रज्वलित नामक नीवें प्रस्तारमें ऊँचाईका प्रमाण एकतीस धनुष तथा 
एक हाथ प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार तीसरी पृथिवोमें नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन 
किया ॥३२५॥। 

चोथी पृथिवोके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पेंतीस धनुष, दो हाथ, बीस अंगुछ और एक 
अंगुलके सात भागोंमें चार भाग प्रमाण ऊंचाई कहो गयो है ॥३२६॥ तार नामक दुसरे प्रस्तारमें 
चालीस धनुष, सत्रह अंगुल ओर एक बंगुलके सात भागोंमें एक भाग प्रमाण नारकियोंको ऊंचाई 
है ॥३२७॥ मार नामक तीसरे प्रस्तारमें चवालोस धनुष, दो हाथ, तेरह अंगुल ओर एक अंगलके 
सात भागोंमें पाँच मांग प्रमाण ऊँचाई मानी गयी है।।३२८। वर्चस्क नामक चोथे प्रस्तारमें विद्वानों- 
ने शरी रकी ऊंचाई उनचास धनुष, दश अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें दो भाग प्रमाण 
बतलायो है ॥३२९५|॥| तमक नामक पाँचवें प्रस्तारमें त्रेपन धनुष, दो हाथ, छः अंगुल ओर एक 
अंगुलके सात भागोंमें छः भाग प्रमाण ऊंचाई कही गयी है ॥३२२०॥| षड नामक छठवें प्रस्तारमें 
अठावन धनुष, तीन अंगुल और एक अंगुलके सात भागोंमें तोन प्रमाण ऊँचाई प्रकट की गयी 
है ॥२३१॥ और षडषड नामक सातवें प्रस्तारमें बासठ धनुष, दो हाथ ऊँचाई प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार चौथी पृथिवीमें विद्यमान नारकियोंकोी ऊंचाईका वर्णन किया है ॥३३२॥ 


पाँचवीं पृथिवीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई पचहत्तर धनुष 
बतलायी है। भ्रम नामक दूसरे प्रस्तारमें सत्तासी धनुष ओर दो हाथ है ॥३३३॥ झष नामक 
तोसरे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई सो धनुष कही गयी है। अन्ध नामक चोथे प्रस्तारमें 
एक सौ बारह धनुष तथा दो हाथ है ॥३३४॥ ओर तमिस्र नामक पाँचवें प्रस्तारमें एक सौ पच्चोसं 
धनुष है। इस प्रकार पांचवीं पृथिवोमें विद्वानोंने ऊंचाईका वर्णन किया है ॥३३५॥ 

छठत्रीं पृथिवीके हिम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई एक सौ छयासठ 
धनुष, दो हाथ तथा सोलह अंगुल बतलायी है ॥३३६॥ वर्देल नामक दूसरे प्रस्तारमें शास्त्ररूपी 
नेत्रोंके धारक विद्वानोंने नारकियोंक्री ऊंचाई दो सो आठ धनुष, एक हाथ ओर छ: अंगुल प्रमाण 
देखी है ॥३३७।| ओर लललक नामक तीसरे प्रस्तारमें नारकियोंको ऊंचाई दो सो पचास धनुष 
बतल।यी है। इस प्रकार कृतकृत्य सर्वज्ञ देवने छठवीं पृथिवीमें ऊंचाईका वर्णन किया ॥३३८॥ सातवीं 
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पृथिवोमें एक हो अप्रतिष्ठान नामका प्रस्तार है तो उसमें सन्देहरहित ज्ञानके धारक आधचार्योंने 
नारकियोंको ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण निश्चित की है ॥३३२॥। 

प्रथम पथिवीको आदि लेकर उन सातों प्रथिवियोंमें यथाक्रमसे अवधिज्ञानका विषय इस 
प्रकार जानना चाहिए ॥|३४०॥ पहली पथिवोमें अवधिज्ञानका विषय एक योजन अथौत्‌ चार कोक्ष 
दसरीमें साढ़े तीन कोश, तोसरीमें तान कोश, चौथोमें अढ़ाई कोश, पाँचवींमें दो कोश, छठवोंमें 
डेढ़ कोश और सातवीं में एक कोश प्रमाण है ॥३४१॥ प्रथम पथिवों सम्बन्धी पहले पटलको मिट्टोकी 
दुर्गंग्ध आध कोश तक जातो है और उसके नीचे प्रत्येक पटलके प्रति आधा-आधा कोश गधिक 
बढ़तो जाती है ॥३४२॥ पहली और दसरो पथिवीमें रहनेवाले नारको कापोत लेश्थासे युक्त हैं । 
तोसरो प्रथिवोके ऊध्वे भागमें रहनेवाले कापोत लेश्यासे और अधोभागमें रहनेवाले नील लेश्यासे 
सहित हैं ॥३४३॥ चोथो पृथिवोके ऊपर-नीचे दोनों स्थानोंपर तथा पाँचवीं पृथिवीके ऊपरी भागमें 
नोल लेश्यासे युक्त हैं ओर अधोभागमें कृष्ण लेश्यासे सहित हैं ।३४४॥ छठवीं पृथिवीके ऊध्वँभागमें 
कृष्ण लेश्यासे, अधोभागमें परमकृष्ण लेश्यासे और सातवीं पृथिवोके ऊपर-नोचे दोनों हो जगह 
रहनेवाले परमकृष्ण लेश्यासे संक्लिष्ट हैं अर्थात्‌ संक्‍्लेशको प्राप्त होते रहते हैं ॥३४५॥ प्रारम्भकी 
चार भूमियोंमें रहनेवाले नारकी उष्ण स्पशंसे, पाँचवीं भूमिमें रहनेवाले उष्ण और शीत दोनों स्पर्शोंसे 
तथा अन्तको दो भूमियोंमें रहनेवाले केवल शीत स्पशंसे ही पीड़ित रहते हैं ॥३४६॥ प्रारम्भकी तोन 
पथिवियोंमें नारकियोंके उत्पत्ति-स्थान कुछ तो ऊँटके आकार हैं, कुछ कुम्मी (घड़िया), कुछ कुस्थलो, 
मुद्गर, मुदंग ओर नाडीके आकार हैं ॥३४७।॥| चोथो और पांचवीं प्थिवीमें नारकियोंके जन्मस्थान 
अनेक तो गौके आकार हैं, अनेक हाथो, घोड़े आदि जन्तुओं तथा धोंकनी, नाव और कमलपुटके 
समान हैं ॥३४८॥ अन्तिम दो भूमियोंमें कितने ही खेतके समान, कितने हो झालर और कटोरोंके 
समान, और कितने ही मयूरोंके आका रवाले हैं |३४९।॥ वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तोन 
कोश ओर एक योजन विस्तारसे सहित हैं। उनमें जो उत्कृष्ट स्थान हैं वे सौ योजन तक चौड़े कहे 
गये हैं ॥३५०।॥ उन समस्त उत्पत्ति स्थानोंकी ऊंचाई अपने विस्तारसे पँंचगुनी है ऐसा वस्तु स्वरूप 
को जाननेवाले आचायं जानते हैं ॥३५१॥ समस्त इन्द्रक बिल तोन द्वारोंसे युक्त तथा तोन कोणों 
वाले हैं। इनके सिवाय जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक निगोद दें उनमें कितने हो दो द्वारवाले 
दुकोने, कितने हो तीन द्वारवाले तिकोने, कितने ही पाँच द्वारवाले पँचकोने ओर कितने हो सात 
द्वारवाले सतकोने हैं |३५२॥ इनमें संख्यघात योजन विस्तारवाले विलोंका अपना जधन्य अन्तर 
छ: कोश ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह कोश है ॥३५३॥ एवं असंख्यात योजन विस्तारवाले विलोंका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥३५४॥ 

घर्मा नामक पहली पृथिवीके उत्पत्ति-स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले नारकी जीव जन्मकालमें 
जब नीचे गिरते हैं तब सात योजन सवा तोन कोश ऊपर आकाशमें उछलकर पुनः: नोचे गिरते 
हैं |२५५॥ दूसरी वंशा पृथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अढ़ाई कोद 
आकाशमें उछलकर नोचे गिरते हैं ।३५६।॥ तोसरी मेघा पृथिवीमें जन्म लेनेवाले जीव इकतोस 
योजन एक कोश ब्ाकाशमें उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३५७।॥ चोथी अंजना पृथिवोके निगोदोंमें 
जन्म लेनेवाले जीव बासठ योजन दो कोश उछलकर नोचे गिरते हैं ओर तोब्र दुःखसे दुःखी होते 
हैं ॥२५८।॥ पाँचवीं पृथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी अत्यन्त दुःखी हो एकसो पच्चीस 
योजन आकाशमें उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३५५९॥ छठवोीं पृथिवीमें स्थित निगोदोंमें जन्म लेनेवाले 
जीव दो सौ योजन आकाशमें उछलकर नोचे गिरते हैं ॥३६०॥। ओर सप्तमो पृथिवीमें स्थित 
निगोदोंमें उत्पन्न हुए जोव पाँच सो घनुष ऊँचे उछलकर पृथिवी तलपर नोचे गिरते हैं ॥३६१॥ 
तोसरो पृथिवी तक असुरकुमार देव नारकियोंको परस्पर लड़ाते हैं। इसके सिवाय वे नारकी 
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पुरामे वेर भावको जानकर स्वयं भी लड़ते रहते हैं ॥३६२।॥ विक्रिया शक्तिके द्वारा अपने शरीरसे 
ही उत्पन्न होनेवाले भाले, करोंत तथा शूल आदि नाना शबस्त्रोंसे उन नारकियोंके खण्ड-खण्ड कर 
दिये जाते हैं और परस्पर एक दूसरेको पीड़ा पहुँचाते हैं ।१६३।॥ खण्ड-खण्ड होनेपर भी पारेके 
समान उनके शरीोरके टुकड़ोंका पुन: समूह बन जाता है और जब ठक उनकी आयुकी स्थिति रहती 
है तब तक उनका मरण नहीं होता ॥३६४।॥ ये नारकी पूर्व कृत पाप कमंके उदयसे निरन्तर एक 


दूसरेके द्वारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दुःखको सहते रहते हें |३६५॥ वे खारा गरम तथा 
अत्यन्त तीक्षण वेतरणी नदीका जल पीते हैं ओर दुर्गन्‍्धि युक्त मिट्टीका आहार करते हैं इसलिए 
निरन्तर असह्य दुःख भोगते रहते हैं ॥३६६॥ रातदिन नरकमें पचनेवाले नारकियोंको निमेष मात्र 
भी कभी सुख नहीं होता ॥३६७॥ उन नारकियोंके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते हैं । 
तथा नपुंसक लिंग और हुण्डक संस्थान होता है ॥३६८॥ जो आगामी कालमें तोर्थंकर होनेवाले 
हैं तथा जिनके पापकर्मोंका उपदम हो चुका है। देव लोग भक्तिवश छः: माह पहलेसे उनके उपसरग्ग 
दूर कर देते हैं ॥३६९०॥ अन्तरके जांननेवाले आचार्योने प्रथम पृथिवोमें नारकियोंको उत्पत्तिका 
अन्तर अड़तालीस घड़ी बतलाया है ॥३७०॥ और नीचेको छह भूमियोंमें क्रमसे एक सप्ताह, एक 
पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास और छह मासका विरह--अन्तरकाल कहा है ॥२७१॥ जो 
तीब्र मिथ्यात्वसे युक्त हैं तथा बहुत आरम्म ओर बहुत परिग्रहके धारक हैं ऐसे तिबँच ओर 
मनुष्य उन पुथिवियोंको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनमें उत्पन्न होते हें ॥३७२।॥ असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पहली पृथिवी तक जाते हैं, सरकनेवाले दूसरी पृथिवो तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, 
सिंह पाँचवीं तक, ख्रियाँ छठवीं तक ओर तीत्र पाप करनेवाले मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पुथिवी 
तक जाते हैं ॥३७३-३७४।॥ सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ जीव यदि पुन: अव्यवहित रूपसे सातवोंमें 
जावे तो एक बार, छठवींसे निकला हुआ छठवींमें दो बार, पाँचवींसे (नकला हुआ पाँचवींमें तीन 
बार, चोथीसे निकला हुआ चौथीमें चार बार, तीसरीसे निकला हुआ तीसरीमें पाँच बार, दूसरोसे 
निकला हुआ दूसरीोमें छ: बार ओर पहलीसे निकला हुआ पहलोमें सात बार तक उत्पन्न हो सकता 
है ॥ ३७५-२७७॥ सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ प्राणी नियमसे संज्ञी तिरय॑च होता है तथा संख्यात 
वर्षकी आयुका धारक हो फिरसे नरक जाता है॥३७८॥ छठवीं पृथिवीसे निकला हुआ जीव 
संयमको प्राप्त नहों होता। ओर पाँचवीं पृथिवीसे निकला जीव तो संयमको प्राप्त हो सकता 
है पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ॥३७९॥ चोथी पृथिवोसे निकला हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है परन्तु निश्च यसे तीर्थंकर नहीं हो सकता ॥२८०॥ तीसरी दूसरो ओर पहली पृथिवोसे निकला 
हुआ जीव सम्यग्दशंनको शुद्धतासे तोरथंकर पद प्राप्त कर सकता है ॥३८१॥ नरकोंसे निकले हुए 
जीव बलभद्र, नारायण: और चक्रवर्तो पद छोड़कर ही मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं अर्थात्‌ 
मनुष्य तो होते हैं पर बलभद्र नारायण और चक्रवर्ती नहीं हो सकते ॥३८२॥| गौतम स्वामी कहते 
हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तेरे लिए अधो लोकके विभागका वर्णन किया । अब तू 
तिर्यग्लेक--मध्यम लोकके विभागका वर्णन सुन ॥३८३॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य सब समय, सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, जिनेन्द्र भगवान॒के वचन रूपी उत्तम 
दीपकोंकी सामथ्यंसे सूयं ओर चन्द्रमाके अगोचर अधोलोकके अन्धका रको नष्टकर वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपको देखते हुए प्रभुत्वको प्राप्त होते हैं इसमें कया आइचयं है ? क्योंकि तोन लोकमें जिनेन्द्र 
रूपो सूर्यके द्वारा प्रकाशके उत्पन्न होनेपर अन्धका रका सद्भाव कहां रह सकता है ? ॥३८४॥ 


इस प्रकार जिसमें भरिष्टनेमिके पुराणका पंग्रह किया गया है ऐसे जिनसेनाचाय प्रणीत 
दरिवंशपुराणमें अघोलोकका वर्णन करनेवाला चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 
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तनुवातवलयके अन्त भाग तक तियंग्लोक अर्थात्‌ मध्यलोक स्थित है। मेरु पवत एक लाख 
योजन विस्तारवाला है। उसो मेरु पव॑त द्वारा ऊपर तथा नीचे इस तियंग्लोककी अवधि निश्चित 
है। भावाथं--मेरु पंत कुल एक लाख योजन विस्तारवाला है। उसमें एक हजार योजन तो 
पृथिवीतलसे नीचे है और निन्‍्यानबे हजार योजन पृथिवीतलसे ऊपर है। तिर्यग्लोककी सीमा इसी 
मेरु पव॑तसे निश्चित है अर्थात्‌ तियंग्लोक पृथिवोतलके एक हजार योजन नीचेसे लेकर निन्‍्यानबे 
हजार योजन ऊँचाई तक है ॥१॥ इसी मध्यम लोकमें असंख्यात द्वोप-समुद्रोंसे वेष्टित गोल तथा 
जम्ब्‌ वृक्षसे युक्त जम्बू द्वीप स्थित है ॥२॥ यह जम्बू्‌ द्वोप लवण समुद्रका स्पर्शँ करनेवाला है, 
वज्ञमयी वेदिकासे घिरा हुआ है, महामेर रूपी नाभिसे युक्त है अर्थात्‌ महामेरु इसके मध्यभागमें 
अवस्थित है तथा एक लाख योजन विस्तारवाला है ॥३॥ जम्बू द्वीपकोी परिधि तीन लाख सोलह 
हजार दो सो सत्ताईस योजन तोन कोश एक सौ अट्टाईस धनुष और साढ़े तेरह अंगुल है ॥४-५॥ 
विभाग करनेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू-द्वीपका घनाकार क्षेत्र सात सो नब्बे करोड़ छप्पन 
लाख, चोरानबे हजार एक सो पचास योजन बतलाते हैं ।६-५॥ इस जम्ब्‌ द्वीपमें सात क्षेत्र, एक 
मेरु, दो कुर, जम्बू ओर शाल्मली नामक दो वृक्ष, छह कुलाचल, कुलाचलोंपर स्थित छह 
महासरोवर, चोदह महानदियाँ, बारह विभंगा नदियाँ, बोस वक्षार गिरि, चौंतीस राजधानो, 
चौंतीस रूप्याचल, चोंतीस वृषभाचल, अड़सठ गृहाएँ, चार गोलाकार नाभि गिरि और तीन 
हजार सात सो चालीस विद्याधर राजाओंके नगर हैं। ऊपर कही हुई इन सभी चोजोंसे यह जम्बू 
द्वीप अत्यधिक सुशोभित है । जम्बू द्वीपसे दूने क्षेत्र तथा मेरु आदिसे दूसरा धातकीखण्ड द्वोप 
देदोप्यमान है ओर पुष्कराधं भी धातकीखण्डके समान समस्त क्षेत्रों तथा पव॑तों आदिसे युक्त 


है ॥८-१२॥ जम्ब्‌ द्वीपमें भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात 
क्षेत्र हें। इनमें भरत क्षेत्र सबसे दक्षिणमें है और ऐरावत क्षेत्र उत्तरमें है। प्रारम्भसे लेकर 
विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्र विस्तारको अपेक्षा पूर्व क्षेत्रसे चोगुने-चोगुने विस्तारवाले हैं ; भावार्थ-- 
भरत क्षेत्रसे चोगुना विस्तार हैमवत क्षेत्रका है, हैमवत क्षेत्रसे चोगुना विस्तार हरि क्षेत्रका 
है ओर हरि क्षेत्रसे चोगुना विस्तार विदेह क्षेत्रका है। विदेह क्षेत्रसे आगेके क्षेत्रोंका विस्तार चौथा 
भाग है अर्थात्‌ विदेह क्षेत्रके विस्तारसे चोथा भाग विस्तार रम्यक क्षेत्रका है, रम्यक छ्ेत्रसे चोथा 
भाग विस्तार हैरण्यवतका है और उससे चौथा भाग विस्तार ऐरावत क्षेत्रका है ॥(३-१४॥ 
हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुकमी और शिखरी ये छह कुलाचल हैं । इनमें आगे-आगेका 
कुलाचल पृव॑-पू्व॑ कुलाचलसे चोगुने-चोगुने विस्तार वाला है। यह क्रम निषध कुलाचल तक ही 
चलता है। इसके आगे उत्तरके तीन कुलाचल दक्षिणके कुलाचलोंके समान कहे गये 
हैं ॥१५-१६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन तथा एक योजनके उन्‍नीस 
भागोंमें छह भाग प्रमाण है ॥१७।॥ जम्बू द्वोपकी चौड़ाई एक लाख योजनमें यदि एक सो नब्बे' 
योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षेत्रका उक्त विस्तार -स्पष्ट हो जाता है। भावार्थ--भरत 
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क्षेत्ररा जो विस्तार ५२६६७ योजन बतलाया है। वह जम्बू द्वीपके विस्तारका एक सो नब्बेवाँ भाग 
है ॥१८॥ श्षेत्रसे पव॑त दूने विस्तारवाला है। और पव॑ंतसे क्षेत्र दूने विस्तारवाला है। दूने 
विस्तारका यह क्रम विदेह क्षेत्र तक चलता है । उसके आगेके क्षेत्र और प्व॑तोंका विस्तार हासको 
लिये हुए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र ओर पव॑त अधं-अर्ध॑ विस्तारवाले हैं ॥१९॥ * भरत क्षेत्र के | ठीफ़ 
मध्य भागमें विजयार्ध॑ नामसे प्रसिद्ध एक दूध्वरा पंत सुशोभित है। इसके दोनों अन्तभाग पूर्व ओर 
पश्चिमके दोनों समुद्रोंको प्राप्त है तथा इसपर विद्याधरोंका निवास है ॥२०॥ यह परत पृथिवीसे 
पचीस योजन ऊँचा है, सवा छह योजन पृथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है और 


चाँदीके समान सफेद वर्णवाला है ॥२१॥ पृथिवीसे दश याजन ऊपर चलकर इस पर्वतकी दो 
श्रेणियाँ हैं जो पवतके ही समान लम्बी हैं तथा जिनमें अनेक विद्याधघरोंका निवास है ॥२२॥ 
दक्षिण महाश्रेणोमें पचास और उत्तर महाश्रेणीमें साठ नगर हैं, ये सब नगर स्वर्गपुरोके समान 
हैं ॥२३॥ यहाँसे दश योजन और ऊपर चलकर आभियोग्य जातिके देवोंकी क्रोडाके योग्य अनेक 
नगर स्थित हैं ॥२४।॥ यहाँसे पाँच योजन और ऊपर चढ़कर एक पृर्णभद्र नामकी श्रेणी है जो दशा 
योजन चोड़ी है तथा विजयाध॑ नामक देवसे आश्वचित है अर्धातु जहाँ विजयाध॑ देवका निवास 
है ॥२५।॥ इस विजयाधीं पव॑तपर नौ कूट हैं जिनमें पहला सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणाधंक, तीसरा 
खण्डकप्रपात, चौथा पूर्णमद्र, पाँचवाँ विजयाध॑करुमार, छठवाँ मणिभद्र, सातवाँ तामिस्नरगुहक, आठवाँ 
उत्तराध और नौवाँ वेश्नवण कूट है। ये नो कूट पव॑तके अग्रभागपर सुशोभित हैं तथा सवा छह 
योजन ऊँचाईको धारण करते हैं ॥२६-२८॥ इन पव॑तोंका विस्तार मूलमें सवा छह योजन, मध्यमें 
कुछ कम पाँच योजन ओर ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कहा गया है ॥२९॥ सिद्धायतन कूट- 
पर पूर्व दिशाकी ओर सिद्धकूट नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त उज्ज्वल जिनमन्दिर सुशोभित है ॥३०॥ 
इस अविनाशी जिनमन्दिरकी ऊँचाई पोन कोश, चौड़ाई आध कोश और लरूम्बाई एक कोश 
है ॥३१॥ भरत क्षेत्रके अध॑ भागमें विजयाधं पवतकी दक्षिण प्रत्यश्चा नो हजार सात सो 
अड़तालीस योजन ओर बारह कला प्रमाण विस्तृत है ॥३२॥ प्रत्यंचा के धनुः:पृष्ठका विस्तार 
नो हजार सात सो छयासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कला प्रमाण कहा गया है॥३३॥ इस 
निकटस्थ धनुषका बाण दो सौ गड़तीस योजन और तोन कला प्रमाण है ॥३४॥ विजयार्घ 
पर्वतकी उत्तर प्रत्यंचा दश हजार सात सौ सत्ताईतन योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥३५॥ 
इस उत्तर प्रत्यंचाका धनु:पृष्ठ दश हजार सात सो तंतालोस योजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह कला 
प्रमाण है ॥३६॥ विजयाधेँंके इस उत्तर धनु:पृष्ठका बाण दो सो अठासी योजन तथा तीन कला 
प्रमाण है ॥३७॥ जिनेन्द्रदेवने विजयाधें प्वंतकी चूलिका कुछ कम चार सौ छयासी योजन 
बतलायी है ॥३८॥ विजयार्ध॑ पव॑तको पृव॑-पश्चिम भुज़ाओंका विस्तार चार सौ अठासी योजन 
तथा कुछ अधिक सोलह कला प्रमाण है ॥३९५॥ भरत क्षेत्रकी प्रत्यंचा चोदह हजार चार सौ 
इकहत्तर योजन ओर कुछ कम छह कला है ॥४०॥ इसका धनु:पृष्ठत चोदह हजार पाँच सौ अद्वाईस 
योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥४१॥ भरतक्षेत्र सम्बन्धी धनुःपृष्ठक्े बाणका विस्तार पाँच सौ 
छब्बीस योजन और छह कला प्रमाण प्रसिद्ध है ॥४२॥ भरत क्षेत्रकी चूलिका अठारह सो पचहृत्तर 
योजन तथा कुछ अधिक साढ़े छह भाग बतलायो है ॥४३॥ इसको पूर्व-पश्चिम भुजाओंका विस्तार 
एक हजार आठ सौ बानबे योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सात भाग है ॥४४॥ हिमवान्‌ कुलाचलकी 
ऊंचाई सो योजन, गहराई पचीस योजन ओर चोड़ाई एक हजार बावन योजन तथा बारह कला 
प्रमाण कही गयी है ॥४५-४६॥ इस हिमवत्‌ कुलाचलकी प्रत्यंचाका प्रमाण चौबीस हजार नो सौ 
बत्तोस योजन तथा कुछ कम एक कला प्रमाण बतलाया है ॥४७-४८॥ इसका बाण एक हजार 
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पाँच सो अठहृत्तर योजन तथा अठारह कला प्रमाण कहा है ॥४९।॥ हिमवत्कुलाचलकी चूलिकाका 
विस्तार पाँच हजार दो सो तीस योजन तथा कुछ अधिक सात कला है ॥५०॥ इसकी पूर्व-पश्चिम 
दोनों भुजाओंका विस्तार पाँच हजार तोन सौ पचास योजन साढ़े पन्द्रह भाग है ॥५१॥ इस 
सुवर्णमणय हिमवत्‌ कुलाचलके शिखरपर पूव॑ंसे पश्चिम तक पंक्ति रूपसे स्थित ग्यारह कूट सुशोभित 
हो रहे हैं ॥५२॥ उन कूटोंके नाम इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. हिमवत्कूट, ३. भरतकूट, 
४. इलाकूट, ५. गंगाकूट, ६. श्रीकूट, ७. रोहितकूट, ८. सिन्धुकूट, ९.. सुरादेवीकूट, १०. हैमवतकूट 
और ११. वेश्रवणकूट । इन सभी कूटोंकी ऊँचाई पचोस योजन प्रमाण है ॥५३-५५॥ इन सबका 
मूलमें पचीस योजन, मध्यमें पौने उन्‍नीस योजन और ऊपर साढ़े बारह योजन विस्तार है ॥५६॥ 


इसके आगे दूसरा हैमवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा पाँच 
कला प्रमाण माना गया है ॥५७॥ इसको प्रत्यंचा सैंतीस हजार छह सौ चोहत्तर योजन तथा कुछ 
कम सोलह कला प्रमाण है ॥५८॥ इस प्रत्यंचाका धनुषपृष्ठ अड़तोस हजार सात सौ चालीस योजन 
तथा कुछ अधिक दश कला प्रमाण है ॥५९।|| ओर इसका बाण तोन हजार छह सौ चौरासी योजन 
तथा चार कला है ॥६०॥ इसकी चूलिका छह हजार तीन सो इकहृत्तर योजन तथा कुछ अधिक 
सात कला है ॥६१॥ पृू्व-पश्चिम भुजाओंका मान छह हजार सात सो पचपन योजन और कुछ 
अधिक तोन भाग है ॥६२॥ 

इसके आगे महाहिमवान्‌ कुलाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सौ दश योजन तथा 
दश कला है ॥६२३॥। यह पर्वत पृथिवोसे दो सौ योजन ऊपर उठा है तथा पचास योजन पृथिवीके 
नीचे गया है ॥६४।॥ इसको प्रत्यंचाका विस्तार तिरपन हजार नौ सो इकतीस योजन तथा कुछ 
अधिक छह कला है ॥६५।॥ इस प्रत्यंचाके धनु:पृष्ठका त्रिस्तार सत्तावन हजार दो सौ तिरानबे 
पोजन तथा कुछ अधिक दश अंश है ॥६६।॥ इसके बाणको चौड़ाई सात हजार आठ सौ चौरानबे 
योजन तथा चौदह भाग है !!६७॥ इस महाहिमवान्‌ पर्वंतकी चूलिका आठ हजार एक सौ अट्टाईस 
योजन तथा साढ़े चार कला है ॥६८॥ इसको दोनों भुजाएँ नो हजार दो सो छिहृत्तर योजन तथा 
साढ़े नौ कला प्रमाण हैं ॥६०। चउाँदोके समान व्वेतवर्णवाले इस पर्वतके शिख रपर रत्नोंसे शिखरों- 
को अनुरंजित करनेवाले उत्तम एवं स्थायो आठ कूट सुशोभित हो रहे हैं ॥|७०॥| उन कूटोंके नाम 
इस प्रकार हैं“-१. सिद्धायतनक्ट, २. महाहिमवत्कूट, रे. हैमवत कूट, ४. रोहिता कूट, ५. हो 
कूट, ६, हरिकान्त कूट, ७. हरिवर्ष कूट ओर ८. वेडूयें कूट । सब्र कूटोंकी ऊंचाई पचास योजन 
प्रमाण है ॥७१-७२॥ मूलमें इन कूटोंका विस्तार पचास योजन, मध्यमें साढ़े सेंतीस योजन और 
ऊपर पचोस योजन है ॥७३॥ 


इसके आगे हरिवष॑ं क्षेत्र है इसका विस्तार आठ हजार चार सौ इककीस योजन तथा एक 
योजनके उन्‍नोस भागोंमें-से एक भाग प्रमाण है ॥७४॥ इसकी प्रत्यंचाका विस्तार तिहृत्तर हजार 
नौ सो एक योजन ओर सत्रह कला है ॥७५॥ इस प्रत्यंचाका धनु:पृष्ठ आठ हजार चार सौ सोलह 
योजन तथा कुछ अधिक चार कला है ॥७६॥ इसके बाणका विस्तार सोलह हजार तीन सो 
पन्द्रह योजन तथा पन्द्रह कला है ॥७७॥ इसकी चूलिका नो हजार नो सो पचासी योजन तथा 
साढ़े पाँच कला है ॥७८॥ ओर इसकी भुजाओंका प्रमाण तेरह हजार तीन सौ इकसठ योजन 
साढ़े छह कला है ॥३०॥ 

इसके आगे निषध पव॑त है इसका विस्तार सोलह हजार आठ सौ बयालोस योजन तथा 
एक योजनके उनन्‍नोस भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥८०॥ इसको ऊँचाई चार सो योजन है और 
पृथिवीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है ॥८१॥ इस पर्व॑तकी प्रत्यंचा चौरानबे हजार एक सो 
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छप्पन योजन तथा अधिक दो कला है ॥८२॥ इसका धनुःपृष्ठ एक लाख चौबीस हजार तोन सो 
छियालीस योजन तथा कुछ अधिक नो कला है ॥८३॥ इस धनुःपृष्ठके बाणका विस्तार तँंतोस 
हजार एक सो सन्तावन योजन तथा सत्रह कला है ॥८४॥ इस निषध कुलाचलकी चूलिका दश 
हजार एक सो सत्ताईस योजन तथा कुछ अधिक दो कला है ॥८५॥ इसकी भुजाओंका प्रमाण बीस 
हजार एक सो पेंसठ योजन तथा कुछ अधिक अढ़ाई कला है ॥८६॥ इस स्वर्णमय निषधाचलके 
मस्तकपर नो कूट हैं जो कि सब प्रकारके र॒त्नोंकी किरणोंसे सुशोभित हो रहे हैं ॥८७॥ उन कूटोंके 
नाम इस प्रकार हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ निषध कूट, ३े हरिवर्ष कूट, ४ पुव॑ विदेह कूट, ५ हरी 
कूट, ६ धृति कूट, ७ सीतोदा कूट, ८ विदेह कूट और ९ रुचक कूट ॥८८-८५॥ इन सबको ऊँचाई 
ओर मूलकोी चौड़ाई सो योजन है । बोचको चौड़ाई पचद्त्तर योजन और मस्तक--ऊर्ध्व भागकी 
चोौडाई पचास योजन है ॥९५०;। 

इसके आगे विदेह क्षेत्र है इसका विस्तार तेंतोीस .हजार छह सौ चौरासी योजन तथा एक 
योजनके उन्‍नीस भागोंमें चार भाग प्रमाण है ॥९१॥ इसको प्रत्यंचाका प्रमाण मानो समानताके 
कारण स्पर्धा करनेवाले जम्बू द्वोपके बसबर एक लाख योजन है ॥९२॥ इसके धनु:पुष्ठका विस्तार 
एक लाख अंठावन हजार एक सो तेरह योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सोलह कला है ॥५९३॥ 
बाणका विस्तार पचास हजार योजन है सो ठोक ही है क्योंकि उतने बड़े धनुषका उतना बड़ा 
बाण होना उचित ही है ॥९४॥ विदेहाधंकी चूलिका दो हजार नौ सो इक्‍कीस योजन तथा कुछ 
अधिक अठारह कला है ॥९५॥ इसकी दोनों भुजाओंका विस्तार सोलह हजार आठ सौ तिरासी 
योजन तथा सवा तेरह कलासे कुछ अधिक है ॥९६॥ जम्बू द्वीपके दक्षिणाधघ॑ं भागमें क्षेत्र तथा पव॑त 
आदिका जो प्रमाण बतलाया है वहो उत्त राध॑ भागमें भी जानना चाहिए ॥९७। प्रत्यंचा, धनु:पृष्ठ, 
बाण, भुजा तथा चूलिकाका जो विस्तार दक्षिणाधंमें बताया गया है वही शेषाध॑में भी है ॥९८॥ 
उत्तराध॑के पव॑तोंमें जो विशेषता है उसे बतलाते हैं-विदेह क्षेत्रके आगे जो वेडूयंमणिमय नोल 
पंत है उसके ऊपर निम्नलिखित नौ कूट हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ नोल कूट, ३ पूर्व विदेह कूट, 
४ सीताकूट, ५ कोति कूट, ६ नरकान्तककूट, ७ अपर विदेह कूट, ८ रम्यक कूट और ९ अपदरशॉंन 
कूट । इन सब कूटोंकी ऊँचाई तथा मूल मध्य और ऊध्व॑ भागकी चोड़ाई निषधाचलके कूटोंके 
समान है ॥९९.-१०१॥ रुक्‍्मी पव॑त चाँदीका है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित आठ कूट हैं--पहला 
सिद्धायतन कूट, दूसरा रुक्मि कूट, तीसरा रम्यक कूट, चौथा नारी कूट, पाँचर्वाँ बुद्धि कूट, छठा 
रूप्य कूट, सातवाँ हैरण्यवत कूट और आठवाँ मणिकांचनकूट । इन सबकी सामान्य ऊँचाई मूल 
मध्य तथा अग्र भागका विस्तार महाहिमवान्‌ पव॑तके कूटोंके समान जानना चाहिए ॥ १०२-१०४॥ 
शिखरोी पर्वत सुवरणणय है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट हैं--१ सिद्धायतन. कूट, २ 
शिखरी कूट, ३ हैरण्यवत कूट, ४ सुरदेवो कूट, ५ खत्ता कूट, ६ लक्ष्मी कूट, ७ सुवर्ण कूट, 
८ रक्तवतो कूट, ९ गन्धदेवी कूट, १० ऐरावत कूट ओर ११ मणिकांचन कूट। ये सब कूट झोभा, 
मूल-मध्य और अन्त सम्बन्धी विस्तार तथा सुन्दर ऊँंचाईसे हिमवत्‌ पर्व॑ंतके कूटोंके समान 
हैं ॥०५-१०८।॥ ऐरावत क्षेत्रके मध्यमें जो विजयाध्ध॑ पव॑त है उसके अग्रभाग पर भी नो कूट हैं 
जो कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोंके समूहसे देदीप्यमान हो रहे हैं। उन कूटोंके नाम इस प्रकार 
हैं--१ सिद्धायतन कूट, २ उत्तरार्ध कूट, रे तामिस्रगुह कूट, ४ मणिभद्र कूट, ५ विजयाधें कुमार 
कट, ६ पूणंभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दक्षिणाधं कूट और ९ वेश्रवण कूंट। ये सब कूट 
प्रमाणकी अपेक्षा भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाध॑पर स्थित कूटोंके तुल्य हैं ॥१०९-११२॥ सात 
क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले तथा प्‌वेंसे पश्चिम तक लम्बे जिन छह कुलाचलोंका वर्णन पहले कर 
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भाये हैं उनमें-से प्रत्येकके दोनों अन्त भागमें वनखण्ड सुशोभित हैं। ये वनखण्ड समस्त ऋतुओंके 
.फूलोंसे भरे तथा फलोंके भारसे नम्नोभूत वृक्षों और पक्षिसमूह तथा भश्रमरोंके मघुर शब्दोंसे 
मनोहर हैं, आधा योजन विस्तृत हैं, चित्र-विचित्र मणियोंकी वेदिकाओंसे सहित हैं और पर्वतकी 
लम्बाईके बराबर हैं ॥११३-१५१५॥ व्यास--विस्ता रके रहस्यको जाननेवाले आचार्योने इन वन- 
खण्डोंकी वेदिकाको ऊंचाई आधा योजन ओर चौड़ाई पाँच सौ धनुष बतलायोी है ॥११६॥ 
/वेदिकाओंके ऊपर योग्य स्थानों पर चारों ओर उत्तमोत्तम रत्नोंसे निमित नाना रंगके तोरण 
हैं ॥(१७॥ कुलाचलोंके ऊपर चारों ओर मणि तथा रत्नोंसे बनी हुई दिव्य तथा दो कोश ऊँची 
पद्म-वेदिका है ॥११८॥ मध्य लोकमें गृह, द्वीप, समुद्र, पुथिवी, नदी, हद और पव॑तोंकी जो 
वेदिकाएँ हैं उनकी ऊँचाई ओर विस्तार भी इसी प्रकार समझना चाहिए अर्थात्‌ सबकी ऊँचाई 
आधा योजन ओर चोड़ाई पाँच सो घनुष हैं ॥११५०॥ 

उक्त छह महाकुलाचलोंके मध्यभागमें पूर्वले पश्चिम तक लम्बे छह विशाल सरोवर 
हैं ॥१२०॥ उनके नाम इस प्रकार हैं--१ पद्म, २ महापद्म, रे तिगिछ, ४ केसरो, ५ महापुण्ड- 
रोक ओर ६ पुण्डरीक ॥१२१॥ उन सरोवरोंसे चौदह नदियाँ निकली हैं जिनमें सात तो पूव्वे 
सागरमें प्रवेश करतो हैं और सात पश्चिम सागरमें ॥१२२॥ उन नदियोंके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ गंगा, २ सिन्धु, २ रोह्या ( रोहित्‌ ), ४ रोहितास्या, ५ हरितू, ६ हरिकान्ता, ७ सीता, 
८ सीतोदा, ९ नारी, १० नरकान्ता, १६ सुवर्णकूला, १२ रूप्यकूला, १३ रक्ता और १४ रक्तोदा । 
ये सब नदियाँ पृथिवीतलपर हजारों सहायक नदियोंसे युक्त हैं ॥१२३-१२५॥ पद्म सरोवर एक 
हजार योजन लम्बा, पांच सौ योजन चौड़ा ओर दश योजन गहरा है ॥१२६॥ शुभ एवं शोतल 
जलसे भरे हुए इस सरोवरको हिमवत्कुलाचलको वेदिकाके तुल्य एक वेदिका चारों ओरसे घेरे हुए 
है ॥१२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन विस्तारवाला कमल है। यह कमल पानीसे निकलकर 
आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, तथा एक कोशकी उसकी कणिका सुशोभित है ॥१२८॥ दक्षिण 
तथा उत्तर भागमें जो अन्य सरोवर हैं उनक्ये लम्बाई-चोड़ाई आदि प्ृव॑-पूर्वके सरोवरोंसे दुगुनी- 
दुगुनी है तथा उन सब सरोवरोंमें कमल सुशोभित हैं ॥१२९॥ कमलोंपर जो ऊँचे-ऊँचे भवन 
बने हुए हैं उनमें यथाक्रमसे श्रो, ही, धुति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी देवियाँ निवास करतो 
हैं ॥१३०॥ ये सब देवियाँ एक पल्यकी आयुवाली हैं। इनमें दक्षिण भागको देवियाँ सोधमेंन्द्रको 
ओर उत्तर भागको देवियाँ ऐशानेन्द्रको आज्ञाकारिणो हैं। ये सब सामानिक देवोंको सभासे 
सहित हैं ॥१३१॥ 

पद्म सरोवरके पूवं द्वारसे गंगा, पर्चिम द्वारसे सिन्धु ओर उत्तर द्वारसे रोहितास्या 
नदी निकलो है। ये नदियाँ सरोवरसे निकलकर कुछ दूर तक पवव॑तपर ही बहती हैं ॥१३२॥ महा- 
पद्मसरोवरसे रोह्या ओर हरिकान्ता, तिगिछसे हरित ओर सीतोदा, केशरी सरोवरसे 
सीता ओर नरकान्ता, महापुण्डरोक सरोवरसे नारी और रूप्यकूला और पुण्डरीक सरोवरसे 
'सुवर्णकू्ला, रक्ता और रक्तोदा नदी निकलो हैं । इन नदियोंके निकलनेके द्वार तोरणोंसे 
सुशोभित हैं ॥१३३-१२५॥ जिस वज््वमुख द्वारसे गंगा निकलती है उसका विस्तार छह योजन 
ओर एक कोश है तथा उसको गहराई आधे कोशकी है ॥१९३६॥ उस द्वारपर चित्र-विचित्र 
मणियोंसे देदीप्पमान एक तोरण बना हुआ है जो नो योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें 
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तोन भाग प्रमाण ऊँचा है ॥१३७।॥ गंगा नदो अपने निर्गंम स्थानसे निकलकर पाँच सौ योजन तो 
पूर्व दिशाकी ओर बहो है फिर वलखातो हुई गंगा कूटसे लौटकर दक्षिणकी ओर भरत क्षेत्रमें 
आयी है ॥१३८॥ बह गंगा कुछ अधिक सो योजन आकादासे उलंघकर पव॑तसे पचीस योजनकी 
दुरीपर गिरी है ॥१३०॥॥ 
हिमवत्‌ पव॑तके दक्षिण तटपर एक जिह्विका नामको प्रणाली है जो छह योजन तथा एक 
कोदाय चौड़ो है, दो कोश ऊंची तथा उतनो ही लम्बो है और बुषभाकार अर्थात्‌ गोमुखक्रे आका रकी 
है ॥|१४७०॥ इस प्रणालो द्वारा गंगा, गोश्वृंगका आकार धारण करती हुई श्रोदेवीके भवनके आगे 
गिरी है और वहां भूमिपर इसका विस्तार दश योजन हो गथा है ॥१४१॥ भूमिपर साठ योजन 
चौडा तथा दद्य योजन गहरा एक वज्ञमुख नामका कुण्ड है इस कुण्डके मध्यमें एक द्वीप है जो 
आठ योजन चौड़ा है तथा पानीसे दो कोश ऊँचा है । इस द्वीपके ऊपर एक वज्ञमय पव॑ंत है जो 
मूलमें चार योजन, मध्यमें दो योजन, तथा अन्तमें एक योजन चौड़ा एवं दश योजन ऊँचा 
है ॥(४२-१४४।॥ उस पव॑तके शिखरपर एक सुशोभिदट वज्ञमय भवन है जो मूलमें तोन हजार, 
मध्यमें दो हजार और अन्तमें एक हजार धनुष विस्तृत है। तथा भीतर पाँच सौ धनुष लम्बा, 
दो-सौ पचास धनुष चोड़ा और दो हजार धनुष ऊंचा है ॥१४५-१४६॥ उस भवनका अस्सी 
योजन ऊँचा तथा चालीस योजन चौड़ा वज्चकपाट नामका वज्त्मय द्वार है ॥१४७॥ वज्ञमुख 
से दक्षिणती ओर जाकर कहीं कुण्डलके आकार गमन करतो हुई गंगा विजयाध॑ पव॑तकी 
गुफामें आठ योजन चोड़ी हो गयी है ॥१४८॥ चोदह हजार नदियोंके साथ जहाँ यह गंगा पूर्व 
रूवण समुद्रमें प्रवेश करतो है वहाँ इसकी चोड़ाई साढ़े बासठ योजनको हो गयो है ॥१४०॥ गंगा 
जिस तोरण द्वारसे लवण समुद्रमें प्रवेश करती है वह तेरानबे योजन तीन कोश ऊँचा है तथा 
आधा योजन गहरा है ॥१५०।। 
सिन्धु नदी सब प्रकारसे गंगा नदीके समान है केवल विशेषता यह है कि यह पश्चिम 
लवण समुद्रमें मिली है । गंगा-सिन्घुसे लेकर विदेह क्षेत्र तककी समस्त नदियोंकी जिह्वलिका आदि- 
का विस्तार दूना-दुना जानना चाहिए ॥१५१॥ समस्त नदियोंके तोरण गहराईकी अपेक्षा समान 
हैं तथा उन समस्त तोरणोंमें यथायोग्य दिक्‍्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥१५२॥ रोहितास्या 
नदी दो सौ छिहत्तर योजन छह कला पर्वतपर बहतो है। तदनन्तर पव॑तसे गिरकर श्री देवीके 
भवनकी ओर गयी है ॥१५३॥ रोहया नदी एक हजार छह सो पाँच योजन पाँच कला पवंतपर 
बहकर उससे पचास योजन दूर गिरी है ॥१५४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महाहिमवान 
पर्वतपर एक हजार छह सौ पचास योजन पाँच कला उत्तर दिशाकी ओर बहकर सो योजन दूर 
कुण्डमें गिरी है ओर वहाँसे पश्चिम समुद्रकी ओर गयी है ॥१५५॥ हरित्‌ नदी सात हजार चार 
सौ इबकीस योजन एक कला निषध पर्वंतपर बहकर सो योजन दूरपर गिरी है ॥१५६॥ सीतोदा 
नदी भी इतनी हो द्र पव॑तपर बहती है। तदनन्तर चार सौ योजन ऊँचे अकाशको उल्लंघ कर 
वर्वतसे दो सो योजन दूर गिरती है ॥१५७॥ सीता नदो भी इतनी ही दूर नील पवतपर बहतो है 
और इतनी ही दूर आकाशमें उछलकर पूर्व विदेह क्षेत्रकों भेदन करती है ॥१५८॥ उत्तर दिशाकी 
- छह नदियाँ दक्षिण दिशाको छह नदियोंके समान हैं इसलिए उनके प्रपात आदिका वर्णन दो-दो 
नदियोंके युगल रूपमें यथायोग्य करना चाहिए ॥१५९।॥ गंगा, रोह्या, हरितू, सीता, नारो, 
सुवर्णकूला और रक्ता यै सात नदियाँ पूव॑ समुद्रक्ी ओर जाती हैं और शेष सात नदियाँ पश्चिम 
समुद्रको ओर ॥१६०॥ हैमवत आदि चार क्षेत्रोंके मध्यमें क्रमसे श्रद्धावानु, विजयावान्‌, पद्मवान्‌ 
ओर मन्धवान्‌ नामके चार गोलाकार विजयार्घ पर्वत हैं ॥१६११ ये पव॑त मूलमें एक हजार योजन, 
मध्यमें सात सो पचास योजन ओर मस्तकपर पाँच सो योजन चोड़े हैं तथा एक हजार योजन 
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ऊचे हैं ॥१६२॥ इन पव॑तोंका दूसरा नाम नाभि गिरि है जिस प्रकार सीता, सीतोदा नदी मेद 
पव॑तकी प्रदक्षिणा देती हुई गयी है इसो प्रकार रोह्या, रोहितास्या आदि नदियाँ मो आधा ग्रेख 
दूर रहकर इन पव॑तोंको प्रदक्षिणा देती हुई गयो हैं ॥१६३॥ इन पव॑ंतोंके शिखरोंपर निर्मित 
भवनों में क्रमसे स्वाति, अरुण, पद्म ओर प्रभास नामके व्यन्तर देव निवास करते हैं ॥१६४॥। 

जम्ब्‌ द्वीपमें जिन क्षेत्र, पवंत तथा नदी आदिका वर्णन किया है, धातकीखण्ड तथा. 
पुष्कराधंमें वे सब दूने-दूने हैं ॥१६५।॥ संख्यात द्वीप समुद्रोंको उल्लंघकर एक दूसरा जम्ब्‌ द्वीप भी 
है। इस जम्बू द्वीपमें जिन देवोंका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वीपमें भो इन देवोंके नगर 
हैं ॥१६६॥ नील कुलाचल और सुमेरु पव॑तके मध्यमें जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तरकुरु माने जाते हैं 
और सुमेरु तथा निषध कुलाचलके बोचके प्रदेश देवकुरु कहे जाते हैं ॥१६७॥ ये दोनों कुरु विस्तार- 
की अपेक्षा ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कला प्रमाण माने गये हैं ॥१६८।। इनकी प्रत्यंचा 
त्रेपन हजार और धनु:पृष्ठ छह हजार चार सौ अठारह योजन बारह कला है ॥१६०॥ इन करु 
प्रदेशोंका वृत्तक्षेत्र इकहृत्तर हजार एक सो तेंतालीस योजन तथा एक योजनके नो अंशोंमें चार 
अंश प्रमाण है ॥१७०॥ 

विदेह क्षेत्रा॥य समस्त विस्तार तेंतीस हजार छह सो चौरासी योजन चार कला 
है ॥१७१॥ मेरु पव॑तकी पूर्वोत्तर ( ऐशान ) दिशामें, सीता नदोके पूर्व तटपर नील कुलाचलके 
समीप जम्ब्‌ स्थल कहा गया है ॥१७२॥ पाँच सो धनुष चोड़ी और दो कोश ऊँचो रत्नमयी वेदिका 
इस स्थलको चारों ओरसे घेरे हुए है ॥१७३॥ इस स्थलकी चौड़ाई मूलमें पाँच सौ कोश, मध्यमें 
आठ कोश और अन्‍न्तमें दो कोश कहो गयो है ॥१७४॥ इस स्वर्णमर्य स्थलमें आठ कोश ऊँचो. 
एक पोठिका स्थित है जो मूलमें बारह कोश, मध्यमें आठ कोश और अन्तमें चार कोश चौड़ो 
है ॥१७५॥ इस पीठिकाके नोचे-नीचे चारों ओर रत्ननिर्मित छह वेदिकाएँ और हैं तथा उन 
प्रत्येक वेदिकाओंपर दो-दो रत्नमयो वेदिकाएँ हैं। उत छहों वेदिकाओंपर जो लघु वेदिकाएं हैं वे 
पद्यवेदिका कहलाती हैं ॥१७६॥ 

इस पूर्वोक्त पोठिकाके ऊपर जम्बू वृक्ष सुशोभित है। वह जम्बू वृक्ष मूलमें एक कोश चोड़ा 
है, उसका स्कन्‍न्ध दो योजन ऊचा है, उसको गहराई दो कोश है, उसको शाखाएँ आठ योजन 


तक फेली हुई हैं, उसका महास्कन्ध नीलमणिका बना हुआ है, वह होराकी शाखाओंसे शोभित 
'है, चाँदीके सुन्दर पत्तोंसे युक्त है, उसके फूल-फल तथा अंकुर मणिमय हैं, और उसने अपने 
लाल-लाल पल्‍लवोंके समूहसे समस्त दिशाओंके अन्तरालको लाल-लाल कर दिया 
है ॥१७७-१७९॥ पृथिवोकाय रूप तथा नाना शाखाओंसे सुशोभित इस महावुक्षकी चारों दिलद्ञाओं- 
में चार महाशाखाएं हैं ॥!८०॥ इनमें उत्तर दिशाको शाखापर आइचर्य उत्पन्न करनेवाला 
जिनमन्दिर है और शेष तीन दिशाओंकी शाखाओंपर भवन बने हुए हैं जिनमें आदर-अनादरका 
निवास है ॥१८१॥ उस जम्ब्‌ वृक्षके नोचे उन दोनों देवोंके तीस योजन चोौड़े और पचास योजन 
ऊँचे अनेक भवन बने हुए हैं ॥१८२॥ वेदिकाओंके सात अन्तरालोंमें एक-एक प्रधान वृक्षसे सहित 
जो अनेक वृक्ष हैं वे हो इस जम्बू वृक्षके परिवार-वृक्ष कहलाते हैं ॥१८३॥ प्रथम वृक्षके परिवार- 
वृक्ष चार हैं, दूसरेके एक सो आठ, तोसरेके चार हजार, चोथेके सोलह हजार, पाँचवेंके बत्तोस 
हजार, छठेके चालोस हजार ओर सातवेंके अड़तालोस हजार हैं। सात प्रधान वृक्षोंको साथ 
मिलानेपर इन समस्त वुक्षोंकी संख्या एक लाख चालोस हजार एक सो उन्‍नीस होती है॥१८४-१८६॥ 

मेरु पव॑तकी दक्षिण-पश्चिम ( नेऋत्य ) दिशामें सीतोदा नदोके दूसरे तटपर निषधाचलके 
समीप रजतमय एक शाल्मली स्थल है ॥१८७॥ जम्बू स्थलकी समानता रखनेवाले इस शाल्मली 


स्थलमें शाल्मली वृक्ष है। उसका सत्र वर्णन जम्बू वृक्षके वर्णनके समान जानना 
चाहिए ॥१८८॥ शाल्मली वृक्षको दक्षिण शाखापर अविनाशी जिन-मन्दिर है ओर शेष तीन 
शाला[ओंपर जो भवन बने हुए हैं उनमें वेणु और वेणुदारी देव निवास करते हैं। जिस प्रकार 
'उत्त रकुरुमें आदर और अनादर देव इष्ट माने गये हैं उसी प्रकार देवकरुमें वेणुदारी देव इष्ट माने 
' गये हैं ॥१८९-१५९०॥। 
नील पववतकी दक्षिण दिशामें सीता नदीके पूर्व तटपर एक हजार योजन विस्तारवाले चित्र 
और विचित्र नामके दो कट हैं ॥१५१॥ इसी प्रकार निषध पव॑तको उत्तर दिशामें सीतोदा नदीके 
दोनों तटोंपर यम कूट और मेघ कट नामके दो कूट हैं ॥१९२॥ ये कूट नाभि पव॑तोंके समान 
विस्तारवाले हैं तथा इन कटोंपर कटोंके ही समान नामवाले देव अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते 
हैं।॥१९३॥ नोल पव॑तसे साढ़े पाँच सौ योजन द्रीपर नदोके मध्यमें नीलवानू, उत्तरकुर, चन्द्र, 
ऐरावण और माल्यवान्‌ नामके पाँच हद हैं। ये समस्त हद पाँच-पांच सो योजनके अन्तरसे हैं 
तथा इनको दक्षिणोत्तर लम्बाई पद्म हृदके समान मानी गयी है ॥१५४-१९५॥ इसी प्रकार 
निषध पर्वंतसे उत्तरकी ओर नदीके बीच निषध, देवकुरु, सूयं, सुलस और तडित्प्रभ नामके पाँच 
महाह्नद हैं। इन सबके तट रत्नोंसे चित्र-विचित्र हैं तथा सबके मूल भाग वज्ञमय हैं। इन 
महाह्नदोंमें कमलोंपर जो भवन बने हैं उनमें नागकम;र देव निवास करते हैं ॥१५६-१५७॥ प्रत्येक 
महाह्नदमें एक-एक प्रधान कमल है जो जलसे दो कोश ऊँचा है, एक योजन विस्तृत है और एक 
की विस्तृत कणिकासे युक्त है ॥१०८॥ प्रत्येक प्रधान कमलके साथ परिवार रूपमें एक लाख 
चालीस हजार एक सौ सत्रह कमल और भी हैं ॥१५९॥ तथा एक-एक महाह्॒दके सम्मुख सीता, 
सीतोदा नदियोंके तटपर कांचनकूट नामके दश-दश पवेंत हैं ॥२००॥ इन पव॑तोंकी ऊँचाई सौ 
योजन है तथा विस्तार मूलमें सौ योजन, मध्यमें पचहत्तर योजन और अग्रभागमें पचास योजन 
है ॥२०१॥ उन कांचनकटोंमें प्रत्येकके ऊपर एक-एक अक्ृत्रिम शुभ जिन-प्रतिमाएँ हैं जो निराधार 
हैं, मोक्ष मार्गंकी प्रकाशित करनेवालो हैं, पाँच सो धनुष ऊंची हैं, मणिमयी, सुवर्णमयी तथा 
रत्नमयी हैं। एक-एक मेरुपर दो-दो सो कट हैं ओर पाँचों मेरुओंके एक हजार कट प्रसिद्ध 
- हैं ॥२०२-२०३॥ इन पव॑ंतोंके शिखरोंपर अनेक क्रीडागृह बने हुए हैं उनमें महाकान्तिके धारक 
कांचनक नामके देव सब ओर क्रीड़ा करते रहते हैं ।|२०४॥ मेरु पव॑ंतसे पूवंकी ओर सीता नदोके 
उत्तर तटपर पद्मोत्तर और दक्षिण तटपर नीलवान्‌ नामका कूट है ॥२०५॥ मेरु पर्वतसे दक्षिणकी 
ओर सीतोदा नदीके पूव॑ तटपर स्वस्तिक और पश्चिम तटपर अंजनगिरि कूट है ॥२०६॥ इसी 
सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर कम॒द कूट ओर उत्तर तटपर पलाश कट है। ये दोनों हो कूट 
मेरुसे पश्चिम दिशामें माने गये हैं ॥२०७॥ सोता नदीके पश्चिम तटपर वतंस कूट ओर पूर्व तटपर 
रोचन नामका विद्याल कूट है। ये दोनों कूट मेरु पवंतसे उत्तरको ओर हैं। ये समस्त कट भद्रद्याल 
वनमें सुशोभित हैं, कांचन कटोंके समान हैं तथा इनमें दिग्गजेन्द्र नामके देव निवास करते 
हैं ॥२०८-२०९॥ मेरु पव॑तको पश्चिमोत्त र दिशामें गन्धमादन नामका प्रसिद्ध पव॑ंत है। यह पव॑त 
सब ओरसे सुवर्णमय है ॥२१०॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामें माल्यवान्‌ नामका प्रसिद्ध पवंत है। यह 
पव॑त बेडूयमणिमय है तथा स्वयं देदीप्यमान होता हुआ अतिशय प्रिय मालम होता है ॥२११॥ मेरुकी 
पूर्व-दक्षिण दिशामें रजतमय सोमनस्यथ पव॑त ओर दक्षिण-पश्चिम कोणमें सुवर्णमय विद्युत््रभ 
नामका पव॑त है ॥२१२॥ ये चारों पवत नील ओर निषध पव॑तके समीप चार सो योजन तथा मेरु 
पर्वतके समीप पाँच सौ योजन ऊँचे कहे गये हैं ॥२१३॥॥ इनको गहराई अपनी ऊ चाईसे चतुथंभाग 
है, तथा देवकरु और उत्तरकुरुके समोप इनकी चोड़ाई पाँच सो योजन है ॥२१४॥ इन चारोंकी 
लम्बाई तीस हजार दो सो नौ योजन तथा छह कला प्रमाण कही गयी है ॥२१५॥ इन चारों 
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पर्वतोंपर मेरु पर्व॑तसे लेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ, सात और नो कूट हैं अर्थात्‌ गन्धमादनपर 
सात, माल्यवान्‌पर नौ, सौमनस्यपर सात और विद्युत्प्रभपर नो कूट हैं ॥२१६॥ १ सिद्धायतन कट, 
२ गन्धमादन कूट, ३ उत्त रकुरु कूट, ४ गन्धमालिनिका कूट, ५ लोहिताक्ष कट, ६ स्फटिक कूट और 
७ आनन्द कूट ये सात कूट गन्धमादन पव॑तपर हैं ॥२१७-२१८॥ १ सिद्ध कूट, रे माल्यवत्कूट, 
३ उत्तरक्रु कूट, ४ कच्छा कूट, ५ सागर कूट, ६ रजत कूट, ७ पूर्ण॑भद्र कूट, ८ सीता कूट और 
९, हरिसह कूट ये नौ कूट माल्यवान्‌ पर्वतपर हैं ॥२१०-२२०॥ १ सिद्ध कूट, २ सौमनस कूट, 
३,देवकरु कूट, ४ मंगल कूट, ५ विमल कूट, ६ कांचन कूट और ७ विशिष्टक कूट ये सात कूट सोमनस्य 
प्वंतपर हैं ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ विद्युत्प्रम कूट, रे देवक॒रु कूट, ४ पद्मक कूट, ५ तपन कूट, 
६ स्वस्तिक कूट, ७ शतज्वल कूट, ८ सोतोदा कूट और ९ हरिसह कूट ये नौ कूट विद्युत्रभ परब॑ल- 
पर हैं ॥२२२-२२३॥ इन सब कूटोंकी ऊँचाई यथायोग्य अपनी-अपनो गहराईके समान कही गयी 
है ॥२२४॥ इन चारों पव॑तोंके सिद्धायतन कूटोंपर जो मन्दिर हैं वे श्रो सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाओं- 
से सहित हैं तथा ययायोग्य सुशोभित हो रहे हैं ॥२२५॥ शेष तोन पर्वृ॑तोंके अन्तिम दो कूटोंमें 
व्यन्तर देव क्रीड़ा करते हैं ओर मध्यमें बने हुए सुन्दर क्रोड़ा-भवनोंमें दिक्‍्कुमारी देवियाँ रमंण 
करती हैं ।२२६॥ चारों पर्वतोंके बोच-बोचके दो-दो कूट मिलकर आठ कूट होते हैं .उनमें क्रमसे 
१ भोगंकरा, २ भोगवतो, ३ सुभोगा, ४ भोगमालिनो, ५ वत्समित्रा, ६ सुमित्रा, ७ वारिषेणा और 
८ अचलावतो ये आठ देवियाँ क्रोड़ा करतो हैं ॥२२७॥ 

विदेह क्षेत्रमें सोलह वक्षार गिरि हैं, उनमें १ चित्रकूट, २ पद्मकूट, ३े नलिन और ४ एकद्दोल 
ये चार पव॑त पूर्व विदेहमें हैं तथा नील पंत और सीता नदोके मध्य रूम्बे हें ॥२२८॥ ९ त्रिकूट, 
२ वेश्रवण, ३ अंजन ओर ४ आत्मांजन ये चार भी पूर्व विदेहमें हैं तथा सीता नदी और निषध 
कुलाचलका स्पर्श करनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके मध्य लम्बे हैं ॥२२९॥ ९१ श्रद्धावान्‌, २ विजयावान्‌, 
३ आद्षीर्विष और ४ सुखावह ये चार पश्चिम विदेह क्षेत्रमें हैं। ये चारों देशोंका भेद करनेवाले हैं 
और अपनी प्रसिद्ध लम्बाईसे सीतोदा नदी तथा निषध पव॑तका स्पर्श करनेवा डे हैं ॥२३०-२३१॥ १ 
चन्द्रमाल, २ सूर्यमाल, ३ नागमाल और ४ मेघमाल ये चार पश्चिम विदेहक्षेत्रमें हैं तथा नोल ओर 
सोतोदाके मध्यमें स्थित हैं ॥२३२॥ इन समस्त वक्षार परव॑ंतोंकी ऊंचाई नदी तटपर पाँच सो 
योजनकी ओर अच्यत्र सब जगह पूव॑ वणित वक्षारोंके समान चार सौ योजन है ॥२३३॥ इन सोलह 
बक्षार पव॑तोंमें प्रत्येकके शिखरपर चार-चार कूट हैं उनमें कुलाचलोंके समीपवर्ती कूटॉपर 
दिक्‍्कुमारी देवियाँ रहती हैं। नदीके समीपवर्ती कूटोंपर जिनेन्द्र मगवान्‌के चेत्यालय हैं और बीच के 
कूटोंपर व्यन्तर देवोंके क्रोडागृह बने हुए हैं ॥२३४-२३५॥ 

मेरुकी पूव॑-पश्चिम दिशामें लम्बा तथा नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एक 
सुन्दर भद्रशाल वन है। यहाँ क्रसे उसका वर्णन किया जाता है ॥२३६॥ उसकी पूर्व-पर्चिम 
भागकी लम्बाई बाईस हजार योजन ओर दक्षिण-उत्तर चौड़ाई ढाई सो यीजन है ॥२२७॥ वनके 
पूव-पश्चिम भागमें एक वेदिका है । यह वेदिका एक योजन ऊँचो, एक कोश गहरी ओर दो कोश 
चोड़ी जानना चाहिए ॥२३८॥ ९१ ग्राहवतो, २ हृदवतो और रे पंकवती ये तोन नदियाँ नील. 
पव॑ंतमे निकलकर सीता नदीकों ओर जातो हैं तथा वक्षार पव॑तोंके मध्यमें स्थित हैं ॥२२३९॥ १ 
तप्तजला, २ मत्तजला, ३ उन्मत्तजला ये तोन नदियाँ निषध पर्वंत)से निकलकर सोता नदोको ओर 
जाती हैं ॥२४०॥ १ क्षोरोदा, २ सीतोदा ओर ३ स्रोतो&न्तर्वाहिनो ये तोन नदियाँ निषध पव॑तसे 
निकलकर सोतोदा नामक महानदीमें प्रवेश करतो हैं ॥२४१॥ उत्तर विदेह क्षेत्रमें १ गन्धमादिनी, 
२ फेनमालिनी और ऊमिमालिनो ये तोन नदियाँ नीलाचलसे निकलकर सीतोदा नदोमें मिली 
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हैं ॥२४२॥ ऊपर कही हुईं बारह नदियाँ विभंगा नदी कहलातो हैं । ये प्रमाणमें रोह्मा नदीके समान 
हैं तथा इनके संगम स्थानोंमें जो तोरण द्वार हैं उनमें दिक्‍्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥२४३॥ 

वक्षारगिरि और विभंगा नदियोंके मध्यमें सीता-सोतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर मेरुकी 
पुृवँ और पश्चिम दिशामें बत्तोस विदेह हैं ॥२४४॥ उनमें १ कक्षा, रे सुकच्छा, रे महाकच्छा, 
४ कच्छकावती, ५ आवर्ता, ६ लांगलावर्ता, ७ पुष्कला ओर ८ पुष्कलावतो . ये आठ देश पश्चिम 
विदेह क्षेत्रमें सीता नदी ओर नील कुलाचलके मध्य प्रदक्षिणा रूपसे स्थित हैं तथा प्रत्येक देदाके 
छह खण्ड हैं ॥२४५-२४६।॥ १ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, 
७ रमणीया और ८ मंगलावती ये आठ देश पूछ विदेह क्षेत्रमें सीता नदी ओर निषध पर्वतके मध्य 
स्थित हैं। ये चक्रवरतियोंके देश हें ओर दक्षिणोत्तर लम्बे हें ॥२४७-२४८॥ १ पद्मा, २ सुपप्या, 
३ महापद्मा, ४ पद्मकावतो, ५ छंखा, ६ नलिनो, ७ कुमुदा और ८ सरिता ये ब्रा5 देश पूर्व विदेह 
क्षेत्रमें सीतोदा नदो और निषध पव॑तके मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर लम्बे हैं ॥२४९-२५०॥ १ 
बष्रा, २ सुवध्रा, रे मह्ावप्रा, ४ वप्रकावतो, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिका और ८ गन्धमालिनी 
ये आठ देद्ा पद्चिचम विदेह क्षेत्रमें नील पवंत और सोतोदा नदीके मध्य स्थित हैं तथा दक्षिणोत्तर 
रूम्बे हैं । ये चक्रवर्तियोंके क्षेत्र कहे गये हें अर्थात्‌ इनमें चक्रवरतियोंका निवास रहता 
है ॥२५१-२५२॥ इन सबका पर्वापर विस्तार योजनके आठ भागों में-ले एक माग कम दो हजार दो 
सो तेरह योजन है ॥२५३॥ समस्त विदेह क्षेत्रके विस्तारमें-से नदीका विस्तार घटा देनेपर जो 
दोष रहे उसका आधा भाग किया जाये। यहो देश, वक्षारगिरि ओर विभंगा नदियोंकी लम्बाई 
है । भावाथ--स मस्त विदेह क्षेत्रका विस्तार तेंतोीस हजार छह सो चोरासो योजन चार कला है, 
उसमें सोता नदोका पाँच सो योजनका विस्तार घटा देनेपर तैंतीस हजार एक सो चोरासो योजन 
चार कलाका विस्तार दोष रहता है। इसका आधा करनेपर सोलह हजार पाँच सो बानबे योजन 
दो कला क्षेत्र बचता है। यहो कच्छा आदि देश वक्षार गिरि ओर विभंगा नदियोंकी लम्बाईका 
है ॥२५४॥ इन बत्तीस विदेहोंमें बत्तोस विजयाधं पव॑त हैं। इनकी लम्बाई कच्छादि देष्दोंको 
चोड़ाईके समान है अर्थात्‌ ये कुलाचलसे लेकर नदी तक लम्बे हैं । प्रत्येक विजयार्धपर नौ-नौ कूट 
हैं और इन सबका वर्णन भरत क्षेत्रके विजयाघंके समान है ॥२५५॥ इन विजयाधघोंको दो-दो 
श्रेणियाँ हैं, प्रत्येक श्रेणीमें पचपन-पचपन नगर हैं ओर उन नगरोंमें भरत तथा ऐरावत क्षेत्रके 
समान विद्याधर निवास करते हैं ॥२५६॥ ९१ क्षेमा, २ क्षेमपुरी, ३ रिष्टा, ४ रिष्टपुरो, ५ खड़्गा, ६ 
मंजूबा, ७ ओषधो ओर ८ पुण्डरीकिणी ये आठ नगरियाँ क्रमसे कच्छा आदि देशोंकी राजधानियाँ 
कही गयी हैं । इनमें शलाका पुरुषोंको उत्पत्ति होती है ॥२५७-२५८॥ ९१ सुसोमा, २ कुण्डला, 
३ अपराजिता, ४ प्रभंकरा, ५ अंकावती, ६ पद्मावती, ७ शुभा और ८ रत्नसंचया ये आठ क्रमसे 
वत्सा आदि देशोंको राजघानियां जानना चाहिए ॥२५९-२६०॥ १ अश्वपुरी, २ सिहपुरी, 
३ महापुरो, ४ विजयापुरी, ५ अरजा, ६ विरजा, ७ अशोका और ८ वोतशोका ये आठ नगरियाँ 
क्रमसे पद्मा आदि देक्षोंकी राजधानियाँ प्रसिद्ध हैं ॥२६१-२६२॥ १ विजया, २ वेजयन्तो, रे जयन्तो, 
४ अपराजिता, ५ चका, ६ खड्गा, ७ अयोध्या ओर ८ अवध्या ये आठ वप्रा आदि देशोंको 
राजधानियाँ हैं। ये सभी नमरियाँ दक्षिणोत्तर दिशामें बारह योजन लम्बो हैं, पूव॑-पश्चिममें नौ 
योजन चोड़ो हैं, सुवणणयो कोट ओर तोरणोसे युक्त हैं। रत्नमयी चित्र-विचित्र किवाड़ोंसे युक्त 
पाँच सो छोटे ओर एक हजार बड़े दरवाजों तथा सात सौ झरोखोंसे सहित हैं ॥२६२३-२६५॥ इन 
अविनाधछ्यी नगरियोंमें बारह हजार गलियाँ और एक हजार चोक हैँ ॥२६६॥ 


कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमें गंगा-सिन्ध्‌ नामकी दो नदियाँ हैं जो नील पर्वंतसे निकलकर 
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विजयाध॑ पव॑तको दोनों गुफाओंको उल्लंघन करतो हुई सीता नदीमें प्रवेश करतो हैं ॥।२६७॥ प्रत्येक 
विजयाध॑ पव॑तमें उसकी चौड़ाईके समान लम्बी, आठ योजन ऊँची और बारह योजन चोड़ी 
दो-दो गुफाएँ हैं ॥२६८।॥ ये गंगा आदि सोलह नदियाँ, भरत क्षेत्रकी गंगा नदोके समान हैं। इसी 
प्रकार निषवाचलसे निकली हुई सोलह रक्ता, रक्तोदा नदियाँ भो ऐरावतकी रक्ता-रक्तोदाके समान 
हैं ॥२६९|।। पश्चिम विदेह क्षेत्रमें भो इसो प्रकार गंगा, सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नामकी सोलह- 
सोलह नदियाँ निषधाचल और नीलाचलसे निकलकर सोतोदा नदीकी ओर जातो हैं ।२७०॥ समान 
नामसे जिनका कथन किया गया है ऐसी ये समस्त नदियाँ अत्यन्त प्रीतिको बढ़ानेवालो हैं तथा 
प्रत्येक नदियाँ चौदह हजार नदियोंसे युक्त हैं ॥२७१॥ सोता ओर सीतोदा नदियोंका परिवार 
देवकुरु ओर उत्तरकुरुमें चोरासी हजार नदियोंका है। दोंनों नदियोंमें प्रत्येक नदीके तटसे व्यालीस 
हजार नदियोंका प्रवेश होता है ॥२७२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदियों में-से प्रत्येक नदीमें पाँच 
लाख बत्तीस हजार अड़तीस नदियाँ मिलो हैं ।२७३॥ पूर्व और पश्चिम विदेहमें इन समस्त 
नदियोंका प्रमाण दश लाख चौंसठ हजार अठहत्तर कहा गया है ॥२७४।॥ गंगा, सिन्धु एवं रक्ता- 
रक्तोदा नदियोंमें प्रत्येकका परिवार चौदह-चौदह हजार नदियोंका है ॥२७५॥ रोह्या, रोहितास्या 
और सुवर्णंकूला, रूप्यकूलामें प्रत्येकका अट्टाईस-अट्टाईस हजार नदियोंका परिवार है ॥२७६॥ हरितु, 
हरिकान्ता और नारो, नरकान्तामें प्रत्येक नदोका परिवार छप्पन हजार नदियोंका है ॥२७७॥ विदेह 
क्षेत्रको छोड़ अन्य क्षेत्रोंकोी गंगा, सिन्वु आदि नदियोंकी समस्त परिवार-नदियाँ मिलकर तोन लाख 
बानबे हजार बारह हैं ॥२५८। विदेह क्षेत्रकी समुद्र तक जानेवालो समस्त नदियोंकी संख्या चौदह 
लाख छप्पन हजार नब्बे है ॥२७९।। 

जम्ब्‌ द्वीपमें कांचन कूटोंके समान वेडूय मणिमय तथा श्रेष्ठ देवोंके द्वारा सेवनोय चौंतीस 
वृषभाचल हैं ॥२८०॥ सीता और सोतोदा दोनों नदियोंके तटपर पूर्व-पश्चिम विदेहपयंन्त लम्बे. 
तथा समुद्र तटसे मिले हुए चार देवारण्य [ दो देवारण्य, दो भूतारण्य ] वनके प्रदेश हैं ॥२८१॥ इन 
वनोंकी वेदिकाएँ भद्रश्ाल वनके समान बाईस हजार दो सो नौ योजन विस्तृत हैं ॥२८२॥ विदेह 
क्षेत्रके मध्यमें प्रसिद्ध मेह पव॑त स्थित है, उसको सोमा देवकुरु और उत्तरकुरु तक फेली हुई है, वह 
निन्‍्यानबे हजार योजन ऊँचा है, तीन मेखलाओंसे युक्त है, चालीस योजन ऊँची चूलिकासे 
सुशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है ओर पृथिवी तलूपर चौड़ाई दश हजार 
नब्बे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें दश भाग प्रमाण है ॥२८३-२८५।॥ उसकी परिधि 
इकतोप्त हजार नो सो दश योजन तथा कुछ अधिक दो भाग प्रमाण है ॥२८६।॥ तल भागसे एक 
हजार योजन ऊपर चलकर पृथिवोपर इस पव॑तको चौड़ाई दश हजार योजन है ॥२८७॥ भद्रशालू 
वनके समीप इसको परिधि इकतीस हजार छह सो बाईस योजन तीन कोश बारह धनुष तोन हाथ 
और कुछ अधिक तेरह अंगुल है ॥२८८-२८५॥ भद्रशाल वनसे पाँच सो योजन ऊपर चलकर मेरु 
पवेतकी चारों ओर मेखलापर पाँच सो योजन चौड़ा दूसरा नन्दन वन है॥२९००॥ वहाँ इस 
पर्वतकी चोड़ाई नो हजार नौ सो चौवन योजन छह कला है ॥२२.१॥ नन्‍्दन वनके समोप इस 
पवतको बाह्य परिधि इकतोस हजार चार सौ उन्‍्यासो योजनसे कुछ गधिक है ॥२९२॥ भीतरी 
चोड़ाई आठ हजार नो सो चौवन योजन छह कला है। अब इसकी अभ्यन्तर परिधि कहते 
हैं ॥२:३॥ ननन्‍दन वनके समीप मेहकी अभ्य्न्तर परिधि अट्टराईस हजार तोन सौ सोलह योजन 
तथा कुछ अधिक आठ कला है ॥२०७॥ ननन्‍्दन वनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर 
तोसरा सोमनस वन है। यह वन नन्दन वनके ही समान है ॥२५५॥ सोमनस वनमें परव॑तकी बाह्य 
चोड़ाई चार हजार दो सौ बहत्तर योजन आठ कला है ॥२९६॥ और बाह्य परिधि तेरह हजार 
पाँच सौ ग्यारह योजन छह कला है ॥२५७॥ पव॑तकी जो बाह्य चौड़ाई बतलायी है उसमें एक 
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हजार योजन कम करनेपर भीतरी चौड़ाई निकलतो है ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥र<८ा।. 
पर्बंतकी भीतरी परिधि दश हजार तीन सौ उनचास योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें तोन 
भाग प्रमाण है ॥२९९॥ यहाँसे छत्तोीस हजार योजन ऊपर चलकर पव॑तके ऊपर चौथा पाण्डक वन 
है, यहाँ पर्वत चार सो चोरानबे योजन चौड़ा है ॥३००॥ यहाँ पवंतको परिधि तीन हजार एक सो 
बासठ योजन कुछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेरु पव॑तके मस्तकपर चालोस योजन ऊंची वेडूय॑ 
मणिमयी चूलिका है। यह चूलिका मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और अन्तमें चार 
योजन चोड़ो है ॥३०२॥ चूलिकाको परिधि मूलमें सेंतीस योजत, मध्यमें पचास योजन और अग्र 
भागमें कुछ अधिक बारह योजन है ॥२३०३॥ मेरु पव॑तको चूलिकासे लेकर नीचे तक १ लोहिताक्ष- 
मय, २ पद्चरागमय, ३ वज्ञमय, ४ सर्वेरत्नमय, ५ वेडूयमय और ६ हरितालमय ये छह पृथिवीकाय 
रूप परिधियाँ हैं। इन परिधियोंनें प्रत्येकका विस्तार सोलह हजार पाँच सौ योजन है। *इनके 
सिवाय वनोंके द्वारा को हुई एक सातवीं परिधि और भी है। तथा उसके नीचे लिखे अनुसार ग्यारह 
भाग परीक्षकोंके द्वारा जानने योग्य हैं--१ भद्रशाल वन, २ मानुषोत्तर, ३ देवरमण, ४ नागरमण, 
५ भूतरमण, ६ नन्‍्दन, ७ उपनन्दन, ८ सोमनस, ५ उपसोमनस, १० पाण्डुक और ११ उपपाण्ड्क 
इनमें-से पृथिवोपर जो भद्रशाल वन है उसमें भद्शाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और 
भूतरमण ये पांच वन हैं । उससे ऊपर चलकर ननन्‍्दन वनमें नन्दन ओर उपनन्दन, सौमनस वनमें 
सोमनस और उपसोमनस तथा पाण्डुक वनमें पाण्डक और उपयाण्डक वन हैं ॥३०४-३०९॥ इन 
भागोंमें यदि ग्यारह भाग मेरुपर चढ़ा जाये तो वहाँ मूल भागकी चौड़ाईसे एक भाग कम चोड़ाई 
हो जातो है। इसी प्रकार सब जगह योजन पर्यन्त अंगुल हाथ आदि प्रमाणोंमें भी मेखके विस्तारमें 
हानि तथा वृद्धि समझना चाहिए। भावाय॑--ऊपर जो ग्यारह भाग बतलाये हैं उनमें प्रथम 
भागसे यदि ग्यारह योजन ऊंचा चढ़ा जाये तो मेरकी चौड़ाई मूलभागकी चोड़ाईसे एक योजन 
कम हो जाती है ओर यदि ग्यारह हाथ या ग्यारह अंगुल चढ़ा जाये तो वहाँकी चौड़ाई मूलभागकी 
चौड़ाईसे एक हाथ या एक अंगुल कम हो जातो है| इसी प्रकार यदि ऊपरसे नीचेक़ी ओर आया 
जाये तो वहाँ उत्तकी चोड़ाई वृद्धिगत हो जातो है ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेषता यह है कि यदि 
नन्‍्दन वन ओर सोमनस वनसे ग्यारह योजन ऊँचा चढ़ा जाये तो वहाँको चोड़ाई मूलभागकी 
चोड़ाईसे कम नहीं होतो किन्तु बराबर रही आती है ॥३१श॥ चलिकासे पाँच योजन ऊपर चढ़ने- 
पर एक योजन चोड़ाई कम हो जातो है और पाँच अंगुल अथवा पाँच हाथ चढ़नेपर एक अंगुल 
वा एक हाथ चोडाई घट जाती है ॥३१३॥ एक लाख योजन विस्तारवाले मेरु पर्व॑तकी दोनों पाइवँं 
भुजाओंकी लम्बाई एक लाख सो योजन तथा ग्यारह भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥३१४॥ नन्‍्दन 
धनको पूर्व दिशामें पण्य नामका, दक्षिण दिशामें चारण नामका, पश्चिम दिशामें गन्धर्व नामका 
भौर उत्तर दिशामें चित्रक नामका भवन है। इन भवनोंकी चोड़ाई तोस योजन, ऊ चाई पचास 
योजन ओर परिधि नब्बे योजन है ॥३२१५-३१६॥ इनमें पण्य नामक भवनमें सोम, चारण नामक 
भवनमें यम, गान्धर्व नामक भवनमें वरुण ओर चित्रक नामक भवनमें कुबेर सपरिवार क्रोढ़ा 
करता है ॥३१७॥ ये चारों लोकपाल पृथक -पथक्‌ दिशाओं में साढ़े तीन करोड़ साढ़े तीन करोड़ 
स्त्रियोंके साथ निरन्तर क्रोड़ा करते हूँ ॥२१८।॥॥। 

सोमनस वनकी चारों दिशाओं में क्रमसे वत्ञ, वज्प्रभ, सुव्ण भवन ओर सुवर्णप्रभ नामके 
चार भवन हैं ॥३१९॥ इन भवनोंको परिधि तथा अग्रभागकी चौड़ाई ओर ऊ चाई नन्दनवनके 
भवनोंसे आधी समझनो चाहिए ॥३२०॥ इन भवनोंमें भी वे हो सोम, यम आदि लोकपाल अपनो 
इच्छानुतार उतनी ही स्त्रियोंके साथ यथायोग्य क्रोड़ा करते हैं ॥३२२१॥ पाण्डुक वनको चारों 
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दिद्ञाओंमें लोहित, अं जन, हारिद्र ओर पाण्दु नामके चार भवन हैं। इन मवनोंकी ऊंचाई आदि 
सोमनस वनके भवनोंके समान है तथा इनमें वे हो लोकपाल उतनो हो स्त्रियोंके साथ क्रोड़ा करते 
हैं ॥३२२॥ इन लोकपालोंमें सोम नामका लोकपाल पूर्व दिशाका स्वामी तथा स्वयम्प्रभ विमानका 
अधिपति है । इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सब लाल रंगके हैं ओर इसको आयु अढ़ाई पल्य 
प्रमाण है । यह छह लाख छप्ासठ हजार छड सौ छयासठ देदोप्यमान भवनोंका भोग करनेवाला 
है अर्थात्‌ इतने भवनोंका यह स्वामी है ॥३२३-३ २४॥ यम दक्षिण दिश्ञाका राजा तथा अरिष्ट 
विमानका स्वामी है। इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि काले रंगके हैँ ओर इसकी आयु ढाई 
पल्य प्रमाण है ॥३२५।॥ वरुण पश्चिम दिशाका राजा है तथा जलप्रभ विमानका स्वामी है। उसकी 
वेषभूषा पीले रंगकी है और वह तीन भाग कम तीन पल्यकी आयुवाला है ॥३२६॥ कुबेर उत्तर 
दिशाका राज्य तथा वल्गुप्रभ विमानका स्वामी है। इसकी वेषभूषा शुक्ू रंगको है तथा आयु 
तीन पल्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरुकी पर्वोत्तर दिशामें नन्‍्दनवनके बीच कांचन कूटके समान एक 
बलभद्रक नामका कूट है ओर उसमें कूट नामधारी बलभद्रक देवका निवास है ॥३२८।॥ वहींपर 
१ नन्दन, २ मन्दर, ३े निषध, ४ हिमवत्‌, ५ रजत, ६ रजक, ७ सागर और ८ चित्रक नामके आठ 
कूट और हैं। ये प्रत्येक दिशामें क्रमसे दो-दो हैं |३२५-३३०।| इन कूटोंकी ऊँचाई पाँच सो योजन 
है तथा मूल भागकी चौड़ाई पाँच सो योजन, मध्यमागको तीन सो पचह॒त्तर योजन. और ऊध्वं- 
भागकी ढाई सो योजन है ॥३३१॥ इन कूटोंमें क्रमसे १ मेघंकरा, २ मेघवतो, ३ सुमेघा, 
४ मेघमालिनो, ५ तोयधारा, ६ विचित्रा, ७ पुष्पपाला और ८ अनिन्दिता ये आठ प्रसिद्ध 
दिक्‍्कुमारो देवियाँ निवास करतो हैं ॥३३२-२३३।॥ मेरु पव॑तको पूृव॑-दक्षिण ( आग्नेय ) दिशामें 
१ उत्पलगुल्मा, २ नलिना, ३े उत्पला और ४ उत्पलोज्ज्वला ये चार वापिकाएँ हैं। इनको लम्बाई 
पचास योजन, गहराई दश योजन और चौड़ाई पचीस योजन है ॥|३३४-३३५।। इन वापिकाओं के 
मध्यमें इन्द्रका भवन स्थित है। इस भवनकी चौड़ाई इकतीस योजन एक कोश, ऊँचाई साढ़े बासठ 
योजन और गहराई अधंयोजन प्रमाण है ॥३३६-३२७॥ उस भवनके मध्यमें इन्द्रका सिहासन 
है तथा चारों दिशाओंमें चार लोकपालोंके आसन हैं ॥३३८॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पूर्व तथा पश्चिमोत्तर 
दिश्ञामें सामानिक देवोंके भद्रासन हैं ।३२३९५॥| आगे आठ पदुरानियोंके भद्रासन हैं, पुव॑-दक्षिण 
दिशामें सभाके मुख्य-मुख्य अधिकारी देव बेठते हैं, दक्षिणमें मध्यम अधिकारो, दक्षिण-पद्चिममें 
सामान्य अधिकारो एवं व्रायस्विश देव तथा उनके पीछे सेन्यके महत्तर देव आसन ग्रहण करते 
हैं ॥३४०-२४१॥ चार दिशाओंमें आत्मरक्ष देवोंके भद्रासन हैं। इन्द्र अपने आसनपर पूर्वाभिमुख 
बैठता है और आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥३४२॥ परिचिम-दक्षिण ( नेऋत्य ) दिशामें उक्त 
वापिकाओंके समान १ भृंगा, २ भुंगनिमा, ३ कज्जला और ४ कज्जलप्रभा ये चार वापिकाए 
हैं ॥२४३॥ पश्चिमोत्तर ( वायव्य ) दिशामें १ श्रीकान्ता, २ श्रीचन्द्रा, ३ श्रीमहिता और 
४ भ्रोनिलया ये चार वापिकाएँ हैं ।« इनमें ऐशानेन्द्र क्रोड़ा करता है ॥३४४॥ उत्तर-पूर्वं (ऐशान) 
दिशामें १ नलिना, २ नलिनगुल्मा, ३ कुमुदा और ४ कुमुदप्रभा ये चार वापिकाएँ हैं। इनमें भवन 
आंदिको समस्त रचना पूर्ववत्‌ जाननी चाहिए। जिस प्रकार नन्‍्दन वनमें इन सबकी रचना है 
उसी प्रकार सौमनस वनमें भी जानना चाहिए ॥३८५-३४६॥ 

पाण्डुक वनकी उत्तर-पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बला, रे रक्ता और 
४ रक्तकम्बला ये चार शिलाएं हैं। ये शिलाएँ विदिद्ाओंमें हैं तथा क्रमसे सुवर्णमणयी, रजतमयो, 
सन्तप्त स्वणंमयोी और लोहिताक्ष मणिमयों हैं। एवं इनका अध॑चन्द्रके समान आकार 
है ॥३४७-२४८।॥ ये शिलाएँ आठ योजन ऊँची, सौ योजन लम्बी और पचास योजन चोड़ी हैं तथा 
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इनपर जम्बू द्वोपमें उत्पन्न हुए तीथैकरोंका अभिषेक होता है ॥३४०॥ इनमें रक्ता ओर पाण्डुक 
शिलाकी लम्बाई दक्षिणोत्तर दिशामें है तथा रक्ता और रक्तकम्बलाकी लम्बाई पूर्व-पश्चिम दिशामें 
है ॥३५०॥ उन शिलाओंपर रत्तमयी तोन-तोन सिंहासन हैं जो पाँच सो धनुष ऊँचे तथा उतने 
ही चौड़े हैं ॥३५१॥ तोन सिंहासनोंमें दक्षिण सिंहासन सौधर्मन्द्रका, उत्तर सिंहासन ऐशानेन्द्रका 
तथा भध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका है। इन सब सिंहासनोंका मुख पूर्व दिशाकी ओर होता 
है। भावाथं--मध्पके सिहासनपर श्री जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं और दक्षिण तथा उत्तरके 
सिहासनोंपर क्रमसे सोधमेंन्द्र और ऐशानेन्द्र खड़े होकर उनका अभिषेक करते हैं ॥३५२॥ उन 
पाण्डुक आदि शिलाओंके सिहासनोंपर क्रमसे भरत, पश्चिम विदेह, ऐरावत और थुव्व॑ विदेह क्षेत्रमें 
उत्पन्न हुए तीर्थंकर बाल्यकालमें देवोंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते हैं। भावार्थ--भरत क्षेत्रके 
तीर्थंकरोंका पाण्डुक शिलापर, पश्चिम दिदेह क्षेत्रके तोथंकरोंका रक्तापर ओर पृव॑ विदेहके 
तीर्थंकरोंका रक्तकम्बला शिलापर जन्माभिषेक्र होदा है ॥३५३॥ 

पाण्डक वनकी चारों महादि ताओंमें चार जिनालय हैं जो स्व॑रत्नमय हैं, दिव्य हैं तथा 
अकृत्रिम होनेसे नित्य हैं ॥३५४॥ इनकी पचीस योजन लम्बाई, साढ़े बारह योजन चोड़ाई, आधा 
कोश गह राई और पौने उन्‍नीस योजन ऊँचाई है ॥६५५५॥ प्रत्येक मन्दिरमें एक बड़ा तथा आजू- 
'बाजूमें दो लघु द्वार हैं। इनमें बड़े द्वारको ऊंचाई चार योजन और चोड़ाई दो योजन है। तथा 
लघु द्वारोंकी ऊंचाई ओर चोड़ाई इससे आधो है ॥३५६॥ पाण्डदुक वनके समान सोमनस वनको 
चारों दिशाओंमें भी चार जिनालय हैं ओर उनके द्वारोंको लम्बाई-चौड़ाई आदि पाण्डुक वनके 
चेत्यालयोंसे दूनी है। कुलाचल तथा वक्षार गिरियोंपर जो जिनालय हैं उनकी लम्बाई-चोड़ाई 
आदि भी सौमनस वनके चेत्यालयोंके समान क्रही गयो है ॥२३५७।॥ इसी प्रकार नन्दन वन और 
अद्वदाल वनमें भी चार-चार जिनालय हैं उनकी ऊँचाई तथा चोड़ाई आदिका प्रमाण सौमनस 
बनके जिनालयोंसे दूना है ॥३५८॥ समस्त विजयाधों पर्वतोंपर जो सिद्धायतन-जिनमन्दिर हैं उनका 
प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधंके जिन-मन्दिरोंका है ॥३५९॥ उन 
समस्त जिनालयोंमें आठ योजन लम्बा, दो योजन चौड़ा, चार योजन ऊंचा और एक कोश गहरा 
देवच्छन्द नामका एक गरभंगुह है ॥३६०॥ वह गर्भंगरृह, देदीप्यमान रत्नोंसे बने हुए विशाल स्तम्भों, 
सुबर्णमयी दोवालों तथा उनमें खिंचे हुए चन्द्र, सूर्य, उड़ते हुए पक्षी एवं हरिण-हरिणियोंके जोड़ोंसे 
जलंकृत है ॥२६१॥ उस गर्भंगहमें सुवर्णं तथा रत्नोंसे निर्मित पाँच सो धनुष ऊंचो एक सो आठ 
जिन-म्रतमाएँ विद्यमान हैं ॥३६२॥ उन प्रतिमाओंके समीप चमर लिये हुए नागकुमार और 
यक्षोंके युगल खड़े हुए हैं तथा समस्त प्रतिमाएँ सनत्कुमार और सर्वाह्ल यक्ष तथा निवृत्ति और 
श्रुत देवो की मूर्तियोंसे युक्त हैं ॥३६३।| झारो, कलश, दर्पण, पात्री, शंख, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, धूपनी, 
दीप, कूच, पाटलिका आदि तथा झाँझ-मंजोरा आदि एक सो आठ-एक सौ आठ उपकरण छन 
प्रतिमाओंके परिवा रस्वरूप जानना चाहिए अर्थात्‌ ये सब उनके समोप यथायोग्य विद्यमान रहते 
हैं ॥३६४-३६५॥ उन जिनालगयोंमें झरोखे, गृहजाली, मोतियोंकी झालर, रतन तथा मूँगारूप 
कमल ओर छोटी-छोटी घण्टियोंके समूह सुशोभित रहते हैं ।३२६६॥ प्रत्येक जिनमन्दिरमें एक-एक 
प्राकार--कोट है जो मूलमें छह योजन, मध्यमें चार योजन और मस्तकपर दो योजन चौड़ा है। 
चार योजन ऊँचा है, एक कोश गहरा है तथा सुवर्ण निर्मित है ॥३६७॥ इसकी चारों दिशाओंमें 
आठ योजन ऊँचे, तथा चार योजन चौड़े चार तोरण द्वार हैं और पचास योजन ऊँचा इसका 
गोपुर है ॥२६८॥ सिंह, हंस, गज, कमल, वस्त्र, वृषभ, म_९, गरुड़, चक्र और मालाके चि द्वोंसे 
सुशोभित दश प्रकारकी पंचवर्णी महाध्वज ओंसे उन चेत्यालूयोंकी दशों दिशाएँ ऐसी जान पड़ती हैँ 
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मानो 'लहलहाते हुए नूतन पत्तोंसे हो युक्त हों । वे ध्वजाएँ एक-एक जातिकी एक सौ आठ5-एक सौ 
आठ तथा दशों दिशाओंकी मिलाकर एक हजार अस्सी होती हैं ॥३६९-३७०॥ चेत्यालयोंके आगे 
विशाल सभामण्डप, उसके आगे लम्बा-चोड़ा प्रेक्षागृह, उसके आगे स्तृप ओर स्तूपोंके आगे पद्मा- 
सनसे विराजमान प्रतिमाअओंसे सुशोभित चेत्यवुक्ष हैं ।३७१॥ जिनालयोंसे पूव॑ दिश्ञामें-मच्छ तथा 
कछआ आदि जल-जन्तुओंसे रहित, एवं स्वच्छ जलसे भरा हुआ नन्द नामका सरोवर है ॥३७२॥ 
वज्ञमूक, स्वेडूयंचलिक, मणिचित, विचित्राश्चयँकीणं, स्वर्णमध्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, महामेरु, 
सुदरशंन, मन्दर, शेलराज, वसन्त, प्रियदर्शन, रत्नोच्चय, दिशामादि, लोकनाभि, मनोरम, लोक- 
मध्य, दिद्या मन्त्य, दिशामुत्त र, सूर्याचरण, सूर्यावतं, स्वयम्प्रभ और सुरगिरि”“इस प्रकार विद्वानोंने 
अनेक नामोंके द्वारा सुमेर पंतका वर्णन किया है ॥३७३-३७९॥। 

इस प्रकारसे वणित जम्बू द्वीपको चारों ओरसे जगतो घेरे हुए है। यह जगतो इसी 
जम्बू द्वोपका अन्तिम अवयव-भाग है ॥३७७॥ वह मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन, 


और अग्रभागमें वार योजन चौड़ो है, आठ योजन ऊँचो है तथा पृथिवीके नीचे आधा योजन 
गहरी है ॥३७८।॥ उसका मूल भाग वज््॒रमय है, मध्य भाग सब प्रकारके रत्नोंस निमित है और 
मस्तक--अग्रभाग वेडूय मणियोंका बना है। वह जगती अपनी कान्तिसे दशों दिश्ञाओंको 
देदोप्यमान करती हुई स्थित है ॥३७९।॥ जगतोके मध्यमें एक वेदिका है जो मूल और अग्र भागमें 

पाँच सौ धनुष चोड़ो है तथा दो कोश ऊंची है ॥३८०॥ वेदिकाके आम्पन्तर तथा बाह्य--दोनों 
भागोंमें सुवणंमय उत्तम शिलापट्टोंसे युक्त, एवं वापिकाओं और भवनोंसे सुशोभित देवा रण्य नामका 
सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमें निम्न श्रेणीकी वापियाँ सो धनुष, मध्यम श्रेणीकी डेढ़ सौ धनुष और 
उत्तम श्रेणीकी दो सा धनुष चोडी हैं। इन सबकी गहराई अपनी-अपनो चौड़ाईके दशवें भाग 
हैं ॥३८२।॥। देवारण्य वनमें जो लघु प्रासाद हैं वे पचास धनुष चोड़े, सो धनुष लम्बे और पचहृत्तर 
धनुष ऊँचे हैं ।३८३॥ इन प्रासादोंके द्वार छह धनुष चोडे, बारह घनुष ऊंचे ओर चार धनुष गहरे 
हैं ॥३८४॥ मध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारोंकी लम्बाई-चोड़ाई एवं ऊंचाई लघु 
प्रासादोंसे क्रमश: दूनी और तिगुनी है। किन्तु द्वारोंकी गहराई दृनो-दूनो है ॥२८५॥ उस वनमें 
मालाओंको पंक्ति कदली आदि वृक्ष, प्रेक्षागह, सभागृह, वीणागृह, गर्भगृह, लतागुह, चित्रगृह, 
प्रसाधनगुह तथा मोहना स्थान नामके अनेक रत्नमयी सुन्दर-सुन्दर ग्रह सब ओर सुशोभित हैं । 
ये सब स्थान व्यन्तर देवोंके द्वारा सेवित हैं ॥३८६-३८७।॥ ये भवन देवोंके मनको हषित करनेवाले 
रत्नखचित हंसासन, को व[सन, मुण्डासन, मुगेन्द्रासन, मकरासन, प्रबालासन, गरुडासन, विद्ञाल 
इन्द्रासन ओर गन्घासन आदि अनेक आसनोंसे युक्त हैं। ये आसन स्फटिक मणिके बने हैं, इनमें 
कितने हो आसन ऊंचे हैं, कितने हो नीचे हैं, कितने ही लम्बे हैं, कितने ही स्वस्तिकके समान हैं 
और कितने हो गोल हैं ॥३८८-३८९॥ जगतोकी पूव॑ आदि दिशाओंमें क्रमसे विजय, वेजयन्त, 
जयन्त और अपराजित नामके चार द्वार हैं ॥३५०।॥ इनमें प्रत्येक द्वार आठ योजन ऊँचा, चार 
योजन चोडा, नाना रत्नोंको किरणोंसे अनुरंजित और वज्त्मयी देदीप्यमान किवाड़ोंसे युक्त 
है ॥२०१॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें उन द्वारोंकी अन्तरज्याका प्रमाण सत्तर हजार सात सो दद्य 
यो जन तीन कोक्, चौदह सो योबीस धनुष, तीन हाथ और इक्कौस अंगुल है ॥३५२-३९२॥ इस 
ब्याके धनुष पृष्ठका परिमाण, उन्यासी हजार छप्पन योजन, तोन कोश, एक हजार पाँय सौ 

बत्तीस धनुष तथा सात अंबुल है ॥३९४-३९५॥ अन्तरके जाननेवाले आवायोने उन द्वारीका 

पारस्वरिक अन्तर धनु:पृष्ठके प्रमाणसे चार योजन कम निश्चित किया है ॥३९६॥ 

संख्यात द्वोपोंके अनन्सर जम्बू दोपके समान एक दूसरा जम्बू द्ोप है उसकी पूर्व दिल्लामें 


प्‌ 


विजय द्वारके रक्षक विजय देवका नगर सुशोभित है !३९७॥ वेदिकासे युक्त वह नगर बारह योजन 
चौड़ा है, चारों दिशाओंके चार तोरणोंसे विभूषित, सब ओरसे सुन्दर और आइचयं उत्पन्न 
करनेवाला है ॥२९८॥ 

उस नगरके चारों ओर एक प्राकार है, उसका विस्तार अग्न भागमें एक धनुषके 
आठ भागोंमें तोन भाग तथा मूलमें उससे चोगुना है। इस प्राकारकी गहराई आधा योजन 
है ॥२९९।॥ ऊंचाई साढ़े सैंतीस योजन है और इसकी प्रत्येक दिशामें पच्चीस-पचोस गोपुर 
हैं ॥४००॥ प्रत्येक गोपुरको ऊंचाई इकतोस योजन एक कोश है, चौड़ाई उससे दूनी है और 
गहराई आधा योजन प्रमाण है ॥४०१॥ उन गोपुरोंपर सत्रह-सत्रह खण्डके भवन बने हुए हैं। ये 
भवन सब प्रकारके रत्नोंसे व्याप्त तथा स्वर्णमय हैं |४०२॥ गोपुरोंके मध्यमें देवोंके उत्पन्न होनेका 
स्थान है जो एक कोश मोटा और बारह योजन चोड़ा है ॥४०३॥ उस उत्पत्ति स्थानके चारों ओर 
एक वेदिका है जो पाँच सौ धनुष चौड़ी, दो कोश ऊँचो और चार तोरणोंसे युक्त है ॥४०४॥ 

उस नगरके मध्यमें एक विशाल भवन है जो प्रमाणमें गोपुरके समान है। और उसका 
दरवाजा आठ योजन ऊंचा, चार योजन चौड़ा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित 
है ।॥४०५॥ उस भवनके द्वारका तोरण हीरेका बना है तथा स्वरणं और रत्नमय उसके किवाड़ 
हैं। उसकी चारों दिश्ञाओंमें उसोके समान विध्ष्तारवालें और भी अनेक भवन बने हुए 
हैं ॥४०६॥ दूसरे मण्डलमें उन भवनोंकी चारों दिशाओं में उन्‍्हींके समान विस्तारवाले, रत्नोंके 
देदोप्यमान भवन बने हुए हैं ।|४०७।॥ तोसरे मण्डलमें भो इसो प्रकार भवनोंको रचना है परन्तु 
उनका प्रमाण पूर्व प्रमाणसे आधा है। चोथे मण्डलकी चारों दिशाओंमें जो भवन-रचना है वह 
तीसरे मण्डलकी भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पाँचवें मण्डलमें जो भवन हैं वे चोथे मण्डलके 
भवनोंसे अध॑ प्रमाण हें और छठे मण्डलके भवन पाँचवें मण्डलके भवनोंके समान हैं ॥४०९॥ आदि- 
के दो मण्डलोंमें उत्पत्ति स्थानकी वेदिकाके तुल्य वेदिका है और उसके आगे दो-दो मण्डलोंकी 
वेदिकाएँ पूव॑-पूर्व वेदिकाके प्रमाणसे आधी-आधी विस्तारवाली जानना चाहिए ॥४१०॥ 

बीचके भवनमें चमर ओर सफेद छत्रोंसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है। उसपर 
वह विजयदेव पूर्वाभिमुख होकर बेठता है ॥४११॥ उसको उत्तर दिशामें छह हजार सामानिक देव 
बेठते हैं। तथा आगे ओर दो दिशाओं में छह पटुदेवियाँ आसन ग्रहण करतो हैं ॥४१२॥ पूव॑-दक्षिण-- 
आग्नेय दिशामें आठ हजार उत्तम पारिषद देव बेठते हैं! मध्यम पस्षिदके दश हजार देव दक्षिण 
दिशामें स्थित होते हैं। बाह्य परिषदफ्रे बारह हजार देव, पश्चचम-दक्षिण--नेऋत्य दिशामें 
आसनारूढ़ होते हैं और सात सेनाओंके महत्तर देव पश्चिम दिशामें आसन ग्रहण करते 
हैं ॥४१३-४१४॥ चारों दिशाओंमें अठारह हजार अंग-रक्षक रहते हें ओर चारों दिशाओंमें उतने 
ही उनके भद्रासन हैं ४१५॥ विजयदेवके अठारह हजार परिवार देव हैं। इन सबके द्वारा सेवित 
होता हुआ वह कुछ अधिक एक पल्‍्य तक जीवित रहता है ||४१६॥ विजयदेवके भवनसे उत्तर 
दिशामें एक सुधर्मा नामको सभा है जो छह योजन लम्बो, - तीन योजन चौड़ो, नो योजन ऊंची 
ओर एक कोश गहरी है ॥४१७॥ सुधर्मा सभासे उत्तर दिशामें एक जिनालय है जिसकी लम्बाई- 
चौडाई आदिका विस्तार सुधर्मा सभाके समान है। पश्चिमोत्तर दिशामें उपपाश्व॑ सभा 
है ॥४१८॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उप्तके आगे अलंकार सभा, और उसके आगे व्यवसाय 
सभा है। ये सब सभाएँ सुधर्मा सभाके समान हैं ॥४१०॥ विजयदेवके नगरमें सब मिलाकर पाँच: 
हजार चार सौ सड़सठ भवन हैं ॥४२०॥। 

विजयदेवके नगरसे बाहर पीस योजन चलकर पूर्वादि दिशाओंमें चार बन 
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हैं ।४२१॥ उनमें पहला अशोकवन, दूसरा सप्तपणंवन, तीसरा चम्पकवन ओर चौथा आम्रवन 
है ॥४२२॥ ये वन बारह योजन लम्बे ओर पाँच सो योजन चोड़े हैं। इन वनोंके मध्यमें ऋरमसे 
अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आमके प्रधान वृक्ष हैं । इन वृक्षोंकी पोठिका जम्बू वृक्षकी पीठिकासे 
आधी है तथा इनका निजका विस्तार जम्बू वृक्षसे आधा है ॥४२३-४र२४॥ उन चारों वनोंकी 
चारों दिशाओंमें यथायोग्य अशोकादि देवोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी रत्नमयी चार प्रतिमाएँ 
हैं ॥४२५॥ अद्योक वनकी उत्तर-पूर्व दिशामें अशोकपुर नामका नगर है इसमें अशोक नामक 
देवका भवन है जिसका विस्तार विजयदेवके भवनके समान है ॥४२६॥ सप्तपर्ण वनकी पूव॑-दक्षिण 
दिशामें सप्तपर्णपुर है उसमें पूर्व प्रमाणको धारण करनेवाला सप्तप्ण देवका भवन है ॥४२७॥ चम्पक 
वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामें चम्पक देवका चम्पकपुर और आमज्रवनकी परश्चिमोत्तर दिशामें 
आम्रदेवका आम्र नगर है ॥४२८॥ वेजयन्त आदि तीन देव दक्षिणादि दिल्याओंमें बने हुए नगरोंके 
स्वामी हैं तथा अपने भवन वायु ओर परिवार आदिकी अपेक्षा विजयदेबके समान हैं ॥४२९॥ इस 
प्रकार जम्बू द्वोणका वर्णन किया । अब लवणसमुद्रका वर्णन करते हैं-- 

वेदिकासे सहित लवणसमुद्र, दो लाख योजन विस्तारवाला है और वह परिखाके समान 
जम्बू द्वोपको घेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ 
उनतालोस योजनमें कुछ कम है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकोर्णंक पद ( क्षेत्रफल ) बठारह 
हजार नो सो तिहत्तर करोड़, छयासठ लाख, उनसठ हजार छह सौ योजन है ॥।४२२-४३३॥ इसकी 
ऊपर-नीचे चौड़ाई दश हजार योजन, गहराई एक हजार योजन ओर अवस्थित रूपसे ऊंचाई 
ग्यारह योजन प्रमाण है ॥४३४॥ वह लवणसमुद्र, तटान्तसे पंचानबे हाथ जानेपर एक हाथ. 
पंचानबे अंगुल जानेपर एक अंगुल और पंचानबे योजन जानेपर एक योजन गहरा है ॥४२५॥ बौर 
पंचानबे अंगुल, पंचानबे हाथ या पंचानबे योजन जानेपर यह समुद्र सोलह अंगुल, सोलह हाथ बा 
पोलह योजन ऊँचा है अर्थात्‌ तटान्तसे पंचानबे अंगुल जानेपर सोलह अंगुल ऊचा है, पंचानबे 
हाथ जानेपर सोलह हाथ ऊँचा है और पंचानबे योजन जानेपर सोलह योजन ऊंचा 


है ॥४३६॥ शुक्ल पक्षमें समुद्रका जल पाँच हजार योजन तक ऊंचा बढ़ जाता है ओर कृष्ण पक्षमें 
स्वाभाविक ऊंचाई जो ग्यारह हजार योजन है वहाँ तक घट जाता है ॥४२७। शुक्ल पक्षमें समुद्र 
प्रतिदिन तोन सौ तेंतोीस योजन और एक योजनके तीन भाग बढ़ता है तथा कृष्ण पक्षमें उतना 
ही घटता है ॥४३८॥ वेदिकाके अन्तमें समुद्र मक्षिकाके पंखके समान अत्यन्त सूक्ष्म है परन्तु जब 
उसके जलमें वद्धि होती है तब आधा योजन तक बढ़ जाता है ॥४३९॥ घछुक्लपक्षमें वेदिकाके 
अन्तमें प्रतिदिन समुद्रको वृद्धि दो सौ छयासठ धनुष, दो हाथ ओर सोलह अंगुल होती है ओर 
कृष्णपक्षमें प्रतिदिन उतनी ही हानि होती है ॥४४०॥ संकुचित होता हुआ समुद्र नोचे भागमें नाव- 
के समान रह जाता है ओर ऊपर पुथिवोपर विस्तोणं हो जाता है सथा आकाशमें इसके विपरीत 
जुड़ी हुई दो नोकाओंके पुटके समान अथवा जोकी राशिके समान नीचे चोड़ा और ऊपर संकीर्ण॑ 
हो जाता है ॥४४१॥ 

वेदोसे पंचानबे हजार योजन भीतर प्रवेश करनेपर चारों दिशाओंमें नीचे चार पाताल- 
विवर हैं |४४२।! उनमें पूवं दिशामें पाताल, दक्षिणमें बडवामुख, पदिचममें कदम्बुक और उत्तरमें 
यूपकेसर नामका पाताल है ॥४४३॥। इन चारों पातालोंके मूल ओर अग्रभागका विस्तार दश हजार 
योजन है तथा गहराई और अपने मध्य भागका विस्तार एक-एक लाख योजन प्रमाण माना गया 
है ॥४४४।॥ ये पाताल-विवर गोलोके समान हैं अर्थात्‌ इनका तल और ऊपरका विस्तार अल्प है 
तथा मध्यका अधिक है। इनकी वज़्मयो दोवालोंको मोटाई सब ओरसे पाँच-पाँच सा योजन 
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है ॥४४५॥ इन विवरोंके तीन-तीन भाग हैं उनमें-से एक भाग तेंतीस हजार तीन सौ तेंतीस योजन 
और एक कला प्रमाण है ॥४४६॥ इनके तीसरे ऊध्वँ भागमें केवल जल रहता है, नीचेके भागमें 
बलवान्‌ वायु रहती है ओर बीचके भागमें क्रमसे जल तथा वायु दोनों रहते हैं ॥४४७॥। पातालोंमें 
जो वायु है उसका उच्छवास--ऊँचा उठना और निःश्वास--नीचे आना स्वाभाविक है उसीके कारण 
उनमें जलका ऊँचा-नीचा परिवतंन होता रहता है अर्थात्‌ जब वायु ऊपर उठतो है तब जल ऊपर 
उठ जाता है और जब वायु नीचे बेठतो है तब जल नोचे बेठ जाता है ॥४४८॥ पातालोंका पन्‍द्रहवाँ 
भाग शुक्लपक्षमें घोरे-धोरे वायुसे भरता रहता है और क्ृष्णपक्षमें जलसे । अमावस्या और पुणिमा- 
के दिन उनकी स्वाभाविक स्थिति हो जाती है ॥४४९॥| इन पाताल-विवरोंका पृथक्‌-पृथक्‌ अन्तर 
दो लाख सत्ताईस हजार एक सौ पोने इकहत्तर योजन है ॥४५०॥ 

चारों विदिशाओं में चार क्षुद्र पाताल-विवर हैं इनका ऊपर और नोचे एक-एक हजार तथा 
मध्यमें दश हजार योजन विस्तार है एवं उनकी ऊँचाई भी दश हजार योजन है ॥४५१॥ इन 
चारोंको दीवालोंकी चौड़ाई पचास योजन है तथा प्रत्येकके तीन-तीन भाग हैं और उनमें पृव॑की 
भाँति जल तथा वायुका सद्भाव है ॥४५२॥ तीनों भागों में प्रत्येक भाग तोन हजार तीन सो तोस 
योजन तथा एक योजनके तोन भागॉमें एक भाग प्रमाण है ॥४५३॥ दिशाओं और विदिशाओंके 
पोताल-विवरोंका परस्पर अन्तर एक लाख तेरह हजार पचासी योजन है ॥|४५४॥| लवण समुद्रमें 
इन आठ पाताल-विव रोंके आठ अन्तरालोंमें एक हजार क्षुद्र पाताल और भो हैं जो मोतियोंकी 
मालाके समान सुन्दर जान पड़ते हैं ॥४५५॥ इन क्षुद्र पाताल-विवरोंकी गहराई एक हजार योजन 
है और विस्तार मध्यमें एक हजार योजन तथा ऊपर-नोचे सो-सो योजन है ॥४५६॥ ये क्षुद्र पाताल 
विवर एक-एक अन्तरालके बीचमें एक सो पच्चोस-एक सो पचीस हैं तथा इनका पारस्परिक 
अन्तर सात सौ अंठानबे योजन एवं कुछ अधिक एक कोश है ॥४५७॥ जिनमें यथायोग्य पानोका 
प्रवेश तथा निर्गंग होता रहता है, ऐसे ये समस्त पातालरू-विवरोंके समूह क्षुद्र पाताल कहे गये 
हैं ॥॥४५८।। 


तटसे बयालीस हजार योजन चलकर चारों दिशाओंमें एक-एक हजार योजन ऊँचे दो-दो 
पव॑त हैं ॥४५९॥ पूर्व दिशाके पाताल-विवरकों दोनों ओर कौस्तुभ ओर कौस्तुभास नामके 
अर्धकुम्माकार चाँदोके दो पव॑त हैं इनके अधिष्टाता ( उदक ओर उदवास ) देव विजयदेव के समान 
वेभवको धारण करनेवाले हैं ॥४६०॥ दक्षिण दिशाके कदम्ब॒क पातालविवरके समोप उदक और 
उदवास नामके दो पव॑त हैं। क्रमसे शिव तथा शिवदेव उनके अधिष्ठाता देव हैं ।४६१।॥| परिचम 
दिशाके बडवामुख पातालविवरके समोप शंख ओर महाशंख नामके दो पवंत हैं तथा शंखके समान 
आभावाले शिव और शिवदेव नामक देव अधिष्ाता हैं ॥४६२॥ उत्तर दिशाके भूषकेसर पाताल- 
विवरके समीप उदक ओर उदवास ये दो पव॑त हैं तथा रोहित ओर लोहितांक उनके अधिष्लाता देव 
हैं ४६३॥ इन पव॑तोंका अपने-अपने पाताल-विवरोंसे एक लाख सोलह हजार योजन अन्तर 
है ॥४६४॥ इन पव॑ंतोंके ऊपर अनेक नगर बने हुए हैं उनमें वेलन्धर जातिके नागकुुमार देवोंके 
साथ उनके स्व्रामी निवास करते हैं ॥४९५।॥| लवग समुद्रमें बयालोस हजार नागकुमार अपने 
नियोगके अनुसार उसको आभ्यन्तर वेलाको धारण करते हैं और बहत्तर हजार नागकुमार जलसे 
भरो बाह्य वेलाको सदा धारण करते हैं। ये नागकुमार जलक्रीडा करनेमें दृढ़ आदर रखते 
हैं ॥४६६-४६७॥ अट्टठाईस हजार नागकुमार लवण समुद्रकी उन्‍नत अग्रशिखाको धारण करते 
हैं ॥४६८॥ लवण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशामें बारह योजन दूर चलकर बारह हजार योजन 
विस्तारवाला एक गोतम नामका द्वीप है। यह द्वीप सब ओरसे सम है तथा गोतम नामका देव 
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उसका अधिष्ठाता है। परिवार आदिकी अपेक्षा गोतम देव कोस्त॒ुभ « के समान 
हैं ।४६९-४७०।|| लवण समुद्रकी पूर्व दिशामें एक टाँगवाले, दक्षिणमें सींगवाले, पश्चिममें पूँछवाले 
और उत्तरमें गँगे मनुष्य रहते हैं ॥४७१॥ चारों विदिशाओंमें खरगोशके समान कानवाले मनुष्य 
कहै गये हैं। एक टाँगवालोंकी उत्तर और दक्षिण दिशामें क्रमसे घोड़े और सिहके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं |४७२॥ सींगवाले मनुष्योंको दोनों ओर हशष्कुलीके समान कानवाले और पूँछ- 
वालोंको दोनों ओर क्रमसे कुत्ते और वानरके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं ।४७३॥ गगे मनुष्यों- 
की दोनों ओर शष्कुलीके समान कानवाले रहते हैं। विजयाध॑ पव॑तके दोनों किनारोंपर जो कि 
पूव॑-पश्चिम समुद्रमें निकले हुए हैं क्रसे गौ और भेड़के समान मुखवाले रहते हैं ।४७४॥ हिमवत्‌ 
पव॑तके पूर्व और पश्चिम कोणोंपर क्रमसे उल्कामुख ओर कृष्णमुख तथा शिख री पव॑तके पूर्व-पश्चिम 
कोणोंपर मेघमुख और विद्युन्मुखव मनुष्य रहते हैं ॥४७५॥ और ऐरावत क्षेत्रमें “जो विजयार्ध॑ है 
उसके दोनों कोणोंपर दर्पण तथा हाथीके समान मुखवाले मनुष्य माने गये हैं। इस प्रकार उक्त 
चौबीस द्वीप ही ऊपर कहे हुए मनुष्योंके आश्रय हैं ॥४७६।॥। दिशाओं और विदिशाओंके अन्तरद्वोप 
समुद्रतटसे पाँच सो योजन, अन्तरदिशाओंके साढ़े पाँच सौ योजन और पव॑तोंके कोणवर्ती द्वीप 
छह सो योजन आगे चलकर हैं इन द्वीपोंके अग्रभागमें एक-एक पव॑त हैं ॥४७७॥ दिशाओंके द्वीप 


सौ योजन, विदिशाओं तथा अन्तरदिशाओंके पाँच सो योजन और पर्वतोंके तटान्तवर्ती 
द्वीप पचीस योजन विस्तारवाले हैं ॥४७८।॥ इनका पंचानबेवाँ भाग जलमें डूबा है तथा ये एक 
योजन जलसे ऊपर उठो हुई वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं ॥४७५॥ पंचानबेवें भागको सोलहसे 
गुणा करनेपर गुणित भागोंके बराबर इनके ऊपर-नीचेका क्षेत्र जलसे आवृत कहना 
चाहिए ॥४८०॥ लवण समुद्रके जितने अन्तरद्वीप जम्बूद्दोपके निकटवर्तो हैं उतने ही घातकी 
खण्डके निकटवर्तो हैं। भावार्थ--दिशाओंमें चार, विदिशाओं में चार, अन्तरालोंमें आठ और 
हिमवत्‌ शिखरी तथा दोनों विजयार्थ पव॑तोंके आठ इस प्रकार चौबीस अन्तर्द्वीप जम्बूढ्ीपके 
निकटवर्ती लवणसम॒द्रमें हैं तथा चौबीस धातकीखण्डके निकटवर्तो लवण समुद्रमें। सब मिन्गकर 
लवण समुद्रमें ४८ अन्तर्द्वीप हैं ॥४८१॥ उनमें अठारह कुल कुभोगभूमिया जीवोंकी £ ओर 
वे एक पल्यकी आयुवाले हैं । 

एक टाँगवाले मनुष्य गुफाओंमें रहते हैं तथा मधुर मिट्टोका भोजन करते हैं ॥४८२॥ 
दोष मनुष्य फूल और फलोंका आहार करते हैं तथा वुक्षोंके नीचे निवास करते हैं। ये सब 
एक दिनके अन्तरसे भोजन करते हैं और मरकर व्यन्तर तथा भवनवासी देव होते 
हैं ॥४८३॥ लवण समुद्रकी जगतो ( वेदी ) जम्बू द्वीपको जगतोके समान हैं उसके भीतरी भागमें 
शिलापट्ट हैं और बाहरी भागमें वन-पंक्तियाँ हैं ॥४८४॥ किसी भी द्वीप अथवा समुद्रका जितना 
विस्तार है उसे चोगुना कर उसमें-से तीन घटा देनेपर उसके अन्तिम मण्डलकी सूचोका प्रमाण 
निकलता है ॥४८५॥ इस करणसूत्रके अनुसार लवण समुद्रकी सूची पाँच लाख है उसमें-से विस्तार- 
के दो लाख घटा देनेपर तीन लाख रहे । उसमें चारका गुणा करनेपर बारह लाख हुए और उसमें 
विस्तारका प्रमाण जो दो लाख है उसका गुणा करनेपर चौबीस लाख हुए। इस तरह लवण 
समुद्रके जम्बू द्वीपफे बराबर चौबोस खण्ड हैं। धातकों खण्डमें इससे छह गुने--एक सो चालीस 
हैं। कालोदधिमें धातकीखण्डके खण्डोंस सतगुने--छह सो बहत्तर हैं ओर पुष्कराधं॑में कालोदधिके 
खण्डोंसे चोगुने--दो हजार आठ सौ अस्सी हैं ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार लूवण समुद्रका वर्णन 
हुआ । अब धातकीखण्डका वर्णन करते हैं-- 

चार लाख योजन विस्तारवाला चूड़ीके आकार दूसस धातकीखण्ड द्वीप भी चारों ओररं' 


घर 


लवणसमुद्रको घेरे हुए है ॥४८९॥ धातकी अर्थात्‌ आँवलेके वक्षोंसे सुशोभित इस धातकीखण्ड द्वीपकी 
आभ्यन्तर सूची पाँच लाख, मध्यम सूची नौ लाख और बाह्य सूचो तेरह लाख योजनकी 
है ॥४९०।| इनमें पुव॑ं--आभ्यन्तर सूचीको परिधि पन्द्रह लाख इक्यासो हजार एक सौ 
उनतालीस योजन है ॥४९१॥ मध्यम सूचोकी परिधि अट्टाईइस लाख छिथालीस हजार पचास 
योजनकी है ॥|४२९२॥ और बाह्य सूचीकी परिधि इकतालोस लाख दश हजार नौ सौ इकसठ 
योंजनको है ॥४०३॥ 


इस द्वीपमें जम्बू ढ्वीपफे महामेरुसे पूर्व और पश्चिम दिशामें दो मेरु पव॑त हैं तथा दक्षिण 
और उत्तरके भेदसे दो इष्वाकार पववत इसकं विभाग करनेवाले हैं |।४०,४।| वे दोतों इष्वाकार 
पर्वत एक हजार योजन चोडे, द्वीपकी चौड़ाई बराबर चार लाख योजन लम्बे तथा ऊंचाई और 
गहराईकी अपेक्षा निषध पवतके समान ( चार सौ योजन ऊँचे और सौ योजन गहरे ) हैं ॥४५५॥ 
द्वीपके समान इस धातकोखण्डमें भो प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा भरतकों आदि लेकर सात क्षेत्र तथा 
हिमवान्‌ आदि छह कुला चल हैं ॥४९.६।। यहाँके समस्त पव॑त, नदो और सरोवर अजम्बू द्वीपके 
पवत, नदी और सरोवरके समान नामवाले हैं तथा उन्हींके समान ऊँचाई और गहराईसे युक्त 
हैं केवल विस्तार उनका दूना-दूना है ॥४०७॥ इस द्वीपके पव॑त ओर क्षेत्र भोतरकी ओर 
नौ गाड़ीके पहियेमें लगे आरों तथा उनके बोचके अन्तरके समान हूँ ओर बाहरकी ओर क्षुराके 
समान हैं अर्थात्‌ इनका आम्यन्तर भाग संक्षिप्त और बाह्य भाग विस्तुत है॥४९८॥ इस 
घातकीखण्डमें एक लाख अठह॒त्तर हजार आठ सौ बयालीस योजन प्रमाण क्षेत्र पंवंतोंसे रुका 
हुआ है ॥४९९॥ भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार छह हजार छह सो चोदह योजन तथा 


एक योजनके दो सो बारह भागोंमें एक सो उनतीस भाग प्रमाण है ॥५००॥ धातकीखण्ड द्वीपमें 
पर्वत रहित क्षेत्रोंक दो सौ बारह खण्ड और पव॑ंतावहद्ध क्षेत्र: एक्र सौ उन्‍नीस खण्ड होते 
हैं ॥९०१॥ भरत क्षेत्रके मध्यम भागका विस्तार बारह हजार पांच सो इकक्‍्यासी योजन छत्तोस 
भाग है ॥५०२॥ और बाह्य जिस्तार अठारह हजार पाँच सो संतालीस योजन एक सौ पचपन 
भाग है ॥५०३॥ यह तोनों प्रकारका विस्तार विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्रोंमें भरत क्षेत्रके विस्तारसे 
आगे-आगे चोगुना-चोगुना अधिक है और उसके आगे ऐरावत क्षेत्र तक क्रमसे चोगुना-चौगुना 
कम होता गया है ॥५०४।! धातकीखण्ड द्वीपप्नें हिमवान्‌ आदि बारहों पव॑तोंका विस्तार जम्बू 
द्वीपके पव॑तोंसे दूना-दूना है। इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपमें भो उनसे दूना-दूना विस्तार है ॥५०५॥ 
अढ़ाई द्वीपमें मेर पवतको छोड़कर कुलाचल, वृक्ष, वक्षार पर्वत और वेदिकाओंकी गहराई अपनी 
ऊँचाईसे चौथा भाग है ॥५०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोंका विस्तार उनको गहराईसे छह गुना. और 
नदी-सरोवरोंका विस्तार उनकी गहराईसे पचास गुना है ॥५०७॥ धातकीखण्डके चेत्यालयोंकी 
ऊँचाई डेढ़ सौ योजन है ओर जम्बू आदि दशों महावृक्ष एक समान विस्तारवाले हैं ॥५०८॥ नदी, 
सरोवर, दन, कुण्ड, पद्म, पवत और सरोवर गहराईकी अपेक्षा जम्बू द्वीोपको तदी आदिके समान 
हैं तथा विस्तारकी अपेक्षा दूने-दूने हैं ॥५०९।॥ चेत्य, चेत्यालय, वृषभाचल, नाभिपवंत, चित्रकूट 
आदि कांचनगिरि आदि पव॑त, दिग्गजेन्द्रोंक कूट, तथा वेदिका आदि हैं वे सब विस्तार, गहराई 
तथा ऊँचाईकी अपेक्षा तीनों द्वीपोंमें समान हैं ॥५१०-५११॥ धातकीखण्डमें समस्त कूटोंके रत्नमयी 
तो रण आधा योजन ऊँचे और पाँच सो धनुष चोड़े हैं ॥५१२॥| धातकोखण्ड और पुष्कर इन दोनों 
द्वीपोंके चारों मेर पव॑तोंको ऊँचाई चोरासी हजार योजन है ॥५१३॥ वे मेरु पवंत एक हजार 
योजन नीचे तो पृथिवीमें गहरे हैं ओर नौ हजार पाँच सो योजन उनक्रे मूलका विस्तार है ॥५१४॥ 
उनके मूल भागकी परिधि तोस हजार बयालीस योजन है ॥५१५॥ 
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तथा पृथिवोपरका विस्तार नो हजार चार सो योजन है॥ ५१६॥ पृथिवीतरूपर 
उनको परिधि उनसोस हजार सात सो पच्चीस योजन है ॥५१७॥ भूमितलसे पाँच सौ योजन 
ऊपर चलकर अत्यन्त विस्तुत नन्‍्दन वन है तथा पचपन हजार पाँच सौ योजन ऊपर 
सौमनस वन है ।|५१८॥ सौमनस वनसे अट्टाईस हजार चार सौ चोरानबे योजनपर जाकर 
विद्याल पाण्हुक वन है ॥५१९॥ ननन्‍्दन वनमें मेरका विस्तार नौ हजार तीन सौ पचास योजन 
कहा गया है ।५२०॥ इसी वनमें मेरुकी बाह्य परिधिका विस्तार उनतीस हजार पाँच सौ 
सड़सठ योजन है ॥५२१॥ नन्‍्दन वनको छोड़कर मेरु पवंतका भीतरो विस्तार आठ हजार 
तोन सौ पचास योजन है ॥५२२॥ मेरु पर्वंतको नन्‍न्दन वन सम्बन्धी परिधि छब्बोस हजार 
चार सौ पाँच योजन है ॥५२३।॥ सोमनस वनमें मेर प्रवंतका बाह्य विस्तार तीन हजार आठ 
सो योजन है ओर आभ्यन्तर विस्तार इससे एक हजार योजन कम है ॥५२४॥ सौमनस ववमें 
मेर पवंतकी बाह्य परिधि बारह हजार सोलह योजन है॥।५२५५ ओर आशभ्यन्तर परिषछि 
आठ हजार आठ सौ चोवन योजन है।॥।५२६॥ पाण्डुक वनमें मेरु पर्वतको परिधि तोन 
हजार एक सो बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७॥ ये चारों मेर 
पर्वत नन्‍्दन वनसे दद्ा हजार ऊपर तक जो समरुन्द्र हें अर्थात्‌ समान चौड़ाईवाले हैं ओर उसके 
बाद क्रमसे कम-क्रम होते जाते हैं। यह क्रम सौमनस वनके आगे भो जानना चाहिए । क्रम यह है 
कि मूलसे लेकर दश हजार योजनकी वृद्धि होनेपर अंगुल हस्त तथा योजनका दसवा-दसववाँ भाय 
कम होता जांता है। भर्थात्‌ दक्ष हजार योजन की ऊंचाईपर एक हजार योजन, दश्श हाथकी ऊंचाई 
पर एक हाथ ओर दद्ष अंगुलको ऊँचाईपर एक अंगुल बिसतार कम हो जाता है ॥५२८-५२५॥ 
पाँचों मेरुओंकी वापियाँ, छशिक्ता, कूट, प्रासाद, चेत्य और चुलिकाएँ, चोड़ाई, गहराई और 
ऊउँचाईकी अपेक्षा एक समान हैं ॥५३०॥ धातकीखण्डके भद्रशाल वनकी चौड़ाई बारह सो 
पच्चोस योजन है ॥५३१॥ और इसको लम्बाई एक लाख सात हजार आठ सौ उन्यासौ योजन 
है ॥५३२॥ वातकोखण्डके गन्धमादन ओर विद्युद्‌ गजदन्त पर्वतोंको लम्बाई तोन लाख छण्पन 
हजार दो भ्ो सत्ताईस योजन है ॥५३३। तथा माल्यवान्‌ और सौमनस्य गजदन्तोंकी छम्बाई 
पाँच काख उनहतस्तर हजार दो सो उनसठ योजन है ॥५३४॥ कुलाचलोंके समीप कुरुक्षेत्रका 
विस्तार दो छाल तेईस हजार एक सो अंठावन योजन है ॥॥५३५॥ धातको खण्ड द्वोपके पू्बादे. 
ओर पदिचिमार्ध दोनों भागोंमें मेर पर्वतसे लेकर कुलाचलों तक कुरु प्रदेशोंकी वक्र लम्बाई तोन 
काल सत्तानबे हजार आठ सो सत्तानबे योजन और बानबे भाग है ॥५३६-५३७॥ ओर दोनों 
ओर सोधी लम्बाई तीन लाख छयासठ हजार छह सो अस्सी योजन है ॥५३८॥ जिस प्रकार 
जम्बू द्वोपमें एक मेरु पर्बतके बत्तीस विदेह हैं उसी प्रकार घातकी खण्डमें भी प्रत्येक मेरुको अपेक्षा 
बत्तीस-बत्तोस विदेह हैं । इनमें पूत्रंको ओर पूर्व विदेह ओर पश्चिमकी ओर पश्चिम बिदेह स्थित 
हैं ॥५३९॥ मेरु पर्वतसे पूर्वमें कल्‍्छा नामका देश है ओर पश्चिममें सुचोसे युक्त गन्धमालिनो 
देश है। वह सूचों ग्यारह लाख पचोस हजार एक सो अंठावन योजन है ॥॥५४०-५४१॥ इस 
सूचोको परिधि पेंतीस लाख अंठावन हजार बासठ योजन प्रमाण है ॥५४२॥ पद्मा देशक़ो आदि 
छेकर मंगलावतो देश तक वह सूवी लो जातो है जो पृव॑-पश्चिम मेरु पर्व॑तोंके अन्तरालमें स्थित 
है ॥५४३२॥ यह सूची छह लाख योहत्तर हजार आठ सो बयालोस योजन प्रमाण है ॥५४४॥ 
इस सूचोको परिधिका प्रमाण इककरीस छाख चोंतीस हजार अड़तोस योजन है ॥५४५।॥ इसके 
देशका विस्तार नो हजार छह सा तीस घोजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें तीन भाग प्रमाण 
है ।५४५॥ क्षेत्र, वक्षारगिरि, विमंगा नदो और देवारण्य इनकी लम्बाई आदि, मध्य गौर बन्तके 
बैदसे तोन-तोन प्रकारको है ।।५४७॥ कच्छा देशकी आदि लम्बाई पाँच राख नो हजार पाँच सौ 


६४ 











सत्तर योजन तथा एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें दो सो भाग है ।।५४८॥ इसकी आदि 
लम्बाईमें देशकी लम्बाई मिला देनेपर मध्य लम्बाई हो जातो है और मध्य लम्बाईमें देशकी 
लम्बाई मिल जानेपर अन्त लम्बाई हो जाती है। यही क्रम पर्वतादिकमें जानना चाहिए ॥५४९॥ 
पूर्वमें देश, वक्षार पवंत और विभंग नदोको जो अन्त्य लम्बाई है वही आगेके देश, वक्षार प्षंत 
और विभंग नदीको आदि लम्बाई है ॥५५०॥ देशको आयामवृद्धि चार हजार पाँच सो चोशाको 
योजन कहो गयी है ॥५५१॥ वक्षार गिरियोंकी आयामवृद्धि चार सो सतहत्तर योजन साठ कला 
है ॥५५२॥ विभंग नदियोंकी आयामवुद्धि एक सो उन्‍्तोस योजन बावन कला है ऐसा वृद्धिके 
जाननेवाले आचायें कहते हैं ।५५३॥ ओर देवारण्यकी वृद्धि दो हजार सात सौ नवासी योजन 
बानबे कला है ॥५५४॥ पद्मा देशकी लम्बाई दो लाख चोरानबे हजार छह सो तेईस योजन एक 
सौ छियानबे कला है ॥५५५॥ यहाँके वक्षार पव॑त, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयामवृद्धि हीन जो 
आदि लम्बाई है वहो इनकी मध्य लम्बाई है और आयामवृद्धि होन जो मध्य लम्बाई है बही 
इनकी अन्त्य लम्ब।ई.यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५५६॥ देश, वक्षारगिरि ओर विभंग नदियाँ सीता, 
सोतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर आमने-सामने स्थित हैं तथा एक समान आयामके धारक हैं ॥।५५७।॥ 
पश्चिम मेरुसे पूवं और पश्चिममें जो विदेह हैं वे क्रमश: पूर्व मेरुसे पृवं तथा पश्चिमके विदेहोंके 
समान हैं ।।५५८।॥ इस घातकोखण्डमें जम्बद्रोपफे समान एक-एक लाख विस्तारवाले एक सो 
चोवालीस खण्ड हैं और समस्त धातकीखण्ड द्वीपका क्षेत्रफल एक लाख तेरह हजार आठ सो 
इकतालीस करोड़ निन्यानबे लाख संतांवन हजार छह सौ इकसठ योजन है ॥५५०-५६१॥ इस 
प्रकार धातको खण्डक्रा वर्णन किया । अब कालोदतिका वर्णन करते हैं-- 

धातकोखण्ड द्वोपसे दूने विस्तारवाला काले रंगका कालोदधि सागर धातकीखण्ड द्वीपको 
सब ओर रसे घेरे हुए है ॥५६२॥ इसको परिधि एकानबे लाख सत्तर हजार छह सौ पाँच योजनसे 
कुछ अधिक मानी गयो है ॥५६३॥ विद्वानोंने कालोदधि समुद्रमें जहाँ-तहाँ जम्ब॒ह्वीपके समान 
एक लाख योजन विस्तारवाले छह सो बहत्तर खण्ड संकलित किये हैं ॥५६४॥ कालोद्धि 
समुद्रका समस्त क्षेत्रफल पाँच लाख उनहृत्तर हजार अस्सी योजन है ॥५६५-५६६॥ कालोदधि 
समुद्रकी पूर्व दिशामें पानोके समान मुखवाले, दक्षिण दिशामें घोड़ेके समान कानवाले, पश्चिम 
दिशामें पक्षियोंके समान मुखवाले और विदिशाओंमें शूकरके समान मुखत्राले मनुष्य रहते 
हैं। पूव॑ दिशामें जो पानोके समान मुखवाले मनुष्प रहते हैं उनके दक्षिण और उत्तरमें --दोनों 
ओर क्रमसे ऊंट तथा गोके समान कानत्राले मनुष्य रहते हैं। गजकर्ण और अश्वकर्ण मनुष्योंकी 
दोनों ओर बिल्लोके समान मुखवाले तथा पक्षियोंके समान मुखवालोंकी दोनों ओर हाथीके समान 
मुखवाले मनुष्य स्थित हैं। इन मनुष्योंके कान इतने लम्बे होते हैं कि ये उन्हींको ओढ़-बिछाकर 
सो जाते हैं ।५६७-५६९। कालोदधि समुद्रमें विजयाध पर्वंतके जो दो छोर निकले हुए हैं उनपर 
शिशुमारके समान तथा मगरके समान मुखवाले मनुष्य रहते हैं ॥५७०।॥॥ हिमवान्‌ पर्वंतके दोनों 
छोरोंपर भेड़िया और व्यान्नके समान मुखवाले तथा शिखरोी पर्वतके दोनों भागोंपर श्यूगाल और 
भालूके समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं ।५७१॥ ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाध॑ पव॑तके दोनों 
भागोंपर चोता तथा भूृंगार ( झारी ) के समान मुखवाले ओर बाह्य एवं आम्यन्तर जगतोपर 
चीतेके सम;न मुखवाले मनुष्य निवास करते हैं। ये समस्त मनुष्य आयु, वर्ण, गृह, आहार और 
गतिकी अपेक्षा लवण समुद्रके मनुष्योंके समान हैं, ये द्वीप एक हजार योजन गहरे हैं तथा जहाँ 
स्थित हैं वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥५७२-५७३॥ कालोदघिमें स्थित रहनेवाले ये द्वीप 
प्रवेशकी अपेक्षा पाँच सौ योजनसे अधिक हैं अर्थात्‌ दिशाओंके द्वोप समुद्रतटसे पाँच सो योजन 
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प्रवेश करनेपर, विदिशाओंके द्वीप पाँच सो पचास योजन प्रवेश करनेपर और अन्तदिशाओं के द्वीप 
छह सो योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैं। इन सभीका विस्तार लवण समुद्रके द्वीपोंसे दूना माना 
गया है तथा कुमानुष कुभोग भूमिया जोव इनमें रहते हैं ॥५७४॥ चोबीस द्वीप कालोदधिको 
आभ्यन्तर (धातकोखण्डकी समीपवर्तो) सीमामें ओर चौबीस द्वीप बाह्य (पुष्कराद्धकी समोपवर्तो) 
सीमामें स्थित हैं। इस प्रकार कालोदधिमें अड़तालोस हैं। लवण समुद्रके अड़तालीस द्वोपोंके साथ 
मिलकर सब अन्तर्द्वोप छियानबे हो जाते हैं ॥५७५॥ इस प्रकार कालोदधिका वर्णन किया । अब 
पुष्कर द्वोपका वर्णन करते हैं-- 

जिसको पृव॑-पश्चिम दिशाओं में दो मेरु हैं, कालोदधिको अपेक्षा जिसका दूना विस्तार है 
ओर जो पुष्कर अर्थात्‌ कमलके विशाल चिह्नसे युक्त है ऐसा पुष्करवर द्वीप कालोदधिको चारों 
ओरसे घेरकर स्थित है ॥५७६॥ पुष्करवर द्वीपका अधंमाग, मनुष्य क्षेत्रकी सोमा निश्चित करनेवाले 
मानुषोत्तर प्व॑तसे घिरा हुआ है इसलिए पुष्कराध॑ माना गया है ॥५७७॥ यह द्वीप उत्तर और 
दक्षिण दिशामें पड़े हुए इष्वाकार पवंतोंसे विभक्त है इसलिए इसके पूर्व पुष्कराध॑ और पश्चिम 
पुष्करार्ध इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं ॥५७८॥ इन दोनों द्वो खण्डोंके मध्यमें धातकोखण्डके 
समान मेरु पव॑त है तथा पहलेके ही समान नामवाले क्षेत्र पर्वत तथा नदी आदिसे दोनों खण्डयुक्त 
हैं ॥५७९,। पुष्कराधँ॑के भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार इकतालोस ह॒बार पाँच सो उन्यासी योजन 
तथा एक सौ तेहत्तर भाग है। मध्य विस्तार त्रेपन हजार पाँच सो बारह योजन एक सौ निन्यानबे 
भाग है ओर बाह्य विस्तार पेंस. हजार चार सो छियालीस योजन तेरह भाग कहा जाता 
है ॥५८०-५८३॥ गणितज्ञ आचार्योंने विदेह क्षेत्र तक पूव क्षेत्रते आगेके क्षेत्रका और पूर्व भवनसे 
आगेके पर्वतका चोगुना विस्तार बतलाया है ॥५८४॥ समस्त पुष्क राधंकी बाह्य परिधि एक करोड़ 
बयालीस लाख तीस हजार दो सौ उनचास योजनसे कुछ अधिक कही गयी है ।|५८५-५८६॥ पुष्करार्ध- 
का तोन लाख पचपन हजार छह सौ चोरासी योजन प्रमाण क्षेत्र पव॑तोंसे रुका हुआ 
है ॥५८७॥ पुष्कराधैके विजयाध॑ नाभिगिरि तथा कुलाचल आदि अपनी-अपनी ऊँचाई और 
गहराईकी अपेक्षा जम्बू द्वीपफे विजयाध॑ आदिके समान हैं ॥५८८॥ परन्तु विस्ता रकी अपेक्षा 
धातकीखण्डके विजयाध॑ आदिके दुने-दूने हैं। पुष्कराधंके दोनों इष्वाकार तथा दोनों मेरु 
घातको खण्डके इष्वाकार और मेरुओंके समान हैं ॥५८९।॥ अढ़ाई द्वीप तथा लवणोदधि और 
कालोदधि ये दो समुद्र मनुष्यक्षेत्र कहलाते हैं । इसका विस्तार पेंतालीस लाख योजन 
है ॥५९,०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुषोत्तर पवृतको ऊंचाई एक हजार सात सो इकक्रीस योजन 
है ।५९१॥ गहराई चार सौ तोस योजन एक कोश है। मूल विस्तार एक हजार बाईस योजन, 
मध्य विस्तार सात सो तेईस योजन और उपरितन भागका विस्तार चार सौ चोबोस योजन 
है ॥५९२-५९३॥ मानुषोत्त रकी परिधिका विस्तार एक करोड़ बयालोीस लाख छत्तोस हजार सात 
सो तेरह है ॥५९४।॥ यह मानुषोत्तर भोतरकी ओर छिन्नतट टाँकीसे कटे हुएके समान एक सदुश 
है और इसका बाह्य भाग पिछली ओरसे क्रमसे ऊंचा उठता गया है अत: भोतरकी ओर मुख कर 
बेठे हुए सिहके समान उसका आकार जान पड़ता है ॥५९५॥ यह पंत चोदह गुफारूपी दरवाजों- 
के द्वारा निकलनेका मार्ग देकर पृव॑-पश्चिमको नदीरूपी स्त्रियोंकों पुष्करोदधिके पास मेजता 
रहता है ॥५९६॥ जिन गुफाओंसे नदियां निकलती हैं वे पचास योजन लम्बी, पचीस योजन चौड़ी 
ओर साढ़े सेंतीस योजन ऊँची हैं ॥५९७॥ मानुषोत्तर पब॑तके उपरितन भागपर चारों दिलद्याओंमें 
आठ योजन ऊंचे ओर चार योजन चोड़े गृह-द्वारोंस सुशोमित चार जिनालय हैं ॥५९८॥ इसी 
मानुषोत्तर पर्वतकी पूर्वादि दिशाओंमें प्रदक्षिणा रूपसे इष्ट स्थानोंपर बने हुए अठारह कूट 
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हैं ।।५९९॥ ये कूट पाँच सो योजन ऊँचे हैं। इनके मूल भागका विस्तार पाँच सौ योजन और 
ऊध्वंभागका ढाई सो योजन है ॥६००॥ मानुषोत्तर पबंतकी चारों दिशाओंमें तोन-तोन तथा 
विदिश्ञाओंमें चार* कूट हैं। इन चारके सिवाय ऐशान दिक्षामें वत्नभकूट और आग्नेय दिशामें 
तपनोयक कूट और भी हैं ॥६०१॥ पूव॑ दिशाके वेडूय नामक पहले कूटपर यशस्वान्‌ देव, दूसरे 
अव्मगर्भ कूटपर यशस्करान्त और तोसरे सौगन्धिक कूटपर सुपर्णकुमारोंका स्वामी यशोधर देव 
रहता है । तदनन्तर दक्षिण दिशाके रुवक कूटपर नन्दन, लोहिताक्ष कूटपर नन्दोत्तर और अंजन 
पर अशनिघोष देव रहता है। पश्विम दिशाके अंजनमूल कूटपर सिद्धदेव, कनक कूटपर क्रमण 
देव ओर रजत कूटपर मानुष नामका देव रहता है। उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुदर्शन, अंक 
कूटपर मोघ ओर प्रवाल नामक कूटपर सुप्रवृद्ध देव रहता है। आग्नेय विदिशाके पुर्वोक्त तपनीयक 
कूटपर स्वाति देव तथा ऐशान दिशाके वज्ञक कूटपर हनुपान्‌ नामका देव रहता है। मानुषोत्तर 
पव॑तके पूव॑-दक्षिण कोणमें निषधाचलसे स्पुष्ट भागमें रतन नामकरा कूट है और उसपर नागकुमारोंका 
स्वामी वेणुदेव रहता है। पूर्वोत्तर कोणमें नोलाचलसे स्पृष्ट भागमे सर्वरत्न नामका कूट है उसपर 
गरुडकुमारोंका इन्द्र वेणुदारी रहता है। दक्षिग-पश्चिम कोणमें निषधाचलसे स्पृष्ट भागमें वेलम्ब 
नामका कूट है उसपर वरुणकुमारोंका अधिपति अतिवेलम्ब देव रहता है। तथा पश्चिमोत्तर 
दिशामें नीलाचलसे स्पृष्ट भागमें प्रभंअन नामका कूट है ओर उसके ऊपर वायुक्रुमारोंका इन्द्र 
प्रभंजन नामका देव रहता है ।।६०२-६१०॥ इस प्रकार अनेक आदइचर्योंसे भरा हुआ यह सुवर्णमय 
मानुषोत्तर पव॑त मनुष्य क्षेत्रके कोटके समान जान पड़ता है ॥६११॥ समुद्धात और उपपादके 
सिवाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पव॑तके आगे नहीं जा सकते ॥६१२॥ 
जिस प्रकार जम्बूद्ीपको लवण समुद्र घेरे हुए है उसी प्रकार पुष्करवर द्वीपको पुष्करवर 
समुद्र घेरे हुए है ।।६१३२॥ उसके आगे वारुणीवर द्वोपको वारुणीवर सागर, क्षीरवर द्वीपको क्षी रोद- 
सागर, धृतवर द्वीपको घृतवर सागर, इक्षुवर द्वीपको इक्षुवर सागर, आठवें नन्दोश्वर द्वीपको 
ननन्‍्दीश्वरवर सागर, नौवें अरुण द्वीपको अरुणसागर, अरुणोउ्भास द्वीपको अरुणोड्भास सागर, 
कुण्डलवर द्वीपको कुण्डलतर सागर, शंखवर द्वीपको शंखवर सागर. रुचकवर द्वीपको रुचकवर 
सागर, भुजगवर द्वीपको भुजगवर सागर, कुशवर द्वोपको कुशवर सागर, और क्रौंचवर द्वीपको 
क्रोॉंचचर सागर ये सब ओररसे घेरे हुए हैं। जिस प्रकार दूने-दूने विस्तारवाले इन सोलह द्वीप- 
सागरोंका नामोल्लेख पूव॑क वर्णन किया है उसो प्रकार दूने-दूने विस्तारत्राले असंख्यात द्वीप-सागर 
इनके आगे और हैं ॥६१४-६२१॥ 
सोलहवें द्वोप सागरके आगे असंख्यात द्वीप सागरोंका उल्लंघन कर १ मन:शिल 
नामका द्वोप है उसके बाद २ हरिताल, ३ सिन्दूर, ४ श्यामक, ५ अंजन, ६ हिगुलक, ७ रूपवर, 
८ सुवर्णवर, ९ वज्जवर, ९० वेडूयंवर, ११ नागवर, १२ भूतवर, १३ यक्षवर, १४ देववर 


१५ इन्दुवर तथा सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप तथा स्वयम्भू रमण सागर है। ये सभी द्वीप अपने 
समान नामवाले सागरोंसे वेश्टित हैं ॥६२२-६२६।॥ आदिके सोलह और अन्तके सोलह इन दोनों 
राशियोंके बीच अनादि कालिक शुभ नामोंको धारण करनेत्राले असंख्यात द्वीप और असंख्यात 
सागर हैं। इनमें द्वीपोके बीच सागरका और सागरोंके बीच द्वोपका अन्तर विद्यमान है अर्थात्‌ 
द्वोपफे बाद सागर और सागरके बाद द्वोप इस क्रमसे इनक्रा सज्भाव है ॥६२७॥ इन समुद्रोंमें 
लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान है, वारुणोवर समुद्रके जलका स्वाद वारुणी--शराबके 
तुल्य है, घृतवर ओर क्षीर समुद्रका जल क्रमसे घृत ओर दूधके समान है । कालोदधि और अन्तिम- 
स्वयम्भ्रमणका जल पानीके समान है। पुष्करवर समुद्र मधु और पानी दोनोंके स्वादसे युक्त है 
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तथा बाकी समस्त समुद्र इक्षुससके समान स्वादवाले हैं ॥॥६२८-६२९।॥ लवण समुद्रके तीरपर 
सम्मूच्छेंन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्छ नौ योजन लम्बे हैं तथा मध्यमें इससे दूने अर्थात्‌ अठारह 
योजन लम्बे हैं। कालोदधि सम॒द्रमें नदियोंके प्रवेशस्थानपर अठारह योजन गौर मध्यमें छत्तीस 
योजन लम्बे हैं। गर्भजन्मसे उत्पन्न होनेवाले मच्छोंकी लम्बाई सम्मूच्छनज मत्स्योंसे आधी 
है ॥६३०-६३१॥ स्वयम्भ्रमण समुद्रके तोरपर मच्छोंकी लम्बाई पाँच सो योजन और मध्यमें एक 
हजार योजन है। लव्रण सम॒द्र, कालोदधि ओर स्वयम्भूरमण इन तोन समुद्रोंके सिवाय अन्य समुद्रोंमें 
मच्छ आदि जलचर जीव नहीं हैं ॥६३२॥ इस ओर विकलेन्द्रिय जीव (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रिय ) मानुषोत्तर पर्वत तक ही रहते हैं। उस ओर स्वयम्भ्रमण द्वीपके अध॑ भागसे लेकर अन्त 
तक पाये जाते हैं ॥६३३॥ यदि किसो द्वीप या सांगरका विस्तार जानना है तो उसके पहले जो भो 
दीप ओर सागर निकल चुके हैं उन सबके विस्तारको इकट्ठा कर लीजिए उससे एक लाख योजन 
अधिक विस्तार उस बिवक्षित द्वीप या सागरका होता है ॥।६३४॥ मेरु प्वंतकी अर्धं चोडाईसे 
लेकर स्वयम्भू रमण सम॒द्रके अन्त तक आधो राजू होती है। इस आधी राजूका मध्य स्वयम्भ्रमण 
सम॒द्रमें पचहृत्तर हजार योजन प्रवेश करनेपर होता है। भावाथ--समस्त मध्यम लोकका विस्तार 
एक राजू है। मेरु पव॑ंतकी जो चौड़ाई है उसके अधे भागसे लेकर स्वयम्भ्रमण समुद्रके अन्त तक 
आधो राजू होतो है । आधी राजूके आधे भागमें आधा जम्बूद्दीप तथा असंख्यात द्वोप सागर और 
अन्तिम स्वयम्भू रमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आता है, बाकी आधो राजूमें 
स्वयम्भ्रमण समुद्रका अवशिष्ट भाग है ॥६३५-६३६॥ जम्बू द्वोपका रक्षक अनावृत्त यक्ष है, लवण 
समुद्रका स्वामी सुस्थित देव कहा गया है।।६३७॥ धातकीखण्डके स्वामी प्रभास और प्रियदरशंन, 
कालोदधिके काल ओर महाकाल, पुष्करवर द्वोपके पद्म ओर पुण्डरीक, मानुषोत्तर पव॑तके 
चक्षष्मान्‌ ओर सुचक्षु, पुष्करवर समुद्रके श्रीप्रभ ओर श्रोधर, वारुणीवर द्वीपके वश्ण और 
वरुणप्र भ, वाहणोव र समुद्रके मध्य ओर मध्यम, क्षोरवर द्वीपके पाण्डर ओर पुष्पदन्त, क्षोरवर 
समुद्रके विमल और विमलप्रभ, घृतवर द्वोपके सुप्रभ और महाप्रभ, घृतवर समुद्रके ककक और 
कनकाभ, इश्ष॒वर द्वीपके पूर्ण और पूर्णप्रभ, इक्ष॒वर समुद्रके गन्ध ओर महागन्ध, नन्दोश्वर द्वोपके 
नन्‍्दो ओर नन्दिप्रभ, नन्दोश्वर समुद्रके भद्र ओर सुभद्र, अरुण द्वोषपके अरुण ओर अरुणप्रभ और 
अरुण समुद्रके सुगन्ध और सवंगन्ध देव स्वामी हैं । इसो प्रकार आगे भो प्रत्येक द्वोप और सागरके 
दो-दो देव स्वामो हैं। उनमें एक दक्षिगका ओर दूसरा उत्तरका स्वामा है ॥६३८-६४६॥ 

जिनेन्द्र मगवानुने आठवें नन्दीश्वर ढ्वीपका विस्तार एक सौ तिरेसठ करोड़ चौरासो लाख 
योजन कहा है ॥६४७॥ नन्दीश्वर द्वोपकी आभ्पन्तर परिधि एक हजार छत्तोस करोड़ बारह लाख 
दो हजार सात सो योजन है तथा बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर करोड़ तँतोस लाख चोवन हजार 
एक सो नबे योजन है ॥६४८-६५१॥ नन्‍्दीश्वर ढ्वीपके मध्यमें चारों दिशाओंमें चार अंजनगिरि 
हैं । ये पवंत चौरासो हजार योजन ऊँचे, उतने हो चौड़े ओर एक हजार योजन गहरे हैं ॥६५२॥ ये 
सभो पव॑त ढोलके आकार हैं, चित्र-विचित्र हैं, वज्ञषमय मूलके धारक हैं, प्रभासे उज्ज्वल हैं ओर 
सब ओरसे मनको हरण करते हुए देदोप्यमान हैं ॥६५३॥ सुन्दर काले शिखरोंसे युक्त वे सुवर्णमयी 
पव॑त, दिशाओंमें सब ओर उत्तम कान्ति बिखेरते रहते हैं ॥६५४॥ एक लाख योजन आगे चरूकर 
इन पव॑तोंकी चारों दिशाओंमें चार चोकोर अविनाशी वापियाँ हैं ॥६५५॥ ये वापियाँ कमलोंसे 
आच्छादित हैं, स्फटिकके समान स्वच्छ जलसे युक्त हैं, मगरमच्छादिसे रहित और वेदिकाओंसे युक्त 
हैं ॥६५६॥ इनको गहराई एक हजार योजन तथा लम्बाई ओर चोड़ाई जम्बू ढोपके बराबर एक- 
एक लाख योजनकी है ॥६५७॥ पूर्व दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि दिशाओं में ऋमसे नन्दा, 
नन्‍्दवती, नन्दोत्तरा ओर नन्दोधोषा नामकी बापिकाएँ स्थित हैं ।६५८॥ इनमें पहली नन्‍्दा नामकी 
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वापी सोधर्मेन्द्रको, दूस री नन्‍्दवतो ऐशानेन्द्रकी, तीसरी नन्दोत्त रा चमरेन्द्रकी और चौथी ननन्‍्दीघोषा 
वेरोचनको भोग्य है--कीड़ाका स्थान है ॥६५९॥ दक्षिण दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि 
दिशाओंमें क्रमसे विजया, वेजयन्तो, जयन्ती ओर अपराजिता ये चार वापिकाएँ हैं ॥६६०॥ इनमें-से 
पहली वापिकामें वरुण, दूसरीमें यम, तोसरीमें सोम, चौथीमें वेश्रवण क्रोड़ा करता है। ये चारों 
सौधमेंन्द्रके लोकपाल हैं ॥६६१॥ पश्चिम दिश्ञामें जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि दिद्याओंमें क्रमसे 
अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा ओर पुण्डरीकिणी ये चार वापिकाएँ हैं। इनमें-से पहली वापी वेणुदेवकी, 
दूसरी वेणुतालिकी, तीसरी धरणकी और चौथी भूतानन्दकी क्रीड़ा-भूमि है ॥६६२-६६३॥ उत्तर 
दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे सुप्रभंकधरा, सुमना, आनन्दा और 
सुदशंना ये चार वापिकाएंँ हैं। इनमें ऐशानेन्द्रके लोकपाल, वरुण, यम, सोम भोर कुबेर क्रमसे 
क्रोड़ा करते हैं ॥६६४-६६५॥ इन सोलह वापिकाओंका भोतरी अन्तर पेंसठ हजार पेंतालिस योजन 
है। मध्य अन्तर एक लाख चार हजार छह सो दो योजन है ओर बाहरी अन्तर दो लाख तेईस 
हजार छह सो इकसठ योजन है ॥६६६-६६८।॥ उन वापिकाओंके मध्यमें रूपामयी सफेद शिखद(सि 
युक्त सुवरणणय सोलह दधिमुख पर्वत हैं ॥६६०।| ये सभो पर्वत एक-एक हजार योजन गहरे, 
दश-दश हजार योजन चोडे, लम्बे तथा ऊँचे एवं ढोलके आकार हैं ॥६७०॥ चारों वापिकाओंकोी 
चारों ओर चार वन हैं जो वापिकाओंके समान एक लाख योजन लम्बे और उनसे आधे अर्थात्‌ 
पचास हजार योजन चोड़े हैं ॥६७१॥ उनमें पूर्व दिशामें अशोकवन है, दक्षिणमें सप्तपर्णवन है, 
पर्चिममें चम्पकवन है और उत्तरमें आम्रवन है ॥६७२॥ वापिकाओंके कोणोंके समोप रतिकर 
नामके पव॑त हैं। ये पव॑त प्रत्येक वापिकाके प्रति चार-चार हैं, सुव्णणय हैं तथा ढोलके आकार 
हैं ॥६७३।| ढाई सौ योजन गहरे हैं, एक हजार योजन ऊंँचे-चोड़े तथा लम्बे हैं ओर विनाशसे 
रहित हैं ।|६७४।| इनमें बत्तीस रतिकर आभ्यन्तर कोणोंमें हैं ओर बत्तीस बाह्य कोणोंमें। ये सभी 
देवोंके द्वारा सेवित हैं तथा प्रत्येकपर एक-एक चेत्यालय है ॥६७५॥* रतिकरोंकी भाँति अंजनगिरि 
तथा दीघं मुख पव॑तोंके मस्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरसे पवित्र हें अर्थात्‌ उन सबपर एक-एक 
चेत्यालय है ॥६७६।॥ ये समस्त चेत्यालय पूर्वाभिमुब, सौ योजन लम्बे, पचास योजन चौड़े और 
पचहत्तर योजन ऊँचे हैं ॥६७७॥ 

आठ योजन ऊँचे, चार योजन चौड़े तथा गहरे तीन-तोन द्वारोंसे देदोप्यमान ननन्‍्दोश्वर 
द्वीपके ये पावन चेत्यालय अतिशय ज्ञोभायमान हैं ॥६७८॥ उन चेट्यालयोंमें संसारको जीतने- 
वाले जिनेन्द्र भगवान्‌की पाँच सौ धनुष ऊंची रत्न एवं स्वर्ण निमित मूर्तियाँ विराजमान 
हैं ।६७९॥ प्रतिवर्ष फाल्गुन, आषाढ़ और कातिकके आष्टाह्लिक पर्वोर्में सोधर्मेन्द्र आदि देव 
उन चेत्यालयोंमें पुजा करते हैं ॥।६८०॥ पहले जिन चौंसठ वनखण्डोंका वर्णन किया गया है 
उनमें चौंसठ प्रासाद है तथा उन प्रासादोंमें वनोंके नामवाले देव रहते हैं ।६८१॥ वे प्रासाद बासठ 
योजन ऊँचे, इकतीस योजन लम्बे, इतने ही चौड़े तथा पूर्वोक्त प्रमाणवाले द्वारोंस सहित हैं ॥६८२॥ 

नन्‍्दीश्बर समुद्रसे आगे अरुण द्वीप तथा अरुण सागर है वहाँ समुद्रसे ऊुंकर ब्रह्मलोकके 
अन्त तक अन्धकार ही अन्धकार है ॥६८३।॥| अरुण समुद्रके बाहर मृदंगके समान आकारवाली 
घनाकार आठ कालो पंक्तियाँ फेली हुई हैं ॥६८४॥॥ अल्प ऋड्िके धारी देव इस अन्धकारमें दिशा- 
मूढ़ हो चिरकाल तक भटकते रहते हैं। वे बड़ो ऋद्धिके धारक देवोंके साथ ही इस समुद्रको लाँघ 
सकते हैं ।६८५॥ कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें चड़ोके आकारका एक कुण्डलगिरि पव॑त है जो सम्पूर्ण 
यवोंकी राशिके समान सुशोभित है ॥६८६॥ मणियोंके समूहसे सुशोभित रहनेवाले इस पर्व॑तकी 
गहराई एक हजार योजन और ऊंचाई बयालीस हजार योजन है ॥६८७॥ उस पर्वंतको मलमें दश 
हजार दो सौ बीस योजन, मध्यमें सात हजार एक सो इकसठ योजन और अन्तमें चार हजार 
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छियानबे योजन चौड़ाई है ॥६८८॥ उसके मध॑भागपर पूर्वादि दिशाओं में चार-चार कूट हैं। चारों 
दिशाओंके ये सोलह कूट सदा देवोंके द्वारा सेवित हैं तथा अत्यन्त सुशोभित हैं ।६८५॥ पूव्व॑ दिशाके 
वज्ञ नामक पहले कूटयर त्रिशिरस्‌, वज्ञप्रभ नामक दूसरे कूटपर पंचशिरस, कनक नामक 
तोसरे कूटपर महाशिरस्‌ और कनकप्रभ नामक चोथे कूटपर महाभुज नामका देव रहता है। 
दक्षिण दिशाके रजतकूटपर पद्म, रजतप्रभ कूटपर पद्मोत्तर, सुप्रभ कूटपर महापद्म और महाप्रभ 
कूटपर वासुकि देव रहता है। पश्चिम दिशाके अंक कूटपर स्थिरहृदय, अंकप्रभ कूटपर महा- 
द्वदय, मणि कूटपर श्रीव॒ुक्ष और मणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता है। उत्तर दिशाके स्फटिक 
कूटपर सुन्दर, स्फटिकप्रभ कूटपर विशालाक्ष, महेन्द्र कूटपर पाण्डक और हिमवत्‌ कूटपर पाण्डुर 
देव रहता है ॥६००-६९४॥ ये सोलह देव नागकुमार देवोंके इन्द्र हैं, सबकी एक पल्‍्य प्रमाण 
आयु है ओर सब यथायोग्य अपने-अपने कूटोंपर बने हुए प्रासादोंमें निवात्त करते हैं ।|६९५॥ कुण्डल 
गिरिके ऊपर पृव॑-पश्चिम दिशामें कुण्डलवर द्वीपके स्वामीके दो कूट प्रकट हैं। उन कूटोंकी ऊंचाई 
एक हजार योजन है, मूल विस्तार एक हजार योजन, मध्य विस्तार सात सौ पचास योजन और 
उपरितन विस्तार पाँच सौ योजन है ॥६९६-६९७|| उसो कुण्डलगिरिके ऊपर चारों महा- 
दिशाओंमें चार जिनालय हैं जो प्रमाणकी अपेक्षा अंजनगिरिके जिनालयोंके समान हैं |।६६८॥ 
रुचकवर नामका जो तेरहवाँ द्वीप है उसके मध्यमें चड़ोके आकारका रुचकवर नामका 
पव॑त है ॥६९९।॥| इसकी गहराई एक हजार योजन, ऊँचाई चौरासी हजार योजन ओर चौड़ाई 
बयालोीस हजार योजन है ॥७००॥| उस पव॑तके शिखरपर चारों दिशाओंमें एक हजार योजन 
चोड़े और पाँच सो योजन ऊंचे चार कूट सुशोभित हैं ॥७०१॥ उनमें पूव॑ दिशाके नन्द्यावतं कूटपर 
पद्मयोत्तर देव रहता है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक कूटपर स्वहस्ती देव रहता है। पश्चिम दिश्ञाके 
श्रीवृक्ष कूटपर नीलक देव रहता है ओर उत्तर दिशाके वर्धभानक कूटपर अंजनगिरि देव रहता 
है। ये चारों देव दिग्गजैन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्यकी आयुवाले हैं ॥७०२-७०३॥ इसी 
पव॑तकी पूव॑ दिशामें पहले कहें हुए अन्य कूटोंके समान आठ कूट हैं और वे दिक्कुमारी देवियोंके 
द्वारा सेवित हैं ॥७०४॥ उनमें पहले वेडूय कूटपर विजया, दूसरे कांचन कूटपर वेजयन्ती, तोसरे 
कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिष्ट कूटपर अपराजिता, पाँचवें दिकनन्दन कूटपर नन्दा, छठे 
स्वस्तिकनन्दन कूटपर नन्दोत्तरा, सातवें अंजनकूटपर आनन्दा और आठवें अंजनमूलक कूटपर 
नान्दीवर्धना देवी निवास करती हैं |७०५-७०६॥ ये दिक्कुमारियाँ तोथ्थैंकरके जन्मकालमें पूजाके 
निमित्त हाथमें देदोप्यमान झारियाँ लिये हुए तोथंकरकी माताके समीप रहतो हैं ॥७०७॥ 
दक्षिण दिद्यामें भी आठ कूट हैं और उनमें पहले अमोघ कूटपर स्वस्थिता, दूसरे 
सुप्रबुद्ध कूटपर सुप्रणिधि, तीसरे मन्दर कूटपर सुप्रबुद्धा, चौथे विमल कूटपर यशोधरा, 
पाँचवें रुचक कूटपर लक्ष्मीमतो, छठे रुचकोत्तर कूटपर कीतिमती, सातवें चन्द्र कूटपर 
वसुन्धरा और आठवें सुप्रतिष्ठ कूटपर चित्रादेवी निवास करती हैं ॥७०८-७१०॥ ये 
देवियाँ तोथंकरकी उत्पत्तिके समय सन्तुष्ट होकर आती हैं ओर मणिमय दर्पण धारण कर तीथ्थैकर- 
की माताकी सेवा करतो हैं ।७११॥ पश्चिम दिशामें भी आठ कूट हैं उनमें पहले लोहितारझूप 
कूटपर इलादेवो, दूसरे जगत्कुसुम कूटपर सुरा देवों, तोसरे नलिन कूटपर पुथिवाों देवी, चोथे 
पद्मकूटपर पद्मावतो देवों, पाँचवें कुमुद कूटपर कांचना देवो, छठे सौमनस कूटपर नवमिका 
देवो, सातवें यश:कूटपर शौता देवों और आठवें भद्र कूटपर भद्विका देबीका निवास है। ये 
देवियां तोथँकरकी उत्पत्तिके समय शुक्ल छत्र धारण करती हुईं सुशोभित होतो हैं ॥७१२-७१४॥ 
इसी प्रकार उत्तर दिश्ञामें भो आठ कूट हैं ओर उनमें पहले स्फटिक कूटपर लम्बुसा, दूसरे अंक 
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कूटपर मिश्रकेशो, तोसरे अंजनक कूटपर पुण्ड रोकिणो, चौथे कांचन कूटपर वारुणो, पाँचवें रजत 
कूटपर आशा, छठवें कुण्डल कूटपर हो, सातवें रुचक कूटपर श्रो ओर आठवें सुदर्शन कूटपर धृति 
नामकी देवी रहतो है । देवियाँ हाथमें चमर लेकर जिनमाताकी सेवा करतो हैं ७१५-७१७॥ इनके 
सिवाय पूर्वादि दिशाओं में दीप्तिसे दिशाओंके अन्तरालको देदीप्यमान करनेवाले चार कूट ओर हैं 
जो यथाक्रमसे इस प्रकार हैं--पूर्व दिशामें विमल नामक कूट है ओर उसपर चित्रा देवो रहती है। 
दक्षिण दिशामें नित्यालोक नामका कूट है और उसपर कनकचित्रा देवोका निवास है। परचम 
दिशामें स्वयंप्रभ नामका कूट है और उसपर त्रिशिरस देवी निवास करती है तथा उत्तर दिशामें 
नित्योद्योत नामका कूट है और उसपर सूत्रामणि देवी रहतो है। ये विद्युत्कुभारोी देवियाँ सूर्यको 
किरणोंके समान प्रकाश करतो हुई जिनमाताके समोप स्थिर रहती हैं ॥७१८-७२१॥ पूर्वोत्तर-- 
ऐशान विदिशामें बेडूय॑ नामका कूट है उमपर रुचका देवो रहतो है, दक्षिणपूर्वा--आग्नेयविदिशामें 
रुचक नामका कूट है उसपर रुचकोज्ज्वला देवी रहतो है, दक्षिण-पश्चिम - नैेऋत्य विदिशामें मणि- 
प्रभ कूट है उसपर रुचकाभा देवी निवास करतो है और पश्चमोत्त र-- वायव्य दिशामें रुचकोत्तम 
कूट है उसपर रुचकप्रभा देवोका निवास है ॥७२२-७२३॥ ये चारों दिक्‍्कुमारी देवियोंको उत्कृष्ट 
महत्तरिका ( प्रधान ) देवियाँ हैं। इनके सिवाय विदिशाओंमें निम्नलिखित चार कूट और 
हैं ॥७२४॥ उनमें ऐशान दिशामें रत्न कूटपर विजया देवीका निवास है, आग्नेय दिशामें रत्नप्रभ 
कूटपर वेजयन्तो देवी निवास करतो है; नेऋत्य दिशामें सवेरत्न कूटपर जयन्तो देवी रहतो है और 
वायव्य दिशामें रत्नोच्चय कूटपर अपराजिता देवी निवास करतो है। ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारी 
देवियोंकी महत्तरिका हैं। ऊपर कही हुई चार विद्युत्कुमारियाँ तथा चार ये इस प्रकार आठों देवियाँ 
यहाँ आकर तोथकरका जातकमं करती हैं ।७२५-७२७॥ दझचिकगिरिके ऊपर चारों दिशाओंमें, 
चार जिनमन्दिर हैं। ये अंजनगिरियोंके समान विस्तारवाले हैं तथा पूव॑ंक्री ओर इनका मुख 
है ॥७२८॥ दिशाओं एवं विदिशाओंमें रहनेवाली देवियोंके निवास-कूटों तथा जिन-मन्दिरोंसे 
जिसका मस्तक सदा अलंकृत रहता है ऐसा यह रुचकगिरि अतिशय सुशोभित है ॥७२९॥ 
स्वयंभ्रमण द्वीपके मध्यमें स्थित, चड़ीके आकारवाला एक स्वयंप्रभ नामका पव॑त सुशोभित 

है ॥७३०॥ मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वंतके बीच असंख्यात द्वीपोंमें जो तियँच रहते हैं उनकी 
जघन्य भोगभूमि तिय॑चोंकी सद्श्नता है ॥७३१॥ स्वयंप्रभ प्व॑तके आगे जो तियँच हैं वे कर्ंभूमिज 
तियँचोंके समान हैं क्योंकि उनमें असंख्यात तिय॑च संयतासंयत--देशत्रती भो होते हैं ।७३२॥ ऊपर 
कहे हुए द्वीप समुद्रोंमें तथा मनोहारी पव॑तोंपर किन्नर आदि व्यन्तर देव यथायोग्य निवास करते 
हैं ॥9३३॥ गौतम स्वामो कहते हैं कि श्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्वीपसागर सम्बन्धी प्रज्ञप्ति जानी 
अब इसके आगे संक्षेपमें ब्योतिलेक तथा ऊध्वंलोक सम्बन्धी प्रज्ञप्तिका श्रवण कर ॥७३४॥ जम्बू 
द्वीप तथा लवणसमुद्रको आदि लेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा सागर सम्बन्धी प्रज्ञप्तिके इस मुनि 
सम्मत स्पष्ट संग्रहकों जो भव्य सुनता है उसका पृथिवी लोक सम्बन्धी समस्त संशय' नष्ट हो जाता 
है सो ठोक हो है क्योंकि मुनि रूपी सूयंके उदित होनेपर क्या अन्धकारका समूह कहीं ठहर सकता 
है ? अर्थात्‌ नहीं ॥७३५॥। 


इस प्रकार जिप्में अरिष्टनेमि पुराणका संग्रह क्रिया गया है ऐसे जिनसेनावायरचिंत 
हरिवंश पुराणमें द्वीप सागरोंका वर्णन करनेवाला पंचम सर्ग समाप्त हूआ.। 
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पुथिवीतलसे सात सौ नब्बे योजन ऊपर चलकर आकाझ्षमें सबसे नोचे तारा स्थित है ॥१॥ 
और पृथिवी तलसे नो सो योजन ऊपर चलकर बआकाशमें सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल स्थित है। 
भावाथथ--आकाझमें ज्योतिष्पटल सात सो नब्बे योजनकों ऊंचाईमें शुरू होकर नो सो योजन 
तक है ॥२॥ यह ज्योतिष्पटल एक सौ दक्ष योजन मोटा है तथा आकादामें घनोदघिवातबरूय 
पय॑न्त सब ओर फेला है ॥३॥ ताराओंके पटलसे ददा योजन ऊपर जाकर सुूर्योंका पटल है ओर 
उससे अस्सो योजन ऊपर जाकर बन्द्रमाओंका पटल हे |४॥ उससे चार योजन ऊपर जाकर 
नक्षत्रोंका पटल है और उससे चार योजन ऊपर चलकर बुधका पटल है ॥५॥ उससे तोब-सीन 
योजन ऊपर चलकर क्रमसे शुक्र, गुर, मंगल और द्वनेइचर ग्रहोंके पटल हैं |॥६।। सूर्य, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, ग्रह ओर तारा ये पाँच प्रकारके ज्योतिविमान हैं। इनमें रहनेवाले देव भी इन्होंके समान 
नामवाले हैं तथा इन्होंके समान पाँच प्रका रके हैं ॥७।। इनमें चन्द्र एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य 
तक, सूर्य एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य तक, शुक्र सो वर्ष अधिक एक पल्य तक, बृहस्पति 
पौन पल्य तक, मंगल, बुध और शनेइचर आधा पल्य तक ओर तारा चोथाई पल्य तक, जीवित 
रहते हैं। यह सबकी उठतक्ृष्ट आयु है। जघन्य आयु पल्यके आठवें भाग प्रमाण है ॥८-९॥ बुद्धि 
द्वारा योजनके जो इकसठ भाग किये जाते हैं उनमें- छप्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डलका विस्तार 
है ।१०॥ ओर अड़तालीस भाग प्रमाण सूर्यका विस्तार है । शुक्रका विस्तार एक कोश, बृहस्पतिका 
कुछ कम एक कोश, और शेष समस्त ग्रहोंका विस्तार आधा कोश प्रमाण है। जघन्य ताक्त 
मण्डल पाव कोश, मध्यम तारा मण्डल कुछ अधिक पाव कोश ओर उत्कृष्ट तारामण्डल आधाकोश 
विस्तृत है ॥११-१३॥ ताराओंका जघन्य अन्तर कोशका सातवाँ, मध्यम अन्तर पचास योजन 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है ॥१४।॥ सूर्यके विमान लोहिताक्षमणिके हैं, अर्धं गोलकके 
समान गोल तथा तपाये हुए सुवर्णके समान सुशोभित हैं ॥१५॥ चन्द्रमाके विमान स्फटिक मणिमय 
हैं, मृणालके समान सफेद हैं तथा कान्तिके समूहसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित हैं ॥१६॥ 
राहुके विमान अरिष्टमणिमय हैं, अंजनकी राशिके समान ध्याम हैं तथा चन्द्रमा ओर सूर्य क्मानके 
नीचे स्थित हैं ॥१७॥ राहुके विमान एक योजन चौड़े, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ धनुष मोटे 
हैं ॥१८॥ शुक्रे विमान रजतमय हैं, अपनो कान्तिसे नृतन मालतोकी मालाको जीतते हैं तथा 
सब्र ओरसे प्रकाशमान हैं |१९॥ जिनको आभा उत्तम मुक्ताफलके समान है, ऐसे बृहस्पतिके 
विमान स्फटिक मणिसदृश कान्तिसे सुशोभित हैं। बुधके विमान सुवर्णमय हैं, शनेशचरके विमान 
तप्त स्वर्णमय हैं, और अंगारक--मंगलके विमान लोहिताक्षमणिमय हैं ।२०-२१॥ यह वर्णोंकी 
विविधरूपता ज्योतिर्लोक गत विमानोंकी है किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिविमान हैं उनका 
केवल श्यामवर्ण ही है ॥२२॥ ज्योतिविमानोंके उदय और अस्तकी व्यवस्था मानुषोत्तर पर्व॑तके 
इसी ओर है उसके आगेके समस्त विमान आकाशमें स्थित ही हैं उनमें संचार नहीं होता ॥२३॥ 
मानुषोत्तर पंत तकके ज्योतिषी संख्यात हैं और उसके आगेके असंख्यात। उन दोनों प्रकारके 
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ज्योतिषियोंके इन्द्र, सूय और चन्द्रमा हैं। संख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र संख्यात सूर्य चन्द्रमा हैं 
और असंख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र असंख्यात सूर्य चन्द्रमा हैं ॥२४॥| उनमें जो गतिशील ज्योतिषी 
हैं वे ग्यारह सो इककीस योजन दूर इटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं ॥२५॥ जम्बू 
द्वीपमें दो सूर्य, दो चन्द्रमा, लवण समुद्रमें चार सूर्य, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमें बारह सूर्य, 
बारह चन्द्रमा, कालोदधिमें बयालीस सूर्य, बयालोस चन्द्रमा ओर पुष्कराधंमें बहत्तर सूर्य और 
बदहत्तर चन्द्रमा हैं ॥२६-२७॥ एक-एक चन्द्रमाके छयासठ हजार नौ सौ पन्रहत्तर कोड़ा-कोड़ी 
तारा, अट्टाईस नक्षत्र ओर अठासी महाग्रह हैं ॥२८-२५॥ मानुषोत्त रके आगे पुष्कराधंमें बहत्तर 
सूर्य और बहत्तर चन्द्रमा हैं, ये सदा निइचल रहते हैं ॥३०॥ मानुषोत्तर पर्वंतसे पचास हजार 
योजन आगे चलकर सूरयं, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी-वलयके रूपमें स्थित हैं। भावार्थं--मानुषोत्तरसे 
पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोंका पहला वलय है ॥३१॥ उसके आगे एक-एक लाख 
योजन चलकर ज्योतिषियोंके वलय हैं। प्रत्येक वलयमें चार-चार सूर्य ओर चार-चार चन्द्रमा 
अधिक हैं एवं एक दूसरेको किरणें निरन्तर परस्परमें मिलो हुई हैं ॥३२॥ घातकीखण्ड आदि द्वोप- 
समुद्ोंमें सुर्य-चन्द्रमा क्रमसे तिगुने-तिगुने हैँ । विशेषता यह है कि” उनमें पिछले द्वीप-समुद्रोंके 
सूर्य-चन्द्रमाओंकी संख्या भी मिलानी पड़ती है। जेसे, कालोदघि समुद्रके सूर्थ-चन्द्रमाओंकी संख्या 
बयालीस है, वह इस प्रकार निकलती है--कालोदधिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके सूर्य 
चन्द्रमाओंकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छत्तीस हुई, उसमें लवण समुद्र तथा जम्बूद्दोपके 
सूर्य-चन्द्रमाओंकी छह संख्या जोड़ देनेसे कालोदधिके सू्य-चन्द्रमाओंकी "संख्या बयालीस निकलं 
आती है। पुष्करवर द्वीपके मानुषोत्तर तक बहत्तर और उसके आगे बहत्तर दोनों मिलाकर एक सौं 
चौवाकीस सूयं-चन्द्रमा हैं। उनके निकालनेको विधि यह है कि पुष्कर द्वीपसे पूव॑वर्ती कालोदधिकी 
संस्या बयालीसको तिगुना किया तो एक सौ छब्बोस हुए, उनमें कालोदधिके बारह, लवण समुद्रके 
घार ओर जम्बद्वीपके दो इस प्रकार अठारह ओर मिलाये जिससे एक सो चौवालीस सिद्ध हुए। 
इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोंमें जानना चाहिए ॥३३॥ इस प्रकार यह ज्योति्लोकिके 
विभागका संक्षेपसे वर्णन किया । अब ऊध्वैलोकके विभागका संक्षेपसे.वर्णन किया जाता है ॥३४॥ 

मेरु प्व॑तकी चूलिकाके साथ ऊध्व॑ंलोक शुरू होता है अर्थात्‌ चूलिकासे ऊपर ऊध्वंलोक 
है। चूलिकाके ऊपर-ऊपर स्वगं॑ तथा ग्रेवेयक आदि हैं ॥३५॥ १ सौधमं, २ ऐशान, ३ सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६ ब्रह्मोत्तर, ७ लान्तव, ८ कापिषप्ठ, ९ शुक्र, १० महाशुक्र, ११ शतार, १२ सह- 
स्रार, १३ आनत, १४ प्रागत, १५ आरण और १६ अच्युत ये सोलह कल्प कहे गये हैं । इनकी 
रचना दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो-दोके जोड़के रूपमें है ॥३६-३८॥ उनके ऊपर अधोग्रेवेयक, 
मध्यग्रेवेयक ओर उपरिम ग्रेवेयकके भेदसे तीन प्रकारके ग्रेवेयक हैं। इन तीनों ग्रेवेयकोंके भी आदि, 
मध्य और ऊध्वेंके भेदसे तीोन-तीन भेद होते हैं। इन ग्रेवेयकोंके नौ पटल* हैं ॥३९।॥। उसके आगे 
नौ अनुदिश# और अनुदिश्ोंके आगे पाँच अनुत्तर| विमान हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानोंका 
एक-एक पटल है । अन्तमें ईषत्प्राग्मार भूमि है। उसीके अन्त तक ऊध्वंलोक कहलाता है ॥४०॥ 
स्वर्गोंके समस्त विमान चौरासी लाख संत्तानबे हजार तेईस हैं ।४१॥ इनमें त्रेसठ पटल और त्रेसठ 
ही इन्द्रक विमान हैं । इन्द्रक विमानोंका समूह पटलोंके मध्यमें ऊध्वं रूपसे स्थित है ॥४२॥ आदि 
इन्द्रकका नाम ऋतु है उसको चारों दिशाओंमें त्रेसठ-त्रेसठ श्रेणोबद्ध विमान हैं ओर आगे प्रत्येक 
इन्द्रकमें एक-एक विमान कम होता जाता है ॥४३॥ सोधम ओर ऐशान नामक प्रारम्भके दो स्वगॉमें 
१ ऋतु, २ विमल, ३ चन्द्र, ४ वल्गु, ५ वोर, ६ अरुण, ७ नन्‍्दन, ८ नलिन, ९ कांचन, १० रोहित, 
११ चंचल, १२ मारुत, १३ ऋद्धीश, १४ वेडूये, १५ रुवचक, १६ रुचिर, १७ अकं, १८ स्फटिक, 
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१९ तपनीयक, २० मेघ, २१ भद्र, २२ हारिद्र, २३ पद्म, २४ लोहिताक्ष, २५ वज्ञ, २६ नन्द्यावतं, 
२७ प्रभंकर, २८ प्रष्टक, २० जग, ३० मित्र और ३१ प्रभा ये इकतीस पटल हैं॥४४-४७॥ सानत्कुमार 
और माहेन्द्र कल्पमें १ अंजन, रे वनमाल, ३ नाग, ४ गरुड़, ५ लांगल, ६ बलभद्र और ७ चक्र ये 
सात इन्द्रक विमान हैं ॥४८॥ ब्रह्म लोकमें १ अरिष्ट, २ देवसंगीत, ३ ब्रह्द और ४ ब्रह्मोतर ये चार 
इन्द्रक विमान हैं ॥४९॥ लान्तवमें १ ब्रह्मृहतृदय और २ लान्तव ये दो इन्द्रक विमान हैं । महाशुक्रमें 
१ शुक्र, सहस्नारमें १ शताब्य, आनतमें १ आनत, २ प्राणत और ३ पुष्पक ये तोन, अच्युतमें 
(सानुकार, २ आरण और ३ अच्युत ये तोन इन्द्रक विमान हैं।।५०-५१॥ अधोग्रैवेयकमें १ सुदर्शन, 
२ अमोघ और ३ सुप्रबुद्ध ये तीन, मध्य गैवेयकर्में १ यशोधर, २ सुभद्र और ३ सुविद्ञाल ये तोन 
और ऊर्व॑-ग्रवेयकमें १ सुमन, २ सौमनस्य और ३ प्रीतिकर ये तीन इन्द्रक विमान हैं ॥॥५२-५३॥ 
नो अनुदिशोंके मध्यमें आदित्य नामका एक इन्द्रक विमान है और पाँच अनुत्तरोंमें सर्वार्थसिद्धि 
नामका एक इन्द्रक विमान है ॥५४॥ सोधुम स्वगंमें बत्तीच लाख, ऐशानमें अद्राईस लाख. 
सनत्कुमारमें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख, ब्रह्मस्वर्गयमें दो लाख छियानबे हजार, ब्रह्मोत्तर 
स्वर्गमें एक लाख चार हजार, लान्तवमें पचोस हजार बयालीस, कापिष्ठमें चौबीस हजार नो सो 
अंठावन, शुक्रमें बीस हजार बीस, महाशुक्रमें उन्‍नीस हजार नौ सौ अस्सी, शतारमें तोन हजार 
उन्‍नोस, सहस्नारमें उन्‍नीस कम तोन हजार, आनत-प्राणतमें चार सौ चालीस, तथा आरण- 
अच्युतमें दो सो साठ विमान हैं ॥५५-६१॥ ग्रेवेयकोंके पहले त्रिकमें एक सौ ग्यारह, दुसरे त्रिकमें 
एक सो सात, तौसरे त्रिकमें एकानबे ओर अनुदिशोंमें नो विमान हैं ॥६२॥ अनुदिशोमें आदित्य 
नामका विमान बोचमें है और उसकी पूव॑ आदि दिशाओं तथा विदिद्ञाओंमें क्रमसे १ अचि, 
२ अचि-मालिनी, ३ वज्ञ, ४ वेरोचन, ५ सौम्य, ६ सौम्य-रूपक, ७ अंक और ८ स्फुटिक ये आठ 
विमान हैं ॥६२-६४॥ अनुत्तर विमानोंमें सर्वार्थ-सद्धि विमान बीचमें है और उसकी पूर्वादि 
चार दिद्याओंमें १ विजय, २ वेजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार विमान स्थित हैं ॥६५॥।। 
सब श्रेणी-बद्ध विमान मिलकर आठ हजार एक सो सत्ताईस हैं ॥६६।| उनमें सौधम॑ स्वर्ग- 
में श्रेणीयद्ध विमान चार हजार चार सो पंचानबे, ऐशानमें एक हजार चार सौ अट्टासी, सनतु- 
कुमारमें छह सो सोलह, माहेन्द्रमें दो सो तीन, ब्रह्मलोकमें दो सा छियासी, ब्रह्मोत्त रमें चो रानबे, 
लान्तवमें एक सो पचोस, कापिष्ठमें इकतालीस, शुक्रमें अंठावन, महाशुक्रमें उनन्‍नीस, शतारमें 
पचपन, सहस्रारमें अठारह, आनतमें एक सौ सैंतालोस, प्राणतमें अड़तालीस, आरणमें एक सौ 
बोस ओर अच्युतमें उनतालीस कहे जाते हैं ॥३७-७३॥ अधोग्रेवेयकके तीन विमानोंमें क्रमसे 
पैंतालोस, इकतालीस ओर सैंतोस, मध्यमग्रेवेयकके तोन विमानोंमें क्रमसे तेंतीस, उनतीश 
ओर पचोस तथा ऊध्व॑-प्रेवेयकक्रे तीन विमानोंमें ऋमसे इककीस, सत्तरह ओर तेरह, अनुत्तरोंमें 
पाँच श्रेणी-तद्ध विमान हैं। विमान संख्याको मूल राशिमें-से इन इन्द्रक और श्रेणी-बद्ध विमानोंकी 
संख्या घटा देनेपर जो शेष बचते हैं वे प्रकोर्णक विमान हैं ऐसा विद्वज्जन जानते हैं ॥७४-७३॥। 
उन विमानोंमें संस्यात योजन विस्तारवाले विमानोंकी संख्या सौधम॑ स्वर्ममें छह लाख 
चालोस हजार है। ऐशान स्वर्गमें पाँच लाख साठ हजार, सनत्कुमा र स्वर्गमें दो लाख चालीस 
हजार, माहेंन्द्र स्वर्गमें एक लाख साठ हजार, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें अस्सी हजार, लान्तव ओऔर 
कापिष्ठ स्वर्गमें दश हजार, शुक्र स्वर्गमें चार हजार चार, महाशुक्र स्वर्गयमें तोन हजार नो सो 
छियानबे, शतार-सहस्नार स्वर्गमें बारह सो, आनत-प्राणत स्वर्ममें अठासी, और आरण-अच्युत 
स्वर्गमें बावन हैं |७८-८४॥ इन सभी स्वर्गोंमें संख्यात योजन बिस्तारवाले विमानोंकी जो 
संख्या है उससे चौगुने असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान हैं ॥८५॥ नव-म्रेवेयकादिकमें 
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इन्द्रक विमानोंको छोड़कर श्रेणी-बद्ध विमानोंमें संख्यात योजन विस्तारवाले और असंख्यात 
योजन विस्तारवाले--दोनों प्रकारके विमान हैं। इन्द्रक विमान संख्यात योजन विस्तारवाले 
ही हैं ॥८६॥ संख्यात योजन विस्तारवाले सब विमान मिलाकर सोलह लाख निन्यानबे हजार 
तोन सौ अस्सो हैं और असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान सड़सठ लाख संत्तानबे हजार, 
छह सौ उनचास कहें गये हैं ॥८७-८८॥ प्राग्मार-भूमि ( सिद्धशिला ) ढाई द्वोप, प्रथम स्वगेंका 
ऋतु विमान, प्रथम नरकका सोमन्तक इन्द्रक विछ और सिद्धालय ये पाँच विस्तारकी अपेक्षा 
समान हैं अर्थात्‌ सब पैंतालोस लाख योजन विस्तारवाले हैं। इनमें क्रतु विमान बाल मात्रका 
अन्तर देकर मेरुकी चूलिकाको प्राप्त है अर्थात्‌ चुलिका ओर ऋतु विमानमें बालमात्रका अन्तर 
है ॥८२,।। जम्बूद्वोप, सातवें नरकका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विल और सर्वार्थ|सिद्धि ये तीनों 
विस्तारके जानेवाले आचार्योने समान विस्तारसे युक्त कहे हैं अर्थात्‌ इन सबका एक-एक 


लाख योजन विस्तार है ॥९०॥ समस्त श्रेणी-बद्ध विमानोंकी जो संख्या है उसका आधा भाग तो 
स्वयंभू-रमण समुद्रके ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोंके ऊपर फैला हुआ है ॥९१॥ 
सोधरम और ऐशान स्वरगंमें भवनोंके मूल शिलापीठकोी मोटाई ग्यारह सो इककीस योजन 
है ॥९२।॥ ऊपर प्रत्येक कल्प युगलमें निन्यानबे-निन्यानबे योजन मोटाई कम होती है। ग्रेवेयकोंके 
तोनों त्रिक तथा अनुदिश ओर अनुत्तर विमानोंके चौदह विमानोंमें समान मोटाई होतो 
है ॥९३॥ प्रथम कल्प युगल--सौधमं, ऐशान स्वगंमें भवनोंकी चौड़ाई एक सो बीस योजन, दूसरे 
कल्प युगल -सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वर्गंमें सो योजन ओर इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा 
ग्रेवेयकोंके प्रत्येक त्रिकोंमें दश-दश योजन कम होती जातो है। अनुदिशों और अनुत्त रोंके चोदह 
विमानोंमें केवल पाँच योजन चौड़ाई रह जाती है।॥९४॥ प्रथम कल्प युगलमें भवनोंकी ऊंचाई छह 
सो योजन है, दूसरे कल्प॑ युगलमें पाँच सो योजन है ओर आगेके यूगलोंमें पचास-पचास योजन 
ऊँचाई कम होतो जातो है। इसके आगे अनुदिश ओर अनुत्त रोंक भवन मात्र पचोस योजन 
ऊँचे हैं ॥९५॥ प्रथम कल्प युगलमें भवनोंकी गहराई साठ योजन है, दूसरे कल्प युगलमें पचास 
योजन है ओर इसके आगेके कल्पोंमें पाँच-पाच योजन कम होती जाती है। अनुदिश और अनुत्तर 
सम्बन्धी चोदह विमानोंमें मात्र ढाई योजन गहराई है ॥९६॥ सोधम॑ओर ऐशान स्वर्गके भवन 
काले, नीले, लाल, पीले ओर सफेदके भेदसे पाँच रंगके कहे गये हैं ।९७॥ आगेके युगल-- 
सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमें नीलेको आदि लेकर चार रंगके हैं, उसके आगे चार स्वगॉमें 
लालको आदि लेकर तीन रंगके हैं, उसके आगे सहस्नार स्वर्ग तकके चार स्वर्गोमें पीले ओर सफेद 
दो रंगके हैं अन्य रंगके नहीं हैं ॥९८॥ उसके आगे आनत-श्राणतक्नो आदि लेकर समस्त स्वर्ग, 
ग्रेवेयक, अनुदिश तथा अनुत्त रविमानोंके भवन मात्र सफेद वर्णके हैं। वेमानिक देवोंके ये भवन 
जगमगातो हुई प्रभासे युक्त हैं |९९।॥। सोधम॑ ओर ऐशान स्वगंके विमान घनोदधिके आधार हैं, 
सानत्कुमार और माहेन्द्रके विमान घनवातवलयके आधार हैं, आगे आठ कल्प अर्थात्‌ सहस्तार 
स्वगं तकके विमान घनोदधि और घनवात दोनोंके आधार हैं ओर शेष विमान आकाशके आधार 
हैं ॥(००॥ छह युगलों तथा शेष कल्पोंमें अपने-अपने निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बद्ध 
विमानों में इन्द्रोंका निवास है । पहले युगलके अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठा रहवें श्रेणीबद्ध विमानमें 
इन्द्रका निवास है और आगे दो-दो श्रेणीबद्ध विमानोंकी क्रमिक हानि है। १ सोधम॑, २ सनत्कुमार, 
३ ब्रह, ४ शुक्र, ५ आनत ओर ६ आरण कल्पोंमें रहनेवाले इन्द्र दक्षिण दिशामें रहते हैं ओर 
१ ऐशान, २ माहेन्द्र, रे लान्तव, ४ शतार, ५ प्राणत ओर ६ अच्युत इन छह कल्पोंमें रहनेवाले 
उत्तर दिशामें रहते हैं । ये इन्द्र सुखरूपी सागरके मध्यमें स्थित हैं तथा प्रतिद्वन्द्रियोंस रहित हैं-- 
७५ 


जभावार्थ--सौधमं स्वर्गके अन्तिम पटलके इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिल्यामें जो अठारहवाँ श्रेणीबद्ध 
विमान है उसमें सोधमेंन्द्र रहता है और उत्तर दिशामें जो अठारहवाँ श्रेणीबद्ध विमान है उसमें 
ऐशानेन्द्र रहता है। सनत्कुमार इन्द्र अपने स्वर्गके अन्तिम पटल सम्बन्धो इन्द्रकसे दक्षिण दिशा 
सम्बन्धी सोलह॒वें श्रेणीबद्ध विमानमें रहता है गौर माहेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार आगे 
मी समझना चाहिए ॥१०१-१०२॥ पंचारित आदि तप तपनेवाले तपस्वियोंकी उत्पत्ति भवनवासो, 
व्यन्तर और ब्योतिषो देबोंमें होतो है, परिन्राजक--संन्‍्यासियोंकी उत्पत्ति ब्रहालोक तक और 
सम्यग्दृष्टि आजोवकोंकी उर्त्पत्ति सहस्नार स्वर्ग तक हो सकती है। जिन-लिगके सिवाय अन्य 
लिगके द्वारा जीव सहस्नार स्वगंके आगे नहीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४॥ श्रावक 
सौधर्म स्वगंसे लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं और मुनि उसके आगे भो जा सकते 
हैं ॥१०५।| अभव्य जीवोंका उपपाद अग्रिम ग्रेबेयक तक हो सकता है, परन्तु यह नियम है कि 
ब्रैवेयकोंमें उपपाद निग्रंन्थ लिगके द्वारा उग्र तपदरचरण करनेसे हो हो सकता है ॥१०६॥ इसके 
सर्वार्थ-सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्वोी भव्य जोवकी ही उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 

भवन+।सी, व्यन्तर और ज्योतिषों देवोंमें द्रव्य तथा भावकी अपेक्षा कृष्ण, नील और 
कापोतलेदया तथा जघन्य पीत॑लेश्या होती है ॥१०८॥ सोधम॑ ओर स्वगंके देवोंके मध्यम पोत- 
लेशया होती है। माहेन्द्र स्वगंके देवोंके उत्कृष्ट पोतलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या होती 
है ॥१०९॥ इसके आगे तीन युगलोंमें मध्यम पद्मलेश्या होती है। उसके आगे दो युगलोंमें उत्कृष्ट 
पच्चलेश्या और जघन्य शुक्ललेश्या होतो है। तदनन्तर अच्युत स्वर्ग तकके चार स्वर्गों और 
नौ ग्रेवेवकोंके समस्त देवोंके मध्यम शुक्ललेदया होतो है और उसके आगे अनुदिश और अनुत्तर 
सम्बन्धी अहमिन्द्रोंके चोदह विमानोंमें परम शुक्ललेश्या होती है। यहाँके निवासो अहमिन्द्र 
संक्‍्ल रसे रहित होते हैं ॥११०-११२॥। 

प्रथम दो स्वर्गंके देवोंके अवधिज्ञानका विषय धर्मा पृथिवी तक है, उसके आगेके दो स्वर्गों 
सम्बन्धी देवोंका विषय वंशा पृथिवी तक है। उसके आगे चार स्वर्गों सम्बन्धी देवोंका विषय मेघा 
पृथिवी तक है, उनके आगे चार स्वर्गों सम्बन्धो देवोंका विषय अंजना नामक चौथी पृथिवी तक 
है। उसके आगे आनतादि चार स्वर्गोंके देवोंका विषय अरिष्टा नामकी पाँचवीं पृथिवों तक है। 
नव ग्रेवेयकवासियोंक्रा छठवीं पृथिवी तक है। नवानुदिशवासियोंका सातवों पृथिवीके अन्त तक है 
भोर पद्मानुत्त रवासियोंका समस्त लोकनाडी तक है। समस्त देवोंके अवधिज्ञान रूपी नेत्रका ऊपर- 
को ओरका विषय अपने-मपने विमानके अन्त भाग तक है ऐसा सर्ज्ञ देव जानते हैं ॥११३-११७॥ 
चारों निकायके देवोंकी स्थिति, ऊंचाई तथा प्रवीचार--कामसेवनका वर्णन जेसा जिनेन्द्र 
मगवानुने किया है वेसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण स्वगं पर्यन्त दक्षिण दिशाके 
देवोंकी देवियाँ सोधमम स्वगंमें ही अपने-अपने उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न होतो हैं और नियोगी देवोंके 
द्वारा यथास्थान ले जायो जातो हैं ॥११९।॥ तथा अच्युत स्वर्ग पय॑न्त उत्तर दिशाके देवोंकी सुन्दर 
देवियां ऐश्ान स्वर्गमें उत्पन्न होतो हैं एवं अपने-अपने नियोगी देवोंके स्थानपर जाती हैं ॥१२०॥ 
मुनियोंके ईश्वर गणघर देवने सोधमं ओर ऐश्ञान स्वर्गमें शुद्ध देवियोंसे युक्त विमानोंको संख्या 
कमसे छह लाख ओर चार लाख बतलायो है अर्थात्‌ सोधर्म ऐशान स्वर्गमें केवल देवियोंके उत्पत्ति 
स्थान छह लाख और चार लाख प्रमाण हैं ॥१२१॥ सोलहवें स्वर्ग तक उत्पन्न एवं दीघ॑ं आयुको 
घारण करनेवाले इन्द्र, सामानिकर, त्रायश्लिश आदि देव, दिव्य वस्तालंकारोंसे विभूषित, शुभ 
विक्रिया करनेवालो हृदय तथा नेत्रोंको हरण करनेवालो उत्कृष्ट रूप और विश्रमसे सहित, हाब- 
भाव दिखलाने में चतुर स्वाभाविक प्रेमकी भूमि एवं अनेक पल्य-प्रमाण आयुवाली अनेक देवियोंके 
साथ सुखको प्राप्त होते हैं ॥१२२-१२४।॥ सोलहवें स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र , साता वेदनी यके उदयसे 
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उत्पन्न, खो रहित, शान्तिरूप आत्मासे उत्पन्न होनेवाले, देव पर्यायजन्य अपरिमित सुखका उपभोग 
करते हैं ॥१२५॥ सर्वार्थंसिद्धेसि बारह योजन आगे जाकर तीन लोकके मस्तकपर सिद्ध भगवानका 
उत्कृष्ट स्थान है ॥१२६॥ सिद्धोंका यह स्थान ( सिद्धशिला ) ईषत्प्राम्भार नामकी आठवीं पृथिवी 
कहलाती है। यह पृथिवी मध्यमें आठ योजन मोटी है उसके आगे क्रमसे कम-कम होती हुई अन्त 
मागमें अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यन्त सूक्ष्म रह जातो है, वह ऊपरकी ओर उठे हुए 
विद्ञाल गोल सफेद छत्रके आकार है ॥१२७-१२८॥ विद्वज्जन उस पृथिवीका विस्तार पेंतालीस 
लाख योजन बतलाते हैं ॥१२९॥ उसकी परिधि एक करोड़ बयालीस लाख तोस हजार दो सौ 
उनचास योजन है ॥१३०॥ उस पृथिवोके ऊपर पहले कहे हुए तीन वातवलय हैं, उनमें तीन कोश 
विस्तारवाले दो वलयोंका उल्लंघन कर एक हजार पाँच सौ पचहत्तर घनुष विस्तारवाला जो 
तीसरा तनुबातवलय है। उसके पाँच सो पच्चीस धनुष मोटे अन्तिम भागको अपनी उत्कृष्ट अव- 
गाहनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं। जिन सिद्ध भगवान्‌का अनन्तर पूव॑ दरीर साढ़े 
तीन हाथ ऊँचा रहता है उनकी अवगाहना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश साढ़े तीन हाथसे कुछ कम 
माना जाता है ॥१३१-१३४॥ जहां कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान 
हैं वहाँ अपनी अवगाहनासे अनन्त सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावाथै--अवगाह दानकी सामर्थ्यँ 
होनेसे सिद्ध परमेष्ठी एक दूसरेको बाधा नहीं पहुँचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहों अनन्त सिद्ध 
विराजमान रहते हैं ॥१३५॥ ये सिद्ध परमेष्ठो शरीररहित हैं, सुख रूप हैं, जीवके घन प्रदेशोंसे 
युक्त हें और अपने ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगके द्वारा अनन्त पर्यायोंसे युक्त समस्त लोक और 
अछोकको एक साथ जानते हुए सदा सुखसे स्थिर रहते हैं ॥१३६-१३७॥ जो कर्म कलंकसे रहित 
होनेके कारण शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण जिस्होंने समस्त पदार्थोंको जान लिया 
है, जो आयुकमंसे रहित होनेके का रण नृतन जन्मसे रहित हैं, शरोर रहित होनेके कारण अजर-. 
अमर हैं, मोहजन्य विकारसे रढित होनेके कारण जो कमंबन्धनसे दूर हैं ओर स्वाश्रित होनेसे 
शाइवत हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी उस शाइवत--अविनश्वर स्थानपर सदा विद्यमान रहते हैं ॥१३८॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं कि हे नररत्न श्रेणिक ! इस प्रकार हमने तेरे कल्याणके लिए 


ज्योतिलोक और अनेक पटलोंसे युक्त स्वर्ग एवं मोक्षसे सहित ऊध्व॑ लोकका कथन करनेवाले इस 
क्षेत्रका संक्षेपसे कर्णप्रिय वर्णन किया है। अब हे आयुष्मन्‌ ! हम कालद्रव्यका कथन करते हैं सो 
एकाग्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३९,। श्री जिनेन्द्र भगवानने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर 
संस्थानविचयके द्वारा चित्तवृत्षिके निरोध करनेको उज्ज्वल धमंध्यान कहा है और चूँकि धर्मध्यान 
मोक्षका कारण है इसलिए इन्द्रियोंको वश करनेवाले पुरुषोंकों लोकके संस्थान--आकारका 
चिन्तन करना चाहिए। आचायोने ठीक ही कहा है कि इन्द्रियरूपी मदोन्मत्त हाथो और इन्द्रिय- 
रूपी घोड़े मन्द आक्रमण होनेपर वशमें नहीं रहते । भावार्थ-मोक्षाभिलाषी पुरुषोंको मन और 
इन्द्रियोंको स्वतन्त्र नहों छोड़ना चाहिए ॥१४०॥। 


इस प्रकार जिसमें श्रीअरिष्टनेमि जिनेन्द्र के पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे 
जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें ज्योतिलोक तथा ऊध्वेलोकका 
वर्णन करनेवाछा छठा सर्ग समाप्त हुआ ॥६॥ 


[_] 
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| सर्ग- ७ | 

रूप, रस, गन्ध और स्पशंसे रहित व हलका व भारी और वतंना लक्षणसे युक्त कालद्रव्य है। 
वह मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रका रका है।।१॥ जिस प्रकार जीव और पुद्गलके गमन करनेमें धर्म 
द्रव्य, ठहरनेमें अधमं द्रव्य और समस्त द्रव्योंको अवगाह देनेमें आकाश द्रव्य निमित्त है उस्ती प्रकार 
समस्त द्रव्योंकी वतना--षड्गुणी हानि-वृद्धिरूप परिणमनमें निश्चय कालद्रव्य निमित्त है॥२॥ जिस 
प्रकार धमं-अधरं ओर आकाशद्रव्यका आगमदृष्टिसे निश्चय किया जाता है उसी प्रकार विद्वानोंको 
काल द्रव्यका भी निश्वय करना चाहिए ॥३॥ जीव और पुद्गलोंका परिणमन नाना प्रकारका होता 
है और गौण कालकी प्रवृत्ति मुख्य कालके कारण है ॥४॥ समस्त पदार्थोंमें जो परिणाम क्रिया परत्व 
ओर अपरत्वरूप परिणमन होते हैं वे अपने-अपने अन्तरंग तथा बहिरंग निमित्तोसे ही सब ओर 
प्रवत्त होते हैं ॥५॥ उन अन्तरंग, बहिरंग निमित्तोंमें अन्तरंग निमित्त तो वस्तुकी अपनी योग्यता है 
जो सदा उसमें स्थित रहतो है और बाह्य निर्मित्त निश्चय कालद्रव्य है ऐसा तत्त्वदर्शो आचार्याने 
निश्चित किया है ॥६॥ पर€परके प्रवेशसे रहित कालाणु पृथक्‌-पृथक्‌ समस्त लोकको व्याप्त कर 
राशिरूपमें स्थित हैं ॥७॥ द्रव्याथिक नयकी भपेक्षा कालाणुओंमं विकार नहीं होता इसलिए 
उत्पाद-व्ययसे रहित होनेके कारण वे कथंचित्‌ नित्य हैं ओर अपने स्वरूपमें स्थित हैं ॥८॥ अगुरु 
लघु गुणके कारण उन कालाणुओंमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा परपदार्थके 
सम्बन्धसे वे विकारी हो जाते हैं इसलिए पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा कथंचितु अनित्य भी 
है ॥९॥ भूत, भविष्य और वतंमानरूप तीन प्रकारके समयका कारण होनेसे वे काछाणु तीन 
प्रकारके माने गये हें और अनन्त समयोंके उत्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते हैं ॥१०॥| उन 
कारणभूत कालाणुओंसे समयको उत्पत्ति होती है सो ठीक ही है क्योंकि कारणके बिना कभी 
कार्य उत्पन्न नहीं होता ॥९९॥ यदि असदुभूत कार्यंकी उत्पत्ति कारणके बिना स्त्रयं॑ ही 
होती है तो फिर गधेके सोंगकी उत्पत्ति स्वयं हो क्‍यों नहीं हो जाती ? ॥१२॥ कालके सिवाय अन्य 
कारणसे कालरूप कार्यकी उत्पति नहीं होतो क्‍योंकि धानके बीजसे कभी जोका अंकुर 
उत्पन्न नहीं होता ॥१२॥ जहाँ कहीं भिन्‍न जातीय कारण कार्य उत्पादक होता है वहाँ वह सह- 
कारी कारण ही होता है। कार्यकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण 
उसका सहायक होता है ॥१४॥ इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं हैं अर्थात्‌ स्थल पदार्थंको ही 
जानते हैं उनके लिए युक्ति और आगमके बलसे मुख्यकालका स्राव बताकर उसे व्यवस्थित 
किया है ॥१५॥ समय, आवलि, उच्छवास, प्राण, स्‍्तोक और लव आदिको व्यवहार-काल जानना 
चाहिए ऐसा समयके ज्ञाता आचारयोने वर्णन किया है ॥१६॥ सवंजघन्य गतिसे परिणामको प्राप्त 
हुआ परमाणु जितने समयमें अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्लंघन करता है उतने समयको 
समय-शाद्षफे ज्ञाता आचार्योने समय कहा है। यह समय अविभागी होता है तथा परकी मान्यता- 
को रोकनेवाला है ॥।१७-१८॥ असंख्यात समयक्री एक आवलो होती है, संख्यात आवलियोंका एक 
उच्छवास निश्वास होता है, दो उच्छवास निश्वासोंका एक प्राण होता है। सात प्राणोंका एक 
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स्तोक होता है, सात स्तोकोंका एक लव होता है, सत्तर लवोंका एक मुह॒तं होता है, तीस मुह॒त्तोंका 
एक दिन-रात होता है, पन्द्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है, दो पक्षका एक मास होता है, दो 
मासको एक ऋतु होतो है, तीन ऋतुओंका एक अयन होता है, दो अयनोंका एक वर्ष होता है, पाँच 
वर्षोका एक युग होता है, दो युगोंके दश वर्ष होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर सौ वर्ष होते हैं, 
इसमें दशका गुणा करनेपर हजार वर्ष होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर दश हजार वर्ष होते हैं, 
'समें दशका गुणा करनेपर एक लाख व होते हैं, इसमें चोौरासीका गुणा करनेपर एक पूर्वाग 
होता है, चौरासो लाख पूर्वागोंका एक पूर्व, चौरासी लाख पूर्वोका एक नियुतांग, चौरासी 
लाख नियुतांगोंका एक नियुत, चोरासी लाख नियुतोंका एक कुमुदांग, चौरासी लाख कुमुदांगों- 
का एक कुमुद, चोरासी लाख कुमुदोंका एक पद्मांग, चोरासी लाख पद्मांगोंका एक पद्म, चौरासो 
लाख पद्मोंका एक नलिनांग, चोरासी लाख नलिनांगोंका एक नलिन, चौरासी लाख नलिनोंका 
एक कमलांग, चौरासो लाख कमलांगोंका एक कमल, चोरासी लाख कमलोंका एक तुटघांग, 
चोरासी लाख तुटयांगोंका एक तुटय, चौरासी लाख तुटयोंका एक अटटांग, चौरासी लाख 
अटटांगोंका एक अटट, चोरासी लाख अटटोंका एक अममांग, चौरासी लाख अममांगोंका एक 
अमम, चोरासो लाख अममोंका एक ऊहांग, चोरासा लाख ऊहांगोंका एक ऊह, चौरासो लाख 
ऊहोंका एक लतांग, चोरासी लाख लतांगोंकी एक लता, चौरासी लाख लतांगोंका एक महालतांग, 
चौरासो लाख महालतांगोंकी एक महालता, चोरासो लाख महालताओंका एक शिर:प्रकम्पित, 
चोरासी लाख शिर:प्रकम्पितोंकी एक हस्त प्रहेलिका और चौरासो लाख हस्त प्रहेलिकाओंकी 
एक चचिका होतो है। इस प्रकार चचिका आदिको लेकर संख्यात काल कहा गया है ॥१९-३०॥ 
जो वर्षोंकी संख्यासे रहित है वह असंख्येय काल माना जाता है। इसके पल्‍ल्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद हैं ॥३१॥ 

जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित है, निविभाग है, अतीद्रिय है ओर मूत॑ होनेपर भी 
अप्रदेश-द्वितोयादिक प्रदेशोंसे रहित है उसे परमाणु कहते हैं ।३२॥| वह परमाणु एक कालमें 
एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध ओर परस्परमें बाधा नहीं करनेवाले दो स्पशॉको धारण करता है, 
अभेद्य है, शब्दका कारण है और स्वयं शब्दसे रहित है ॥३३॥ पदःर्थंके स्वरूपको जाननेवाले 
लोगोंको ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए कि सब ओरसे एक समय आकाशके छह अंशोंके 
साथ सम्बन्ध होनेसे परमाणुमें षडंशता है ॥३४॥ क्‍योंकि ऐसा माननेपर आकाशके छोटे-छोटे 
छह अंदर और एक परमाणु सब मिलकर सुप्तमांश हो जाते हैं। अब परमाणुमें षडंशता केसे हो 
सकती है ? ॥३५॥ क्योंकि परमाणु रूप, गन्ध, रस और स्परदंके द्वारा पूरण तथा गलन करते 
रहते हैं इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुदुगल द्रव्य हैं ॥३६॥ अनन्तानन्‍्त परमाणुओंके समूह- 
को अवसंज्ञ कहते हैं। ये अवसंज्ञ आदि स्क्रन्धकी ही जातियां हैं ॥३७॥ आठ अवसंज्ञाओंकी 
एक संज्ञा-संज्ञा कही गयी है, आठ संज्ञा-संज्ञाओंका एक त्रुटिरेणु प्रकट किया गया है ॥३८॥ [आठः* 
त्रुटरिणओंक़ा एक त्रसरेणु, आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओंका एक उत्तम भोग- 
भूमिज मनुष्यके बालका अग्रभाग, उत्तमभोगभूमिज मनुष्यके आठ बालाग्रभागोंका एक मध्यम भोग- 
भूमिज मनुष्यका बालाग्र और आठ मध्यमभोगभूमिज मनुष्यके बालाग्रोंका एक जघन्य भोगभूमिज 
मनुष्यका बालाग्र होता है] जघन्य भोगभूमिज मनुष्योंके आठ बालाग्रोंका एक कम॑भूमिज मनुष्यका 
बालाग्र होता है, इन आठ बालाग्रोंकी एक लोख, आठ लोखोंका एक जूँआ, आठ जुँओंका एक जौ 
ओर आठ जौ का एक उत्सेधांगुल होता है। इस उत्सेधांगुलसे जीवोंके शरोरकी ऊँचाई और छोटी 
बस्तुओंका प्रमाण ग्रहण किया जाता है ॥३९५-४१॥ उत्सेधांगुलमें पाँच सोका गुणा करनेपर एक 
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प्रमाणांगुल होता है। यह प्रमाणांगुल अवसर्पिणीके प्रथम चक्रवर्तीका अंगुल है |॥४२॥ इस अंगुलसे 

बड़े-बड़े द्वोप, समुद्र आदिकी ऊँचाई, चौड़ाई आदि यथायोग्य जानी “जाती है ॥४२३।| अपने-अपने 

समयमें मनुष्योंका जो अंगुल है वह स्वांगुल माना गया है। इसके द्वारा छत्र, ककश तथा नगर 

आदिका विस्तार नापा जाता है ॥४४॥ छह अंगुलोंका एक पाद होता है, दो पादोंकी एक वितस्ति, 

दो वितस्तियोंका एक हाथ और दो हाथोंका एक किष्कु होता है ॥४५॥ दो किष्कुओंका एक दण्ड, 
धनुष अथवा नाड़ी होतो है, आठ हजार दण्डोंका एक योजन कहा गया है ॥४६॥ 

एक ऐसा क्षेत्र ( गतं ) बनाया जाये जो एक प्रमाण योजन बराबर लम्ब्ा-चौड़ा तथा 

गहरा हो, जिसको परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दोवालें बनायी 
गयी हों ॥४७॥ इस क्षेत्रको एकसे लेकर सात दिन तककी भेड़के बालोंके ऐसे टुकड़ोंसे जिनके कि 

दूसरे टूकड़े न हो सकें ऊपर तक कूट-कूटकर भरा जाये। इस गतंको व्यवहारपल्य कहते 

हैं ॥|४८॥ सो-सो वर्षके बाद एक-एक बालका टुकड़ा उस गतंसे निकालनेपर जितने समयमें वह 

खाली हो जाये उतने समयको व्यवहारपल्योपम काल कहते हैं ।४९॥ तदनन्तर उन्हीं बालके 

टुकड़ोंमें प्रत्येक टुकड़ेके, असंख्यात करोड़ वर्षों जितने समय हैं उतने टुकड़े बुद्धिसि कल्पित 

टुकड़ेसे पूर्वोक्त प्रमाणवाले गतंको भरा जाये। इस भरे हुए गत॑ंको उद्धारपल्य कहते हैं और 

एक-एक समयमें एक-एक टुकड़ा निकालनेपर जितने समयमें वह गतं खाली हो जाये उतने समय- 
को उद्धारपल्योपम काल कहते हैं ॥५०।।| दह् कोड़ाकोड़ो उद्धारपल्योंका एक उद्धार सागर होता 
है और ढाई उद्धार सागरोपम काल अथवा पचोस कोड़ाकोड़ो उद्धारपल्योंके बालोंके जितने टुकड़े 
हों उतने द्वोपसागररोंका प्रमाण है ॥५१॥ द्वीपसागरोंका जो अध्वा अर्थात्‌ एक दिश्ञाका विस्तार है 
उसे दुगुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकलता है। यह रज्जु दोनों दिशाओंके तनुवातवलयके अन्त 
भागको स्पश करतो है। विद्वान लोग इसके द्वारा तोन लोकोंका प्रमाण निकालते हैं ॥५२॥ उद्धार 
पल्यके रोम खण्डोंके असंख्यात करोड़ वर्षीोके समय बराबर बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये*जावें 
ओर उनसे पूर्वोक्त गतंको भरा जाये। इस गतेंको अद्धा पल्य कहते हैं। उनमें-से एक-एक समयके 
बाद एक-एक टुकड़ाके निकालनेपर जितने समयमें वह खालो हो जाये उतने समयको अद्धापल्योपम 
काल कहते हैं । आयुका प्रमाण बतलानेके लिए इसका उपयोग होता है ॥।॥५३-५४॥ दश कोड़ाकोड़ी 
अद्वापल्योंका अद्धासागर होता है, इसके द्वारा संसारी जीवोंकी आयु, कम तथा संसारकी स्थिति 
जानी जाती है ॥५५॥ दश कोड़ाकोड़ो अदासागरोंकी एक अवसर्पिणी तथा उतने ही सागरोंकी 
एक उत्सर्पिणी होती है। इनमें प्रत्येकके छह-छह भेद हैं ॥५६॥ जिसमें वस्तुओंकी शक्ति क्रमसे घटती 
जाती है उसे अवसर्विणी और जिसमें बढ़तो जातो है उस्ते उत्सपिणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी 

ओर उत्सपिणी नाम साथंक है ॥५७॥ १ सुषमासुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमादु:षमा, ४ दुःयमा- 
सुषमा, ५ दुषमा ओर ६ दुः:षमादु:बमा ये अवसर्पिणीके छह भेद हैं और इससे उलटे अर्थात्‌ 
१ दुःषमादु:षमा, २ दुःषमा, ३ सुषमादुःषमा, ४ दुःबमासुषमा, ५ सुषमा ओर ६ सुषमासुषमा ये 

छह उत्सपिणीके भेद हैं ॥५८-५९॥। प्रारम्भके तीन कालोंका प्रमाण क्रमसे चार कोड़ाकोड़ी सागर, 

तीन कोड़ाकोड़ी सागर और दो कोड़ाकोड़ी सागर है ॥६०॥ चौथे कालका प्रमाण बयालीस 

हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर है और पाँचवें तथा छठे कालका प्रमाण इक्क्रीस-इक्कोस 

हजार वर्ष प्रमाण है ॥६१-६२॥ जिस प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी काल है 

उतध्ो प्रकार दश कोड़ाकोडी सागरका उत्सपिणी काल है। अवसरपिणी ओर उत्सर्पिणी दोनों 

मिलकर कल्प काल कहलाते हैं। इन दोनों कालोंके समय भरत-ऐरावत क्षेत्रमें पदार्थोंकी स्थिति 

हानि ओर वृद्धिको लिये हुए होती है। इन दो क्षेत्रोंके सिवाय अन्य क्षेत्रोंमें पदार्थोंकी स्थिति 
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हानिवृद्धिसि रहित--अवस्थित है ॥६३॥ प्रारम्भके तोन कालछोंमें भरत क्षेत्रकी यह भूमि भोग- 
भूमि कहलाती है जो कि यथार्थमें नाना प्रकारके भोगोंकी भूमि--स्थान भी है ॥६४॥ उन तीनों 
कालोंके प्रारम्भमें मनुष्य क्रसे छह हजार, चार हजार और दो हजार धनुष ऊँचे रहते थे 
तथा खो-पुरुषोंकी उत्पत्ति युगल रूपमें-साथ हो साथ होती थी ॥६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, हरिवर्ष तथा हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंक समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
ओर एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६॥ उन तोन कालोंमें स्ली-पुरुष क्रसे डदित होते हुए सूययंके 
समान, पूर्णचन्द्रके समान ओर प्रियंगु पुष्फे समान आभावाले होते थे ॥६७॥ उनकी पौोठकी 
हेड्डियोंकी संख्या पहले कालमें दो सो छप्पन, दूसरे कालमें एक सौ अट्टाईस ओर तोसरे कालमें 
चोसठ थी ॥६८॥ उनका पहले कालमें चार दिनके अन्तरसे बेरके बराबर, दूसरे कालमें दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़ाके बराबर और तीसरे कालमें दो दिन्के अन्तरसे आँवलेके बराबर दिव्य-- 
कल्पवुक्षोत्पन्न आहार होता था ॥६९।॥ उन तीन कालोंके नियोगसे नियन्त्रित यह भारतवर्षकी 
भूमि उस सपय क्रमश: तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमियोंकी रीतिको ग्रहण करती थी अर्थात्‌ 
उस समय यहाँकी व्यवस्था शाश्वती उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूमियोंके समान थी ॥७०॥। 
जिंस प्रकार रत्नप्रभा पृथिवी, स्थायी लगे हुए रत्नोंके पटलोंसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
क्षेत्री यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नोंके पटलोंसे सुशोभित होती 
है ॥७१॥ अपनी किरणोंसे दिशाओंको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनील आदि नोलमणि, जात्यंजन आदि 
कृष्णमणि, पद्चमराग आदि कालमणि, हैम आदि पीले मणि ओर मुक्ता आदि सफेद मणि इस 
प्रकार पाँच वर्णके मणियोंसे व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वगंभूमिके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥७२-७३॥ चन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मूँगा जिसके ओठ थे तथा रत्न और स्वर्ण 
जिसकी चोली थे ऐसी यह भूमि उस समय किसी खोके समान सुशोभित होती थी ॥७४॥ चन्द्र- 
कान्त मणिकी किरणें शीतल होती हैं और सूर्यकान्त मणिकी उष्ण। परन्तु यहाँ दोनों ही एक 
दूसरेसे मिलकर अलग-अलग नहीं होती थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो चन्द्रकान्तकी 
किरणें ठण्डसे पीड़ित थीं इसलिए सूर्यकान्तकी उष्ण किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती थीं और 
सूर्यकान्तकी किरणें गर्मीसे पीड़ित हैं इसलिए चन्द्रकान्तकी शोतल किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती 
थीं |७५॥ जिस प्रकार प्रेमके वशोभूत हुए मनुष्य परस्पर कराइलेष अर्थात्‌ हाथोंका आलिगन 
करते हैं और राग अर्थात्‌ प्रेमसे उनके शरीर मूच्छित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँके नाना प्रकारके 
मणि भी परस्पर कराइलेष अर्थात्‌ किरणोंका आलिगन करते हैं ओर राग अर्थात्‌ रंगसे उनको 
आक्ृति मूच्छित--वुद्धिगत होतो रहतो है। इस प्रकार जो प्रेमके वशीभूतके समान जान पड़ते 
थे ऐसे मणियोंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७६॥ जिनका वर्ण पाँच प्रकारका 
था, स्पर्श सुखकारी था तथा गन्ध, रस ओर शब्द जिनके उत्तम थे ऐसे चार अंगुल प्रमाण 
तुणोंसे ढकी हुई यहाँकी भूमि सुशोभित हो रही थी ॥७७॥ जो दही, मधु, दूध, घी ओर ईखके 
समान स्वादवाले उत्तम जलसे भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्ननिरमित थे ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
बावड़ियों और सरोवरोंसे वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थो ॥७८॥ रंग-बिरंगे मणियोंसे 
आच्छादित एवं प्राणियोंको सुख देनेवाले सुवर्णमय सुन्दर पव॑तोंसे यह भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७९॥ १ ज्योतिरंग, २ गुहांग, ३ प्रदीपांग, ४ तुर्यॉग, ५ भोजनांग, ६ भाज- 
नांग, ७ वस्यांग, ८ माल्यांग, ९ भूषणांग ओर १० मद्यांग जातिके कल्पव॒क्षोंसे वह भूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्होंने अपनी कान्तिसे चन्द्रमा ओर सु्यके मण्डलको आच्छादित 
कर रखा था ऐसे ज्योतिरंग जातिके कल्पव॒क्ष दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित 
प्त 


रहते थे ॥८१॥ जो बाग-बगीचोंसे सहित थे तथा जिनमें अनेक खण्ड थे ऐसे गुहांग जातिके 
कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके वृक्ष आकाशरूपोी आंगनको सुशोभित कर रहे थे ॥८२॥ 
प्रदीपांग जातिके कल्पव॒क्ष अपनी लम्बो-चोड़ी शाखाओंसे दीपकके समान आभावाले कमलकी 
बोड़ियोंके आकार नये-नये पत्तोंको धारण कर रहे थे ॥८३॥ यहाँ जो तूर्याग जातिके कल्पवृक्ष 
थे वे तत, वितत, घन ओर सुषिरके भेदसे चार प्रकारके शुभ बाजोंको सदा उत्पन्न करते रहते 
थे ॥८४॥ भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष भोगी मनुष्योंके लिए छह प्रकारके रसोंसे परिपृर्ण, अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य और लेह्यके भेदसे चार भेदवाले नाना प्रकारके भोजनको उत्पन्न 
करते रहते थे ॥८५॥ भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष मणि एवं सुवर्णादिसे निर्मित थालो, कटोरा 
आदि अनेक प्रकारके बर्तन उत्पन्न करते थे ॥८६॥ वस्मांग जातिके कल्पवक्ष अपनी पींड तथा 
दाखाक्षोपर पाट, चोनी तथा रेशम आदिके बने हुए नाना प्रकारके वश्ल धारण करते हुए 
सुशोभित होते थे ॥८७॥ माल्यांग जातिके कल्पवृक्ष मालती, मल्लिका आदिके ताजे फूलोंसे गुंथो 
हुई मालाओंको धारण करते हुए सुशोभित हो रहे थे ॥८८॥ भूषणांग जातिके कल्पवुक्ष स्त्री- 
पुरुषोंके योग्य हार, कुण्डल, बाजूबन्द तथा मेखला आदि आशभूषणोंसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥८९|॥| ओर मद्यांग जातिके कल्पवुक्षोंके द्वारा स्त्री-पुरुषोंके लिए प्रिय तथा उनकी मदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्‍ना आदि नाना प्रका रके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ॥९०॥| उस समय यहाँ 
सत्री-पुरुषोंके युगल दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न चक्रवर्तीके दशांग भोगोंसे भी अधिक भोगोंका 
उपभोग करते थे ॥९१॥| उस समय गर्भसे उत्पन्न हुए स्त्री-पुरुषों ( युगलियों ) के सात दिन तो 
अपना अंगूठा चूसते-चूसते व्यतीत हो जाते थे, तदनन्तर सात दिन रेंगते, सात दिन लड़खड़ाती 
हुई गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कला तथा अनेक गुणोंके अभ्याससे ओर सात दिन 
यौवनरूप सम्पदाके प्राप्त करनेमें व्यतीत होते थे। उसके सातवें सप्ताहमें उन्हें सम्यग्द्शंन ग्रहण 
करनेकी योग्यता आतो थी ॥९२-५४॥ स्त्री-पुरुषोंके उत्तमोत्तम लक्षणोंसे युक्त, विशुद्ध इरिद्रय और 
बुद्धिके धारक, कला और गुणोंमें चतुर एवं रोगोंसे रहित उस समयके लोग आनन्दसे कीड़ा करते 
थे ॥९५। वर्ण, गन्ध, रस, स्पदं ओर वेषके द्वारा मनको आनन्दित करनेवाले वहाँके लोग 
देवकुमा रोंके समान तथा वहांकी स्त्रियाँ देवांगनगाओंके समान जान पड़तो थों ॥९६॥ उस समय 
सत्रो-पुरुषोंके कान १रस्परके संगोत शब्दों में, चक्ष रूपके देखनेमें, प्राण सुगन्धिके ग्रहण करनेमें, 
जिद्दा मुखके रसास्वादमें ओर स्पर्शन शरीरके उत्तम स्परशंके ग्रहण करनेमें निरन्तर आसकत रहते 
थे। उनके मन तथा इन्द्रियाँ रंचमात्र भो सन्तुष्ट नहीं होती थीं ॥९.७-९८।॥ जिस प्रकार मनुष्योंके 
जोड़े कल्पवुक्ष सम्बन्धो आहारोंसे सन्तुष्ट हो प्रेमपूर्वक कोड़ा करते हैं उसी प्रकार सन्‍्तुष्ट चित्तके 
धारक तिय॑चोंके जोड़े भी प्रेमपूर्वंक क्रोड़ा करते थे ॥९९॥| उस समय कहीं सिंहोंके युगल, कहीं 
हाथियोंके युगल, कहीं ऊँटोंके युगल, कहीं शूकरोंके युगल, और कहीं मदसे धीमी चाल चलनेवाले 
ब्याप्नोंके युगल क्रोड़ा करते थे ॥१००॥ कहीं मनुष्योंके बराबर आयुको धारण करनेवाले गाय, घोड़े 
और भेंसोंके जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते थे।१०१॥ वह पुरुष स्त्रीको आर्या और 
सत्रो पुरुषको आर्य कहतो थी। यथार्थमें भोगभूमिज स्त्री-पुरुषोंका वह साधारण नाम है॥१०२॥ उस 
समय सबकी एक ही उत्तम जाति होतो है, वहां न ब्राह्मणादि चार वर्ण होते हैं व असि, मषी आदि 
छह कम होते हैं, न सेवक ओर स्वामोका सम्बन्ध होता है और न वेषधारी हो होते हैं ॥१०३!। 
वहाँके मनुष्य सब विषयोंमें मध्यस्थ रहते हें, वहाँ न मित्र होते हैं और न शत्रु। एवं स्वभावसे 
ही अल्पकषायो होनेके कारण आयु समाप्त होनेपर सब नियमसे देव पर्यायको ही प्राप्त होते 
हैं ॥१०४॥ जन्मसे ही जिसका प्रेमभाव परस्परमें निबद्ध रहता था ऐसे पुरुषको मृत्यु छींक आनेसे 


प्र 


तथा स्त्रोकी मृत्यु जिमहाई लेने मात्रसे सुखपूवंक हो जाती थी ॥१०५॥ 

अथानन्तर गणधर देव श्लेणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभमिमें उत्पन्न ट्ोनेके कारण 
इस प्रकार कहने लगे ॥१०६॥ कमं-भूमिके जो मनुप्य स्वभावसे टी मन्दकषाय होते हैं ये पात्रदानके 
प्रभावसे भोगभूमिमें मनुष्य होते हैं ॥|१०७॥ जो सम्यग्दर्शघन, सम्यग्जान, सम्यक चारित्र और 
सम्यक्‌ तपकी शुद्धिसि पवित्र हैं तथा शत्रु और मित्रोंपर मध्यस्थ भाव रखते हैं ऐसे साधु उत्तम 
पात्र कहलाते है ॥१०८।॥ संयमासंयमको धारण करनेवाले श्रावक्र मध्यम पात्र हैं और अविरत 
सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र कहे जाते हैं ॥१०९॥ उक्त तोनों प्रकारके पात्रोंमें यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ मनुप्य भोगभूमिमें आर्य होकर वहाँका दिव्य सुख भोगता है ॥११०॥ जिस प्रकार उत्तम 
क्षेत्रमें विधि-पृवंक बोया हुआ छोटा भी बीज वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके लिए 
दिया हुआ आहार आदि दान भी वृुद्धिको प्राप्त होता है।।१११॥ जिस प्रकार धान और ईखके 
खेतमें पड़ा हुआ जल मीठा हो जाता है और गायोंके द्वारा पीया हुआ पानी दूध पर्यायको 
प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार पात्रके लिए दिया हुआ अल्प रसवाला अन्न, पान तथा 
ओऔषध्यादिकका दान परभवमें अविनाशी तथा अमृतके समान स्वादसे युक्त हो जाता 
है ॥११२-११३॥ जो स्थूल हिसा आदिसे निवृन हैं परन्तु मिथ्याद्टरि, मिथ्याज्ञान और मिथ्या- 
चारित्रके धारक हैं वे कुपात्र कहलाते हैं और जो स्थूठ हिसा आदिसे भी निवृत्त नहीं हैं उन्हें 
अपात्र जानना चाहिए ॥११४॥ कुपात्र दानके प्रभावसे मनुष्य, भोगभमियोंमें तिर्यच होते हैं अथवा 
कुमानुष कुलों में उत्पन्न होकर अन्तर द्वोपोंका उपभोग करते हैं ।११५॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमें बोया हुआ बीज अल्प फलवाला होता है उसी प्रकार कुपात्रके लिए दिया हुआ दान भी 
दाताको कुभोग प्राप्त करानेवाला होता है ॥११६॥ जिस प्रकार ऊषर क्षेत्रमें बोया हुआ धान समूल 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रके लिए दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है ॥११७॥ 
जिस प्रकार नोमके वृक्षमें पड़ा हुआ पानी कड़ आ हो जाता है, कोदोंमें दिया हुआ पानी मद- 
कारक हो जाता है और सपंके मुखमें पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसो प्रकार अपात्रके लिए 
दिया हुआ दान विपरीत फलको करनेवाला हो जाता है ॥११८॥ चूँकि सुपात्रके लिए दिया 
हुआ दान सुफलको देनेवाला है, कुपात्रके लिए दिया हुआ दान कुफलको देनेवाला है और 
अपात्रके लिए दिया हुआ दान दुःख देनेवाला है अतः पात्रके लिए ही दान देना चाहिए ॥११९,॥ 
जिस प्रकार निमंल स्फटिकर्माण उपाधिके वशसे भेदको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके भेदसे 
दानका फल भी भेदको प्राप्त हो जाता है ॥(२०॥ निर्मल अभिप्रायकों धारण करनेवाला सम्यग्‌- 
दृष्टि गृहरथ यदि पात्रके लिए दान देता है तो वह नियमसे स्वर्ग ही जाता है ॥१२१॥ 

अथानन्तर सुखके कारणभूत जब प्रारम्भके दो काल बीत गये ओर पल्यके आठवें भाग 
बराबर तीसरा काल बाकी रह गया तथा कल्पव॒क्ष जो पहले अधिक मात्रामें थे क्रम-क्रमसे कम 
होने लगे तब इस क्षेत्रमें कुलकरोकी उत्पत्ति हुई। है श्रेणिक ! मैं इस समय उन्हीं कुलकरोंको 
उत्पत्ति कहता हूँ तू श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गंगा और सिन्धु महानदियांके बीच दक्षिण भरत 
क्षेत्रमें क्रसे चोदह कुलकर उत्पन्न हुए थे ॥१२४॥ उन कुलकरोंमें पहला कुलकर प्रतिश्र्‌ति था। 
वह महाप्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पृव॑भवके स्मरणसे सहित था ॥१२५॥ उसके समय प्रजाके 
लोग पौ्णमासीके दिन आकाशमें एक साथ, आकाशरूपो हाथोके दो घंटाओंके समान आभावाले 
चन्द्र और सुयय-मण्डलको देखकर अपने ऊपर आनेवाले किसी महान्‌ उत्पातसे दंक्ित हो आकस्मिक 
भयसे उद्विग्न हो उठे तथा सब एकत्रित हो प्रतिश्रति कुलकरकी शरणमें जाकर उससे पूछने 
लगे ॥१२६-१२७॥ कि हे नररत्न ! आकाशके दोनों छोरोंपर, मण्डलाकार तथा असमयमें हम 
लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाले ये दो कौन अपूर्व पदार्थ दोख रहें हैं? ॥१२८।| अहो ? हम लोगोंके 


प्उे 


लिए यह अकर मात्‌ हूं! दुःसह भय प्राप्त हुआ है। क्‍या यह प्रजाके लिए दुस्तर महाप्रलुय ही आ 
पहुँचा है .१२९॥ इस प्रकार पूछे जानेपर स्वामी प्रतिश्र्‌ तिने कहा कि हें प्रजाजनो ! भय छोड़ो, 
हमारे लिए कुछ भी भय प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग स्त्रस्थ रहिए। ये जो दिखाई दे रहे हैं 
मैं उनका कथन करता हूँ ॥१३०॥ हे भद्र॒पुरुषो | यह पश्चिममें प्रभाके समूहसे व्याप्त सुर्य-मण्डल 
ओर यह पूर्व दिशामें चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रहा है ॥१३१॥ येसूर्य और चन्द्रमा समस्त 
ज्योति३्चक्रके स्वामी हैं, भ्रमणशील हैं और निरन्तर मेरु पबंतको प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते 
हैं ॥१३२॥ चार प्रकारके देवोंमें जो ज्योतिषी देवोंका समूह है वह आकाशमें निरन्तर अपने 
इन दोनों स्वामियोंके पोछे-पोछे भशह्रमण करता है ॥१३३॥ पहले इनका आकार ज्योतिरंग 
जातिके महावृक्षोंकी प्रभासे आच्छादित था इसलिए ये विदेह क्षेत्रकों छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहों थे ॥१३४॥ इस समय लोक, ज्योतिरंग वक्षोंकी प्रभा क्षीण हो जानेसे तेजरहित हो गया 
है इसलिए उसे जीतनेकी इच्छासे ही मानो चन्द्रमा ओर सूर्य अपने शरोरको प्रकट कर स्थित 
हैं ॥१२५॥ अब पृथित्रोपर सूर्यके भेदसे दिन-रातका भेद होगा और चन्द्रमाके द्वारा शुक्ल पक्ष 
ओर कृष्ण पक्ष प्रकट होंगे ॥१३६।॥| दिनके समय चन्द्रमा सूर्यक्रे द्वारा अस्त-जेसा हो जाता है, 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता और रात्रिके समय स्पष्टताको प्राप्त हो जाता है। यह चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्चक्रका सखा है ।॥१३७॥ तुम लोगोंने पूर्व जन्मके समय विदेंह ज्लेत्रमें इन्हें अच्छी तरह 
देखा है इसलिए आज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूर्व नहों है ॥१३८।। पहले देखी-सुनी और 
अनुभवमें आयी वस्तुका दर्शन होनेपर आप लोगोंकों उत्पातको आशंका नहीं होनो चाहिए । 
हैं प्रजजनो ! तुम सब निर्भय होओ--उत्पातका भय छोड़ो ॥१३०॥ कालके स्वभावमें भेद 
होनेसे पदार्थोका स्वभाव भिन्‍न रूप हो जाता है और उसीसे द्रव्य-क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवहारमें 
विपरोतता आ जाती है ॥१४०॥ इसलिए हैं प्रजाजनो ! अब इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करनेके लिए हा, मा और धिक्‌ ये तोन दण्डकी धाराएँ स्थापित की जातो हैं ॥१४१।॥ थदि कोई 
स्वजन या परजन कालदोषसे मर्यादाके लाघनेकी इच्छा करता है तो उसके साथ दोपीके अनु- 
रूप उक्त तीन धाराओंका प्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तीन धाराओंसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मनुष्य इस भयसे त्रस्त रहते हैं कि हमारा कोई दोप दृष्टि में न आ जाये । ओर इसी भयसे 
वे दोषोंसे दूर हटते रहते हैं ॥॥१४३॥। अन्थोसि बचनेके लिए तथा प्रजाकी भलाईके लिए आप 
लोगोंको ये निश्चित को हुई दण्डको धाराएँ स्वी3-.त करनी चांहिए ॥१४४॥ हमारी आज्ञाका 
स्मरण कर अब सब यगल निर्भय हो यथास्थान महलोंमें निवास करे ॥१४५॥ इस प्रकार कहने- 
पर सब लोगोंने प्रतिश्रुति कुलकरके वचन शीघ्र ही स्वीकृत किये और सब बड़ी प्रसन्नतासे यथा- 
स्थान महलोंमें रहने लगे ॥१४६॥ जिस प्रकार गुरुके वचन स्वीकृत किये जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजाने चेंकि उसके वचन स्वोकृत किये थे इसलिए वह पृथिवीपर सर्वप्रथम प्रतिश्नुति इस नामसे 
प्रसिद्ध हुआ था ॥१४७॥ यह प्रतिश्नति कुलकर, पल्यके दशवें भाग तक्र जीवित रहकर तथा 

सन्मति नामके पुत्रकों उत्पन्न कर आयुके अन्तमें स्वर्ग गया ॥१४८॥ सनन्‍्मति कुलकर पिताकी 
मर्यादाकी रक्षा करता था, प्रजाकों अतिशय मान्य था और अनेक कलाश्टोंका घर था इसलिए 
सन्मति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४९॥ वह सनन्‍्मति पल्यके सौवें भाग जीवित रहकर 
तथा क्षेमंकर नामक पुत्रकोी उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१५०॥ उसके समयमें प्रजाको सिह तथा 
व्याप्रोंसे भय उत्पन्न होने लगा था उससे डनका कल्याण कर वह क्षेमंकर इस नामको प्राप्त हुआ 
था ॥१५१॥ यह प्रजाका स्वासो पल्यके हजारवें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमन्धर नामक पुत्रको 
उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१५२॥ वह क्षेमन्धर पिताकी आय॑ मर्यादाको रक्षा करनेवाला था और 
पल्यके दश हजारवें भाग जीवित रहकर तथा सीमद्भूर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया। 


प््ठं 


इसके समयमें कल्पवृक्षोंकी संख्या कम हो गयी थी इसलिए उनकी लोभी प्रजामें परस्पर कलह 
होने लगी थी । इसने उनकी ब्लीमा निर्धारित की थी इसलिए यह सीमंकर इस सार्थंक नामको 
घारण करता था। यह पल्यके लाखवें भाग जीवित रहकर स्वर्गगामी हुआ और इसके सीमन्धर 
इस सार्थक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुआ। वह पल्यके दश लाखवें भाग जीवित रहकर 
स्वर्ग गया। इसके विपुलवाहन नामका पुत्र हुआ, यह बड़े-बड़े हाथियोंको वाहन बनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रोड़ा करता था इसलिए विपुलवाहन इस नामका धारी हुआ था ॥१५३-१५६॥ वह 
पल्यके करोड़वें भाग जीवित रहकर रवर्ग गया और उसके चक्षुप्मान्‌ नामका पुत्र हुआ ॥१५७॥ 
पहले माता-पिता पुत्रका मुख तथा चक्षु देखे बिना ही मर जाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
और चक्षु देखकर मरने लगे इसमे प्रजाको कुछ भय उत्पन्न हुआ परन्तु इसने उन सबके भयको 
दूर किया इसलिए कुछ अधिक काल तक जीवित रहनेवाली प्रजाने इसे “चक्षुष्मान! इस नामसे 
सम्बोधित किया ॥१५८॥ स्तुतिको प्राप्त हुआ वह चक्षुष्मान्‌ पल्यके दश करोड़वें भाग तक भोग 
भोगकर आयु समाक्त होनेपर स्वर्ग गया । वह यद्यपि उदात्त ८ उदात्त नामका स्वर था तो भी 
स्वरित > स्वरित नामका स्वर हुआ था यह विरोध है। परिहार पक्षमें वह उदात्त-महान्‌ था और 
स्वरित:-स्वर्‌ इत:--स्वर्ग गया था ॥१५०९। चन्षुष्मान॒का पत्र यशस्वी हुआ। इसने अपने 
समयमें प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया इर्सालए प्रजाने इसे विस्तृत यशसे युक्त किया 
अर्थात्‌ इसका यद्वस्वो यह नाम रखा ॥१६०॥ वह पलल्‍्यके सौ करोड़वें भाग जीवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पृत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१६१॥ उसके समयम प्रजा अपनी 
सनन्‍्तानको ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रोड़ा कराती थी इसलिए वह जाभचन्द्र इस नामको 
प्राप्त हुआ ॥१६२॥ वह गुणवान्‌ कुलकर पल्यके हजार करोड़वें भाग जीवित रहकर तथा 
चन्द्राभ नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१६३॥ चन्द्रानने पल्‍्यके दश हजार करोड़वें भाग 
तक जीवित रहकर मरुदेवकों उत्पन्न किया । वह अपने मरुदेव पुत्रको एक मास तक खिलाता 
रहा अनन्तर स्वगंको प्राप्त हुआ ॥१६४॥॥ मरूदेवके समय स्त्री-पुरप अपनी सन्तानके मुखसे 'हें 
माँ, 'हे पिता' इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने लगे थे ॥१६५।॥ पहले यहाँ युगल सन्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आगे युगल सन्‍्तानकी उत्पत्तिको दूर करनेको इच्छासे ही मानों मरुदेवने 
प्रसेनजितु नामक अकेले पुत्रको उत्पन्न किया था ॥१६६।॥ इसके पूर्व भोगभूमिज मनुष्योंके 
दारीरमें पसरोना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजितुका शरोर जब कभो पसीनाके कणोंसे सुशोभित 
हो उठता था। वीर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजितुको विवाह-विधिके द्वारा किसी प्रधान कुलकी 
कन्याके साथ मिलाया था ॥१६७।॥ अन्तमें मरुदेव पल्यके लाख करोड़वें भाग तक जीवित रहकर 
स्वर्ग गया ॥१६८।॥ तदनन्तर प्रसेनजितुने एक करोड़ पू्वंकी आयुवाले, जन्मकालमें बालकोंकी नाल 
काटनेकी व्यवस्था करनेवाले थे, तथा स्वगंगामी नाभिराज पुत्रको उत्पन्त किया ॥१६०॥ पल्यके 
दश लाख करोडवें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त होनेपर प्रसेनजित्‌ स्वर्ग गया ॥१७०॥ 

प्रथम कुलकर प्रतिश्र्‌ तिकी ऊँचाई अठारह सो धनुष थी, इसके पुत्र दूसरे कुलकर सन्मति- 
की तेरह सौ धनुष थी, प्रतिश्र्‌ तिके पौत्र-तीसरे कुलकर क्षेमंकरकी आठ सो धनुष थी और 
इसके आगे प्रत्येककी पचीस-पचीस धनुष कम होतो गयो है। इस तरह अन्तिम कुलकर नाभि- 
राजकी ऊँचाई पाँच सो पचोस धनुष थी ॥१७१-१७२॥ ये चोदह्‌ कुलकर समचतुरस््र संस्थान 
और वज्ञजवृषभ नाराचसंहननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरीरके धारक थे, इनको अपने पूछ्व॑- 
भवका स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थी ॥१७३। इन कुलकरोंमें चक्षुष्मानू, यशस्वी और 
प्रसेनजित्‌ ये तीन कुछकर प्रियंगु पुष्फे समान श्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवर्ण था, और बाकी दश तपाये हुए स्वर्णके समान प्रभासे युक्त थे ॥१७४-१७५॥ ये 


प्‌ 


चोदहों राजा मर्यादाकी रक्षाक्रे उपायभूत हा, (मा! और 'घधिक' इन तीन प्रकारकी दण्डनीतियों- 
को अपनाते थे, प्रजाके पिताके तुल्य थे ओर अत्यधिक प्रतिभाशाली थे ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि हे राजन्‌ ! इस तरह मैंने समस्त कुलकरोंकी उत्पत्ति कही । अब नाभिराजाके पुत्र 
भगवान्‌ आदिनाथकोी पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७॥ यद्यपि यह समस्त संसार छह अक्ृत्रिम द्रव्योंसे 
व्याप्त है तो भी डद्यमशील आचायनि उसे अरहन्त भगवानके दिव्य ज्ञानके प्रभावसे जान लिया 
है सो ठीक ही है क्योंकि नित्य और श्रीसम्पन्न उदयको धारण करनेवाला जिनेन्द्ररूपो सूयंका 
प्रकाश, काल आदी द्रव्यॉके विपयमें जो गाढ़ अन्धकार है उसे भी क्षण-भरमें नष्ट कर देता 
है ॥१७८।। 


इस प्रकार अरिष्टनमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवंशपुराणमें कालद्गव्य 
तथा कुककरोंको उत्पक्तिका वर्णन करनेवाला सातवाँ सर्गं समाप्त हुआ । 


[] 


| सर्ग- ८ | 

अथानन्तर ऊपर जिन नाभिराजका कथन किया गया है वे श्रीमान्‌ पुरुषोंके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोका मनन करनेसे मनु कहलाते थे ॥१॥ उस समय दक्षिण 
भरत क्षेत्रमें कल्पवृक्षरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिराजका जो कल्पवृक्षरूप 
प्रासाद था वही पुृथिवी निर्भित प्रासाद बन गया था ॥२॥ राजा व्गभिराजके उस प्रासादका नाम 
स्वतोभद्र था, उसके खम्भे स्वर्णमय थे, दीवालें नाना प्रकारकी मशियोंसे निर्मित थीं, वह पुखराज, 
मूँगा तथा मोती आदिकी मालाओंसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे युक्त था ओर कोट, वाषिका 
तथा बाग-बगीचोंसे अलंकृत था ॥३-४।॥ वह अधिष्ठाता नाभिराजके प्रभावसे अकेला ही अनेक 
कल्पवृक्षोंसि आवृत था तथा पृथिवोके मध्य अपने स्थानपर अधिष्ठित था ॥५॥ 

अथानन्तर राजा नाभिराजकी मरुदेवो नामकी पटरानी थी। यह शद्ध कुलमें उत्पन्न 
हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राजा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥६॥ जिनके नख अत्यन्त चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनों पेरोंके अँगूठे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो ललाटके देखनेकी इच्छासे ही ऊपरकी ओर उठ रहे हों ॥७॥ उसके दोनों 
चरण, उन्‍नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्ध, पतले और लारू-लाल नखोंकी किरणोंसे फर्ांपर 
कुरवककी शोभा उत्पन्न कर रहे थे ॥८॥ जिनकी अंगुलियाँरूपी कलिकाएँ परस्परमें सटो हुई 
थीं, जिनको गाँठें छिपी हुई थीं और जो कछओंके समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनों चरणकमल 
कान्तिरूपी जलमें मानो तेर ही रहे थे ॥९॥ सुन्दर मच्छ तथा शंख आदिके लक्षणोंसे युक्त जिसके 
चरण, क्रीड़़ाओंके समय ही पतिका स्पदं पाकर पसीनाके सम्बन्धसे युक्त होते थे अन्य समय 
नहीं ॥१०॥ अनुकमिक गोलाईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोंसे रहित उसको दोनों जंघाएँ 
सोन्दर्य रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकश हो हैं ॥११॥ गूढ़ सन्धिसे युक्त जिसके दोनों 
कोमल घुटने पतिके अवयवोंको कोमल स्पर्शंजन्य सुख प्रदान करते थे ॥१२॥ केलेके स्तम्भ 
सार रहित हैं और हाथोके शण्डादण्ड कठोर स्पशँसे युक्त हैं अत: विस्ताररूपो गुणोंसे युक्त 
होनेपर भी दोनों मरु देवीकी जाँघोंके समान नहीं थे ॥१३॥ जिसके कृूल्हें, गतंविशेषसे मनोहर 
नितम्ब और स्थूल जघन सादृश्यसे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१४॥ जिसकी आवतं--जलभँव रके 
समान गोल, गहरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके हषंका कारण थो॥१५॥ 
जिसकी रोम रहित, पतली एवं त्रिवलिसे युक्त कमर ऐसी जान पड़तो थी मानो गोल, सम, ऊंचे 
ओर स्थल स्तनोंके भारसे हो झुक रहो हो ॥१६॥ जिस प्रकार मन्द भयके साथ क्रोड़ा करते हुए 
चकवा-चकवियोंके युगलसे नदी सुशोभित होती है उसो प्रकार जिसका वक्ष:स्थल कठोर स्तनोंके 
मण्डलसे सुशोभित हो रहा था ॥१७। जिनकी हथेलियाँ लाल-लाल थीं, जिनकी कोहनो और 
कलाई उत्तम थीं और जिनके कन्धे शोभास्पद थे ऐसी उसकी दोनों कोमल भुजाएँ कामपाशके 
समान जान पड़ती थीं ॥१८॥ उसकी ग्रोवा शंखक्रे आवतंके समान थी, अधर पल्लव मू गाके 
समान थे ओर दाँत मोतियोंके समान प्रकाशमान थे इसलिए वह समुद्रकी वेलाके समान सुशोभित 


।आऔ । 


हो रही थी ॥१९।॥ जिसका तालु और जिह्दाका अग्रभाग अत्यन्त लाल था ऐसा उसका 
अन्तमुंख सुशोभित था और जब उसके शब्द निकलते थे तब वह कोकिलाके शब्दको भो अशब्द 
कर देता था--फोका बना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखक्े समान जब नाभिराज अपना मुख 
देखनेको इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवोके दोनों कपोल दर्पणके समान हो जाते 
थे ॥२१॥ ठोक बोचमें स्थित सम और समान पुटवाली उसको नासिका ऐसी जान पड़ती थी 
मानो स्पर्धा करनेवाले दोनों नेत्रकि पारस्परिक दर्शंनको रोक ही रहो थी॥२२॥ सफेद, काले 
ओर लाल इन तीन वर्णंके कमलोंके समान जिसके बड़े-बड़े नेत्र किसी मन्त्रकी सलाह करनेके लिए 
ही मानो कानोंके समीप तक गये थे ॥२३॥ जिसकी पतली भौंहें न दूर थीं और न पास ही थीं । 
शुभ लक्षणोंसे युक्त थीं तथा चढ़ाये हुए धनुषके समान सुशोभित थीं ॥२४॥ जिसका ललछाटपट्ट न 
अधिक नीचा था और न अधिक ऊँचा था इसलिए उसका सादृश्य प्राप्त करनेके लिए अधे- 
चन्द्रको सामथ्य नहीं थी ॥२५॥ जिसके कानोंका युगल अपने कुण्डलोंसे गालोंको उज्ज्वल बना 
रहा था, स्थल था, कामल था ओर समान था अत: उसकी कहीं भो उपमा नहीं थी ॥२६॥ 
काले घुंघराले चिकने और महीन केशोंके समूहसे युक्त जिसके सुन्दर शिरकी शोभा वचन मागेंको 
उल्लंघन कर गयी थी ॥२७॥ जिसके मुख-मण्डलकी शोभासे पराजित हुआ पण्णचन्द्र मानसिक 
व्यथासे ही माना अत्यन्त सफेदीको प्राप्त हो गया था ॥२८॥ चन्द्रमाको मर्ति सोलह कलाओंसे 
युक्त है ओर मरुदेवी बहत्तर कलाओंसे सहित थी, चन्द्रमाकी मृति कलंक सहित है और मरुदेवी 
अत्यन्त उज्ज्वल थी अत: चन्द्रमाकी मूतिस उसकी तुलना केसे हो सकतो है ? ॥!२९।॥ मरुदेवी चौंसठ 
गुणासे युक्त थी और पथिवी मात्र चार गणोंको धारण करनेवाली है। महदेवी कोमलताक अति- 
शयका प्राप्त थो आर पूथिवी अत्यन्त कठिन है अतः यह उसके तुल्य केसे हो सकती है ? ॥३०॥ 
यद्यपि जल स्निग्ध है--कुछ-कुछ चिकनाईसे युक्त है पर मरुदेवी सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाई 
से युक्त थी ( पक्षमं पति-विपयक स्नेहसे सहित थी ), जल जड़रूप है, मर्ख है -( पक्षमें पानीरूप 
मरुदवा अन्यप्रणया नही थो-स्वावलम्बी थी अतः उसकी जलके साथ उपमा कंसे हो सकती 
है ? ॥३१॥ -”पि अग्नि मरुदेवोंके समान भास्वर रूप है परन्तु साथ हो दाहमयी भी है अतः वह 
मस्दवाक शरारका उग्माको कसे प्राप्त हो सकतो है ? ॥३२॥ मरुदेवी, दशंन और स्पशं दोनोंके 
द्वारा नाभिराजकों अतिशय सुख देनेवाली थी परन्तु वायु मात्र स्पशंके द्वारा सुख पहुँचाती थी 
अत: वह वायुके समान केसे हो सकती थी ? ॥३३।॥ मरुदेवो पतिके हृदयका स्पर्श करनेवाली थी 
जबकि आकाश म्पशंसे घून्‍्य है अतः: वह छुद्ध होनेपर भी आकाशरूपो दक्तिके सदश केसे हो 
सकता है ? ॥३४॥ कल्पवृक्षोंस उत्पन्न हुए चौदह प्रकार॒के आभूषण जिसके अंग-प्रत्यंगका सम्बन्ध 
पाकर भृष्यताका प्राप्त हुए थे। भावाथ--आभूषणोंने उसके शरीरकों विभषित नहीं किया था 
+- न्‍तु उसके शरीरने ही आभूषणोंकों विभूषित किया था ॥३१९॥ उस मरुदेबीके साथ स्वर्ग लोकके 
समान भोग भोगनवाले राजा नाभिका यदि स्पष्ट वर्णन करनेके लिए कोई समथं है तो वक्ता 
शक्र और वहस्पति हो समथ हैं अन्य नहीं ॥३६॥ 
अथानन्तर जब प्रथम तोर्थंकर भगवान्‌ वृपभदेव सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत हो राजा 
नाभिराज और मरुदेवोके यहाँ अवतार लेंगे उसके छह माह पूव॑से ही उनके घरके आंगनमें इन्द्रकी 
आज्ञास कुबरक द्वारा छोड़ो हुई रत्नोंकी धारा आकाशमें पड़ने लगी ॥३७-३८॥ श्रो, लक्ष्मो 
धृति, कीति आदि निन्‍्यानवे विद्युत्कुमारी और दिक्‍कुमारी देवियाँ भी छह माह पहलेसे बड़े ह्षके 
साथ दिशाओं और विदियाजोंस आ गयों ॥३२॥ उन्होंने आकर बड़े सन्तोषसे जिनेन्द्र भगवान्‌के 


होनहार माता-पिताको नमस्कार किया ओर हम इन्द्रको आज्ञासे स्वगंलोकसे यहाँ आयी हैं, इस 
प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ 'हे देवि ! आज्ञा दो, स्मृद्धिसम्पन्न होओ, और चिर काल तक 
जीवित रहो' इस प्रकारकी उत्तम वाणीको बोलती हुई वे देवियाँ महान्‌ आदरके साथ मरुदेवीके 
आदेशको प्रतोक्षा करने लगीं |४१॥ उस समय परम आश्चयंको प्राप्त हुईं कितनी ही देवियाँ 
मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्दर्य और सोभाग्य आदि गुणोंके सागर॒का वर्णन करतो थीं ४२॥ कितनी 
ही देवियाँ मरुदेवीके अक्षर-विज्ञान, चित्र-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, गणित-विज्ञान और आगम- 
विज्ञानको आदि लेकर कु कला-कोशलको प्रशंसा करतो थीं ॥४३॥ कितनी ही देवियाँ स्वयं 
अपनी तन्‍त्री तथा वोणा आदि विषयक चतुराई दिखलाती थीं। कितनी ही कानोंके लिए रसायन- 
स्वडप मधुर गान गाती थीं ॥४४॥ हाव, भाव और विलाससे भरी हुई कितनो ही देवियाँ सुन्दर 
अभिनयप्ते युक्त, श्ंगारादि रसोंसे उत्कट ओर नेत्रोंके लिए अमृतस्वरूप मनोहर नत्य करतो 
थौं ॥४५॥ कोमल हाथोंको घारण करनेवालो कितनी हो देवियाँ मद्ददेवीके हाथ दाबनेमें, कितनी 
ही पेर दाबनेमें तथा कितनी ही अन्य अंगोंके दाबनेमें लग गयो थीं ॥४६॥ कितनी ही शरोरपर 
तेलका मर्दन करनेमें, कितनो हो उबटन लगानेमें, कितनी ही स्नान करानेमें और कितनी ही 
सस्‍्नानके वस्त्र निचोड़नेमें तत्पर थीं ॥४७।| कोई उत्तम गन्धके लानेमें, कोई उसका लेप लगानेमें, 
कोई चित्र-विचित्र वस्त्र संभालनेमें, और कोई वस्त्र पहनानेमें लग गयी ||४८॥ कोई आभषण तथा 
मालाओंके लानेमें, कोई शरीरकी सजावटमें, कोई दिव्य भोजनके लानेमें और कोई भोजन करमने- 
में व्यग्र थी ॥४९।| कोई विस्तर तथा आसनके बिछानेमें, कोई पान लगानेमें, कोई पीकदान 
रखनेमें, कोई गृह-सम्बन्धों कार्यमें, कोई दपंण उठानेमें, कोई चमर ग्रहण करनेमें, कोई छत्र 
लगानेमें और कोई पंख झलनेमें तत्पर थो ॥५०-५१॥ कितनी ही देवियाँ हाथमें तलवार ले अंग- 
रक्षा करनेमें तत्पर रहतो थीं एवं ग्रह, राक्षस और पिशाचोंसे रक्षा करती हुई जागृत रहती 
थीं ॥५२॥ कितनी हो देवियाँ घरके भोतरी द्वारपर और कितनी ही बाह्य द्वारपर तलवार, चक्र, 
गदा, शक्ति और स्वर्णमय छड़ी हाथमें लेकर खड़ी थीं ॥५३॥ इस प्रकार लोकमें जो दूसरोंके लिए 
दुलेभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी आज्ञाकी पूत्ि देखकर तथा लगातार छह माहसे पड़तो हुई 
रत्नधारासे राजा नाभिराज और मरुदेवीने निम्वय कर लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा 
प्राथंनोय तोर्थंकरका जन्म होगा ॥५४-५५॥ 

अथानन्तर मनोहर ताराओंसे सेवित चन्द्रकलाके समान अनेक देवियोंसे सेवित मनोहरांगी 
मरुदेवो, शरद्‌ ऋतुकी मेघावलीके समान सफेद एवं अगुरु चन्दनसे सुवासित राजभवनमें नाना 
गदहा-तकियोंसे युक्त चन्द्रतुल्य शय्यापर शयन कर रही थो कि उसने रात्रिके पश्चिम भागमें 
निधियोंके समान शुभसूचक, इन दुलभ सोलह स्वप्नोंको क्रमसे देवा |५६-५८॥ प्रथम ही उसने 
सफेद हाथी देखा, ऐसा हाथी कि जो अत्यधिक मदको धारासे गोली सूंड और उसके अग्रभागको 
धारण कर रहा था तथा मदके अर्थी भ्रमर जिसके आस-पास गुंजार कर रहे थे। वह हाथी किसी 
राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार राजाके कर पुष्कर-हस्त कमल अत्यधिक 
दानके संकल्पके लिए गृहीत जलको धारासे गोले रहते हैं उसी प्रकार उस हाथोके कर पृष्कर-- 
सूंड और उसके नथने अत्यधिक दान -मद जलकी धारासे गोले थे और जिस प्रकार राजाके समीप 
खड़े दानके अर्थीजन उसकी स्तुति किया करते हैं उसी प्रकार दान--मदके अर्थी भ्रमर उसके समीप 
गुंजार कर रहे थे ॥५९॥ दूसरी बार उसने भद्र आकृतिको धारण करनेवाला एक धीर-वोर बेल देखा । 
वह बेल ठीक धर्मके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार धर्म अपनो मधुर देशनासे एकान्तवादी 
प्रतिपक्षियोंको पराजित कर देता है उसी प्रकार वह बेल भो अपनी हुम्बाध्वनिसे प्रतिपक्षो बेलोंको 


पराजित कर रहा था, जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदयको देता है उसी प्रकार वह बैल भी शुभ अभ्युदय- 
को सूचित करनेवाला था। जिस प्रकार धर्म भद्राकृति--मंगलका री होता है उसी प्रकार वह बेल भी 
भद्राकृति-उत्तम आक्ृतिका धारक था, जिस प्रकार धमं धीर-धी बद्धिको प्रेरणा करनेवाला है उसो 
प्रकार वह बेल भी धीर-गम्भीर था और जिस प्रकार धमं उन्‍नत--उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार वह 
बेल भी उनन्‍तत-ऊँचा था ॥६०॥ तीसरी त्रार तीक्षण नख, दंप्ट्रा और सटा (गरदनके बालों) से 
युक्त एक सिह देखा । वह सिह ऐसा जान पड़ता था मानो पहले स्वप्नमें दिखे हाथोके मदकी गन्ध पा 
उसे ढूँढ़नेके लिए हो तेयार खड़ा हो ॥६१॥ चौथो बार उसने नाना रत्नमयी घड़ोंके विशाल शब्दसे 
युक्त मदोन्मत्त हाथियोंके द्वारा कमलपर बेठी लक्ष्मोका अभिषेक देखा । लक्ष्मीका वह अभिषेक ऐसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषसे उपलक्षित एवं घनघोर गर्जना करनेवाले मेघ नुतन जलसे 
पृथिवीका हो अभिषेक्र कर रहे हों ॥६२॥ पांचवीं बार उसने नाना पुष्पोंसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
सुगन्धित दो बड़ी-बड़ो मालाएँ देखीं। वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो समस्त ऋतुओंकी 
लक्ष्मोने मिलकर मरुदेवीकी सेवाकें लिए उन मालाओंको बनाकर ऊपर उठा रखा हो ॥६३॥ छठवीं 
बार उसने चन्द्रमण्डलक्रो देखा। वह चन्द्रमण्डल ऐसा जान पड़ता था मानो तारारूपी आभषणोंसे 
यकक्‍त रात्रिरूपो स्त्रीके द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र हो हो। ऐसा छत्र कि जिसकी नोचेंकी ओर 
आनेवाली किरणोंका समूह ही दण्डका काम दे रहा था ॥|६४। सातवों बार उसने सन्ध्याकी लालिमा- 
रूपी अंगरागसे युवत उदित होता हुआ सूर्य देखा । वह सूर्य ऐसा जान पडता था मानो पृव॑ दिशा- 
रूपी स्त्रीने मंगलके लिए सिन्ट्रसे रंगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो ॥६५।॥ आठवीं बार उसने 
जलके भोतर क्रीड़ा करते हुए दो मीन देखे। वे मीन ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने उदरकी शोभा- 
को हरनेवाले चंचल नेत्रोंका उलाहना देनेके लिए हो मरुदेवीके पास आये हों ॥६६॥ नौवीं बार 
उसने जलसे भरे हुए दो स्वर्णणय विशाल कलश देखे । वे कलश ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी 
उपमा धारण करनेवाले माताके स्तनोंको देखनेके लिए हो ऊपर उठे हों ॥६७।।| दशवीं बार उसने 
एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिछ्ठ सेनाके समान जान पड़ता था। क्योंकि जिस प्रकार सेना 
सोहृण्डपण्डरीकौध--ऊपर उठे दण्डोंसे युक्त छत्रोंक समूहसे सहित होती है उसी प्रकार वह सरोवर 
भो सोदहुण्डपुण्डरीकीधच--ऊचे-ऊंचे डण्ठछोसे युक्त श्वेत कमलोंके समहसे सहित था। जिस प्रकार 
सेना, राजहंस मनोहर--उत्तम राजाओंसे मनोहर होती है उसी प्रकार वह सरोवर भो राजहंस 
मनोहर--हंस+* विशेषोंसे सुन्दर था । और जिस प्रकार सेना, रथपादातिनादाढ्य--रथके पहियोंकी 
विद्ञाल चोत्कारसे युक्त होतो है उसी प्रकार वह सरोवर भो रथपादातिनादाढब्य--चक्रवाक 
पक्षियोंके अत्यधिक शब्दके युक्त था ॥६८॥ ग्यारहवीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा महासमुद्र 
देखा जो ठीक आकाशके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार आकाश मोन, मिथुन, मकर 
आदि राशियोंसे युक्त होता है--उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलोंकी उछल-कृद तथा 
मगर-मच्छ आदिकी विशाल राशिसे पूर्ण था ॥६९।॥| बारहवीं बार उसने एक सुवर्णमय सिहासन 
देखा । वह सिहासन जिस प्रकार सबल भुजाओंके धारक, प्रोढ़ दृष्टिसे युक्त एवं कार्य करनेमें 
तत्पर कुलकरोंके द्वारा जगत्‌ धारण किया जाता है उसो प्रकार मजबूत भुजस्तम्भोंसे युक्त, प्रोढ़ 
दृष्टिसि सहित एवं ऊपरकी ओर मुख किये हुए सिहोंके द्वारा धारण किया गया था ॥७०॥ 
तेरहवीं बार उसने एक विमान देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनुष्योंको स्वगलोकका 
सौन्दर्य दिखलानेके लिए सुन्दर गीत गानेवाली देवकन्याएँ उसे पृथिवीपर ले आयी हों ॥७१॥ 
चोदह॒वीं बार उसने नागेन्द्रका भवन देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी शोभासे नाग- 
लोकको तो जीत चुका था अब अन्य लोकोंकों जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएँ उसे पृथिवोपर 
ऊपर लायो हों ॥३२॥ पन्द्रहत्रीं बार उसने आकाशक्षमें महारत्नोंकी एक ऐसी राशि देखी जो अपनी 


उन्‍नत किरणोंके द्वारा मेघ रहित आकाशमें बिजलो और इन्द्रधनुषसे शोभित मेघकी रचना कर रही 
थी ॥७३॥ ओर सोलह॒वीं बार उसने अत्यन्त निमंल एवं घूमतो हुई ज्वालाओंसे युक्त, निर्धृँभ अग्नि 
देखी । वह अग्नि ऐसी जान पड़ती थी मानो चंचल फूलोसे युक्त पलाशके बड़े-बड़े व॒क्षोंका समूह 
ही हो ॥।७४॥ इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ दिखनेवाले इन सोलह स्वप्नोंकी देखकर रानी मरुदेवीने 
उसके बाद बेलके रूपमें मुख मार्गंसे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवान॒कों भीतर धारण किया ॥|७५॥ 
में स्वामिनोको उत्तम स्वप्नोंके देखनेका नृतन आनन्द प्राप्त करा चुको हँ इसलिए कृत- 
कृत्य हुईकी तरह रानो मरुदेवोकी निद्रारूपी सखों कहीं भाग निकली ॥७६॥ महारानी मरुदेवी 
स्वप्न-दशंनके बाद स्वयं जाग गयो थीं, इसलिए दिक्कुमारियोंके द्वारा उसके जगानेके लिए 'हे 
पदार्थोंको जाननेवालो माता ! जागो, हे वृद्धिरूपिणी माता ! वृद्धिको प्राप्त होओ, है जयलक्ष्मीकी 
स्वामिनि ! पूर्ण मनोरथोंवाली माता ! जयवन्त रहो” इत्यादि कहे गये वचन केयल मंगलरूपताको 
प्राप्त हुए थे ॥७७-७८॥ हे माता ! यह चन्द्रमा दोषाकर--दोषोंकी खान ( पक्षमें निशाकर ) 
ओर कलंकी- दोषयुक्त ( पक्षमें काले चिह्लसे यकत ) टै अत: तुम्हारे निष्कलंक और गुणोंकी 
खानभूत मुखचन्द्रको देख+र लज्जारों ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥७९| अब तो यह घर 
तुम्हारे ही दोनोंकी प्रभासे प्रकाशित है--हम लोगोंकी आवश्यकता नहीं, यह विचारकर हो 
मानो ये दीपक स्फुरणके बहाने अपने आपकी हँसी क- रहे है ॥८०॥ है माता ! यह प्रातः सन्ध्या, 
दृष्टकी चंचल मित्रताके समान राग-रहित होतो जा रहो है अर्थात्‌ जिस प्रकार दुष्टकी मित्रता 
प्रारम्भमें रागसे सहित होती है और क्षण-भर बाद हो शरत्रुओंकी अनुरंजित करने लगतो है 
उसो प्रकार यह प्रात: सन्ध्या पहले तो राग अर्थात्‌ लालिमासे सहित थी और अब क्षणश्षर 
बाद लालिमासे रहित हुई जा रहो है। जिस प्रकार दुष्टकी मित्रता वन्ध्या--निप्फल रहतो 
है--उससे किसी कार्यकी सिद्धि नहों होती उसी प्रकार यह प्रातः सन्व्या भी वन्ध्या है--इससे 
किसो कार्यंकी सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है ॥।८१॥ और यह उदित होते हुए सूय्यंकी प्रभा सज्जन- 
की मित्रताके समान उत्तरोत्तर बढ़तो चली जा रहो है। कक्‍्योंक्रि जिस प्रकार सज्जनकी मित्रता 
प्रारम्भमें मत्सर-युक्त होनेके कारण फीको रहतो है और आगे चलकर खूब फंल जाती है 
उसी प्रकार सूर्यकी प्रभा पहले मन्द होतो है और आगे चलकर खूतब्र फेल जाती है--सवंत्र व्याप्त 
हो जाती है। जिस प्रकार सज्जनकी मित्रता साथक है उसी प्रकार सूर्यकी प्रभा सार्थंक 
है ॥८२।॥ भास्वर-अम्बर--देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण है ( पक्षमें जिसके वस्त्र और 
आभूषण देदोप्यमान हैं तथा भास्वद्विशेषका--सूर्य ही जिसका तिलक है ( पक्षमें देदीप्पमान तिलूक- 
से युक्त है ) ऐसी यह पूर्व दिशा सौभाग्यवती स्त्रीके समान मानो तुम्हारा मंगल करनेके लिए ही 
उद्यत हुई है ॥2३॥ वापिकाओंमें लम्बी रात बितानेके बाद अब सूर्यंका दर्शन हुआ है इसलिए 
यह चकवोी प्रसन्‍न हो अपने मधुर शब्द कर रही है अथवा मधुर शब्द करनेवाले आत्मीय जनोंको 
इकटा कर रही है ॥८४॥ इधर मधुर शब्द करता हुआ यह कलहंसोंका समूह तुम्हें उठा रहा है 
जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे पादनिक्षेपकी लोलाको देखनेके लिए अत्यन्त उतावला 
हो रहा है ॥८५॥ जो मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे हैं, तथा अभिनयक्री मुद्राको धारण किये हैं ऐसे 
ये वृक्ष, आपके लिए मानो अपने नृत्यका आरम्भ ही दिखला रहे हैं ८६।| हे माता ! इस समय 
समस्त दिशाएँ तुम्हारो चेष्ठाके समान निर्मल हो गयी हैं एवं सुन्दर पके हो गया है, 
इसलिए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याकों छोड़ो ॥८७॥ इस प्रकार बन्दीजनोंके द्वारा वन्दनीय, एवं 
निर्मल शरीरको धारण करनेवाली महारानी मरुदेवीने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार 
कि हंसो नदीके रेतीले तटको छोड़ती है ॥८८।॥| उज्ज्वड कान्तिको धारण करनेवालो मरुदेवी 
धुले हुए वस्त्रको ग्रहण कर जब दशायनागारसे बाहर निकली तब शरद्‌ ऋतुके मेघसे बाहर निकली 
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चन्द्रमाकी पतलो कलाके समान सुशोभित होने लगी ॥८९॥ विद्युत्कुमारी और दिक्‍कुमारो 
देवियोंने जिसे नवीन-नवीन आभूषण पहनाये थे तथा जो अन्तग्गंतगर्भा होनेसे गहीतजला मेघमाला- 
के समान जान पड़ती थी ऐसी मरुदेवी नाभिराजरूपी पवतके समीप गयी ॥९%०॥ जो शोभामें 
लक्ष्मीके समान जान पड़तो थी ऐसो मरुदेवी वहाँ जाकर अपने आसनपर बेठी और हस्तकमल 
जोड़, भद्रासनपर बेठे हुए महाराजसे क्रम-पुर्वक स्वप्नोंका वर्णन करने लगो ॥९१॥ 
स्वप्नोंका फल समझकर महाराज नाभिराजने उससे कहा कि हे प्रिये ! निश्चय हो आज 
तुम्हारे गर्भमें तीन लोकके नाथ तोर्थंकरने अवतार लिया है ॥९२॥ दूरवर्तों तथा अल्प फलकी 
प्राप्तकि समय ऐसे स्वप्न नहीं दिखते इसलिए मुझे विश्वास है कि आज ही आपके गर्भ रहा 
है ।९३|| लगातार छह माससे होनेवाली रत्नोंकी वर्षा और देवताओंके द्वारा की हुई शुश्रषासे 
हम दोनोंको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सूचना मिली थी वह गाज सफल हुई ॥९४) हैं प्रिये ! 
निश्चय हो समस्त कल्याणोंके पात्ररूफ पुत्रको उत्पन्न कर तुम शोप्न हो संसारको आनन्दित 
करोगी ॥९५॥ इन उत्तम स्वप्नोंका फल अपने-आपमें शीघ्र हो संघटित हो चुका है, यह सुन दोपि 
ओर कान्तिको धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्‍न हुई ॥५६।| तोसरे कालमें जब चौरासी 
लाख पूर्व तोन वर्ष साढ़े आठ माह बाको रहें थे तब आषाढ़ कृष्ण द्वितोयाके दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें 
समस्त जगत्के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वर्गावतरण हुआ था ॥* ७-०८॥ क्रम-क्रमसे गर्भमें 
वृद्धि होनेपर माताका शरोर भी बढ़ गया परन्तु त्रिवलिकी शोभा कहीं नष्ट न हो जाये इस भयसे 
मानो उसके उदरमें वृद्धि नहीं हुई .॥॥९९।॥| माता मरुदेवी स्वयं अत्यधिक गोरवसे सुशोभित थी और 
उसपर तोनों जगत्‌॒के गुरु-भा रो ( पक्षमें श्रेष्ठ ) जिनेन्द्र देवको धारण कर रही थी, फिर भी वह 
शरीरमें अत्यधिक लघुताका अनुभव करतो थी यह बड़े आइचयंकी बात थी ॥१००॥ मैं गर्भमें स्थिर 
रहकर माताके सनन्‍्तापका कारण न बन यह जानकर ही मानो जिन-बालक गर्भ॑में अत्यन्त निइ्चल 
रहते थे। माताके गर्भमें उनका निवास वेसा हो था जेसा कि जलमें प्रतिबिम्बित सूयंक्रा होता 
है ॥|१०१॥ मति, श्रुत और अवधि इन तोन ज्ञानरूपी नेन्रोंके द्वारा जगत्‌को देखते हुए जिन-बालक, 
दिक्‍कुमारियोंके द्वारा शुद्ध किये हुए गर्भमें नो माह तक सुखसे स्थित रहें ॥१०२॥ 
तदनन्तर नो माह पूर्ण होनेपर जब लगातार रत्नोंकी वर्षा हो रही थी तब उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्रके समय माताने जिन-बालकको उत्पन्न किया ॥१०३॥ जिस प्रकार निम्मल पूर्व दिशामें विशुद्ध 
स्फटिकके तुल्य मेघमण्डलके मध्यसे निकला हुआ सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार माता 
मरुदेबीके स्फटिकके समान स्वच्छ गर्भसे निकले हुए जिन-बालक सुशोभित हो रहें थे ॥१०४॥ उस 
समय वहाँ जो देवियाँ थीं वे शीघत्र ही करने योग्य जातकमंमें छग गयीं सो ठोक हो है क्योंकि जो 
अन्तरंग व्यक्ति होते हैं वे संसारमें शीघ्र ही अपने करने योग्य काममें लग जाते हैं ।|१०५॥ चंचल 
कुण्डलोंके प्रकाशसे जिनके कपोल सुशोभित हो रहें थे ऐसी १ विजया, २ वेजयन्ती 
३ जयन्तो, ४ अपराजिता, ५ नन्दा, ६ नन्दोत्त रा, ७ नन्दी और ८ नन्दोवरधधंना ये आठ दिक्‍्कुमारों 
देवियाँ हाथोंमें झारियाँ लिये हुए खड़ी थीं ॥१०६-१०७।| नाना प्रकारके आभरणोंसे सुशोभित 
१ सुस्थिता, २ प्रणिधान्या, ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, ५ लक्ष्मीमती, ६ कीतिमती, ७ वसुन्धरा 
ओर ८ चित्रा ये आठ दिक्‍कुमारी देवियाँ हाथोंमें दपंण लिये हुए खड़ी थीं ॥१०८-१०९॥ अपने 
दरी रकी श्रेष्ठ प्रभासे दिशाओंकों सुशोभित करनेवालो १ इला, २ सुरा, ३ पुथिवी, ४ पद्मावती, 
५ कांचना, ६ सीता, ७ नवमिका और ८< भद्रका ये आठ दिक्‍कुमारी देवियाँ आइचर्यंचकित हो 
सफेद छत्र धारण कर रहो थीं ॥११०-१११॥ देदीप्यमान स्वर्णंके कुण्डलोंको धारण करनेवालो १ 
ही, २ श्री, ३ धृति, ४ वारुणी, ५ प॒ण्डरीकिणी, ६ अलम्बुसा, ७ अम्बुजास्यश्री और ८ मिश्रकेशी 
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ये आठ दिक्‍कुमारी देवियां देदीप्यमान सुवर्णमय दण्डोंसे युक्त चामर लेकर खड़ी थीं ॥११२-११३॥ 
बिजलीके समान प्रभावशाली १ चित्रा, २ कनकचित्रा, ३ सृत्रामण ओर ४ त्रिशिरा इन चार 
विद्यत्कुमारोी देवियोंने सवंत्र प्रकाश हो प्रकाश कर दिया था ॥११४॥ १ विजया, २ वेजयन्ती, 
रे जयन्ती और ४ अपराजिता ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारियोंमें प्रमुख थीं ॥११५॥ १ रुचका, 
२ रुचकोज्ज्वला, ३ रुवकाभा और ४ रुचकप्रभा ये चार देवियाँ दिक्‍कुमारियोंमें प्रधान 
थीं ॥११६॥ इन आठ देवियोंने विधिपू्व॑ंक जिनेन्द्रदेवका जातकम॑ किया था। ये देवियाँ जातकमंमें 
अत्यन्त निपुण हैं और सब जगह जिनेन्द्र देवका जातकमं ये ही देवियाँ करतो हैं ॥११७॥ उस 
समय तीनों लोकोंमें जो इन्द्र थे, जिनेन्द्रजन्मके प्रभावसे उन सबके मुकुट चंचल हो गये और 
सबके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिज्ञानका प्रयोग करनेवाले अहमिन्द्र अपने-अपने 
निवासस्थानों में हो स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिहासनोंसे सात डग चलकर जिनेन्द्र भगवान्‌को शीघ्र 
ही परोक्ष नमस्कार किया ॥११०॥ भवनवासी देवोंके लोकमें अपने-आप शांखोंका शब्द, व्यन्त रोंके 
लोकमें भेरीका शब्द और ज्योतिषी देवोंके लोकमें सिहोंके शब्द होने लगे ॥१२०॥ श्रेष्ठ घण्टाओंके 
जोरदार शब्दने कल्पवासी देवोंके लोकको व्याप्त कर लिया । उस समय तोनों लोक 'क्या करना 
चाहिए' यह विचार करनेमें तत्पर हो गये ॥१२१॥ उस समय आसनके कम्पायमान होनेसे जिसकी 
बुद्धि चकित हो गयी थी ऐसा सौधमेंन्द्र मुकुट हिलाकर तथा ऊँचे मस्तककों कंपाकर विचार 
करने लगा कि उत्पन्न बालक, मूर्ख, स्वच्छन्द, सहसा कार्य करनेवाले निर्भय एवं शंकारहित किस 
व्यक्तिने यह कार्य किया है ? ॥१२२-१२३। अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोंका समूह भी 
यदि कदाचित्‌ प्रतिकूल हो जावे तो उसे भी जो नष्ट करनेमें समर्थ है ऐसा मैं इन्द्र, शक्र या पुरन्दर 
हूँ फिर मेरे अकम्पित आसनको कम्पित करनेवाले इस मूर्खने इस समय मुझे कुछ क्‍यों नहीं 
समझा ? ॥१२४-१२५॥ में तीनों लोकोंमें तीर्थंकरके सिवाय किसी दूसरे प्रभुको ऐसे प्रभावसे युक्त 
नहीं समझता हूँ, ऐसा विचारकर उसने अवधिज्ञानका आश्रय लिया ॥१२६॥ 

तदनन्तर सोधमेंन्द्रने प्रकट हुए अवधिज्ञानरूपो नेत्रके द्वारा भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
प्रथम तीथंकरको देख लिया ॥१२७॥ उसने शीघ्र ही आसनसे उतरकर तथा सात डग आगे 
जाकर जिनेन्द्र भगवान्‌की जय हो” यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ॥१२८॥ तद- 
नन्‍तर सिहासनपर आरूढ़ हो सोधर्मेन्द्रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापति- 
को आदेश दिया कि “इस समय इस अवसपिणोके प्रथम तीथैकर उत्पन्न हो चुके हैं अत: समस्त 
देवोंको भरतक्षेत्र चलना है।' तुम यह सूचना सबके लिए देओ ॥१२९५-१३०॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते ही सोधर्म स्व4में रहनेवाले समस्त देव चल पड़े। तथा अच्युत 
स्वग॑ तकके समस्त इन्द्र स्वयं ही इस समाचारको जान देवोंके साथ बाहर निकले ॥१३१॥ अपने- 
अपने स्थानोंमें होनेवाले निमित्तोंसे जिन्हें जिनेम्द्रजन्मका समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हष॑से 
भरे हुए ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देव अपने-अपने स्थानोंसे बाहर निकले ॥१३२॥ उस 
समय १ हाथी, २ घोड़ा, ३ रथ, ४ पेदल सेनिक, ५ बेल, ६ गन्धर्वे और ७ नतंको इन सात प्रकार- 
की सेनाओंसे आकाश व्याप्त हो गया था ॥१३३॥ असुर कुमार आदि दआ॥ प्रकारके भवनवासी 
देवोंकी भैंसा, नौका, गेंडा, हाथो, गरड़, पालकी, घोड़ा, ऊँट, मगर, हाथी और हंसको आदि 
लेकर क्रमसे जो सात प्रकारकी सेनाएँ थीं उन सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था ॥१३४-१३५॥ उन देवोंम कितने ही देव विमानोंमें बठे थे, कितने हो 
बैलॉपर, कितने हो रोझोंपर, कितने ही रथोंपर, कितने ही घोड़ोंपर, कितने ही अष्टापद और 
शादूंलोंपर, कितने ही मगरोंपर, कितने हो ऊँटोंपर, कितने हो वराहु ओर भेंसोंपर, कितने ही 
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व्िहोंपर, कितने ही हरिणोंपर, कितने ही चीतोंपर, कितने ही हाथियोंपर, कितने ही सुरागायोंपर, 
कितने ही सामान्य हरिणोंपर, कितने ही इयाम हरिणोंपर, कितने हो गरुड़ोंपर, कितने ही तोताओं- 
पर, कितने हो कोकिलाओंपर, कितने ही क्रोंच पक्षियोंपर, कितने ही कुररोंपर, कितने हो मयूरों 
ओर मुर्गोपर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारण्डव और सारसोंपर, कितने ही चक्रवा और बला- 
काओंके समृहपर और कितने ही बगुला आदि जीवोंपर बेठे थे। इस प्रकार उस समय चारों 
निकायके देव इधर-उधर जा रहे थे ॥१३६-१३०॥ सफेद छत्रनों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, और 
फेनके समान सफेद चमरोंसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हुए वे चारों निकायके देव जहाँ-तहाँ 
चल रहे थे ॥|१४०॥ भेरी, दुन्दुभि तथा शंख आदिके शब्दोंसे जिसने समस्त लोकको भर दिया था 
तथा जो नृत्य और गोतसे युक्त था, ऐसा वह देवोंका आश्चयंकारी आगमन अत्यधिक सुशोभित 
हो रहा था ॥१४१॥ उस समय सौधर्मन्द्र, हाथियोंकी सेनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने 
शरोरकी विक्रिया करनेवाले ऐरावत हाथीपर आरूढ़ था॥१४२॥ वह ऐरावत, दोनों खीसोंके बीच 
उठो हुई सूँड़के अग्रभाग फेलाये हुए था, अतएवं जिसके बाँसोंके अंकुशोंके बीच सरपराज ऊपरकी 
ओर उठ रहा था, ऐसे पर्वतके समान जान पड़ता था ॥१४३॥ वह ऐरावत ठीक आकाशके समान 
जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार आकाश, बलाका, हंस और बिजलियोंसे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, दांख तथा कक्षामें लटकतो हुई नक्षत्रमालासे युक्त था ॥१४४।॥। 
अन्य--दूसरे गजराजोंपर बेठे हुए इन्द्रोंके समूहसे युक्त सोौधमेंन्द्र, समस्त देवोंके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानुके पवित्र जन्मक्षेत्रकों प्राप्त हुआ ॥१४५॥ आकाशसे उतरतो हुई उस सुर और 
असुरोंकी पंक्तिने पृथिवोपर कुबेरके द्वारा निम्ित नगरको ऐसा देखा मानो स्वर्ग ही हो ॥१४६॥ 
वह नगर धलिके बन्धान, कोट और परिखाके चक्रसे मनोहर था तथा उद्यान, वन, आराम, 
सरोवर और वापिकाओंसे अलंकृत था ॥१४७॥ इन्द्रनील, महानील, हीरा और वेडूय॑मणिकी 
दीवालोंसे युवत॒ तथा पद्मराग आदि मणियोंकी प्रभासे परिपूर्ण वहाँके भवन अत्यधिक सुशोभित 
हो रहे थे ॥१४८॥ उस नगरकी शोभा देखनेवाले सुर ओर असुरोंका मन स्वर्ग तथा पाताल 
सम्बन्धो शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दूर कर चुक्रा था ॥१४९०॥ क्योंकि सुर, असुर आदि तीनों 
जगत्‌के जोव वहाँ पहले एक्र साथ पहुँचे थे इसलिए वह कीतिशालो नगर उस समयसे 'साकेत' 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१५०।। 

तदनन्तर देवोंके साथ-साथ उस नगरकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर सौधर्मन्द्रने भोतर प्रवेश 
किया और पवित्र जिनेन्द्रको लानेके लिए इन्द्राणीको आज्ञा दो ॥१५१॥ इन्द्रकी आज्ञा पाते हो 
इन्द्राणीने माताके प्रसूतिगृहमें प्रवश किया और देवकृत मायासे माताको सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूसरा बालक लिटा दिया ॥१५२॥ तत्पश्चातु प्रणाम करनेके बाद जिन- 
बालकको लेकर उसने इन्द्रके हाथोंमें सॉपा । इन्द्रने हजार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी वह तृप्तिको प्राप्त नहों हुआ ॥१५३॥ जिन-बालकको अपनो गोदमें रखकर 
ऐरावत हाथीपर बेठा हुआ सौधमेंन्द्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योदयसे 
सहित निषधाचलका शिखर हो हो ॥१५४॥ जो छत्रकी छायारूपी वस्सलसे आच्छादित थे तथा. 
जिनको दोनों ओर चामरोंके समूह ढोले जा रहे थे, ऐसे जिन बालकको सोधममंन्द्र देव-समूहके 
साथ सुमेरके शिखरपर ले गया ॥१५५॥ इन्द्रने पहले आकर देव-समूहके साथ मेरु पव॑तको 
प्रदक्षिणा दी फिर पाण्दक शिलापर स्थित सिहासनपर जिन-बालककों विराजमान किया ॥१५६॥ 
उस समय देवोंने क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गम्भोर शब्दवाले भेरी, पटह, मर्दल तथा 
मुदंग आदि बाजे बजाये ओर थांख फूँके ॥१५७॥ किन्नर, गन्धवं, तुम्बुर, नारद तथा विश्वावसु 
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जातिके समस्त देव अपनो-अपनी स्त्रियोंके साथ कानों एवं हृदयक्रों हरनेवाले भाँति-भाँतिके गान 
गाने लगे ॥१५८॥ उस समय देव तत*, वितत, घन और सुषिर नामके चारों मनोहारी बाजे बजा 
रहे थे ॥१५९, || हाव-भावसे सुन्दर, अंगहारोंसे युक्त तथा श्वृंगारादि रसोंसे आइचर्य उत्पन्न करने- 
वाला अप्सराआका नृत्य हो रहा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब वहाँ देव-समूठके द्वारा महान्‌ आनन्द 
मनाया जा रहा था, लम्बी-चौड़ी गुफाओोंसे युक्त मेरु पवंत उनकी प्रतिध्वनिसे गज रहा था, 
हषसे भरा सौधमेंन्द्र अभिषेकके लिए योग्य वेष धारण कर रहा था, और उत्तम देवांगनाएँ अपने 
हाथोंमें अष्ट मंगल द्रव्य धारण कर रही थीं, तब महावेगशाली देबोंके समृ्‌ह घट लेकर विशाल 
मेघोंके समान समस्त दिशाओंमें फेल गये और उन्होंने क्षीरसागरको क्षोभित कर दिया ॥१६१-१६३॥ 
क्षी रसे भरे चाँदी और सोनेके कलश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे हाथमें दिये जाकर सुमेरु पर्वतपर 
पहुँच रहे थे और वे चन्द्र तथा सूयंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१६४।॥ निरन्तर शब्द करनेवाले 
एवं क्षीरसागरके जलसे भरे हुए कलशोंके द्वारा हजारों देवोंने जिनेन्द्र भगवान्‌का अभिषेक 
किया ॥१६५।॥ उस समय इन्द्रोंके कठशरूपी महामेघ जिनबालकरूपी पर्वतके ऊपर क्षीरोदककी 
वर्षा कर रहे थे परन्तु वे उन्हे रंचमात्र भी खेदवेः कारण नहीं हुए थे ॥१६६॥ भगवानके इ्वासो- 
च्छवाससे बार-बार उछाले हुए क्षीरोदकके प्रवाहसे ५ रित देव, उस क्षीरोदकके समूहमें क्षण-भरके 
लिए मक्खियोंके समूहके समान तेरने लगते थे ॥|१६७५॥ देवोके समूहने पहले जिस मेरुक्रो रत्नोंसे 
पीला देखा वही उस समय क्षीरोदकके प्रसे सफेद दिखने लगा था ॥१६८।॥ यद्यपि क्षीरसागर 
अत्यन्त परोक्ष है तथापि जिनेन्द्रके जन्माभिपेद्रके समय देवोंके समूहने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया 
था ॥१६९।| जिसमें मेरू पर्वत स्नानका आसन था, क्षीर समृद्रका क्षीर स्नान जल था, और देव 
सस्‍्तान करानेवाले थे ऐसा वह भगवान॒का स्नान था ॥१७०॥ इन्द्र सामानिक तथा छोकपाल आदि 
अनेक देवोंने क्षीरसागरके जलसे भगवान्‌का क्रमपृर्व॑ंक अभिपेक किया था ॥१७९॥ 

तदनन्तर जिनके हाथ पल्लबोंके रामान अत्यन्त सुकुमार थे, ऐसी इन्द्राणी आदि देवियोंने 
अतिशय सुक्रुमार जिन-बालकको अपनी दिव्य सुगन्धिसे श्रमर-समूहकोी आकुष्ठ करनेवाले अनुलेपन- 
से उबटन किया और इस तरह उन्होंने जिन-बालकके स्पर्शसे समृत्पन्त नूतन सुख प्राप्त 
किया ॥१७२-१७३॥ तदनन्तर प्रवोधरभार-मेघोंके भारसे नम्नरीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार पव॑त- 
का अभिषेक करती है उसी प्रकार परयोधरभार-स्तनोंके भारसे नम्नोभूत देवियोंने सुगन्धित 
जलसे भरे कलशों द्वारा भगवान्‌का अभिषेक किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर समचतुरख््र संस्थानको 
धारण कर रहे थे तथा वजञ्र्टभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्त सुदृढ़ था, ऐसे अक्षतकाय 
जिन-बालकके वज्ञके समान मजबत कानोंकों इन्द्र वज्लमगी सूचोकी नोंकसे किसी तरह वेध 
सका था ॥१७५-१७६| तदनन्तर कानोंमें पहनाये हुए दो कुण्डलोंसे भगवान्‌ उस तरह सुशोभित 
हो रहे थे जिस तरह कि सदा सेवा करनेवाले दो सूर्योसे जम्बूद्वीप सुशोभित होता है ॥१७७॥ 
भगवान्‌को चिकनी एवं नीछी चोटीपर धारण किया पद्मराग मणि, ऐसा वर्णोत्कतपंक्रो प्राप्त हो रहा 
था मानो इन्द्रनील मणिक्रे ऊपर ही धारण किया गया हो ॥१७८।॥ भगवान्‌के ललाट पटपर बनायी 
हुई सफेद चन्दनकी खौर, सन्ध्याके पोले बादलोंके बीच वर्तमान अर्धचन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥१७९॥ उत्तम रत्नोंसे खचित स्वर्गमय बाजूबन्दोंसे सुशोभित उनकी दोनों कोमल 
भजाएँ फणाके मणियोंस सहित दो बाल सपोक्ते समान जान पड़ती थीं ॥१८०॥ उत्तम मणिमय 
कडोंसे जिनको शोभा बढ़ रही थी ऐसी उनकी दोनों कलाइयाँ, देवोंसे आश्रित रत्नाचलके दो 
तटोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८१॥ जिसमें बड़े-बड़े मोती लगे हुए थे ऐसे सुन्दर हारसे 
उनका वक्ष:स्थल उस तरह सुगोभित हो रहा था जिस तरह कि झरनेसे किसी पव॑तका उत्तम 
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तट सुशोभित होता है ॥१८२॥ देदीप्यमान रत्नोंसे निर्मित प्रालम्ब सूत्रसे भगवान्‌ उस तरह 
सुशोभित हो रहे थे जिस तरह कि सुन्दर कल्तलतासे वेष्टित कल्पवुक्ष सुशोभित होता 
है ॥१८३॥ रंग-बिरंगे अस्त्रके ऊपर स्थित कटिसूत्रसे भगवान॒ुकी कटि ऐसी जान पड़तो थी मानो 
मेघके ऊपर स्थित बिजलीकी किरणसे शोभित किसो पवंतकी तटी ही हो ॥१८४॥ जिनमें रुनझुन 
करनेवाले मणिमय आभूषण पहनाये गये थे, ऐसे उनके दोनों चरण परस्पर वार्तालाप करते हुएके 
समान जान पड़ते थे ॥१८५॥ रत्न-जटित स्वर्णमय मुदरियोंसे वे ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो 
अपनी अंगुलियोंसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्दय॑की रक्षाके निमित्त उनपर मुद्रा (मुहर) ही लगा दी 
हो ॥१८६।॥ पहले तो भगवान्‌पर चन्दनका लेप लगाया और उसके ऊपर केशरके तिलक लगाये गये 
जिससे वे सन्ध्पाकालके पोले-पोले मेघखण्डोंसे युक्त स्फटिकके पव॑तके समान सुशोभित होने 
लगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंसमालाके समान उज्ज्वल उत्तरोय वस्त्रको धारण किये हुए भगवान्‌ शुभ 
आकारवाले, शरद्ऋतुके निमंल मेघके समान जान पड़ते थे । १८८॥ उस समय माला बनानेके कौशल- 
में अत्यन्त निपुण देवांगनाओंके द्वारा सन्‍्तानक, पारिजात आदि देवलोकक्)े व॒क्षोसे उत्पन्न पुष्पों से, जल- 
स्थल सम्बन्धी नाना प्रकारके शुभ सुगन्धित पुष्पोंसे तथा भद्रश्वाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक वनके 
पुष्पोंसे गूँथो हुई मुण्डमालाके अग्रमागकों अलंकृत करनेवाली मालासे वे सुमेरके आभूषण भगवान्‌ 
अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥१८९५-१५१।॥ वे भगवान्‌ भद्रशाल, नन्दन, सौमनस ओर पाण्डुक 
इन चारों वन-स्वरूप सुशोभित थे । भद्रशाल इसलिए थे कि उनकी शाला अर्थात्‌ प्रासाद भद्र 
अर्थात्‌ उत्तम था। नन्दन इसलिए थे कि जगत्‌के सब जीवोंकोी अत्यधिक आनन्दित करनेवाले थे, 
पौमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदयको धारण करनेवाले थे और पाण्डुक इसलिए थे कि वे स्वयं 
पशसे पाण्डक--सफेद हो रहे थे ॥१९२॥ जो तीनों लोकोंमें विशेषक अर्थात्‌ तिलुकके समान श्रेष्ठ 
थे, जो विशेषकरों अर्थात्‌ तिलकोंके द्वारा सुशोभित थे और जो देव-विशेषक अर्थात्‌ विशिष्ट देवोंके 
द्वारा विभूषित किये गये थे ऐसे भगवान्‌ उस समय विशेष रूपसे शोभायमान हो रहें थे ॥१९३॥ 
पद्यपि जिन-बालक स्वयं निरंजन--कज्जल ( पक्षमें पाप ) से रहित थे तो भी उनके मुखपर जो 
नेत्र थे वे उत्तम अंजन--कज्जलसे अलंकृत थे और सूर्य तथा चन्द्रमाकी दीप्नि एवं कान्तिको 
जीतनेवाले थे ॥१९४।॥ श्री, शचो, कीति तथा लक्ष्मी नामक देवियोंने अपने हाथोंसे उन्हें उस तरह 
अलंकृत किया था कि जिससे वे इन्द्रादिक देवोंका मन हरण करने लगे थे ॥१९५।| तदनन्तर युगके 
आदिमें हुए उन प्रधान पुरुषका ऋषपभ नाम रखकर इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति 
करनेके लिए तत्पर हुए ॥१९६॥। 

हें ऋषभदेव ! मति, श्रुति और अवधिज्ञानरूपो श्रेष्ठ नेत्रोंको धारण करनेवाले आप यद्यपि 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं फिर भी आपने तीनों लोकोंको प्रकाशमान कर दिया है ॥१९७। है 
भगवान्‌ ! जब आप मनुष्य-भवमें आनेके लिए सम्मुख ही थे तभी रत्नवृष्टि आदि अद्भुत कायें 
दिखाकर आपने जगदकों आधोन कर लिया था फिर अब तो आप मनुष्य-भवमें स्वयं उत्पन्न हुए, 
अब आइचयेंकी बात ही कया है ? ॥१९८।॥ हें नाथ ! बहुत बड़े शिखर ( पक्षमें मानरूपी शिखर ) 
से युक्त सुमेर पवंतकों भी आपने अपने पेरके नीचे दबा दिया इसलिए आप समस्त स्वामियोंमें 
महागुरु - अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । और बालक अवस्थामें भो बालकों-जेसी आपकी चेश नहीं है ॥१९९,। 
जो देवरूपी पर्वत अपने चरणोंके अग्रभागसे कभी समस्त पृथिवोका स्पशं भी नहीं करते वे हो 
देवरूपी पव॑त अपने मुकुटरूपी ऊँचे शिखरोंसे आपके दोनों चरणोंको धारण कर रहे हैं। सो यह 
क्या आपकी मन्त्र शक्ति है ? या प्रभु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति है ! अथवा कोई दूसरा ही महान्‌ 
आइचर्य है ? भावाथ्थं-जो देव, देवत्वके अभिमानमें चर होकर पृथिवीको तुच्छ समझते हैं वे हो 
आपको अपने शिरपर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध है।२००-२०१॥ हे नाथ ! 
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पौरुषसे वशमें न होनेवाले तीनों जगत्‌को- आपने कैसे विधिके समान एक साथ अपने आधोन 
कर लिया ? भावार्थ--जिस प्रकार विधि--नियति तीनों जगतुको अपने आधीन किये हुए है 
उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत्‌॒को अपने आधोन कर लिया है, परन्तु यह कार्य पुरुषार्थ साध्य 
नहीं है, यह तो केवल आपकी अचिन्त्य आत्मशक्तिका ही प्रभाव है ॥२०२॥ हें नाथ ! कह तो 
यह सुकुमा रता ? और कहाँ ऐसो कठोरता ? हें प्रभो ! विरुद्ध पदार्थोंका सम्भव आपमें हो दीख 
पड़ता है ॥२०३॥ मनुष्य, देव और दानवोंके लिए दुलंभ तथा एक हजार आठ व्यंजन और लक्षणों" 
से युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है ॥२०४॥ हें भगवान्‌ ! आपका शरीर 
चरम--पर्याय धारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे प्रथम है-सर्वश्रेष्त है और 
युद्धेके बिना ही समस्त विश्वको नम्नोभूत कर रहा है ॥२०५॥ हें नाथ ! जब आप गर्भ॑में स्थित थे 
तभी सबको इष्ट हिरण्य --सुवर्णंकी वृष्टि हुई थी इसलिए देव आपको हिरण्यगर्भ ( हिरण्यं गर्भे यस्य 
सः ) कहते हैं ॥२०६॥ हें प्रभो ! इस भवसे पूर्व तीसरे भवमें जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हींके 
साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं इसलिए आप स्वयम्भू कहे जाते हैं ॥२०७॥| क्योंकि आप भरत 
क्षेत्रमे नाना प्रकारको व्यवस्थाओंके करनेवाले होंगे इसलिए आय विधाता इस साथंक नामके 
घारी कहे जाते हैं ॥२०८॥ हें प्रभो! आप सब ओरसे प्रजाकी रक्षा करते हुए अपूव॑ ही प्रभु हुए 
हैं इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं ॥२०५९॥ हे प्रभा ! आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे 
इक्षुरसका आस्वादन करेगी इसलिए आप इक्ष्वाकु कहें जाते हैं।।२१०॥ आप समस्त पुराण पुरुषोंमें 
प्रथम हैं, महामहिमाके धारक हैं, स्वयं महान्‌ हैं और यहाँ अतिशय देदोप्यमान हैं इसलिए पुरुदेव 
कहलाते हैं ॥२११॥ हैं भगवान्‌ ! आपने भरतक्षेत्रके आसनपर आरूढ़ होकर तीन लोकका ऐश्वय॑ 
उपाजित किया है सो अनन्त ऐश्वयंको धारण करनेवाले आपके लिए यह अत्यन्त तुच्छ बात है-- 
आदशचर्यंकी बात नहीं है ॥२१२॥ हें प्रभो ! आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले 
हैं तथा उत्तम ज्ञान और बहुत भारी यशके संचेता हैं ॥२१३॥ हें विभो ! पृथिवीपर आप धोर- 
वीर मुनि बनकर प्राणियोंके लिए कल्याणकारी दान, धमंकी श्रेष्ठता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताको 
दिखलावेंगे । भावार्थ आप मुनि बनकर लोगोंमें दान-धमंकी प्रवृत्ति चलावेंगे तथा अपनी प्रवृत्तिप्े 
प्रकट करेंगे कि निर्दोष पात्र केसे होते हैं? ॥२१४॥ हे भगवान्‌ ! आप कामरूपो भुजंगको नष्ट 
करनेके लिए मन्त्र हैं, द्षरूपी हाथीको वश करनेके लिए अंकुश हैं तथा मोहरूपी मेघ-पटलके 
संचारको नष्ट करनेके लिए प्रचण्ड वायु हैं ॥२१५॥। हे स्वामिन्‌ ! आप प्रशस्त तथा निश्चल ध्यानके 
द्वारा जिसमें मछलियाँ सो रहो हैं ऐसे महासरोवरके समान हैं, तथा संवरको धारण कर आप 
घातिया कमंरूपी इंघनको जलानेके लिए अग्निस्वरूप हैं ॥२१६॥ हें नाथ ! तेलसे निरपेक्ष केवल- 
ज्ञानरूपो दोपकके द्वारा जिन्होंने समस्त पदार्थोको प्रकाशित कर दिया है ऐसे मोक्षमागके उपदेशक 
आप पृथिवीपर स्वभावसे ही होंगे ॥२१७॥ हे भगवन्‌ ! इस भारतवषंमें अठारह कोड़ाकोड़ी सागर 
तक धमंका नाम निमुूल नष्ट रहा अब आप पुन: उसकी सृष्टि करेंगे। भावार्थं--उत्सपिणीके चौथे, 
पाँचवें, छठे और अवसपपिणीके पहले, दूसरे तथा तीसरे कालके अठारह कोड़ाकोड़ी सागर तक 
यहाँ भोग-भूमिकी प्रवृत्ति रही इसलिए भोगोंको मुख्यता होनेसे यहां *चारित्ररूप धर्म नहीं रहा, 
अब आप पुनः उसकी प्रवृत्ति करेंगे ॥२१८॥ हे नाथ ! आप परम बुद्धिमान हो तथा दिशाश्नान्तिके 
कारण जिनकी बुद्धि अन्धो हो रही है ऐसे भव्य प्राणियोंक लिए आप स्व तथा मोक्षका मार्ग 
बतलानेके लिए उपदेशक हुए हैं ॥२१९॥ हे नाथ ! इस समय आपके उपदेशसे भव्य जोवोंके 
समूह, संसारमें स्वर्ग लक्ष्मीके स्वामी तथा मोक्षल॒ध्मीके आश्रय होंगे ॥२२०॥ हें भगवन्‌ ! आपके 
द्वारा चलाया हुआ मार्म प्रमाण और नयमार्गके अविरुद्ध है, उसपर चलकर जगतुके प्राणी अपने 
प्रिय स्थानको प्राप्त करें ॥२२१॥ हें नाथ ! आप तोनों लोकोंका उपकार करनेवाले हैं इसलिए 
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हितके इच्छुक जीवोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक नमस्क्रार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान 
करने योग्य हैं ॥२२२॥ हे प्रभो ! आपको प्रणाम करनेसे प्राणियोंका काय कृता्थे हो जाता है, 
आपके गुणोंकी स्तुति करनेसे उसको वाणी सा्थंक हो जाती है ओर आपका ध्यान करनेसे उनका 
मन गुणसहित हो जाता है ॥२२३॥ है नाथ ! आप मृत्युक्रो नष्ट करनेके लिए मल्ल हैं अत: भापको 
नमस्कार हो, आप संसारको नष्ट करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप बुढ़ापेका अन्त 
करनेवाले हैं अत: आपको नमस्कार हो, आप कर्मोको नष्ट करनेवाले हैं अत: आपको नमस्कार 
हो ॥२२४॥ है भगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञानके स्वामो हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त 
दर्श॑नके धारक हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-बलसे सहित हैं इसलिए आपको 
नमस्कार हो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२५॥ आप तोनों 
लोकोंके स्वामी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप समस्त जीवोंके बन्धु हैं इसलिए आपको 
नमस्कार हो, आप लोकमें अद्वितीय वोर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप लोकके विधाता 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२६॥ हें जिन ! आप चन्द्रमारूप हो इसलिए आपको नमस्कार 
हो, हें जिन ! आप सूर्यस्वरूप हो इसलिए आपको नमस्कार हो, हें जिन! आप सबका हित 
करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो और हें जिन ! आप सबको रक्षा करनेवाले हैं इसलिए 
आपको नमस्कार हो ॥२२७॥ इस तरह सेकड़ों प्रकारको स्तुतियोंसे स्तुति कर तथा नमस्कार कर 
इन्द्र आदि देवोंने उनसे बार-बार यही याचना की कि हें भगवन्‌ ! हमारी उत्तम भक्ति सदा 
आपकमें बनी रहें ॥२२८॥ 


तदनन्तर शीकघ्षगामी देवोंकी सेनासे घिरा हुआ इन्द्र, जिन-बालकको साथ ले मेरु पव॑तसे 
चला ॥२२९।॥ सुवर्ण और कनेरके फूलोंकी राशिके समान पीत शरोीरके धारक जिन-बालकको 
चलते-फिरते रजताचलके सदृश ऐरावत हाथोपर सवार कर वह अयोध्याकी ओर चला ॥२३०॥ 
जो शत्रुओंके द्वारा अयोध्या थी, ध्वजाओंको पंक्तियोंस सुशोभित थी, बाजोंकी ध्वनिसे व्याप्त थी 
तथा अपनी सेनाके समान जान पड़तो थी ऐसी अयोध्यामें पहुँचकर उसने जिन-बाऊकको इन्द्राणी- 
के द्वारा माताकी गोदमें विराजमान कराया। तदनन्तर माता-पिताको नमस्कार कर शीघ्र ही 
सुन्दर वेषनूषास यक्त हो ताण्डव-नृत्य करना प्रारम्भ किया। उस समय वह इन्द्र, नृत्य करनेवाली 
देवांगनाओंसे सुशोभित सुन्दर भुजारूप्री वनसे घिरा हुआ था और ताण्डब नत्यके प्रारम्भमें ही 
उसने पृथिवोको कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३३॥ भगवान्‌के माता-पिता इस नृत्यक 
दर्शक थे। उनके आगे चिर काल तक आनन्द नाटकका अभिनय कर तथा यथायोग्य उनका 
सत्कार कर इन्द्र देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२३४।॥ जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे पन्द्रह 
माह पूव॑ प्रतिदिन उनरे पिताके घर सादे तोन करोड़ रत्नोंकी वर्षा आकाशसे पड़ती थी ॥२३५॥ 
'हमारा पुत्र इन्द्रोंके समूह द्वारा सुमेह प्वंतपर अभिपषेदाको प्राप्त हुआ है तथा तीनों लोकोंका 
स्वामी है! यह जानकःः उस समय अतिशय उदार राजा नामिराज ओर मरुदेवी महान्‌ आनन्दके 
वशीभूत हो स्वसंवेद्य सुखको प्राप्त हुए ॥२३६।॥ गोतम स्वामी कहते हैं कि भगवान्‌ वृषभदेवके 
स्वर्गावतार ओर जन्माभिषेक इन दो कल्याणकोंके इस वर्णनको जो भक्तिपृ्वंक सदा पढ़ता है, 
अथवा जो सुनता है वह इस संसारमें जिन-सू यंके हो समान कल्याणको प्राप्त होता है ॥२३७॥ 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेन।चाय रचित हरिवंश पुराणमें भगवान्‌ 

ऋषभदेवक जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला आठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥८॥। 
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अथानन्तर इन्द्रके द्वारा हाथके अँगूठेमें स्थापित अमृतको पोते तथा माता-पिताके नेन्रोंके 
लिए अमृतरूप भाहार प्रदान करते हुए भगवान्‌ जिनेन्द्र दिनोंदिन बढ़ने लगे ॥१॥ प्रतिदिन 
बढ़नेवाले जिन-बालकरूपी चन्द्रमाक्रे देखनेसे संसारके समस्त प्राणियोंका आनन्दरूपी सागर वृद्धि- 
को प्राप्त होने लगा ॥२॥ यद्यपि भगवानुका बालक्रोडारूप॑ अमृतरस पिया जाता था और सबके 
लिए निरन्तर सुलभ भी था तो भी वह भनुष्योंके नेत्रोंकी तुप्तिके लिए पर्याप्त नहीं था। भावा्थ-- 
भगवान्‌की बालक्रीड़ा देखकर मनुष्योंके नेत्र सन्तुष्ट नहीं होते थे ॥३॥ जिन-बालक, इन्द्रके द्वारा 
भेजे हुए, हितकारी एवं अपने हो प्रतिबिम्बके समान दिखनेवाले देव-बालकोंके साथ मनोहर क्रोड़ा 
करते थे ॥४॥ भगवान॒का कोमल बिस्तर, कोमर आसन, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन, भोजन, 
वाहन तथा यान आदि सभी वस्तुएँ देव निर्मित थीं ॥५॥ इन्द्रकी आज्ञानुसार अवस्था तथा ऋतुके 
अनुकूल वस्तुओंसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌की सेवा करनेवाला धनद-कुबेर वास्तवमें ही धनद-धनको 
देनेवाला था ॥६॥ अपने सहज मित्रोंके समान स्वच्छ एवं दिव्य कलारूप गुणोंसे युक्त तथा यौवनसे 
परिपूर्ण जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहें थे ॥७॥ ऊँचे कन्धोंसे सुशोभित, बाजूबन्दोंसे 
युक्त गोल तथा उत्तम कलाइयोंसे सहित उनकी दोनों महाभुजाएँ त्रेलोक्यकी लक्ष्मीका आलिगन 
करनेके लिए पर्याप्त थीं ॥८॥ भगवान्‌का विशाल वक्ष:स्थल श्रीवत्म चिह्नसे ऐसा सुशोभित हो रहा 
था मानो अच्छी तरहसे आलिगित राज्यलक्ष्मोके स्तनके अग्रभागसे हो पोड़ित हो ॥९॥ जिनके 
पेर ओर जंघाएँ अच्छी तरह मिलो हुई थीं, जिनके घुटने मांसपेशियोंमें भीतर छिपे हुए थे और 
जो वक्ष:स्थलरूप महलके आधारभूत स्तम्भोंके समान जान पड़ते थे ऐसे उनके दोनों ऊरुओंको 
शोभा बहुत चढ़ो-बढ़ो थी ॥१०॥ भगवान्‌के छत्राकार शिरपर काले घुँघराले बालोंका समूह ऐसा 
जान पड़ता था मानो सुमेरुके ऊंचे शिखरपर इन्द्रनोल मणियोंका समूह ही रखा हो ॥११॥ उनके 
ललाट, नाक, सुन्दर कानोंपर लगे हुए नोल कमलोंको नाल, और डोरी चढ़े धनुषकी समानता 
करनेवाली भोंहोंकी शोभा वचन मागंक्रो उल्लंघन कर चुकी थी ॥१२॥ तीनों लोकोंमें चन्द्रमा 
अपनी चाँदनोीसे रात्रिमें ही आनन्द उत्पन्न करता है और सूर्य अपनी दोप्िसे दिनमें हो लोगोंको 
आनन्द पहुँचाता है परन्तु भगवान्‌का मुख दिन-रातके भेदक्रे बिना निरन्तर सबको आनन्द 
पहुँचाता था अतः वह न तो चन्द्रमाकी चाँदनोके समान था ओर न सूयंको दोप्तिके ही सदुश 
था ॥१३॥ उनके कानों तक लम्बे नेत्र कमलपत्रके समान थे और हथेलियां पदतल ओर अधरोष्ठ 
महावरके रंगके समान लाल थे ॥१४॥ शुद्ध मोत्तियोंके समूहसे बनी हुईके समान अत्यन्त चमकदार 
एवं ऊँचे-तोचे विन्याससे रहित उनकी दाँतोंको पंक्ति कुन्दपुष्पो शोभा धारण कर रहो 
थो ॥१५॥ नो सौ व्यंजन, ओर एक सो आठ लक्षणोंसे सहित, पाँच सो धनुष ऊंचे एवं हें माचल-- 
सुमेरके समान उनके शरोरकों जो शोभा थी उस सबको यदि सेकड़ों करोड़ इन्द्र भो एक साथ 
कहना चाहें तो भी लेशमात्र नहीं कह सकते ॥१६-१७॥। 

जब भगवान्‌ पूर्ण युवा हुए तब तीनों लोकोंको अद्वितीय सुन्दरो प्रौढ़ यौवनवती नन्‍्दा और 
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सुनन्दाके साथ उनका विधिपूवंक विवाह हुआ और उनके साथ वे कोड़ा करने लगे ॥१८॥ गुच्छोंके 
समान स्तनोंको धारण करनेवाली उन गौरांगी एवं नवयोवनवतो नन्‍्दा और सुनन्दाके बोचमें 
भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानो अंगमें लगो हुई दो लताओंके बोचमें संसारके कल्पव॒क्ष हो 
हों ॥१९॥ संसारमें न वह कान्ति थो, न दोप्ति थी, न सम्पत्ति थी, और न वह कला ही थी जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव ओर ननन्‍्दा-सुनन्दाको प्राप्त नहीं थो फिर उनके सुखका क्या वर्णन किया 
' जाये ? ॥२०॥ नन्दाने भरतक्षेत्रको आनन्दित करनेवाले भरत नामक चक्रवर्तों पुत्रको और ब्राह्मी 
नामक पुत्रीको युगल रूपमें उत्पन्न किया ॥२१॥ और सुनन्दा नामक दूसरी रानीने महाबाहुबलसे 
युक्त बाहुबली नामक पुत्र तथा संसारमें अतिशय रूपवती सुन्दरो नामक पुत्रीको जन्म 
दिया ॥२२॥ भरत और ब्राह्योेके सिवाय भगवान्‌को सुनन्दा रानोके वृषभसेनको आदि लेकर 
अंठानबे पुत्र ओर हुए। उनके ये सभी पुत्र चरमशरोरी थे ॥२३॥ भगवान्‌ने अतिशय बुद्धिसे 
सम्पन्न अपने समस्त पुत्रोंके साथ-साथ ब्राह्मी और सुन्दरी नामक दोनों पुत्रियोंकों भो अक्षर, 
चित्र, संगीत और गणित आदि कलाओंके सागरमें प्रविष्ट कराया था। भावारथ--अपने समस्त 
पुत्र-पुत्रियोंको उन्होंने विविध कलाओंमें पारंगत किया था ॥२४॥। 

अथानन्तर किसी समय बहुत भारी व्यथास युक्त समस्त प्रजा, राजा नाभिराजसे प्रेरित हो 
एक साथ भगवान्‌ वृषभदेवके पास पहुँचो और स्तुतिपृवक प्रणाम कर कहने लगी ॥२५॥ है प्रभो ! 
पहले, कल्पव॒क्ष प्रजाको आजीविकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट होनेपर स्वयं ही जिनसे रस चू 
रहा था ऐसे इक्षु वृक्ष साधन हुए ॥२६॥ हे प्रजानाथ ! उन दिव्य इक्षु व॒ुक्षोंके रससे प्रजा इतनी 
सन्‍्तुष्ट हुई और आपके प्रतापने उसको ऐसो रक्षा को कि उसने कल्पवृक्षोंकों दूरसे हो भुला 
दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय वे इक्षवृक्ष छिन्‍्न-भिन्‍न होनेपर भी रस नहीं देते हैं सो ठोक ही है 
क्योंकि समयके प्रभावसे कोमल भी कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥ यद्यपि फलोंके भारसे झुके 
हुए नाना प्रकारके तृण दिखाई देते हैं परन्तु हम लोग नहीं जानते कि इनसे अन्न केसे प्राप्त किया 
जाता है ? ॥२९॥ घटके समान स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाली गायों और भेंसोंके स्तनोंसे भी 
कुछ झर रहा है सो वह भक्ष्य है या अभक्ष्य यह कहिए ॥३०।॥ जो सिह, व्यापत्र तथा भेड़िया आदि 
पहले कण्ठालिगन करनेके योग्य थे हें नाथ ! अब वे हो इस समय कुपुत्रोंके समान हम लोगोंको 
भयभीत कर रहे हैं ॥३१।॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ ! क्षधाकी तोब्र बाधासे ग्रस्त इस प्रजाको जीवन 
निर्वाहके उपाय दिखाकर तथा भयसे उसको रक्षा कर अनुग्रहोत कोजिए ॥३२॥ तदनन्तर दयाल 
भगवानूने समस्त प्रजाको भूखसे व्याकुल देख पहले तो दिव्य आहारके द्वारा सबकी पीड़ा दूर की 
फिर आजीविकाके निर्वाहके लिए सब उपाय तथा धमं, अथं ओर कामरूप साधनोंका उपदेश 
दिया ॥३३-३४॥ उन्होंने सुखकों सिद्धिके लिए अनेक उपायोंके साथ असि, मषो, कृषि, विद्या, 
वाणिज्य ओर शिल्प इन छह कर्मोक्रा भो उपदेश दिया।३५।॥ तदनन्तर उन्होंने यह भी बताया कि 
गाय, भेंस आदि पशुओंका संग्रह तथा उनको रक्षा करनो चाहिए ओर सिंह आदिक दु.. जीवोंका 
परित्याग करना चाहिए ॥३६॥ तदनन्तर भगवान्‌के सो पुत्रों और प्रजाने कला शास्त्र सोखा, एवं 
लोगोंने सेकड़ों शिल्पी बनाकर उन्हें अपनाया ॥३७॥ जिससे शिल्पिजनोंने भरतक्षेत्रकी भूमिपर 
सब जगह गाँव, नगर तथा खेट, कवंट आदिको रचना को ॥३८॥ उसी समय क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्व ये तीन वर्ण भी उत्पन्न हुए। विनाशसे जीवोंकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य- 
व्यापारके योगसे वेश्य ओर शिल्प आदिके सम्बन्धसे शुद्र कहलाये ॥३९॥ उस समय असि, मषो 
आदि छह कमेंक्े द्वारा प्रजाने वास्तविक सुख प्राप्त किया ओर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उसने उस 
युगको कृतयुग कहा ।|४०॥ उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोंने आकर तथा भगवान्‌ वृषभदेवका 
राज्याभिषेक कर प्रजाको परम सुखी कि+, ॥४१॥ उस समय विनयी मनुष्योंसे व्याप्त अयोध्या, 
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विनीता ओर साकेता नामसे प्रसिद्ध, भगवान्‌की जन्मपुरी अधिक सुशोभित हो रही थी ॥४२॥ 
जो इध्ष्वाकु क्षत्रियोंमें वृद्ध तथा जाति व्यवहारके जाननेवाले थे, उन्हें लोकबन्धु भगवान्‌ वृषभदेवने 
यहाँ रक्षाके कार्यमें नियुक्त किया ॥४३॥ जो कुरु देशके स्वामी थे वे कुझ, जिनका शासन उमग्र-कठोर 
थावे उग्र ओर जो न्यायपूव॑क्र प्रजाका पाछन करते थे वे भोज कहलाये ॥४४॥ इनके सिवाय 
प्रजाको हित करनेव्राले अनेक राजा और भी बनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमप्रभ आदि 
कुरुवंशी राजाओंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥४५॥ तदननन्‍्तर देवोपनीत दिव्य 
भोगोंकोी भोगते हुए भगवान्‌क्रे जन्मसे लेकर तेरासो लाख पूर्व व्यतीत हो गये ॥४६॥ 
अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलांजमा नामक नतंकोको देख, मति- 
ज्ञानका उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋपभदेव विरक्‍त हो गये ।।४७॥ इस संसारमें जो पदार्थ 
पहले रागके कारण थे वे ही पदार्थ अब अन्तरंग निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्तिके कारण हो 
गये ॥४८॥ जो विषय पहले बुद्धिमें त्रिश्नम उत्पन्न करनेवाले थे वे ही विषय अब शान्तिके अनुकूल 
समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४०॥ जिनकी भोगाभिलापा दूर हो चुकी थी, तथा 
चिरकाल तक भोगोंमें आसक्त रहनेक्रे कारण जिनको आत्मा स्वयं अपने आपसे लज्जित हो रहो 
थी ऐसे भगवान्‌ वषभदेव अपने मनमें विचार करने लऊंगे कि अहो ! संसारके जीवोंकी बड़ी 
विचित्रता देखो, इस संसारके जीव स्व्रयं क्मोंके आधोन हैं ओर दूसरे जीव उनकी आधोनताको 
प्राप्त हो रहे हैं ॥५०-५१॥ अभिनयके विविध अंग पुक्‍्त यह नतंकी समीचोन भावको दिखातो 
हुई हाव-भाव तथा रसपुवंक इस अभिप्रायसे अधिक नृत्य कर रहो है कि मेरे नृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न 
होंगे, उनके प्रसन्न होनेपर इन्द्र प्रसन्न होगा ओर इन्द्रकी प्रसन्‍नतासे में अधिक सुखी हो सकूँगो । 
परन्तु यह भ्रान्तिवश ऐसा मान रहो है ॥५२-५३॥ पराधीन प्राणीको जो सुखोपभोगकी इच्छा 
है उसे घिक्‍कार है क्योंकि पराधोन मनुष्यका मन निरन्तर आकुल रहता है ॥५४॥ और अपने 
आपको स्वतन्त्र माननेवालेका जो सुख है वह भो क्या सुख है ? क्‍योंकि वह भी तो अपने कर्मोके 
परतन्त्र है तथा भोगोंकी तृष्णासे उसकी आत्मा व्याकुल रहतो है ॥५५॥ आत्माधोन मनुष्यका 
जो सुख है वह आत्माके ही आधीन होनेसे अन्तातोत है और कर्माधीन मनुप्यका सुख इन्द्रिय- 
विषयोंके आधीन होनेसे अन्तातोत नहीं है ॥५६॥ जिस प्रकार नदियोंके प्रवाहसे समुद्रकी तृप्ति 
नहीं होती उसी प्रकार इस संसारमें मनुष्य सुर तथा असुरोंके सुखोंसे अनन्तकालमें भी जीवको 
तृप्ति नहीं हो सकतो ॥५७॥ में पहले विद्याधरोंका राजा महाबल था, फिर ललितांग देव हुआ, 
फिर वज्ञ॒जंघ राजा हुआ, फिर उत्तरकुरुमें आये हुआ, फिर श्रीधर देव हुआ, फिर सुविधि राजा 
हुआ, फिर अच्युतेन्द्र हुआ, फिर वच्तनाभि हुआ और फिर सर्वा्थसिद्धिका देव हुआ। चिरकाल 
तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोंसे जिसे उस समय तृप्ति नहीं हुई उसे आज भले ही जो सुलभ और 
अधिक हों इन भोगोंसे क्या तृप्ति हो सकतो है ? ॥५८-६०।॥ इसलिए जो अन्तमें दुःखसे दूषित है 
ऐसे सांसारिक सुखको छोड़कर में मोक्ष-युखको प्राप्तिके लिए तपोोवनमें प्रवेश करता हूँ ॥६१॥ 
हाय, मैं मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त होकर भी साधारण मनुष्यके समान राज्यमें 
स्थित रहा; यह मेरी समयकी उपेक्षा हो है अर्थात्‌ मैंने व्यर्थ बीतते हुए समयकी ओर दृष्टि नहीं 
दी । यथाथ्थमें समयका उल्लंघन करना कठिन है--जिस समय जो जैसा होनेवाला है वेसा ही 
होता है ॥६२॥ पूव॑ भवोंको जाननेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ जब इस प्रकारका ध्यान कर रहे थे तब 
ब्रह्मलोकके वासो सारस्वत, आदित्य आदि लोकान्तिक देव यह ज्ञात कर यहाँ आये। वे चन्द्रमाके 
समान थे अत: आकाशको चन्द्रमाओंसे व्याप्त जेसा करते हुए आये और नमस्कार कर भगवानूसे 
बोले ॥६३-६४॥ हे नाथ ! ठोक है, जिससे स्वपर कल्याण हो वही कीजिए । धमं-तोथ्थंके प्रवर्तंनका 
यहो समय है ॥६५॥ हे प्रभो ! यह संसार चतुर्गंतिरूप महावदनें दिशाश्रानन्‍्त हो रहा है इसे आप 
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मोक्ष-स्थानमें प्रवेश करानेवाला मार्ग दिखलाइए ॥६६॥ हें प्रभो ! हे जगदीश्वर ! मन्त्रको तरह 
चिरकालसे जिसकी परम्परा टूट चुकी है ऐसे मोक्षमागंक्रा आप फिरसे प्रकाश कोजिए ॥६७॥ हे 
स्वामिन्‌ ! जो जन्म, जरा, मरण इन तोन दुःखरूपी भँवरोंसे युक्त है, तथा राग, द्वेष, मोह ये तीन 
दोपरूपो बड़े-बड़े सप॑ जिसमें निवास कर रहे हैं ऐसे इस संसाररूपी सागरमें भ्रमण करनेवाले-- 
गोता खानेवाले जीवोंक लिए आप कणंधघार होइए ॥६८॥ हे प्रभो ! आप उपदेशरूपी हाथके द्वारा 
इस वेगशाली घूमते हुए संसाररूपी महाचक्रसे सबको उतारो--सबकी रक्षा करो ॥६९५। इस 
समय सत्युरुष आपके द्वारा दिखलाये हुए मार्गंसे चलकर तथा जन्म सम्बन्धी थकावटको दूर कर 
नित्य सुखसे सम्पन्न तोन लोकके शिखरपर विश्राम करें |७०।॥ जिस प्रकार समुद्रके लिए चढ़ाया 
हुआ जल केवल उसको पूजाके लिए है उसी प्रकार स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हुए भगवान्‌के लिए 
लोकान्तिक देवोंके वचन केवल पूजाके लिए ही थे। भावार्थ--लौकान्तिक देवोंके उपदेशके पहले 
ही भगवान्‌ विरक्त हो चुके थे इसलिए उनके वचन केवल नियोग पूतिके लिए ही थे ॥७१॥ उसी 
समय इन्द्रको आदि लेकर चारों निकायके देव आ पहुँचे । उन्होंने भी नमस्क्रार कर वहो कहा जो 
कि लौकान्तिक देवोंने इनके पूव॑ बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोंके द्वारा सम्बोधित स्वयंबुद्ध 
भगवान्‌ ऋषभदेव, उस समय, जिसका कमल-समूह सूर्यफकी किरणोंसे खिल उठा है उस महा- 
सरोवरके समान सुशोभित हो रहें थे ॥७३॥ धोर-वीर सौ पुत्रोंके लिए जिन्होंने पृथिवीका विभाग 
कर दिया था ऐसे कृतकृत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किरणोंके लिए अपना तेज वितरण 
करनेवाले सूयंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोंने क्षोर समुद्रके जलसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का अभिषेक किया, उत्तम गन्धसे रूपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण तथा 
मालाओंसे उन्हें विभूषित किया |७५॥ सभामें विराजमान तथा मणिमय आभूषणोंसे विभूषित 
देव ओर राजाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ उस समय पू्व-पश्चिम लम्बे कुलाचलोंसे घिरे हुए सुमेरुके 
समान सुशोभित हो रहें थे ॥३७६॥ 
अथानन्तर कुबेरने एक नूतन दिव्य पालकी बनायी जो नामकी अपेक्षा सुदर्शंना थी ओर 
अत्यधिक शोभासे भी सुदर्शंना--सुन्दर थी |99|॥| वह पालकोी आकाश अथवा उत्तम खीके 
समान जान पड़तो थी क्योंकि जिस प्रकार आकाश ( ताराभरत्नजातीनां प्रभाभिरतिभास्वरा ) 
तारा और श्रेष्ठ नक्षत्रोंकी प्रभासे अतिशय देदोीप्यमान होता है, तथा उत्तम ख्लो नेत्रोंकी पुतलियों 
और नक्षत्रोंके समान देदीप्यमान रत्नोंकी प्रभासे उज्ज्वल होती है उसो प्रकार वह पालकी भी 
ताराओंके समान आभावाले रत्नोंकी प्रभासे अतिशय देदोप्यमान थी। जिस प्रकार आकाश 
( मण्डलाकृतिशु भ्रा भ्र-धवलातपवा रणा ) मण्डलाकार सफेद मेघोंसे उज्ज्वल तथा सन्तापको दूर 
करनेवाला होता है और उत्तम बश्ली मण्डलाकार सफेद मेघावलीके समान उज्ज्वल और सनन्‍्तापको 
हरनेवाली होती है; उसी प्रकार वह पालकी भी मण्डलाकार सफेद मेघके समान उज्ज्वल 
छत्रसे युक्त थी ॥७८॥ जिस प्रकार आकाश ( चलच्चामरसंघात-हंसमालांशुकोज्ज्वला ) चंचल 
चमरोंके समूहके समान उड़ती हुई हंसमालासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वल होता है, और उत्तम स्त्री 
चंचल चमरोंके समूह तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वस्त्रोंसे यक्त होती है, उसी प्रकार वह पालको 
भी हंसमालाके समान चंचल चमर और बल्त्रोंसे उज्ज्वल थी। जिस प्रकार आकाश ( आदर्श- 
मण्डलाखण्डदीप्तिदिडःमुखमण्डला ) दपंण तलके समान अखण्ड दीप्तिसे युक्त दिशाओंसे सहित 
होता है, ओर उत्तम स्त्रीका मुखमण्डल दपंण तलकी अखण्ड दीप्तिसे देदीप्यमान दिशाके समान 
भास्वर होता है उसी प्रकार वह पालकी भी दर्पणोंके समहसे समस्त दिशाओंको अखण्ड प्रति- 
भासित करनेवाली थी |॥७९।॥। जिस प्रकार आकाश ( बुदुबुदापाण्डुगण्डान्ता ) जलके बबूलोंके 
समान सफेद प्रदेशोंसे युक्त होता है, और उत्तम स्त्रीके कपोल चन्दनकी बिन्दुओंसे सफेद होते 
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हैं उसी प्रकार उस पालकीके छज्जोंका चौगिद॑ प्रदेश भी बुदुबुदाकार मणिमय गोलकोंसे सफेद 
था। जिस प्रकार आकाश ( मूर्ध॑चन्द्रालिकाकृति: ) ऊपर विद्यमान चन्द्रमासे युक्त होता है और 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार ललाटसे युक्त होतो है उसी प्रकार वह पालकी भी ऊपर तनो 
हुई चाँदनीसे सहित थो। जिस प्रकार आकाश ( संध्याश्रखण्डसंरक्त-विस्फुरद्विद्रमाधरा ) 
लाल-लाल चमकते हुए मूँगोंके समान सन्ध्याके लाल-लाल मेघखण्डोंको धारण करता है और 
उत्तम स्त्रोका अधरोष्ठ सन्ध्याकालीन मेघखण्ड तथा चमकते हुए लाल मूुँगेके समान होता है, 
उत्तो प्रकार वह पालको भी सन्ध्याकालीन मेघखण्डके समान लाल चमकदार मूँगाको धारण कर 
रहो थी ॥८०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज जललवस्वच्छमुक्तादशन शो भिता ) स्वच्छ मोतियों 
तथा दाँतोंके समान उज्ज्वल पड़तो हुई जलको बॉँदोंसे शोभित होता है और उत्तम स्त्री 
पड़ते हुए जलकण तथा उज्ज्वल मोतियोंके समान दाँतोंसे सुशोभित होती है उसी प्रकार वह 
पालको भो पड़ते हुए जलकणोंके समान स्वच्छ मोतियोंके जड़ावसे सुशोभित थी। जिस प्रकार 
आकाश ( शुश्रकेतुपताकालीलीलाभुजलतोज्ज्वला ) सुन्दर भुजलताओंके समान केतुके शुभ 
विमानपर फहराती हुई पताकाओंकी पंक्तिसे सुशोभित होती है और उत्तम स्त्री शुभध्वजदण्डसे 
युक्त पताकाओंकी पंक्तिके समान चंचल भुजलताओंसे उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार वह पालकी 
भो उत्तम ध्वजापताकाओं और सुन्दर भजाओंकी तुलना करनेवाली लताओंसे सशोभित थी 
॥८१॥ जिस प्रकार आकाश (दिग्नागनासिकाजडघारम्भास्तम्भोरुशालिनी ) दिग्गजोंकी सूंड़ों 
ओर केलाके स्तम्भोंके समान सुशोभित उनकी मोटी-मोटीो जंघोंसे अत्यधिक शोभित होता है 
ओर उत्तम स्त्री दिग्गजोंको सूंडके समान जंघओं और केलाके स्तम्भोंके समान सुन्दर ऊरुओंसे 
सुशोभित होती है उसी प्रकार वह पालकी भी दिग्गजोंको सूँडों और स्त्रियोंकी जंघाओंकी समा- 
नता करनेवाले केलेके स्तम्भोंसे अत्यधिक सुशोभित थी । जिस प्रकार आकाश ( चित्रस्त्रोतारका- 
लोका) चित्रा नक्षत्रके आलोकसे युक्त होता है, ओर उत्तम स्त्री चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान 
देदोप्यमान होती है उसी प्रकार वह पालकी भी चित्रा नक्षत्र और ताराके समान प्रकाशसे युक्त 
थी । जिस प्रकार आकाश ( जगतीजघनस्थला ) पृथिवोरूपी मध्यम स्थलसे सहित होती है ओर 
उत्तम स्री पृुथिवीके समान स्थूल नितम्ब स्थलसे युक्त होती है, डसी प्रकार वह पालकी भी मध्य- 
लोकमें विराजमान थी ॥८२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरद्धाराशुम्भत्कुम्भपयोधरा ) 
जलसे भरे एवं पड़ती हुई धारोंसे सुशोभित घड़ोंके समान मेघोंसे युक्त होता है और उत्तम खोके 
स्तनकलश जलघाराके समान शोभायमान हारसे सुशोभित रहते हैं उसी प्रकार वह पालको भी 
जलधाराके समान सुशोभित हारों--मणिमालाओंसे अलंकृत घड़ोंमें जलको धारण करनेवाली थी-- 
जलसे भरे घड़ोंसे युक्त थी । जिस प्रकार आकाश (तारापुष्पवती रम्या) फूलोंके समान ताराओोंसे 
युक्त एवं मनोहर होता है और उत्तम स्लो तारोंके समान फूलोंसे युक्त एवं मनोहर रहती है उसी 
प्रकार वह पालकी भो ताराओंके समान चमकोले फूलोंसे युक्त और मनोहर थी। जिस प्रकार 
आकाश ( सुनक्षत्रवृहत्फला ) बड़े-बड़े फलोंके समान उत्तम नक्षत्रोंसे युक्त होता है ओर उत्तम स्ल्नो 
अच्छे नक्षत्रोंके विशाल परिणामसे सहित होती है उसी प्रकार वह पालकी भी उत्तम नक्षत्रोंके 
समान बड़े-बड़े फलोंसे युक्त थी ॥८३॥ ओर जिस प्रकार आकाश ( सुनीलघनकेशा ) केशोंके 
समान अत्यन्त नीले मेघोंसे युक्त रहता है और उत्तम ख्री अत्यन्त काले एवं सघन केशोंसे युक्त 
होतो है उसो प्रकार वह पालकी भी सघन केशोंके समान उत्तम नील मणियोंसे खचित थो । ऐसी 
वह सुदर्शंना पालकी कुबे रने इन्द्रके लिए दिखलायी ॥८४॥। 
अथानन्तर हषंसे भरे हुए इन्द्रने पालकीपर सवार होनेके लिए भगवानूसे प्राथंना की । तब 
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भगवान्‌ अपने माता-पिता, पुत्र तथा आश्रित परिजनोंसे पूछकर बत्तीस कदम पृथिवोपर पेदल दो 
चले। उस समय चमर तथा छत्र लेकर इन्द्र उनको सेवा कर रहें थे ॥८५-८६॥ तदनन्तर लोगोंने 
हाथ जोड़कर जय-जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता-पिता आदि गुरुजनोंने 
जिन्हें आशोर्वाद दिया था ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव पालकोपर उस तरह आरूढ़ हुए जिस तरह 
कि सूर्य उदयकालोन लक्ष्मोपर भारूढ़ होता है ॥८७॥ उस पालकीको पृथिवीसे तो राजाओंने 
उठाया पर बादमें तेयार खड़े हुए इन्द्रोंने उसे आकाशमें उछलकर इस प्रकार धारण कर लिया 
जिस प्रकार कि प्रभुकोी आज्ञाको शिरसे धारण करते हैं ॥८८॥ तदनन्तर दिशाओंको मुखरित 
करनेवाले शंख, भेरी, बाँसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाड़े शब्द करने लगे ॥८५९॥ 
उस समय ऊपर आकाश तो देवोंकी नाना प्रकारको चतुरंग सेनाओंसे व्याप्त था और नीचे 
पृथिवी तल साथ-साथ चलनेवाले अनेक राज--क्षत्रियों तथा उम्रवंशी, भोजवंशी आदि राजाओोंसे 
व्याप्त था ॥९०॥ ऊपर आकाशमें नृत्य करनेवालो अप्सराओंके शंगारादि नौ रस प्रकट हो रहें 
थे और नीचे पृथिवीतलूपर भगवानके द्वारा छोड़े हुए माता-पिता आदिके शोक-रस प्रकट हो रहा 
था ॥९१॥ अनेक देवोंसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तपर्ण, आम और वट वक्षोंसे व्याप्त 
सिद्धार्थ नामक वनमें पहुँचे ॥९२॥ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ वहाँ पालकीसे 
उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पहले स्व लोकके शिखरपर स्थित सर्वाथंसिद्धि विमानसे उतरे 
ये ॥९२॥ तदनन्तर भगवान्‌ने प्रजासे कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम लोग शोक छोड़ो क्योंकि प्राणियों 
का अन्य वस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो संयोग है वह वियोगके ही लिए है । 
भावाथं--जब दरीरका भी वियोग हो जाता है तब अन्य वस्तुओंकी तो बात ही क्या है ? ॥*४॥ 
अतिशय चतुर मरतको मैंने आप लोगोंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है। आप लोग निरन्तर 
अपने धमंमें स्थिर रहते हुए उसकी सेवा करें, वह आपकी सेवाका पात्र है ॥९५॥ भगवान्‌के ऐसा 
कहनेके बाद प्रजाने उनकी पूजा की । प्रजाने जिस स्थानपर भगवान्‌की पूजा की वह स्थान आगे 
चलकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हुआ ॥९६॥ प्रभुने कुटुम्ब्रके लोगों तथा नम्नोभूत 
राजाओंसे पूछकर अन्तरंग, बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहका त्यागकर संयम धारण कर 
लिया ॥९७॥ इन्द्रने पंचमुद्दियोंके द्वारा उखाड़े हुए भगवान्‌के शिरके बालोंको उठाकर पिटारेमें 
रख लिया और “इन्हें भगवानने शिरपर धारण किया था ।” यह विचारकर बड़े आदरसे उन्हें 
क्षीर-समद्रमें क्षेप दिया ॥९८॥ इस प्रकार दीक्षाकल्याणक होनेपर समस्त सुर ओर असुर भगवान्‌- 
को पूजा कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर चले गये । साथ ही चिन्तासे भरे हुए मनुष्य भी 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर गये ॥९०॥ उस समय दइक्ष्वाकु, कुरु, उग्र तथा भोज 
आदि वंशोंके चार हजार बड़े-बड़े मुख्य स्वामिभकक्‍्त राजाओंने भी नग्नदीक्षा धारण की ॥१००॥ 
परोपहोंको सहनेवा ले, महातपस्वी, चार ज्ञानके धारक और पव॑तके समान निएचल भगवान्‌ 
छह माहका कायोत्सगं॑ लेकर मोनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ ही वे अन्य राजा भी जो 
परमार्थंका नहीं जानते थे मात्र स्वामीकी इच्छानुसार काम करना चाहते थे, निश्चल हो कायो-. 
त्सगंसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जब उनकी आत्मा भूख और प्याससे व्याकुल हो उठी तब वे 
विचार करने लगे कि हमारे नौकर, पुत्र अथवा श्वियाँ हमारे लिए भोजन लेकर आज-कलमें 
आते हो होंगे ॥१०३॥| तदनन्तर कच्छ, महाकच्छ और मरीचि जिनमें अग्रसर थे, ऐसे वे क्ृत्रिम 
मुनि छह माहके भीतर ही क्षधा आदि कठिन परापहोंसे भ्रष्ट हो गये | १०४॥ भूखके कारण जिनके 
शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे ऐसे इन क्रत्रिम मुनियोंकी अस्थिर दृष्टि घूमने लगी तथा ऐसी जान 
पड़ने लगी मानो आगे होनेवालो भ्रान्त दृष्टि ( श्रान्त श्रद्धान ) का पूर्वाम्यास ही कर रही 
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हो ॥१०५॥ कितने ही लोगोंने अन्धक्रारका समूह देखा अर्थात्‌ उनको आँखोंके सामने अन्धकार 
ही अन्धकार छा गया, उनके नेत्र क्षुषाके कारण चन्द्रमाके समान पाण्ड्वर्ण हो गये तथा उन्हें उस 
अन्धका रके बीच आकाशमें एकके बदले सौ चन्द्रमा दिखाई दने लगे [।१०६॥। कितने ही लोगोंने 
समस्त संसारको शब्दमय सुना अर्थात्‌ उनके कानोंके सामने शब्द हो शब्द सुनाई पड़ने लूगा 
जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे 'शब्दरूप लक्षणसे सहित आकाश हैं इस वैद्येषिक मतके 
शास्त्रका ही चिन्तन कर रहे थे ॥१०७॥ कितने हो लोग जमोनपर गिरने लगे तथा उन्हें कुछ भी 
चेत नहीं रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे आत्माको जड-स्वभाव करनेके लिए ही उद्यत 
हुए हों अर्थात्‌ जड़स्वभाव है यह चार्वाकका मत हो प्रचलित करना चाहते हों ॥१०८॥ कितने ही 
लोगोंको चेत (होश) तो था पर वे स्वच्छन्दता-पूवंक रहनेके लिए निरोह वृत्तिके कारण अपने 
आपको सांख्यमत सम्मत पुरुष-जेसो स्थिति बतलाने लगे |१०९॥ जिनको बुद्धि निरन्वय नष्ट 
हो गयो थी तथा जो मूच्छसे दुःखो हो रहे थे, ऐसे कितने हो लोगोंको आगे-पीछेका कुछ भी 
स्मरण नहों रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे बोडद्?ोंके क्षणमंगवादका ही अनुकरण 
कर रहे हों ॥११०॥ 
इस प्रकार भूख-प्यास आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल हो गयी थी ऐसे वे सब 
कायोत्सगं छोड़कर धीरे-घोरे भागने लगे ॥१११॥ मो ठोक ही है क्योंकि जबतक अपने शरोरकी 
सन्तोषपूर्ण स्थिति रहती है तभी तक मनुष्य स्वामी, कुल, पुत्र और मर्यादाका अनुसरण करता 
है ॥॥११२॥ वे राजा नग्नरूपमें रहकर हो फल-मूल आदिका भक्षण तथा जलका पोना और उसमें 
प्रवेश करना आदि काय॑ं स्वेच्छासे करनेक्रे लिए उद्यत हुए तो उसी समय आकाशमें देवोंके यह 
शब्द प्रकट हुए कि स्वयं ग्राहके विरोधी इस नग्नवेषसे आप लोग ऐसी प्रवृत्ति न करें॥११३-११४॥ 
तदनन्तर देवोंके उक्त शब्द सुनकर वे राजा बड़े लज्जित हुए और भयभीत हो दिशाओंकी ओर 
देख उन्होंने कुशा, चोवर तथा वल्कल आदिसे नग्नवेश बदल लिया अर्थात्‌ कुशा, चोवर एवं 
वुक्षोंकी छाल आदि धारण कर नग्न वेष छोड़ दिया ॥११५॥ इसके बाद निश्चिन्ततासे अधम 
उदरको पूर्ति कर जब वे स्वस्थ हुए तब कायंका विचारकर परस्पर कहने लगे सो ठोक ही है 
क्योंकि चित्तके स्वस्थ होनेपर ही बुद्धि उत्पन्न होतो है--विचारशक्ति आती है ॥११६॥ 
वे कहने लगे कि भगवान्‌ने समस्त भोगोंको छोड़ दिया है सो इसमें इनका क्या अभिप्राय है 
यह ज्ञात किया जाये । ऐहिक फलके लिए तो इनकी यह अतिशय कठिन चेष्टा नहीं हो सकतो क्योंकि 
इन्होंने सम्पत्तियोंको विपत्तियोंके समान देखा है, रति और अरतिको नष्ट कर विषयोंको विषके 
समान समझा है, वस्त्राभूषणको दुःखके समान छोड़ दिया है, शिरके बालोंको शत्रुओंकी तरह अपने 
हाथसे जड़से उखाड़ दिया है और आहार-पानीका परित्याग कर दिया है इसलिए शरोरको भी 
छोड़ा हुआ समझना चाहिए। इससे जान पड़ता है कि इन्हें कोई पारलोकिक फल ही अभिप्रेत 
होगा ॥११७-१२०॥ जबकि भगवान्‌ नेष्ठिक ब्रत लेकर इस प्रकार विराजमान हैं--कुछ बोलते- 
चालते नहीं हैं, तब इस स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए, इस एक बातको हम लोग इस समय 
बिलकुल नहों जानते॥१२१॥ हम/लोग इनके साथ अपने देशसे निकल आये हैं इसलिए अब लोटकर 
जाना तो हमारी शोभाको नहीं बढ़ाता । साथ हो लोटकर जाना अनेक बाधाओं-कष्टोंसे भरा 
है ॥१२२॥ यदि हम भगवान्‌को चर्याक्रा आचरण करनेके लिए समर्थ नहीं हैं तो क्या वनवासीपने- 
की सदृशतासे हम इनका अनुसरण नहों कर सकते ? भावार्थं--यदि हमसे इनके समान कुछ 
तपदचर्या नहीं बनती है तो इनके समान वनमें तो रह सकते हैं ॥१२३॥ आपसमें ऐसा निइ्चय कर 
वे भ्रष्ट राजा, पक्रे पत्र ओर फलोंको खाते हुए जटा और वुक्षोंकी छाल धारण कर वनवासी तापस 
बन गये ॥|१२४।॥ उनमें मरोचि कुमार नामका जो भगवान्‌का पोता था, प्याससे उसका शरोर 
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सन्‍्तप्त हो रहा था, उसने भ्रान्तिवश मरुस्थलको मरीचिकाकों ही जल समझ लिया तथा उसमें 
लोटने लगा सो जिस प्रकार जलमें प्रवेश करना सन्तप्त हाथीके शरीरको शान्ति पहुँचाता है उसी 
प्रकार कोमल मिट्टीने उसके शरोरको कुछ शान्ति पहुँचायो ॥ २५-१२६॥ मरीचि बड़ा मानकषायी 
था इसलिए उसने परिकब्राजकोंके ब्रतको पोषण करनेवाला गेरुआ वेष स्वीकार कर लिया। वह एक 
दण्ड अपने साथ रखता था, स्नानादिसे अपनेको पवित्र मानता था तथा शिर मुड़ाये रखता 
था ॥|१२७॥ इधर जो भोगोंकी याचनासे अतिशय दु:खो थे, भोगोंके अभावके कारण उद्विग्न थे, 
तथा दुःखमय स्थितिमें स्थित थे, ऐसे नमि और विनमि दोनों राजपुत्र भगवान॒के चरणोंमें भा 
लगे ॥१२८॥ उसी समय जिसका आसन कम्पायमान हुआ था ऐसा धरणेन्द्र अवधिज्ञानसे यह 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपुवंक वहाँ आया, सो ठोक हो है क्योंकि मौन सब कार्योंको सिद्ध 
करनेवाला है ॥|१२९।। दिव्यरूपको धारण करनेवाले उस धरणेन्द्रने उन दोनों भाइयोंको अपने 
भाइयोंके समान विश्वास दिलाकर महाविद्या प्रदान को सो ठोक हो है क्‍योंकि विद्याकी प्राप्ति 
गुरुसे ही होती है ॥१३०॥ और जो विद्याधरोंका निवासभत विजयाधे नामका पव॑त है वह भी 
उन दोनोंने ६ रणेन्द्रसे प्राप्त किया सो ठोक ही है क्‍योंकि गुरुसेवासे क्या नहीं होता है? ॥१३१॥ 
उनमें नमि दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोंका स्वामी हुआ और विनमि उत्तर श्रेणीके साठ नगरोंका 
अधिपति हुआ ॥१३२॥ नमि अपने बन्घुजनोंके साथ रथनू पुर नामक श्रेष्ठ नगरमें निवास करने 
लगा और विनमि सार्थक नाम धारण करनेवाले नभस्तिलक नामक नगरमें रहने लगा ॥१३३॥ 
विद्याधर लोग उन धीर-वीर राजाओंको पाकर अपने-आपको संसारसे ऊपर मानने लगे ॥१३४॥ 
अथानन्तर-यद्यपि धीर-वोीर भगवान्‌ परीषहरूपी अग्निको बुझानेवाले प्रशस्त ध्यान- 
रूपी सागरमें प्रवेश कर प्रतिमायोगसे विराजमान थे--छह माहसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आहारके बिना उन्हें कुछ भी आकुलता नहीं थी तो भो "मोक्ष प्राप्त करनेके लिए कमंरूपी 
शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवाले जो अन्य मनुष्य वतंमानमें हैं तथा आगे होंगे आहारके 
अभावमें उनकी शक्ति क्षीणहो जायेगो' ऐसा मानकर वे विचार करने लगे कि क्षमा आदि 
लक्षणोंसे युक्त धर्म-पुरुषार्थ, धर्मं, अथं, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोमें मुख्य है, वही मोक्ष, 
काम ओर अथंका साधन है। धमंका साधन शरीर है और शरीर प्राणोंका आधार होनेसे प्राणों- 
पर निर्भर है। प्राणी प्राणोंसे अधिष्ठित है अर्थात्‌ प्राणोंके द्वारा जीवित है और प्राण अन्नसे 
अधि ष्ठित हैं अर्थात्‌ अन्नसे ही प्राण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए परम्परासे अन्न भी धमंका साधन 
है । अल्पशक्तिके धारक मनुष्योंकोी स्थिति प्रधान पुरुषाथ--धमंमें बनी रहे इसमें अन्न भी कारण 
है । अत: इस भरत क्षेत्रमें शासनकी स्थिरताके लिए में आहारके इच्छुक मनुष्योंको निर्दोष 
आहार ग्रहण करनेको विधि दिखाता हूँ ॥(३५-१४०॥ ऐसा विचारकर, यद्यपि भगवान्‌ क्षुधादिके 


दूर करनेमें स्वयं समर्थ थे तो भी परोपकारके अथ॑ उन्होंने गोचर-वृत्तिसे अन्न-ग्रहण करनेकी 
इच्छा की ॥१४१॥ तदनन्तर छह महीनेके अनशनके बाद जिन्होंने प्रतिमा योगका संकोच कर 
लिया था ऐसे भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोंके निक्षेपसे पुृथिवीको पल्‍्लवित करते हुए आहारके 
लिए चले ॥१४२॥ केवलज्ञान प्राप्त होने तक उन्होंने मौन ब्रत ले रखा था, मार्गमें चलते समय 
उनको भुजाएँ नीचेको ओर लम्बी थीं, ने न अधिक शीघ्र और न अधिक धीमी चालसे सावधानी- 
पूवंक चल रहे थे ॥१४२॥ पृथिवोपर चान्द्री चर्यास विचरण करते हुए वे मध्याह्लके समय 
उत्तम नगर तथा ग्रामोंकी गृह-पंक्तियों में प्रजाके लिए दर्शन देते थे ॥१४४॥ जिस प्रकार नूतन उगे 
हुए चन्द्रमाको देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती है उसी प्रकार उस तरह भ्रमण करते हुए सौम्य 
शरोरके धारक भगवान्‌को ऊपरकी ओर मुख उठा-उठाकर देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती 
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थी ॥१४५॥ भगवान्‌को देख अनेक लोग ऐसा तक॑ करते थे कि क्या यह राहुके द्वारा ग्रसे जानेके 
भयसे नक्षत्र और सूर्य मण्डलको छोड़कर चन्द्रमा हो पृथिवी तलपर आ गया है ? अथवा क्या 
पहाड़, महल और वृक्षोंकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए यह सूर्य हो पृथिवीपर अव- 
तीण हुआ है ? ॥१४६-१४७।! अहो ! ये भगवान्‌ कान्तिके परम म्थान हैं, दीप्तिके अद्वितीय धाम 
हैं, अहो ! ये उत्तम शीलके मानो पव॑त हैं, अहो ! ये गुणोंके महासागर हैं । ये सुन्दर रूपकी परम 
सीमा हैं, वे लावण्यकी उत्कृष्ट भूमि हैं, माधुर्यकी परम अवस्था हैं और घैयंकी उत्कृष्ट रीति 
हैं ॥ १४८-१४०९।॥ अरे भव्यजनो ! आओ, आओ नेतन्रोंकोी सफल करो। देखो, नग्न-दिगम्बर होने- 
पर भो इतको केसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसमें वार्तालाप करते तथा बहुत- 
बहुत बड़ी भीड़के साथ इकट्ठे हुए नर-नारी आइचरयंसे व्याकुल हो भगवानके दर्शन कर रहे 
थे ॥१५१॥ उस समय कोई चित्र-विचित्र वस्त्र, कोई तरह-तरहके आभूषण और कोई उत्तमोत्तम 
गन्ध तथा मालाएँ भगवानके आगे समपित करते थे ॥१५२॥ कितने ही अज्ञानी लोग तत्काल 
सजाये हुए घोड़े, ऊंचे-ऊेंचे हाथो, रथ तथा अन्य वाहन उनके आगे रखते थे ॥१५३॥ लोगोंने 
कभी किसीको आहार देते हुए न देखा था ओर न सुना था और न वे भगवान्‌के अभिप्रायको ही 
जानते थे इसलिए किसोको आहार देनेका विकल्प नहीं उठा ॥१५४॥ जिस प्रकार लोगोंको जागृत 
करनेके लिए उगे हुए सूर्यका जगतुमें भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार लोगों- 
को प्रतिबुद्ध करनेके लिए तत्पर जिनेन्द्र भगवान्‌का जगतुमें जहाँ-तहाँ भ्रमण करना उसके खेदका 
कारण नहों था ॥१५५॥ इस प्रकार जिनकी ब॒द्धिमें रंचमात्र भी विषाद नहीं था ऐसे भगवान्‌ प्रजाके 
द्वारा पूजित होते हुए लगातार छह माह तक आगमके अनुसार क्रमसे पृथिवोपर विहार करते 
गये ॥१५६॥ तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर पहुँचे । वह नगर जिनसे सदा 
दान ( मद ) चूता रहता था और जो मानो इस बातको सूचना ही दे रहे थे कि यहाँ दान (त्याग) 
को प्रवृत्ति होगी ऐसे हाथियोंसे सहित था ॥१५७॥ उस नगरके राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स थे। 
उन दोनों भाइयोंने उसो रातमें चन्द्रमा, इन्द्रकों ध्वजा, मेरु पव॑त, बिजली, कल्पवृक्ष, रत्नद्वीप, 
विमान और पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषभदेव ये आठ म्वप्न देखे ॥१५८-१५९॥ प्रात:काल दोनों भाई 
सभामें बेठे और आदइचयंसे चकित हो विद्वत्समूहके साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नोंके फलकी चर्चा करने 
लगे ॥१६०॥ विद्वानोंने उक्त स्वप्नोंका फल इस प्रकार बताया कि कुमुदबन्धु--चन्द्रमाके समान 
पृथिवीपर आनन्दको बढ़ानेवाला तथा उत्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाला हमारा कोई बन्धु आज 
हो यहाँ आवेगा । वह उत्तम यदशरूपी ध्वजाका धारक होगा, संसारमें समस्त कल्याणोंका पव॑ंत 
होगा, जगत॒के मनोरथोंको पूर्ण करनेके लिए कल्पवृक्षरूप होगा,. बिजलोके समान क्षण-भर ही 
अपना शरीर दिखलानेवाला होगा, धमंरूपो रत्तोंका महाद्वीप होगा और वेमानिक जगतु--स्वरग्ग 
लोकसे च्युत हुआ होगा । भगवान्‌ ऋषभदेवने जिस प्रकार स्वप्नमें दर्शन दिया है क्या आज वे 
स्वयं हो दर्शन देंगे-स्वयं यहाँ पधारेंगे। नगर तथा राजभवनकोी जो शोभा है वह आज हो 
दिखाई दे रही है ऐसी शोभा पहले कभी नहीं दिखी । तथा दिशाओंकी निर्मलता भी शीघ्र हो 
कल्याणकी सूचना दे रही है ॥१६१-१६४॥ इस प्रकार स्वप्नोंका फल जानकर तथा भोतर ओर 
बाहर अनेक मनुष्योंको नियुक्त कर जिनेन्द्र भावान्‌की चर्चा करते हुए दोनों समर्थ भाई जब- 
तक बैठे तबतक मध्याह्ष कालके फूँके हुए शंखका जोरदार शब्द हुआ | वह शंखका दब्द ऐसा 
जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला है--इस शुभ समाचारसे उन दोनोंको 
बढ़ा ही रहा हो ॥१६५-१६६॥। 

तदनन्तर दोनों भाई स्नान कर तैयार हुए और परिजनोन उनके लिए दिव्य आहारसे 
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मनोहर उत्तम भोजनकी विधि को - भोजनसे थालियां सजायी । मणिमय फरशंके ऊपर दोनों भाई 
भोजनके लिए बेठे हो थे कि उसी समय सिद्धार्थ नामका द्वारपाल शीघक्रतासे आकर इस हर्ष॑वर्धक 
समाचारसे उन्हें वृद्धिगत करने लगा ॥१६७-१६८॥ कि समुद्रान्त पृथिवीका त्याग करते समय 
इन्द्रादिक देव जिनकी पालकीके उठानेवाले थे। कच्छ, महाकच्छ आदि पूववं पुरुषोंके भ्रष्ट हो 
जानेपर जो अकेले हो तपके दुर्धर भारको धारण कर रहे हैं, सभा-गोष्टियोंमें आप-जेसे विद्वान्‌ 
जिनको कथारूपो अमृतसे सन्तुष्ट होकर आहार ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं रखते और जो क्षमा, 
मेत्री तथा तपरूपी लक्ष्मीसे सहित हैं, वे त्रिडोकीनाथ भगवान वृषभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे 
अतिथि बनकर आये हुए हैं।१६९-१७२॥ वे प्रभु उत्तर दिशासे ही नगरमें प्रवेश कर पधार रहे हैं, 
पथायोग्य « चान्द्रोचर्याका नियम लेकर जूडा प्रमाण दृष्टिसे विहार कर रहे हैं, हड़बड़ाहटसे युक्त 
मनुष्य उनके चरणोंमें अधघं दे रहे हैं तथा स्तुति और बन्दनाके द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर 
रहे हैं, वे चन्द्रमाके समान प्रत्येक घरमें अपना तेज बिखेरते हुए अपना समझ अन्तःपुरके आँगनमें 
आ पहुँचे हैं ॥१७३-(७५॥ इस प्रकार सिद्धाथथके वचनोंका तात्पयं समझ हषंसे भरे हुए दोनों भाई, 
हाथ जोड़ ललाट" र धारण कर भगवान्‌के सामने गये ॥१७६॥ हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, 
यह कहते हुए दोनों भाइयोंने जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य सुमेरुकी प्रदक्षिणा देते हैं उसो प्रकार 
मार्गमें भगवान्‌की प्रदक्षिणा दो ॥१७७॥ तदनन्तर चरणोंमें पड़कर (नमस्कार कर) सुख-समाचार 
गृछते हुए दोनों भाई आगे खड़े हो गये । उस समय वे मौनके धारक भगवानके आगमनका कारण 
विचार रहें थे ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओंके साथ सुमेरु पब॑तकी प्रदक्षिणा देतो 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानो लक्ष्मीमतीने अन्य अनेक रानियोंके साथ भगवानकी 
प्रदक्षिणा दो ॥ १७९॥ उसो समय टिमकार रहित नेत्रोंसे भगवानकी ओर देखते हुए श्रेयान्सके 
प्नमें यह विचार आया कि ऐसा रूप तो मैंने पहले कहीं देखा है ॥१८०॥ भगवानके देदीप्यमान 
होनेपर भो उपशान्त रूपसे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ श्रेयान्स अपने तथा भगवान्‌क़े दस पूर्व भवोंको 
जान गया और उनके चरणोंके समोप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१॥ मूच्छित होनेपर भो 
शेयान्सने अपने शिरके कोमल-बालोंसे भगवान्‌के चरण पोंछे और मार्गंका श्रम दूर करनेके लिए 
आनन्दजन्य गरम-गरम आँसुओंकी धारासे धोये ॥१८२॥ श्रोमती और वज्जजंघने पहले चारण 
ऋद्धिके धारक अपने दो पुत्रोंके लिए जिस विधिसे दान दिया था वह सब विधि भगवान्‌का दर्शन 
करते हो श्रेथान्सकी स्मृतिमें आ गयी ॥१८३॥ 

तदनन्तर दान-धरंकी विधिका ज्ञाता और उसकी स्वयं प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान्स 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त हो 'हे भगवन्‌ ! तिष्ठ-तिप्ठ--ठहरिए-ठहरिए' यह कहकर भगवान्‌को धरके 
भीतर ले गया, वहाँ उच्चासनपर विराजमान कर उसने उनके चरण-कमल धोये, उनके चरणोंको 
पूजा करके उन्हें मन, वचन, कायसे नमस्कार किया । फिर सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त पात्रके लिए देने- 
को इच्छासे उसने इक्षुरससे भरा हुआ कलश उठाकर कहा कि प्रभो ! यह इक्षुरस सोलह उद्गम 
रोष, सोलह उत्पादन दोष, दश एषणा दोष तथा धूम-अंगार प्रमाण और संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोषोंसे रहित एवं प्रासुक है, इसे ग्रहण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदनन्तर जिनको आत्मा 
विशुद्ध थी और जो पेरोंको सोधा कर खड़े थे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवने क्रियासे आहारकी विधि 
दिखाते हुए चारित्रको वृद्धिके लिए पारणा की ॥१८५९॥ राजा श्रेयान्सने कल्याणकारी श्रोजिनेन्द्र- 
रूपी पात्र प्राप्त किये इसलिए पाँच प्रकारकी आश्चर्यजनक विशद्धियोंसे पंचाइचर्य प्रकट 
हुए ॥१९०।। “अहो दान, अहो दान, अहो पात्र, अहो दान देनेकी पद्धति, धन्य-धन्य”, इस प्रकार 
आकाश देवोंके शब्द हुए ॥१५१॥ आकाशमें मेघोके समान शब्द करनेवाले देव-दुन्दुभि बजने 
लगे। वे दुन्दुभि तोनों जगतू्‌में मानो इस नामको घोषणा ही कर रहे थे कि दानरूपो तोथंको 
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चलानेवालेको उत्पत्ति हो चुकी है ॥१९२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यशकी राशिसे पूर्ण 
: दिशारूपो स्लियोंके मुखसे प्रकट हुए इ्रासोच्छ्वरासके समान सुगन्धित वायु बहने लगी ॥१०५३॥ उस 
' समय आकाझामें न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन ( पुष्पों ) की वर्षा होने लगी थी और 
वह ऐसो जान पड़ती थी मानो राजा श्रेयान्सकोी सुमनवृत्ति--पव्रिन्र मनका व्यापार हो भीतर न 
समा सकनेके कारण शरीरसे बाहर निकल रहा हो ॥१९४॥ राजा श्रेयान्सने पात्रके लिए जो 
इक्षुरसको धारा दो थो उसके साथ ईर्ष्या होनेके कारण ही मानो आकाशसे देवकृत रत्नोंकी धारा 
नीचे पड़ने लगी ॥१९५॥ पूजा होनेके बाद जत्र धमं तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदव तपकी वृद्धिके लिए 
वनको चले गये तब देवोंन अभिषेकृपूर्वंक दान तीर्थंक र--राजा श्रेयान्सकी पूजा की ॥१५६॥ देवोंरे 
समीचीन दान और उसके फलकी घोषणा सुन भरतादि राजाओंने भी आकर राजा श्रयान्सकी 
पूजा की ॥ १९५३ इतिहास-पूर्वे घटनाका स्मरण कर राजा श्रेयान्सने जो दानरूपी धमंकी विधि 
चलायो थो उसे दानका प्रत्यक्ष फल देखनेवालें भरत आदि राजाओं ने बडी श्रद्धाके साथ श्रवण 
किया ॥१९.८॥ राजा श्रेयान्सने बताया कि दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करनेके लिए १ अतिथिको 
पड़गाहना, २ उच्च स्थानपर बेठाना, दे पाद-प्रक्षालन करना, ४ दाता द्वारा अतिथिको पृजा 
होना, ५ नमस्कार करना, ६ मनःशुद्धि, ७ वचन-शुदठ्ध, ८ काय-शुद्धि और ९ आहार-शुद्धि बोलना 
ये नो प्रकार जाननेके योग्य हैं ॥१०९०-२००॥ दानका फल बताते हुए राजा श्रेयान्सने कहा कि 
इस तरह दान देनेसे जो पुण्य संचित होता है वह दाताके लिए पहले स्वर्गादि रूप फल देकर 
अन्तमें मोक्षरूपी फल देंता है ॥२०१॥ इस तरह यथाथ्थं बातकों सुनकर जिनके चित्त दानरूपी 
धमंके लिए उद्यत हो रह थे ऐसे भरत आदि राजा जेंस आये थे वेसे चले गये ॥२०२॥ चार 
ज्ञानरू्पी चार मुखोंको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने स्त्रयं मोक्ष तत्त्वका यथाथे ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए एक हजार वर्ष टक नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥ लम्बो-लम्बी जटाओंके भारसे 
सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय जिसकी शाखाओंसे पाये लटक रहे थे ऐस बट-बृक्षके समान 
सुशोभित हो रहे थे ।॥२०४॥ 
अथानन्तर किसी समय विहार करते हुए भगवान्‌, पूब॑तालपुर नामक उस नगरमें पहें 
जहाँ कि भरतकफा छोटा भाई राजा वृषभसेन रहता था ॥२०५॥ वहाँ व शकटास्य नामक उद्यान- 
' में बड़ी तत्परताके साथ ध्यान धारण कर वटवुक्षके नोचे एक शिलापर पर्यकासनसे विराजमान 
हो गये । उस समय उन्होंने शुक्ल ध्यानरूपी तलवारकी धारसे इन्द्रियोंक समूहक्ों अपने वश 
कर लिया था ॥२०६-२०७॥ उन्होंने क्षपक्र श्रेणिरपी रणभूमिमें प्रवेश कर महोत्साहरूपी हाथी- 
पर सवार हो क्षणभरमें मोहरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ और उसके बाद हो एक 
साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन शात्रुओंको भो नष्ट कर दिया ॥२०९।| इस तरह 
चार घातिया कर्मोके क्षयसे उन्हें समस्त द्रव्यपर्याय तथा लोक-अलोकको दिखानेवाला केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ ॥२१०॥ पूव॑की भाँति इन्द्रों सहित चारों चिकायोंके देवोंने आकर जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार किया । उस समय समस्त देव भगवानने कर्म श्षत्रुओंपर जो विजय प्राए_ की थो उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्क्षणमें उत्पन्न हुए आठ प्रातिहार्यों और चौंतीस अतिशयों- 
से सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित होने लगे ॥२१२॥ उसी समय भरतको पुत्रको उत्पत्ति, 
चक्ररत्नकी प्राप्ति और भगवानको केवलज्ञानका लाभ ये तीन समाचार एक साथ मिले । इस 
भाग्यवृद्धिसे प्रसन्‍न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए चला ॥२१३॥ 
कुरुवंशी तथा भोजवंशी आदि राजाओंके साथ चतुरंग सेनासे आवुत भरतने जाकर अरहन्त 
सम्बन्धी विभतिसे युक्त भगव।न्‌की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया ॥२१४॥ उसो समय अनेक 
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राजाओंके साथ राजा वृषभसेन भगवानके पास गया और संयम धारण कर उनका प्रथम गणधर 
हो गया ॥२१५॥ लक्ष्मोमतीके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोटे भाईको राज्यकार्यमें नियुक्त कर 
राजा श्रेयान्‍न्स और सोमप्रभने भी दीक्षा धारण कर ली ॥२१६॥ घेय॑ंसे युक्त ब्राह्मी और सुन्दरों 
नामक दोनों कुमारियाँ अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षा ले आयिकाओंकी स्वामिनी बन गयीं ॥२१७॥ 
वृषभ जिनेन्द्रके अहँन्त सम्बन्धी वेभवकों देखकर अन्य लोग भी उस समय यथायोग्य सम्यग्दर्शंन 
तथा श्रावकोंके ब्रतसे युक्त हुए थे ॥२१८॥ उस समय रागरहित ख्री-पुरुष, पद्मराग मणियोंके 
समान अपने लाल-लाल हाथोंसे इन्द्रनील मणिके समान काले-काले केशोंको स्वयं उखाड़ते हुए 

अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥२१९५॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले घैयंशाली मनुष्योंका जिस प्रकार 
कोमल, चिकने और सघन बालोंमें स्नेह नहीं था उसी प्रकार अपने दरीरोंमें भी उनका स्नेह नहीं 
था ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तारवाले समवसरणकी रचना हुई, उसमें चतुविध संघ 
और चार निकायके देव यथास्थान आसीन हुए ॥२२१॥ उस समवसरणमें महाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शासन देवता, धर्मंचक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवकोी निरन्तर नमस्कार करते 
रहते थे ॥२२२॥ समवसरणमें बारह सभाएँ थीं उनमें भगवानकी दाहिनी ओरसे लेकर १ मुनि, 
२ कल्पवासिनी देवियाँ, ३े आयिकाएँ, ४ ज्योतिषी देवोंकी देवियाँ, ५ व्यन्तर देवोंकी देवियाँ, 
६ भवनवासी देवोंकी देवियाँ, ७ भवनवासो देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिषी देव, १० कल्पवासी 
देव, ११ मनुष्य और १२ तियंञ्च ये बारह गण पृथक्‌-पृथक अपने-अपने विस्तृत स्थानोंपर बेठे 
थे ॥२२३॥ अथानन्तर जब तोन लोकके जीव भगवानका दिव्य उपदेश सुननेकी इच्छासे शान्ति- 
पूर्वक बेठ गये तब प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोंके प्रकाशित करनेवाले जिनेन्द्ररूपी सूर्यसे प्रश्न 
किया और उन्होंने नाना भेदोंमें परिवतित होनेवाली एवं ओठोंके परिस्पन्दसे रहित अपनी दिव्य 
ध्वनिरूपो लक्ष्मीके द्वारा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥। 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संगप्रहसे सहित जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें 
श्रीऋषमनाथ सगवानकी केवलजानवा उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला 
नवोँ पत्र समाप्त हुआ । 


[] 
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उस समय त्रिलोकवर्ती जीवोंके सन्निधानमें धमंका उपदेश देते हुए भगवानने एक हजार 
वर्ष तक दृढ़तापूर्वक धारण किया हुआ मौन खोला ॥१॥ श्रो आदि जिनेन्द्र स्वयं हो संसार- 
सागरमें पार करनेवाला तोर्थ दिखला रहे थे, इसलिए संसारके समस्त जीव अतिशय गढ़ अर्थको 
भी सरलतासे देख रहें थे। भावार्थ--यजद्यपि दिव्यध्वनिमे प्रतिपादित पदार्थ अत्यन्त गम्भीर था 
फिर भी वक्ताके प्रभावसे लोग उसे सरलतासे समझ रहें थे ॥२॥ उस समय जब कि वचन आदिके 
अतिशयोंसे प्रकाशमान जिनेन्द्ररूपो सूर्य स्वयं पदार्थोंको प्रकाशित कर रहें थे तब कौन मनुष्य 
मिथ्यात्वरूपी अन्धका रको प्राप्त हो सकता था ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥३॥। 

अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानने कहा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कार्योंमें स्थित 
धरम पूछ प्रयत्नसे करना चाहिए क्‍योंकि धरम हो समस्त सुखोंकी खान है ॥४॥ चार निकायके देवों 
ओर मनुष्योंमें इन्द्रिय विषयजन्य जो सुख दिखाई देता है वह सब धर्मंसे ही उत्पन्न हुआ है ॥५।॥ 
ओर कर्मोके रूपसे उत्पन्न, स्वाधोन तथा अन्तसे रहित जो मोक्षसम्बन्धी सुख है वह भी धमंसे 
ही उत्पन्न होता है ।६॥ अहिसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह--ये सुक्ष्म रोतिसे धारण 
किये जावें तो मुनिका धमं है ओर स्थूल रीतिसे धारण किये जावें तो गृहस्थका धर्म है ॥छ।॥ 
दान, पूजा, तप और शील यह गृहस्थका चार प्रकारका शारोरिक धमं है- शरीरसे करने योग्य 
है । गहस्थका यह चतुरविध धर्म त्यागसे ही उत्पन्न होता है॥॥८॥ सम्यग्दशंन जिसको जड़ है ऐसा 
यह ग्रहस्थका धम मह॒द्धिक देवोंकी लक्ष्मी प्रदान करता है और प्र्णतासे पालन किया हुआ 
मुनिधर्म मोक्ष सुखको देनेवाला है ॥९॥ जो मात्र अर्वाचोन बातको ही देख सकते हैं ऐसे हिता- 
भिलाषो मनुष्योंकोी ( छदमस्थ जीवोंको ) स्वर्ग और मोक्षके मूलभूत समीचीन धर्का लक्षण 
श्रतज्ञानके द्वारा जानना चाहिए। भावाथे--अलपज्ञानो मनुष्य द्वादशांगके सहारे ही धर्मका लक्षण 
समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ द्वादशांगका वर्णन करना उचित है ॥१०॥ द्रव्यश्रुत और भावश्वतके 
भेदको प्राप्त हुआ द्वादशांग श्रुतज्ञान आपके द्वारा प्रकट होता है ओर आप्त वही माना गया है 
जो रागादिक दोष तथा ज्ञानावरण और दशंनावरण इन आवरणोंसे रहित हो ॥११॥ श्रुतज्ञानके 
१ पर्याय, २ पर्याय-समास, रे अक्षर, ४ अक्षर-समास, ५ पद, ६ पद-समास, ७ संघात, ८ संघात- 
समास, ९ प्रतिपत्ति, १० प्रतिपत्ति-समास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १३ प्राभृत-प्राभृत, 
१४ प्राभत-प्राभृत-समास, १५ प्राभूत, १६ प्राभृत-समास, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समास, १५ पूर्व 
ओर २० पूर्व-समास--ये बीस भेद हैं ॥१२-१३॥ श्रुतज्ञानके अनेक विकल्पोंमें एक विकल्प एक 
हस्व अक्षर रूप भी है। इस विकल्पमें द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पुदूगल परमाणुओंसे निष्पन्न 
स्कन्धका संचय होता है ॥१४॥ इस एक होस्वाक्षररूप विकपके अनेक बार अनन्तानन्त भाग 
किये जावें तो उनमें एक भाग पर्याय नामका श्र तज्ञान होता है॥१५॥ वह पर्याय ज्ञान पूक्ष्म- 
निगोदिया लब्धपर्याप्कक जीवके होता है और श्रतज्ञानावरणके आवरणसे रहित होता 
है ॥॥१६॥ सभी जीवोंके उतने ज्ञानके ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता । यदि उसपर भी आवरण 
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पड जावे तो ज्ञानोपयोगका स्वंथा अभाव हो जायेगा ओर ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
जीवका भी अभाव हो जायेगा ॥१७॥ यह युक्तिसे सिद्ध है कि जीवकोी उपयोग शक्ितिका कभो 
'बिनाश नहों होता। जिस प्रकार कि मेघक्ा आवरण होनेपर भी सूर्य और चन्द्रमाको प्रभा 
कुछ अंशोंमें प्रकट रही आती है उसी प्रकार श्र तज्ञानकगा आवरण होनेपर भी पर्याय नामका 
ज्ञान प्रकट रहा आता है॥१८॥ जब यही पर्यायज्ञान पर्याय ज्ञानके अनन्तवें भागके साथ 
मिल जाता है तब वह पर्याय-समास नामका श्रुतज्ञान कहलाने लगता है। यह श्र॒तज्ञान आवरणसे 
सहित होता है अर्थात्‌ जबतक पर्याय-समास नामक श्र तज्ञानावरणका उदय रहता है तब- 
तक प्रकट नहीं होता उसका क्षयोपशम होनेपर ही प्रकट होता है॥१०॥ यह पर्याय-समास- 
ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, असंख्यमागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असंख्यात- 
भागहानि एवं संख्यातभागहानिसे सहित हैं। पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात- 
गूणवुद्धि ओर अनन्तगुणवुद्धिके क्रमसे वृद्धि होते-होते जबतक अक्षरज्ञानकी पूर्णता होती है 
तबतकका ज्ञान पर्याय-समासज्ञान कहलाता है। उसके बाद अक्षरज्ञान प्रारम्भ होता है उसके 
ऊपर पदज्ञान तक एक-एक अक्षरको वृद्धि होतो है। इस वृद्धि प्राप्त ज्ञानको अक्षर-समास ज्ञान 
कहते हैं। अक्ष र-समासके बाद पदज्ञान होता है ॥२०-२१॥ अर्थंपद, प्रमाणपद और मध्यम- 
पदके भेदसे पद तीन प्रकारका है ॥२२॥ इनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात अक्षर- 
तकका पद अथंपद कहलाता है। आठ अक्षररूप प्रमाणपद होता है और मध्यमपदमें सोलह सौ 
चौंतीस करोड़ तिरासी लाख सात इजार आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं, और अंग तथा पूर्वोकि 
पदकी संख्या इस। मध्यम पदसे होती है ॥२३-२५॥ एक-एक अक्षरकी वृद्धि कर पदसमाससे लेकर 
पृव-समास पयंन्‍्त समस्त द्वादशांग श्रुत स्थित है ॥२६॥ उनमें पहला अंग आचारांग है जो मुनियों- 
के आचारका अच्छी तरह वर्णन करता है ओर अठारह हजार पदोंसे सहित है ॥२७॥ दूसरा 
अंग सूत्रकृतांग है जो स्वसमय और परसमयक्रा विशेषरूपसे वर्णन करता है तथा छत्तीस हजार 
पदोंसे सहित है ॥२८।॥ तीसरा अंग स्थानांग है जो जीवके एकसे लेकर दद तक स्थानोंका वर्णन 
करता है और बयालीस हजार पदोंसे सहित है। भावार्थ--स्थानांगमें--जीवके एक केवलज्ञान, 
एक मोक्ष, एक आकाश, एक धर्म द्रव्य, एक अधमं द्रव्य आदि । दो दर्शन, दो ज्ञान, दो राग-द्धेष 
आदि । तौन सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र रूप रत्नत्नय, माया, मिथ्या, निदान-- 
तोन शल्य, जन्म-ज रा-मरण--तोन दोष आदि। चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुष्टय 
आदि। पांच महात्रत, पाँच समिति, पाँच अस्तिकाय, पाँच कषाय आदि | छह द्रव्य, छह लेश्या, 
छह काय, छह आवश्यक आदि । सात तत्त्व, सात भय, सात व्यसन, सात नरक आदि। आठ 
कर्म, आठ गुण, आठ ऋद्धियाँ आदि, नौ पदार्थ, नौ नय, नौ शील आदि। तथा दश धमं, दश 
परिग्रह, दश दिशा आदि। इस तरह सदृश संख्यावाले पदार्थोका वर्णन है ॥२९॥ चौथा अंग. 
समवायांग है। यह एक लाख चोंसठ हजार पदोंसे सहित है तथा द्रव्य आदिको तुल्यताका वर्णन 
करता है ॥३०। जेसे धरम द्रव्य, अधमं द्रव्य, एक जीव द्रव्य और लोकाकाशके प्रदेश एक बराबर 
हैं--असंख्यातप्रदेशी हैं--यह्‌ द्रव्यकी अपेक्षा तुल्यता समवाय अंग द्वारा वणित है ॥३१॥ सिद्धशिला, 
प्रथम नरकका सीमन्तक नागका इन्द्रक विल, प्रथम स्वगंका ऋतु-विमान और अढ़ाई द्वीप ये 
क्षेत्रसे समान हैं-पेंतालोस लाख योजन विस्तारवाले हैं-यह क्षेत्रकों अपेक्षा समानता उसी 
समवायांगमें कही गयो है ॥३२॥ कालकी अपेक्षा उत्सपिणी और अवसपपिणीको समानता कही 
गयी है अर्थात्‌ दोनों दश-दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हैं और भावको अपेक्षा केवलज्ञान तथा 
केवलदर्शनकी तुल्यता बतलायो गयी है अर्थात्‌ जिस प्रकार केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद हैं 


० 


उसी प्रकार केवलद्शंनके भी अनन्त अविभाग प्रनिच्छेद हैं ॥३३॥ पाँचवां अंग व्याख्यराभ्रज्ञप्ति 
अंग है उसमें पदोंकी संख्या दो छाख अट्ााईस हजार है। इस अंगमें कमार्गव्यागी गणधरादि 
शिष्बोके द्वारा विनय-पुर्वक केवलीसे किये गये अनेक प्रइन तथा उनके उत्तरका विश्तारके साथ 
वर्णन है ॥३४-२५॥ छठा अंग ज्ञात॒कथांग है जिनधमंकी कथारूप अमतका व्याख्यान 
करता है तथा इसमें पाँच लाख छप्पन हजार पद हैं ॥३२६॥ रातर्वा अंग उपासकाध्ययनांग है। 
श्रावकगण इसी अंगके आश्रित हैं अर्थात्‌ श्रावकाचारका वर्णन इसी अंगमें है, 

अंगमें ग्वारह लाख सत्तरह हजार पद हैं ॥३७॥ आठवाँ अंग अन्तकृ द्‌ू दरशशांग है इसमें 
तेईस लाख अट्टाईस हजार पद हैं ॥३८॥ इसमें प्रत्येक तीर्थंकरके तीर्थमें दश प्रकारके उपसगंको 
जीतकर संसारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोंका वर्णन है ॥३०॥ नौयाँ अंग अनुत्तरोप- 
पादिक दशांग हैँ इसमें बानबे लाख चवालीस हजार पद कहे गये हैं। इस अंगमे प्रत्येक 
तीर्थंकरके तीथेमें दश प्रकारके उपगरग जीतकर अनत्तरांद विमानोंमें उत्पन्त होनेवाले दश-दश 
मुनियोंका वर्णन है ॥४०-४१॥ स्त्री, पुरुष और नपंसकके भदसे तीन प्रकारके तिर्यच, तीन प्रकारके 
. मनुष्य एवं खत्रो और परुपके भेदसे दो प्रकारक देव इन आठ चेतनोके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके 
चेतनक्ृत, एक शारीरिक, कुछ्ठादिककी वदनाकृत और एक अचेतनकृत--दीवाल आदिके गिरनेसे 
उत्पन्न सब मिलाकर दश् प्रकारके उपसगग कहे गये हैं ॥४२॥ दशवाँ अंग प्रश्नव्याकरणांग है इसमें 
"आक्षेपिणी आदि कथाओंका वर्णन है तथा इसमें तिरानबे छाख सोलह हजार पद हैं ॥४३॥ 
ग्यारह॒वाँ अंग विपाकसत्नांग यह अंग ज्ञानावरणादि आठ करम्मोके विपाक-फलका वर्णन 
करता है और इसमें एक करोड़ चोरासों लाख पद हैं ४८॥ और बारहवाँ अंग दुश्टिप्रवाद 
अंग है इसमें पदोंकी संगया एक सी आठ कराड अइ्सठ छाख छण्पन हजार पाँच है ॥४५॥ इस 
अंगमें तीन सो त्रेसठ दृष्टियोंका विस्तारक्े साथ वर्णत किया गया है ॥४६॥ मूलसें १ क्रियादृष्टि, 
२ अक्रियादृष्टि, ३ अज्ञानदाष्टि और ४ विनयद प्टिके भदस दृष्टियाँ चार प्रकारकी है । ये दुष्टियाँ क्रमसे 
क्रिया, अक्रिया, अज्ञान और विनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण करती हैं |।४७॥ इनमें 
क्रियावादी एक सौ अस्सी, अक्रियावादोी चीरासी, अज्ञन्वरादी अड्सठ और विनयवादी बत्तोस 
है ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुष इन पॉचका रवत:, परतः, नित्य और 
अनित्य इन चारके साथ गणा करनेपर बीस भेद होते हैं और इन बीस भेंदोंका जीवादि नौ 
पदार्थोक्रे साथ योग करनेपर क्रियावादियोके एक सो अस्सा भेद होते हैं। जंस कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वतः है, कोई मानता है क्रि परत: 
है, कोई मानता है कि नित्य है, कीई गानता है कि अनित्य है। कीए मानता है कि जीव कालसे 
स्वतः है, कोई मानता है कि परत: है, कराई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है 
ओर कोई मानता है कि जीव देवसे स्वत: है । कोई मानता है कि परत: है। कोई मानता है कि 
नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। और कोई मानता है कि जीव पौरुपसे स्वतः है, 
कोई मानता है कि परत: है। कोई मानता है कि नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। 
जिस प्रकार नियति आदिके कारण जोव पदाथके बोस-बीस भंग हैँ उसी प्रकार अजीवादि 
पदार्थोके भी बीस भंग हैं। इस तरह क्रियावादियोंके सब मिलाकर एक सौ अस्सी भेंद होते 
हैं ॥४९-५१॥ जीवादि सात तत्त्व, नियति, रवभाव, काल, देव और पौरुषको अपेक्षा न स्वतः हैं 
और न परत: हैं। इस तरह जीवादि सात तत्त्वोमें नियति आदि पाँचका गुणा करनेपर पेंतीस 
और पैंतीसमें स्वतः, परत: इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए। पुनः जीवादि सात तत्त्व 


नियति और कालकी अपेक्षा नदीं हैं इसलिए सातमें दोका गुणा करनेपर चौदह भेद हुए। पूर्वोक्ति 
सत्तर भेंदोंक साथ इन चौदह भेदोंको मिला देनेपर अक्रियावादियोंके चौरासी भेद होते 
हैं ॥५२-५३।| जीवादि नो पथार्थोक्रो १ सत्‌ू, २ असतू, रे उभय, ४ अवक्तव्य, ५ सद्‌ अवक्तव्य, 
६ असत्‌ अवक्तव्य, और उभय अवक्तव्य इन नो भंगोंसे कौन जानता है ? इस प्रकार नो पदार्थोमें 
सात -भंगोंका गुणा करनेपर आज्ञानिक भिथ्यादृष्टियोंके त्रेसठ भेंद होते हैं ॥५४॥ जैसे १ कोई कहता 
है कि जीव सत्‌ रूप है यह कौन जानता है ? २ कोई कहता है कि जीव असद्‌ रूप है यह कौन 
जानता है? ३ कोई कहता है कि जीत्र सतु-असतु-उभय रूप है यह कौन जानता है ? ४ कोई 
कहता है कि जीव अवक्तव्य रूप है यह कौन जानता है ? ५ कोई कहता है कि जीव सद्‌ अवक्तव्य 
रूप है यह कौन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जोव असद्‌ अवक्तग्य रूप है यह कौन जानता 
है! और कोई कहता है कि जोव सतु-असत्‌ अवक्तव्य रूप है यह कौन जानता है ? इसी प्रकार 
अजीवादि पदार्थंकि साथ सात-सात भंगोंकी योजना करनेपर त्रेसठ भेद होते हैं। इन त्रेसठ भेदों में 


१ जोवकी सत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? २ जोवकी असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाला कौन 
है? ३ जीवकी सतृ्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? और जीवकी अवक्तव्य उत्पत्तिको 
जाननेवाला कौन है ? केवल भावकी अपेक्षा स्वीकृत इन चार भेदोंके और मिला देनेपर आज्ञानिक 
मिथ्यादृष्टिपोंके सत्र भेंद सड़सठ हो जाते हैं ॥५५-५८॥ ९१ माता, २ पिता, ३ देव, ४ राजा, 
५ ज्ञानों, ६ बालक, ७ वृद्ध और ८ तपस्त्री इन आठका मन, वचन, काय ओर दानसे विनय करना 
चाहिए | इसलिए मन, वचन, काय और दान इन चारका माता आदि आठके साथ संयोग करने 
पर वेनयिक भिथ्यादष्रियोंके बत्तोस भेद हो जाते हैं |५९-६०।॥ इस प्रकार अनेक मिथ्यादृष्टियोंका 
कथन करनेवाले दृष्टिवाद अंगके १ परिकमं, २ सूत्र, ३ अनुपोग, ४ पूवंगत और ५ चूलिका ये पाँच 
भेद हैं |६१॥ परिकमंमें १ चन्द्रप्रज्ञप्ति, २ सूयंप्रज्ञप्ति, ३ जम्बद्वोपप्रज्ञप्ति, ४ द्वोपसमुद्रप्रज्ञत्ति और 
व्याख्याप्रन्मप्ति ये पांच प्रज्ञप्तियाँ कहो गयी हैं अर्थात्‌ इन पाँच प्रज्ञप्तियोंकी अपेक्षा परिकमेके पाँच 
भेद हैं ॥६२॥ इनमें चन्द्रप्रज्ञत्ति छत्तीस लाख पाँच हजार पदोंके द्वारा चन्द्रमाकी भोग आदि 
सम्पदाका वर्णन करती है ॥६३! सूर्यप्रज्ञप्ति पाँच लाख तोन हजार पदोंके द्वारा सूर्यके स्त्री 
आदि विभवका निरूपण करतो है ॥६४॥ जम्बूद्वोपप्रज्ञप्ति तीन लाख पचोस हजार पदोके द्वारा 
जम्बद्दीपके स्वस्वका वर्णन करतो है ॥६५॥ जिसमें बावन लाख छत्तोस हजार पद हैं, ऐसी 
द्वीप और सागरोंका वर्णन करनेवालोी चोथो द्वोपसमुद्रप्रजञप्ति है ।६६।॥ जो चोरासी लाख 
छत्तीस हजार पदसे युक्त है वह पांचवीं व्याख्याप्रज्ञाप कही जाती है॥६७॥ व्याख्याप्रज्ञप्ति 
रूपीद्रव्य, अरूपीद्रव्य तथा भव्य-अभव्य जीवोंके समूह आदि सबका विस्तारके साथ वर्णन करतो 
है ॥६८॥ दृष्टिवादके दूसरे भेद सूत्रमें अठासी लाख पद हैं, इसके अनेक भेदोंमें-से प्रथम भेदमें 
अबन्धक--वन्ध न करनेवाले भावोंका वर्णन है। दूसरे भंदमें श्रुति, स्मृति और पुराणके अर्थका 
निरूपण है। तोरारे भेदमें नियति पक्षका कथन है ओर चोथे भेदमें नाना प्रकारके परसमयों---अन्य 
दर्शनोंका निरूपग है ॥६९०-७०|| दुष्टिवादक्रे तीसरे भेद अनुयोगमें पाँच हजार पद हैं तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमानुयोगमें त्रंसठ शलाकापुरुषोंके पुराणका वर्णन है ॥७9१॥ दृष्टिवादका 
चौथा भेद पूवंगत कहा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदह भेद हैं और प्रत्येक भेदमें निम्न प्रकार 
वस्तुओंकी संख्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन भेदोंमें क्रसे दश, चोदह, आठ, अठारह, बारह 
बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश और दश वस्तुएँ हैं तथा प्रत्येक वस्तुके बीस- 
बीस प्राभत होते हैं ॥|७३-७४। पहला उत्पादप॒र्व है उसमें एक करोड़ पद हैं तथा द्रव्याके उत्पाद- 
व्यय और ध्रोव्यका वर्णन है ॥७५॥ दूसरा आग्रायणीय पू्व है उसमें छियानबे लाख पद हैं तथा 


+४ 


स्वमत सम्मत सात तत्त्व नव पदार्थ आदिक़ा वर्णन है ॥७६॥ पहछे आग्रायणीय पूर्वकी जिन 
चौदह वस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इस प्रकार जानना चाहिए ॥७७॥ 
१ पूर्वान्त, २ अपरान्त, रे ध्रुव, ४ अश्ुव, ५ अच्यवन लब्धि, ६ अश्नव सम्प्रणधि, ७ कल्प 
८ अर्थ, ९ भोमावय, १० सर्वार्थंकल्पक, ११ निर्वाण, १२ अतीतानागत, १३ सिद्ध और १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥ आग्रायणीय पूर्वकी पंचम वस्तुके बीस प्राभत (पाहड़) हैं। उनमें कम प्रकृति 
नामक चोथे प्राभतमें निम्नलिखित चौबोस योगद्वार हैं ॥८१॥ १ कृति, २ वेदना, ३ स्पशं, ४ कर्म 
५ प्रकृति, ६ बन्धन, ७ निबन्धन, ८ प्रक्रम, ९ उपक्रम, ९० उदय, ११ मोक्ष, १२ संक्रम, 
१३ लेश्या, १४ लेश्याकमं, १५ लेश्यापरिणाम, १६ सातासात, ९७ दोघंह॒स्व, १८ भवधारण, 
१९ पुदूगलात्मा, २० निधत्तानिधत्तक, २१ सनिकाचित, २२ अनिकाचित, २३ ममंस्थिति और 
२४ स्कन्ध । इन योगद्वारोंमें समस्त विषयोंकी हीनाधि7त्ता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-८६॥ 
अन्य पूर्वोकी वस्तु, प्राभृत तथा अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार जानना चाहिए ॥<७॥ 
जिसमें सत्तर लाख पद हैं ऐसा तोसरा वीर्यानुप्रवाद नामका पूर्व अतिशय पराक्रमी सत्पुरुषोंके 
पराक्रमका वर्णन करता है ॥८८॥ जिसमें साठ लाख पद हैं ऐसा चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा जीवादि द्व॒व्योंके अस्तित्व और पर-चतुष्टयकी अपेक्षा उनक्रे नास्तित्वका कथन 
करता है ॥८९|| एक कम एक करोड़ पदोंसे सहित जो पाँचवाँ ज्ञानप्रवाद नामका पूर्व है वह पाँच 
प्रकारके ज्ञानका वर्णन करता है ॥९०॥ जिसमें छह अधिक एक करोड़ पद हैं ऐसा छठवाँ सत्य- 
प्रवाद नामका पूर्व बारह प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके सत्य वचनका कथन करता है ॥९१॥ 
बारह प्रकारकी भाषाओंके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-हिसादि पापोंके करनेवाले अथवा 
नहीं करनेवालेके लिए "करना चाहिए! इस प्रकार कहना सो अभ्याख्यान भाषा है। कलह कारक 
वचन बोलना सो कलह भाषा है यह प्रसिद्ध ही है ॥९२॥ दुष्ट मनुष्योंके द्वारा पीठ पीछे दोषोंका 
प्रकट किया जाना सो पेशुन्य भाषा है। जो धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार वर्गोके वर्णनसे 
रहित है वह बद्धप्रलछाप नामक भाषा है ॥९३॥ रति अर्थात्‌ राग उत्पन्त करनेवालो भाषाको रति 
भाषा कहते हैं और अरति अर्थात्‌ द्वेष उत्पन्न करनेवाली भाषाकोी अरत्ति भाषा कहते हैं, जिसके 
द्वारा श्रोता अर्थाजंन आदि कार्योमें लग जाता है वह उपाधि वाक्‌ भाषा है। जो जीवकों धोखा- 
देहीमें निपुण करती है वह निक्ृोति भाषा है। जो अपनेसे अधिक गुणवालोंको नमस्कार नहीं 
करती है वह अप्रणति भाषा है ॥९४-९५॥ जो जीवको चोरोमें प्रवत्त करती है वह मोघ ( मोप ) 
भाषा है। जो समीचीन मागंमें लगाती है वह सम्यग्दयंन भाषा है और जो मिथ्या मार्गंका उपदेश 
देतो है वह मिथ्परादर्शन भाषा है। इन बारह प्रकारकी भाषाओंके बोलनेवाले द्वोन्द्रयादिक जीव 
हैं ॥९६-०९७।॥ सत्य वचन दश प्रकारके हैं उनमें पहला नाम सत्य कहा गया है, व्यवहार चलानेके 
लिए किसोका इन्द्र आदि नाम रख लेना नामसत्य है ॥९८॥ पदार्थके न होनेपर भो रूप-मात्रक्री 
मुख्यतासे जो कश्नन होता है वह रूपसत्य है जेंसे किसी मनुष्यक्रे अचेतन चित्रको उस मनुष्यरूप 
कहना ॥९.९%|| पाँसा तथा खिलोना आदिमें आकारकी समानता होने अथवा न होनेपर भी 
व्यवहारके लिए जो स्थापना की जाती है वह स्थापना सत्य है जेसे सतरंजकी गोटोंमें वेसा 
आकार न होनेपर भी वादशाह-वजीर आदिको स्थापना करना और हाथी, घोड़ा आदिके 
खिलोनोंमें उन जेसा आकार होनेपर हाथी, घोड़ा आदिको स्थापना करना ॥१००॥ आगमके 

नुसार प्रतीतिकर ओपशमिकादि भावोंका कथन करना प्रतीत्य सत्य है। जेसे मिथ्यादष्टि गण- 
स्थानमें आगममें ओऔदयिक भाव बतलाया है। यद्यपि वहाँ झ्ागावरण कमंका क्षयोपशम भाव 


होनेसे क्षपयोपशमिक तथा जोवत्व और भव्यत्व अथवा जीवत्व ओर अभव्यत्वकी अपेक्षा 


॥१५ 


पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगभके कहे अनुसार वहाँ दर्शंनमोहकी अपेक्षा औदयिक भाव 
ही कहना ॥१०१॥ समृुदायको एक देशको मुख्यतासे एक रूप कहना संवृति सत्य है, जेसे भेरी, 
तबला, बाँसुरो, वीणा आदि अनेक बाजोंका शब्द जहाँ एक समूहमें हो रहा है वहाँ भेरी आदिकी 
मख्यतासे भेरी आदिका शब्द कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्रव्योंके विभागकों करनेवाला 
न हो उसे संयोजना सत्य कहते हैं। जेसे क्रोंचव्यूह आदि। भावाथं--क्रोंचव्यूह, चक्रव्यूह्‌ आदि 
सेनाओंकी रचनाके प्रकार हैं ओर सेनाएँ चेतन-अचेतन पदार्थोंके समूहसे बनतो हैं पर जहाँ 
अचेतन पदार्थोंकी विवक्षा न कर केवल क्रोंचाकार रचो हुई सेनाको क्रोंचव्यूह और चेतन पदार्घोंकी 
विवक्षा न कर केवल चक्रके आकार रची हुई सेनाको चक्रव्यूह कह देते हैं वहाँ संयोजनासत्य 
होता है ॥१०३॥ जो वचन आयय॑-अनाय॑ आदि अनेक देशोंमें धमं, अर्थ, काम और मोक्षका 
करनेवाला है उसे जनपदसत्य कहते हैं ॥ १०४!) जो वचन गाँवकी रोति, नगरकी रीति तथा 
राजाकी नीतिका उपदेश करनेवाला हो एवं गण और आश्रमोंका उपदेशक हो वह देशसत्य माना 
गया है ॥१०५॥ यद्यपि छल्यस्थके द्रव्योंके यथार्थ ज्ञानको विकलता है तथापि केवलीके वचनकी 
प्रमाणता कर वे प्रासुक और अप्रासुक द्रव्यका निर्णय करते हैं यह भावसत्य है ॥१०६॥ और जो 
द्रव्य तथा पर्यायके भेदोंकी यथार्थताको बतलानेवाला तथा आगमके अर्थंको पोषण करनेवाला 
वचन है वह समयसत्य है ॥१०७॥ जिसमें छब्बोस करोड़ पद कहे गये हैं ऐसा सातवाँ आत्मप्रवाद 
नामका पूर्व है। इसमें अनेक युक्तियोंका संग्रह है तथा कतुंत्व, भोकतृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि 
जीवके धर्मों और उनके भेदोंका सयुक्तिक निरूपण है ॥१०८-१०९।॥ जिसमें एक करोड़ अस्सी 
लाख पद हैं ऐसा आठवाँ कमंप्रवाद नामका पूर्व है। यह प॒वव ज्ञानावरणादि कर्मोके बन्धका 
निरूपण करनेवाला है ॥११०।॥ जिसमें चौरासी लाख पद हैं ऐसा नोवाँ प्रत्याख्यान पूर्व कहा गया 
है ॥१११॥ इस पव॒॑में परिमित द्वव्य-प्रत्याष्यान और अपरिमित भाव-प्रत्यार्यानका निरूपण है 
तथा यह पव॑ मनिधमंकरो बढ़ानेवाला है ॥११२॥ जिसमें एक करोड़ दश लाख पद हैं ऐसा दशा 
विद्यानुवाद नामका पूर्व है ॥११३॥ इसमें अंगुष्ठ प्रसेन आदि सात सौ लघु विद्याएँ और रोहिणी 
आदि पाँच सो महाविद्याएँ कही गयी हैं ॥११८।। जिसमें छब्बीस करोड़ पद श्रतिष्ठित हैं ऐसा 
ग्यारहवाँ कल्याणवाद नामका पूर्व है। यह साथंक नामधारी है और सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी 
देवोंके संचार तथा सुरेन्द्र, असुरेन्द्रक्त त्रेठ शलाकापुरुषोंके कल्याणका विस्तारके साथ वर्णन 
करता है । साथ हो इसमें १ स्वप्न, २ अन्तरिक्ष, ३ भोम, ४ अंग, ५ स्वर, ६ व्यंजन, ७ लक्षण 
और ८ छिनन इन अटष्टांग निमित्तों और अनेक शकुनोंका भी वर्णन है ॥११५-११७॥ जो तेरह 
करोड़ पदोंसे सहित है वह प्राणावाय नामका बारहवाँ पूर्व है ॥११८॥ इसमें काय-चिकित्सा आदि 
आठ प्रकारके आयुर्वेदका तथा प्राणापान आदिके विभाग और उनकी पाथिवी आदि धारणाओंका 
वर्णन है ॥११९।॥ तेरहवाँ नौ करोड़ पदोंसे सहित क्रियाविशाल नामका पूर्व है। इसमें छन्द:शाख््र, 
व्याकरण-शाख तथा शिल्पकला आदि अनेक गुणोंका वर्णन है ॥१२०॥ और जिसमें बारह करोड़ 
पचास लाख पद हैं ऐसा चोदह॒वाँ लोकबिन्दुसार नामक पू्व है। इसमें समस्त श्रतरूपी सम्पदाके 
द्वारा अंकराशिकी विधि, आट प्रकारके व्यवहारकी विधि तथा परिकमंकी विधि कही गयी 
है ॥(२१-१२२॥ पहले थारहवें दृष्टिवाद अंगके पाँच भेदोंमें एक चूलिका नामक भेद बता आये हैं 
वह जलगता, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता और मायागताके भेदसे पाँच प्रकारकोी है। चलिका- 
के ये समस्त भेद साथंक नामवाले हैं और इनमें प्रत्येकके दो करोड़ नो लाख नवासी हजार दो 
सो पाँच पद हैं ॥(२३-१२४॥ इस प्रकार अंगप्रविष्ट श्रतज्ञानका वर्णन किया, अब अंगबाह्यश्रतका 
वर्णन करते हैं 


पु ॥ ह | ध | 


अंगबाह्मश्ुतव सामायिक आदिके भेदसे चौदह प्रकारका है, यह प्रक्रीणंकश्रत कहलाता है 
और इसका प्रमाण, प्रमाणपदको संख्यासे ग्रहण करना चाहिए ॥१२५॥ अंगबाद्य श्रुतज्ञानके 
समस्त अक्षरोंका संग्रह आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 
इसके समस्त पदोंका जोड़ एक करोड़ तेरह हजार पाँच सौ इककीस पद तथा शेष सात अक्षर 
प्रमाण है ॥१२७॥| और इसके समस्त इलोकोंकी संख्या पचौोस लाख तीन हजार तौन सौ अस्सी 
तथा शेष पन्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८॥ उन चौदह प्रकीर्णकोंमें पहला सामायिक नामका 
प्रकीोणक है। यह प्रकोर्णंक बात्रु, मित्र तथा सुख-दुःख आदियमें राग-द्वेषका परित्याग कर समता- 
भावका वर्णन करनेवाला है ॥१२९॥ दूसरा जिनस्तव नामका प्रकोणंक है इसमें चौबोस तीथ॑- 
करोंका स्तवन किया गया है। तोसरा वन्दनता नामका प्रकोण्णक है इसमें वन्दना करने योग्य 
पंचपरमेष्ठी आदिको वन्दनाकी विधि बतलायों गयी है ॥१३०॥ प्रतिक्रमण नामका चौथा प्रकीर्णक 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदियें किये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रमणका कथन करता है ॥१३१॥ 
वेनयिक नामका पाँचवाँ प्रकोर्णंक दर्शंन-विनय, जान-विनय, चारित्र-विनय, तपोविनय और 
उपचार-विनयके भेदसे पांच प्रकारकी विनयका क्थन करता है ॥१३२॥ कृतिकर्म नामका 
छठा प्रकीर्णक सामायिकके समय चार शिरोनत्ति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमें दो दण्डवत्‌ 
नमस्कार और बारह आवतं करना चाहिए। इस प्रकार कृति-कमंकी उत्तम विधिका वर्णन करता 
है ॥१३२॥ दशवेकालिक नामका सातवां प्रकोर्णंक मुनियोंकी गोचरी आदि वृत्तियोंके ग्रहण 
करने आदिका वर्णन करता है। आठवाँ उत्तराधष्ययन नामका प्रकीर्णक महावोर भगवानके 
निर्वाणगमन सम्बन्धी कथन करता है ॥१३४॥ कल्पव्यवहार नामक नौवाँ प्रकी्णंक तपस्वियोंके 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कार्योंके हो जानेपर उनकी प्रायद्विचत्त-विधिका वर्णन 
करता है ॥१३५॥ कल्पाकल्प नामक दशवाँ प्रकीणंक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों 
कार्योंका निरूपण करता है । महाकल्प नामका ग्यारहवां प्रकीणंक मुनिके द्रव्य, क्षेत्र तथा कालके 
योग्य कार्यका उल्लेख करता है ॥१३६॥ वुण्डरीक नामका बारहवाँ प्रकीर्णक दोनोंके उपपादका 
वर्णन करता है । महापृण्डरीक नामका तेरहवाँ प्रकीर्णक देवियोंके उपपादका निरूपण करता 
है॥॥१२७॥ ओर निषद्य नामका चोदहवाँ प्रकीर्णक प्रायश्चित्त-विधिका उत्तम वर्णन करता 
है। इस प्रकार यह अंगबाद्य श्रुतज्ञानका विस्तार कहा ॥१३८॥ समस्त श्रुतके अक्षरोंका प्रमाण 
एक, आठ, चार, चार, छह, सात, चार, चार, शून्य, सात, तीन, सात, शून्य, नो, पाँच, पाँच, 
एक, छह, एक ओर पाँच अर्थात्‌ एक लाख चोरासो हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोडी 
चवालीस लाख, सात हजार तीन सो सत्तर करोड़ पंचानबे लाख इक्‍्कावन हजार छह सौ पन्द्रह 
है ॥१३९-१४३॥ यह श्रतज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है, मतिज्ञानपृर्व॑क होता 
है, परोक्ष है ओर अनन्त पदार्थोकों विषय करनेवाला है ॥१४४॥ 

पाँच इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। यह मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोक्ष है। यदि पदार्थोके सान्निध्यमें होता है तो सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष भी कहलाता है ॥१४५॥ यह मतिज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखता है 
तथा अवग्रह ईहा अवाय और धारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥१४६॥ अवग्रह आदि चारों 
भेद पाँच इन्द्रिय और मन इन छहके द्वारा होते हैं इसलिए चारमें छहका गुणा करनेसे मति- 
ज्ञानके चोबोस भेद होते हैं ।|१४७॥ इन चौबीस भेदोंमें शब्द, गन्ध, रस और स्पशंसे होनेवाले 
व्यंजनावग्रहके चार भेद मिलानेसे मतिज्ञानके अट्टाईस भेद हो जाते हैं और इन अट्टाईस 
भेदोंमें अवग्रह आदि चार मूलभेद मिला देनेसे बत्तीस भेद हा जाते हैं। इस प्रकार चौबोस 
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अट्टाइंस और बत्तीस भेद हो जाते हैं। इस प्रकार चौबीस, अटद्वाईस और बत्तीसके भेंदमें मति- 
ज्ञानके भेदोंकी प्रारम्भमें तीन राशियाँ होती हैं। उनमें क्रमसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, 
अनुक्त और ध्रुव इन छह पदार्थोंका गुणा करनेपर एक सौ चवालीस, एक सौ अड़सठ तथा एक 
सो बानबे भेद होते हूं । यदि बहु आदि छह तथा इनसे विपरीत एक आदि छह इन बारह भेदों- 
का उक्त तोन राशियोंमें क्रसे गुणा किया जावे तो दो सौ अठासो, तीन सौ छत्तीस और तोन सो 
चौरासी भेद होते हैं ॥१४८-१५०। मतिज्ञानके ये विकल्प मतिकज्ञानावरण क्ममके क्षयोपशाममें 
भेद होनेसे प्रकट होते हैं तथा सम्यग्दृष्टि जोबोंके होते हैं। मिथ्यादुृष्टि जीबोंका मतिज्ञान 
कुमतिज्ञान कहलाता है ॥१५१॥ अवधिज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमसे जीवमें शुद्धि होनेपर 
देशावधि, सर्वावधि और परमावधि यह तीन प्रकारका अवधिज्ञान होता है। यद्ठ अवधिज्ञान 
देद-प्रत्यक्ष है तथा पुदूगल द्रव्ययो विषय करता है ॥१५२॥ मनःपर्य॑य ज्ञान भी देशप्रत्यक्ष 
ही है। इसके विपुलमति और ऋजुमतिके भेदसे दो भेद हैं तथा यह अवधिज्ञानकी 
अपक्षा सूक्ष्म पदा्थंकों विषय करता है। अवधिज्ञान परमाणुक्रो जानता है तो यह उसके 
अनन्तवें भाग तकको जान लेता है ॥१५३॥ अन्तिम ज्ञान केवलज्ञान है यह केवलज्ञानावरणकमंके 
क्षयस होता है, सं प्रत्यक्ष है, अविनाशी है और समस्त पदार्थोंकोी जाननेवाला है ॥१५४॥ 


परोक्ष प्रमाणका फल हेय पदार्थंको छोड़ने और उपादेय पदार्थंको ग्रहण करनेकी बुद्धि उत्पन्न 
होना है तथा प्रत्यक्ष प्रमाणका फल उपेक्षा--रागद्वेषका अभाव एवं उसके पूर्व मोहका क्षय होना 
है ॥१५५॥ मत्तिज्ञानादि चार ज्ञान परम्परासे मोक्षके कारण हें और एक अविनाशी केवलज्ञान 
साक्षात्‌ ही मोक्षका कारण है ॥१५६॥ प्रमाणके द्वारा जाने हुए पदार्थोका श्रद्धान करना 
सम्यग्द्शन है ओर शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति होना सम्यक-चारित्र कहलाता है ॥१५७॥ सम्यग्दर्शंन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मोक्षप्राप्तिके उपाय हैं, इसलिए उत्तम सम्पदाकी इच्छा 
करनेवाले पुरुषको इनका श्रद्धान तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए ॥१५८॥ इन तीनोंसे 
बढ़कर दूसरा मोक्षका कारण न है, न था, और न होगा । यहो सबका सार है ॥१५९॥ इस प्रकार 
आदि जिनेन्द्रके वचनरूपी ओषधिका पानकर तीनों जगत्‌ सन्देह रूपी रोगसे छटकर ऐसे सुशोभित 
होने लगे मानो मुक्त ही हो गये हों--मोक्षको ही प्राप्त हो गये हों ॥१६०॥ उस क्ृतयुगमें जिन 
जोवोंने रत्नत्रयरूप आभूषणोंक्रो पहलेसे ग्रहण कर रखा था उस समय भगवान्‌की दिव्यध्वनि 
सुननेसे उनकी भावना और भी दृढ़ हो गयी तथा कितने ही नवीन लोग मुनिधम एवं श्रावक 
धर्मकी दीक्षा ले सम्यग्दर्णनादि गुणोंसे युक्त हो सुशोभित हुए ॥१६१॥ निर्मल सम्यग्दशन और 
सम्यग्ज्ञानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुत्रिध संघसे युक्त तथा जगतृ्‌में विहार करनेके लिए उद्यत 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌कों नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥|१६२॥ गृहस्थाश्रमसे युक्त तथा 
श्रावकोंमें मुख्यताको प्राप्त राजा भरतेश्वर, जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजाकर उच्चकुलोन राजाओंके 
साथ हषित होता हुआ अयोध्याकी ओर वापस गया ॥१६३॥ 
इस प्रकार अरिष्टनमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसनाचायंरचित हरिवंश पुराणमें प्रथम तोथरऊरके 
द्वराग धमत।थका प्रवृत्ति हानक्रा वणन करनवाला दशवयों सगे समाप्त हुआ ॥१०॥ 
[] 


अथानन्तर समवसरणसे आकर भरतने पृत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नको पूजा को 
और उसके बाद छह खण्डोंको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥१॥ उस समय चत्रंग सेना 
उसके साथ थो, वे राजाओंके समूहसे युक्त थे और नाना दिद्ञाओंसे आये हुए अपार जन- 
समूहके आगे-आगे चलनेवाले चक्ररत्नसे सहित थे ॥२॥ वे गंगा नदोके किनारे-किनारे चलकर 
गंगासागरपर पहुँचे । वहाँ गंगाद्वारपर उन्होंने मन, वचन, कायको क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिनका उपवास किया ॥३॥ जिसमें दो घोड़े जुते हुए थे ऐसे वेगगाली रथपर सवार होकर 
उन्होंने द्वार खोला और समुद्रमें घुटने पर्यन्त प्रवेश किया। उस समय लम्बी भुजाओंके धारक 
भरत अपने हाथमें वज्ञकाण्ड नामक धनुष लिये हुए थे, तथा वेंशाख आसनसे खड़े थे। वे 
दृष्टिके स्थिर करने, कड़ी मद्री बाधने और डोरोपर बाण स्थापित करनेमें अत्यन्त निपुण थे। 
उसो समय उन्होंने अपने नामसे चिह्नित अमोघ नामका श्षीघक्रगामी बाण छोड़ा ॥४-६॥ वज्चके 
समान चमकता हुआ बाण शीघ्र ही बारह योजन जाकर मागध देवके भवनमें गिरा और 
उसने भवनमें प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शब्दायमान कर दिया ॥७॥ बाणके गिरते ही 
मागधदेवका भवन और हृदय दोनों ही एक साथ हिल उठे। वह बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसन चक्रवर्तीके नामसे चिह्नित बाणको देखा और चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुझ्ग है यह 
जाना तब वह ॒ अपने पुण्यको अल्प जान अपनो निन्दा करने रूगा। तदनन्तर जिसका मान 
ख।ण्डत हो गया था ऐसा मागधदेव हाथोंमें रत्न लेकर भरतके पास आया ॥८-९॥ आकर उस 
बुद्धिमान्‌ देवने पृुववीका सारभूत हार, मुकुट, रत्ननिर्मित दो कुण्डल, अच्छे-अच्छे रत्न, वस्त्र 
तथा तीर्थोदककी भेंट दो और कहा कि हे स्वामिन्‌ ! बताइए में क्‍या करूँ ? म॒झे आज्ञा दीजिए । 
तदनन्तर भरतसे विदा हो वह अपने स्थानपर गया और भरत भी वहसे चलकर दक्षिण 
दिशामें रहनेवाले महाबलवान्‌ भूत और व्यन्तर देवोंके समृह्को वश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
द्वारपर जा पहुँचे ॥|१०-१२।॥ वहांपर उन्होंने मागधदेवके समान उस प्रदेशके स्वामी वरतनु देवको 
बुलाया और वरतनु देवने आकर चूड़ामणि, सुन्दर कण्ठहार, कवच, वीरोंके बाजूबन्द, कड़े और 
करधनी भेंट कर भरतको प्रणाम किया। तदनन्तर सेवकवृत्तिको स्वीकार करनेवाले वरतनु भरतसे 
विदा ले अपने स्थानपर चला गया ॥१३-१४।॥ वहाँसे चलकर भरत पश्चिम दिशाके समस्त राजाओं- 
को वश करते हुए वेदिकाके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु नदोके मनोहर द्वारपर पहुँचे ॥१५॥ वहाँ 
एन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने गंगाद्वारके समान वहाँके अधिपति प्रभास 
देवको नम्रोभूत कर अपने वश किया ॥१६॥ तथा उससे सन्‍्तानक वुक्षोंके पुष्पोंकी उत्तम माला, 
मोतियोंको जालो, मुकुट और रत्नोंसे चित्र-विचित्र कटिसूत्र प्राप्त किया ॥१७॥ 

तदनन्तर भरत, चक्ररत्नके पोछे-पी छे चलकर विजयाध॑ प्वंतकी वेदिकाके समीप आये | 
वहाँ उन्होंने उपवास कर पव्॑तके अधिष्ठाता (विजयार्ध कुमार) देवका स्मरण किया ॥१८॥ वह देव 
अपने अवधिज्ञानसे भरतको वहाँ आया जानकर आया । उसने भरतको प्रणाम कर बड़ी ऋद्धियोंसे 
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उनका अभिषेक किया तथा झारी, कलशजल, उत्तम सिहासन, छत्र और दो चमर भेंट कर कहा 
कि में आपका हँ--आपका सेवक हूँ। इस प्रकार निवेदन कर वह चला गया ॥१९-२०॥ राजा 
भरत व. चक्ररत्नकी पूजा कर तमिस्न गृहाके द्वारपर आये | वहीं घबड़ाया हुआ कृतमाल नामका 
देव उनके पास आया ॥२१॥ और तिलक आदि चौदह दिव्य आभूषण देकर तथा प्रणाम कर "में 
आपका हू यह कहता हुआ चला गया ॥२२॥ राजराजेश्वर भरतकी आज्ञासे उनके अयोध्य नामक 
सेनापतिने स॒आके समान कान्तिवाल कुमदामेलक नामक अश्वरत्नपर सवार हो तथा पीछेकी ओर 
अपना मुख कर दण्डरत्नसे गहा द्वारक किवाड़ोंको ताड़ित किया और ताड़ित कर वह एकदम 
पीछे भाग गया ॥२३-२४।॥ खुला हुआ गुद्ाद्वार जब छह माहमें ऊष्मा रहित हो गया तब चक्रवर्तो- 
ने विजयपवत नामक हाथोपर सवार हो सेनाके साथ उसमें प्रवेश किया ॥२५॥ गुहाके बीचेमें 
उन्मग्नजला: और निम्स्ततछा+ नामको दो नदियाँ शीं, उनके; तठपर भरतने सेमाओंको छोड! 
दया--उन्हें विध्वाम कराया ॥२६।॥ उस गफामें निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काकणी 
मणिकी करणासे दर कर दिया था। भरतकी सेनाने वहाँ आलस्यरहित होकर एक दिन-रात 
निवास किया ॥२ :। कामदष्टि नामक ग्ृहपतिरत्न और रत्नभद्रमुख नामक स्थपतिरत्न इन दोनों ने 
उन नदियोंपर मजबूत पुल बनाये ।२८॥ सेना उन पुलोंके द्वारा शीघ्र ही नदियोंको पार कर आगे 
बढ़ गयी ओर पहलेकी तरह उत्तर द्वारकों खोलकर उत्तर भारतमें जा पहुँची ॥२९०॥ उत्तर भारत- 
के हजारों म्लेड्ट राजा चक्रवर्तीकी अपूर्व सेनाको देखकर क्षनित हो गये और शक्वीघत्र ही सामने 
आकर अनायास यद्ध करने लगे ||१०॥ तदनन्तर कोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धमें म्लेच्छ 
राजाओं साथ यद्ध कर तथा उन्हें शीघ्र हो खदेड़कर अपना “अपोध्य” नाम सार्थक 
किया ॥३१॥ सनापतिस भयभीत हुए म्लेच्छ, अपने कुलदेवता, दर्भशय्यापर शयन करनेवाले एवं 
भयंकर मेघमख नागकमारोंकी शरण गये ॥३२॥ जिसमें मेघमख दव आकाशको व्याप्तकर 
युद्ध लिए आ इटे परनत जयकमारने उनके साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया और स्वयं 
मेघस्वर' यह नाम प्राप्त क्रिया ॥३३॥ कुछ देर बाद मेघमुख देव भयंकर मेघोंसे आकाशको 
व्याप कर मद्ठी बराबर मोटो-मोटी धाराओंसे सेनाके मस्तकपर जलवर्षा करने लगे ॥३४॥ 
तदनन्तर जिसमें विजलीक साथ वज्ञक्री भयंकर गर्जना हो रही थी ऐसी जलव॒ृष्टि देखकर 
चक्रवर्तीन सनाके नोजे चर्ग रत्न और ऊपर छत्ररत्न फला दिया ॥३५।॥ बारह योजन पर्यन्त फेली 
एवं जलके भीतर तरती हुई वह सना अण्डाके समान जान पड़ती थी। वह सेना सात दिन तक इसी 
तरह भयभीत रही ।६६॥ तदनन्तर निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीने कुपित. होकर गणबद्ध देवोंको आज्ञा 
दी और उन्होंने उन मेघमुख देवोंको परास्त कर खदेड़ दिया ॥३७॥ तत्तइ्चात्‌ जिन्होंने वृष्टिका 
संकोच कर लिया था ऐसे मेघमुख दरोंकी प्रेरणा पाकर वे म्लेंचछ राजा उत्तमोत्तम कन्याएं 
टेकर चक्रवतींकी शरणमें आये ॥३८॥ चक्रवर्तीनी उन भयभोत तथा आज्ञा पानेकी इच्छा करने- 
वाले म्टेच्छ राजाओंका अभयदान दिया और उसके बाद श्रमस रहित हो सिन्धु नदीकी वेदिका- 
के किनारें-किनारे गमन किया ॥३०॥ बोचमें सिन्धु॒ुकूटपर निवास करनेवाली सिन्ध देवोने 
पदगठस सुशोभित दो उत्तम आसन भेंट किये ॥४०॥ चक्रवर्ती सेना- 
का हिमवान बल तराश्न ठटराकर तथा स्वर्ण लाने दिनके उपवासका नियम लेकर दर्भशय्या- 
पर आरूृद ह7 (४7॥ वरदान जिन्‍्ट्रांन तीथं तलछसे रदान किया था, उत्तम वेषभषा धारण को 
दी, जो घ्रोड्के र्थपर राबार थ, जिनके आागे-अ,गे उक्ररत्न चठ रहा था और जो रणमें अत्यन्त 
डे थे ऐसे भरत, अहाँ मान पर्वतेका टिसयय नामक टोठा कट था वहाँ आये और बाण 
बम रे तथा वशाख आसंतस खड़े होकर बोले कि 'ह उस ेणमे रहनेवाल तागकुमार, सुपणकुमार 
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आदि देवो! तुम लोग शीघ्र ही मेरी आज्ञा सुनो ।” यह कह उन्होंने धनुप खींचकर बाण 
छोड़ा ॥४२-४४॥ वज्ञके समान शब्द करता हुआ बह जाण बारह योजन दूर जाकर गिरा तथा 
हिमवत्‌ कूटपर रहनेवाला देव उसे देखकर भरतके पास आया ॥४५॥ उसने दिव्य ओपधिओंकी 
माला तथा दिव्य हरिचन्दन देकर भरतकी पूजा की । तदनन्तर आज्ञाक्री इच्छा करता हुआ वह 
भरतसे विदा ले अपने स्थानपर चला गया ॥४६) चक्रवर्ती वहाँसे चलकर वषभाचल पर्व॑तपर 
आये ओर वहाँ उन्होंने काकणी र॒त्नसे साफ-साफ अपना यह नाम लिखा क्रि मैं भगवान्‌ वृषभदेव- 
का पुत्र भरत चक्रवर्ती हूँ'। नाम लिखकर तथा बाँचकर वे विजयाध॑ पत्रतकी वेदिकाके समीप 
आये ॥४७-४८।॥ वहाँ जाकर उन्होंने उपवास धारण किया । दोनों श्रेणियोंके निवासी नमि और 
विनमिको जब यह ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान हैं तब वे गन्धार आदि विद्याधरोंके साथ 
वहाँ आये ॥४९॥ समस्त विद्याधरोंने उन्हें नमस्कार किया और भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा 
नामक स्त्री-रत्न ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे गंगा नद्वीकी वेदिकाके किनारे-किनारे चलकर गंगा- 
कूटके समीप आये और तोन दिनके उपवासका नियम लेकर वहाँ ठहर गये । वहाँ गंगाकूटपर 
रहनेवाली गंगा देवोने उनके आनेका समाचार जानकर सुवर्णमय एक हजार कलठदोंसे उनका 
अभिषेक किया ॥९०-५१॥ अभिपेक्रके बाद उसने पादपीटसे युक्त दो रत्नोंके सिहासन भेंट किये । 
यहाँ विजयाध्ध पवंतका स्वामी विजयाध् कुमारदेव चक्रवर्तीकी आज्ञामें खड़ा रहा ॥५२॥ 

तदनन्तर वहाँसे चलकर अठारह हजार म्लेच्छ राजाओंको वश करते और उनसे 
उत्तमोत्तम रत्नोंकी भेंट स्वीकार करते हुए भरत थिजयाधेकी दूसरी गुफा खण्डकाप्रपातके समीप 


पहुँचे ॥५३॥ वहाँ वे तोन दिनके उपवासका नियम लेकर ठहर गये | यहाँ नाख्यमाल नामक देवने 
उन्हें नाना प्रकारके आभूषण ओर बिजलीके समान चमकते हुए दो कुण्डल भेंट किये ॥५४॥ जिस 
प्रकार पहले अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके द्वारा सिन्धु नदोको गुफाका द्वार खोला था उसी प्रकार 
यहाँ भी उसने दण्डरत्नसे गंगानदीकी गुफाका द्वार खोला और भरत उस द्वारसे प्रवेश कर सेना- 
सहित बाहर निकल आये ॥५५॥ इस तरह अतिशय कुशल भरतने साठ हजार वर्षों छह खण्डोंसे 
युक्त समस्त भरतक्षेत्रकी जोतकर अयोध्या नगरोकी ओर प्रस्थान किया ॥५६॥ 
अथानन्तर--समोप आनेपर जब सुदर्शनचक्रने अयोध्यामें प्रवेश नहों किया तब भरतने 
सन्देहयुक्त हो बुद्धिसागर पुरोहितसे पूछा कि समस्त भरतक्षेत्रको वश कर लेनेपर भी यह 
दिव्य चक्ररत्न अयोध्यामें प्रवेश क्‍यों नहीं कर रहा है ? अब तो हमारे युद्धके योग्य कोई 
नहीं है ? ॥५७-५८॥ पुरोहितने कहा कि आपके जो महाबलवानू्‌ भाई हैं वे आपकी आज्ञा नहों 
सुनते हैं।।५०॥ यह सुनकर भरतने शीघ्र ही उनके पास साम, दाम आदि नीतिके साथ दूत 
भेजे |६०॥ तदनन्तर इस निमित्तसे जिन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई थी ऐसे भरतके अभिमानी भादयोंने 
त्यागको ही महोत्सव मान अपने-अपने राज्य छोड़ दिये ॥६१॥ जो संसारसे भयभीत थे, 
जिनकी मानरूपी शल्य छुट चुको थी, ओर जो अन्तरंगमें मोक्षकी इछा रखते थे ऐसे भरतके 
समस्त भाइयों ने भगवान्‌ वषभदेवके समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥६२॥ उन सुकुमार 
एवं भव्य-शिरोमणि कुमारोंने जो देश छोड़े थे विद्वानोंकों उनके नाम इस प्रकार जानना 
चाहिए ॥६३॥ कुरुजांगल, पंचाल, सूरसेन, पटच्चर, तुलिग, काशि, कौशल्य, मद्रकार, वुकार्थंक, 
सोल्व, आवष्ट, त्रिगत॑, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयानू, कोशल और मोक ये मध्यदेश थे ॥६४-६५॥ 
बाह्लीक, आत्रेय, काम्बोज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाटवान, केकय, गान्धार, 
सिन्धु, सोवीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रास्थाल और तोणंकर्णं ये देश उत्तरकी ओर स्थित 
थे ॥६६-६७॥ खड्ग, अंगारक, पोण्ड्, मल्ल, प्रवक, मस्तक, प्राद्योतिष, वंग, मगध, मानवरतिक, 
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मलद और भागंव, ये देश पूर्व दिशामें स्थित थे। ब्राणमुक्त, वेद, माणव, सफकरापिर, मूलक, 
अश्मक, दाण्डीक, कलछिंग, आंसिक, कुन्तल, नवराषप्ट्र, माहिषक, पुरुष और भोगवर्धन, ये दक्षिण 
दिशाके देश थे । माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुर्ग, सूर्पार, कर्बुक, काक्षि, नासारिक, अगतं, सारस्वत, 
तापस, महिम, भरुकच्छ, सुराष्ट्र और नमंद, ये सब देश पश्चिम दिशामें स्थित थे) दशाणंक, 
किष्कन्ध, त्रिपुर, आवतं, नेषध, नेपाल, उत्तमत्रर्ण, वेदिश, अन्तप, कौशल, पत्तन और विनिहात्र, 
ये देश विन्ध्याचलके ऊपर स्थित थे ॥६८-७४॥ भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भंग, सेतव और वच्- 
खण्डिक, ये देश मध्यदेशके आश्रित थे |७५॥ पिता--भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा दिये हुए इन सब 
देशोंको मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले भरतके छोटे भाइयोंने सत्रियोंके समान छोड़ दिया साथ हो 
उन्होंने आज्ञाका री सेवकोंका भी परित्याग कर दिया ॥७६॥ 

अथानन्तर कुमार बाहुबलीने भरतके प्रति अपनी प्रतिकूलता प्रकट की । उन्होंने उनके 
सुदर्शनचक्रको अलातचक्रके समान तुच्छ समझा और “मैं आपके आधीन नहीं हूँ' यह कहकर दृत 
भेज दिये तथा वे शीघ्र ही अक्षोहिणी सेना साथ ले युद्धके लिए पोदनपुरसे निकल पड़े |७७-७८॥ 
इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे जिससे वितता 
नदीके पश्चिम दिग्भागमें दोनों सेनाओंको मुठभेड़ हुई ॥७९॥ तदनन्तर दोनों राजाओं के मन्त्रियोंने 
परस्पर सलाह कर कहा कि देशवासियोंका क्षय न हो इसलिए दोनों ही राजाओंमें धम्मयुद्ध 
हो ॥८०॥ भरत और बाहुबलोीने मन्त्रियोंकी यह बात मानकर सवंप्रथम दृष्टियुद्ध शुरू किया और 
आकाशमें खड़े हुए देव ओर विद्याधरोंने दोनोंकों चिरकाल तक टिमकाररहित नेत्रोंसे युक्त 
देखा । अर्थात्‌ दोनों भाई चिरकाल तक टिमकाररहित नेत्रोंसे खड़े रहे ओर कोई किसीसे हारा 
नहीं । परन्तु अन्तमें छोटे भाईने बड़े भाईको हरा दिया क्‍योंकि बड़े भाई पाँच सो धनुष ऊँचे थे 
इसलिए उनको दृष्टि ऊअरकी ओर थी और छोटे भाई उनसे पचोस धनुष ऊँचे थे इसलिए उनकी 
दृष्टि नीचेकोी ओर थो ॥८१-८२॥ दृष्टियुद्धके बाद दोनों भाइयोंका तालाबमें भयंकर जलयुद्ध हुआ । 
उस समय दोनों ही भाई एक दूसरेपर अपनो भुजाओंसे लहरें उछाल-उछालकर दुशःसह आघात 
कर रहे थे । परन्तु इस युद्धमें भी बड़े भाई भरत हार गये ॥८३॥ तदननतर दोनोंका रंगभूमिमें 
चिरकाल तक मल्लयुद्ध हुआ। उनका वह मल्लयुद्ध तालोंकी फटाटोपसे युक्त था तथा नाना 
प्रकारके पेंतरा बदलूनेकी चतुराईसे पूर्ण था ॥८४॥ उस समय युद्ध करते हुए दोनों वरोंके पदा- 
घातसे जिसका हृदय फट गया था ऐसी पृथिवीरूपी खी भयसे ही मानो चिल्ला उठी थी ॥८५॥ 
अन्तमें दयावान्‌ बाहुबलो अपने भुजयन्त्रसे भरतको पकड़कर तथा ऊपरकी ओर उठाकर इस 
प्रकार खड़े हो गये मानो कोई देव रत्नोंके पर्वंतको उठाकर खड़ा हो ॥८६॥ देखनेवाले देवोंके 
समूह, विद्याधरों तथा भूमिगोचरो मनुष्योंने उसी समय जोरसे यह शब्द किया कि अहो ! 
वीर्यंमू--आइचर्यका रो शक्ति है, अहो ! धेयंम--आइचयंकारी धेर्य है, साधु-साधु-- ठोक है, ठोक 
है आदि ॥८७॥ तदनन्तर अच्छी तरह जीतकर जब बाहुबलीने भरतको छोड़ा तब उन्होंने क्रोधके 
कारण अपमृत्यु करनेवाले सुदर्शंनचक्रका स्मरण किया और स्मरण करते हो हजार अरोंको धारण 
करनेवाला सुदर्शनचक्र उनके हाथमें आकर खड़ा हो गया ॥८८॥ एक हजार यक्ष जिसकी रक्षा 
कर रहे थे तथा जो सूर्यक्रे समान देदीप्यमान प्रभाका धारक था ऐसे सुदर्शनचक्रको उन्होंने ऊपर- 
की ओर घुमाकर भाईको मारनेके लिए छोड़ा ॥८९॥ परन्तु वह देवाधिष्ठित चक्र चरमोत्तम 
शरीरके धारक बाहुबलीके मारनेमें असमर्थ रहा इसलिए उनकी तोन प्रदक्षिणाएँ देकर वापस आ 
गया ॥९०॥ तदनन्तर बाहुबली बड़े भाईको निर्दंय देख हाथोंसे कान ढेंककर लक्ष्मीकी इस प्रकार 
निनदा करने लगे ॥९१॥ जिस प्रकार कोचड़ स्वच्छ, अनुकूल, एवं मिले हुए जलको विपरोत-- 
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मलिन कर देती है उसी प्रकार यह लक्ष्मी स्वच्छ, अनुकूल और मिले हुए मनुष्योंके चित्तको 
विपरीत कर देतो है अत: इसे धिक्क्रार हो ॥०२॥ जिस प्रकार यन्त्र-मूति--( कोल्हू ) मधुर 
एवं चिक्कण स्वभाववाले तिलहनोंके दोधंकालिक स्नेह--तेलको हर लेती है तथा अत्यन्त 
अस्थिर होती है उसो प्रकार यह लक्ष्मी भो मधुर एवं स्नेहपूर्ण स्वभाववाले मनुष्योंके चिर-कालिक 
स्नेह-प्रियको नष्ट कर देती है एवं अत्यन्त अस्थिर है अत: इसे घिक्‍्कार हो ।।९३॥ जिस प्रकार 
दृष्टिविष सकी दृष्टि नरेन्‍्द्र--विषवैद्योंके लिए भी सब ओरसे स्वयं अत्यन्त दुःखसे देखनेके 
योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाली है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भो नरेन्द्र--राजाओंके लिए भी 
सब ओरसे अत्यन्त दु:प्रेक्ष्म--दुःखसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाली है इसलिए इसे 
धिक्‍्कार हो ॥९४॥ जिस प्रकार अग्निक्री शिखा सदा मूल, मध्य और अन्‍्तपें दुःखक़र स्पर्शसे 
सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको सन्‍्ताप करनेवाली है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी 
आदि, मध्य ओर अन्तमें दुःखकर स्पशंसे सहित है-सब दशाओंमें दुःख देनेवाली है तथा 
देदीप्यमान--तेज तर्राटेसे युक्त होनेपर भी सबको सन्ताप उत्पन्न करनेवाली है--आकुलताकी 
जननी है इसलिए इसे धिक्‍्कार हो ॥९५॥ मनुष्यलोकमें सुख वही है जो चित्तको सनन्‍्तुष्ट करने- 
वाला हो परन्तु बन्धुजनोंमें विरोध होनेपर मनुपष्योंको न सुख प्राप्त होता है और न घन ही 
उनके पास स्थिर रहता है ॥९६॥ जिस प्रकार द्ीत-ज्वरसे आक्रान्त मनुष्योंके लिए शीतल स्पशं 
दुःख उत्पन्न करते हैं उसो प्रकार बन्धुजनोंके विरुद्ध होनेपर भोग भी मनुष्योंके लिए दुःख उत्वनन 
करते हैं ॥९७॥ इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर बाहबलो तप करने लगे 
और केलास पबंतपर एक वपंका प्रतिमा योग लेकर निमचल खड़े हो गये ॥९८॥ उनके चरण, 
वामीके बिलोंसे निकले हुए मणिभूषित सर्पोप्ति इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि 
पहले मणिमूृषित आश्रित राजाओंसे सुशोभित होते थे ॥९०॥ जिस प्रकार पहले कोमलांगी वल्लभा 
उनके समस्त शरोरका आलिगन करती थी उसी प्रकार कोमलांगी माधवीलता उनके मुनि 
होनेपर भी उन बाहुबलीके समस्त शरीरका आलिगन कर रही थी ॥१००॥ दो विद्याधर परियाँ 
उनके शरीरपर लिपटो हुई लताको दूर करतो रहती थीं जिससे व्याममूत्िके धारक एवं स्थिर 
खड़े हुए योगिराज बाहुबली मरकतमणिके पव॑तके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१०१॥ तदनन्तर 
भरतने आकर जिन्हें नमस्कार किया था ऐसे बाहुबली मुनिराज कषायोंका अन्त कर तथा केवल- 
ज्ञान उत्पन्न कर भगवान्‌ वृषभदेवक्रे सभासद्‌ हो गये--उनके समवसरणमें पहुँच गये ॥१०२॥ 
तदनन्तर चौदह महारत्नों और नो निधियोंसे युक्त अतिशय बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती भरत, 
पृथिवीका निष्कण्टक उपभोग करने लगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो बिना किसी 
परीक्षाके बारह वर्ष तक लोगोंके लिए मनचाहा दान देते रहे ॥१०४॥ तदनन्तर जिन-शासन 
सम्बन्धी वात्सल्य और भक्तिके भारसे वशीभूत होकर उन्होंने जौ तथा धान्य आदिके अंकुरोंसे 
श्रावकोंकी परीक्षा की, काकिणी रत्नसे निमित रत्नत्रयसृत्र-यज्ञोपवीतको उनका चिह्न बनाया 
और आदर-सत्कार कर कृतयुगमें उन्हें भक्तिपुवंक दान दिया ॥१०५-१०६॥ आगे चलकर भरतके 
द्वारा आदरको प्राप्त हुए वे ब्रती ब्राह्मण कहे जाने लगे। इस तरह पहले कहे हुए तीन वर्णोंके 
साथ मिलकर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र ये चार वर्ण हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, २ छत्र, 
३ खडग, ४ दण्ड, ५ काकिणी, ६ मणि, ७ चरम, ८ सेनापति, ९ गृहपति, १० हस्ती, ११ अश्व, 
१२ पुरोहित, १३ स्थपति और १४ स्त्री चक्रवर्तकि ये चौदह रत्न थे, इनमें प्रत्येककी एक-एक हजार 
देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यधिक सुशोभित थे ॥१०८-१०९॥ १ काल, २ महाकाल, ३ पाण्डुक, 
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निधियाँ थीं। ये सभी निधियाँ अविनाशी थीं, निधिपाल नामक देवोके द्वारा सुरक्षित थीं और 
निरन्तर लोगोंके उपकारमें आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके आकारकी थीं, चार-चार भौरों 
और आउठ-आठ पहियोंसे सहित थीं। नौ योजन चौड़ी, बारह योजन लम्बी, आठ योजन गहरी 
ओर वक्षार गिरिके समान विशाल कुक्षिसे सहित थीं। प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष निरन्तर 
देख-रेख रखते थे ॥११२-११३॥ 

इनमें-से पहली कालनिधिमें ज्योतिषशास्र, निमित्तशाद्ध, न्यायशास्ष, कलाशाख, व्याकरण- 
शास्त्र, एवं पुराण आदिक़ा सखझ्भराव था अर्थात्‌ कालनिधिसे इन सबकी प्राप्ति होती थी ॥११४॥ 
दूसरी महाकाल निषधिमें व्रिद्वानोंके द्वारा निर्णय करने योग्य पंचलोह आदि नाना प्रकारके 
लोहोंका समद्गाव था अर्थात्‌ उससे इन सबकी प्राप्ति होती थी ॥११५।॥ तीसरी पाण्डक निधिमें 
शालि, ब्रीहि, जौ आदि समस्त प्रकारकी धान्‍्य तथा कडए चिरपरे आदि पदार्थोका सद्भाव 
था ॥११६॥ चौथी माणवक निधि, कबच, ढाल, तलवार, बाण, शक्ति, धनुप तथा चक्र 
आदि नाना प्रकारके दिव्य शस्त्रोंसे परिपूर्ण थी ॥११७॥ पाँचवों सपं-निधि, शय्या, आसन 
आदि नाना प्रकारकी वस्तुओं तथा घरमें उपयोग आनेवाले नाना प्रकारके भाजनोंकी पात्र 
थी ॥११८॥ छठो स्ंरत्न निधि इन्द्रनील मणि, महानोल मणि, वज्ञमणि आदि बड़ी-बंड़ी 
शिखाके धारक उत्तमोत्तम रत्नोंसे परिए्णं थी ॥११९॥ सातवीं शखनिधि, भेरो, शंख, नगाड़े, 
वीणा, झल्लरी ओर मृदंग आदि आधघातसे तथा फूंक्रर बजाने योग्य नाना प्रकारके बाजोंसे 
पूर्ण थो ॥१२०॥ आठवीं पद्मनिधि पाटाम्बर, चोन, महानेत्र, दुकूल, उत्तम कम्बल तथा नाना 
प्रकारके रंग-बिरंग वस्त्रोंसे परिपूर्ण थी ॥१२१॥ ओर नोबों पिगलनिधि कड़े तथा कटिसूत्र आदि 
सत्री-पुसषपोंके आभूषण और हाथी, घोड़ा आदिके अलंकारोंसे परिपूर्ण थी ॥१२२॥ ये नौको 
नो निधियाँ कामवृष्टि नामक गृहपतिके आधोन थीं ओर सदा चक्रत्रतोके समस्त मनोरथोंको पूर्ण 
करतो थीं ॥|१२३॥ चक्रवर्तीके एक-से-एक बढ़कर तीन सौ साठ रसोइया थे जो प्रतिदिन कल्याण- 
कारी सीथोंसे युक्त आहार बनाते थे ॥१२४॥ एक हजार चावलोंका एक कबल होता है ऐसे बत्तोस 
कबल प्रमाण चक्रवर्तोका आहार था, सुभद्राक्रा आहार एक कबल था और एक कबल अन्य समस्त 
लोगोंकी तृप्तिके लिए पर्याध्था और एक कब्रल अन्य समस्त लोागोंकी तृप्तिक्रे लिए पर्याप्त 
था ॥१२५॥ चक्रवतकि निन्यानत्रे हजार चित्रकार थे, बत्तोस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उतने हो 
देश थे ओर देवांगनाओंको भो जीतनेवालोी छियानबे हजार स्त्रियाँ थीं ॥१२६-१२७॥ एक करोड 
हल थे, तोन करोड़ कामधेनु गायें थीं, वायुक्रे समान वेगशाली अठारह करोड़ घोड़े थे, मत्त एवं 
धोरे-धोरे गमन करनेवाले चोरासो लाख हाथो और उतने हो उत्तम रथ थे ॥१२८-१२५॥ अकंकीति 
ओर विवधंनको आदि लेकर पांचसो चरम शरीरी तथा आज्ञाकारोी पुत्र थे ॥१३०॥ १ भाजन, 
२ भोजन, ३ शबय्या, ४ सेना, ५ वाहन, ६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, ९ नगर ओर १० नाट्य ये 
दश प्रकारके भोग थे ॥१३१॥ सेवामें निपुण, प्रमादरहित एवं परमहितकारी सोलह हजार गणबद्ध 
देव सदा उनको सेवा करते थे ॥१३२॥ यद्यपि राजाधिराज चक्रवर्ती इस प्रकारके विभवसे सहित 
थे तथापि उनको बुद्धि शास्त्रोंका अथं विचारनेमें निरत रहती थो और वे दुर्गंतिरूपी ग्रहका सदा 
निग्रह करते रहते थे ॥१३३॥ भुजाओंसे शत्रुओंका मथन करनेवाले चक्रवर्तीने यद्यपि बत्तोस हजार 
राजाओंको बिखेरकर उनका अभिमान नष्ट कर दिया था तथापि स्वयं अभिमानसे रहित 
थे ॥१३४।॥ जिनका वक्षःस्थल श्रोवृक्षके चिह्लसे सहित था, जो चौंसठ लक्षणोंसे युक्त थे, जो इन्द्रकी 


लक्ष्मीको तिरस्क्ृत करनेवाले थे और जो नित्य एवं अखण्डित पौरुषको धारण करनेवाले थे ऐसे 
स्वयम्भूपुत्र सोलहवें कुलकर भरत महाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धी छह खण्डोंकी भूमिका 
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नीतिपूर्वेक शारन करत थे नब धर्ण, अर्थ, काम और मोक्षमें यथेष्ठ अनुराग रखनेवाले लोग 
निविष्न रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३५-१३७॥ जो अपनी लदक्ष्मीके द्वारा बिना 
वचन बोले हो अन्य मनुप्योके लिए पुवजन्ममें किये हुए धर्मका फल दिखला रहे थे ऐसे भरत 
महाराज किनके लिए धमंक्र उपदेशक नहीं थे । भावार्थ--3नकी अनुपम विभतिको देखकर लोग 
अपने आप समझ जाते थ कि यह इनके पूर्वक्ृत धमंका फल है इसलिए सबको धमं करना 
चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पृब॑जन्ममें आचरण किये हुए धमंके माहात्म्यसे जो स्वयं अतिशय 
महान्‌ थ, पीरुपसे युक्त थे, सुलक भाण्डार थे, लोगोंके लिए कल्पवक्षस्वरूप थे, सम्यग्दर्शनरूपी 
रत्नसे रंजित मनोंधृत्तिसे युक्त थे, और लक्ष्मीसे इन्द्रके समान थे ऐसे चक्रवर्ती भरत, सिहको 
चेष्टाके समान सुदढ् मनका जिनमागंमें लोन रखने लगे ॥|१३०॥ 


इस प्रकार अरिष्टनमि पुराणके संग्रहसे युक्त, |तनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें 
भरतको दिग्विजयका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥|११॥ 


[] 
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अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमें जाकर निरन्तर भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार 
करते थे ओर त्रेसठ शलाकापुरुषोंके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे॥१॥ उन्होंने चौबीस ती थ॑करों- 
की वन्दनाके लिए अपने महलोंके द्वारपर शिरका स्पशं करनेवाली वन्दनमालाएँ बँधवाधथी थीं । 
भावाथ--चक्रवर्ती भरतने अपने महलोंके द्वारपर रत्ननिर्मित चौबीस घण्टियोंसे सहित ऐसी 
वन्दन-मालाएँ बंधवायों थीं जिनका निकलते समय शिरसे स्पर्श होता था । घण्टियोंकी आवाज 
सुनकर भरतको चोबीस तीरथकरोंका स्मरण हो आता था जिससे वह उन्हें परोक्ष नमस्कार करता 
था ॥२॥ किसी समय चक्रवर्तीके साथ विवद्धंत कुमार आदि नो सो तेईस राजकुमार भगवानके 
समवसरणमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने पहले कभो तोथंकरके दर्शन नहीं किये थे । वे अनादि मिथ्यादृष्टि 
थे और अनादि कालसे ही स्थावर कायोंमें जन्ममरण कर क्लेंशको प्राप्त हुए थे। भगवान्‌की 
लक्ष्मी देखकर वे सब परम आइचयंको प्राप्त हुए गौर अन्तमुंह॒तंमें ही उन्होंने संयम प्राप्त कर 
लिया ॥३-५। चक्रवर्तीनी उन सब कुमारोंकी तथा जिनेन्द्रदेवके शासनकी प्रशंसा को और 
अन्तमें वे श्रोजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंघको नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या नगरीमें 
प्रविष्ट हुए ॥९॥। 

तदनन्तर धोरे-धीरे समय व्यतोत होनेपर लोगोंकी रक्षा करनेवाले एवं चतुव॑ग॑के वास्तविक 
ज्ञानर्पी जलसे प्रक्षालित चित्तके धारक महाराज भरतके साम्राज्यमें सव॑प्रथम स्वयंवर प्रथाका 
प्रारम्भ हुआ। स्वयंवर मण्डपमें अनेक भूमिगोचरी तथा विद्याधर इकट्टे हुए। बनारसके राजा 
अकम्पनको पुत्री सुलोचनाने हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेघेश्वर जयकुमारको वरा। 
अर्ककीति और जयकुमारका युद्ध हुआ जिसमें जयकुमारने अर्ककीतिको बाँध लिया। परचात्‌ 
अकभ्पनकी प्रेरणासे जयकुमा रने अर्ककी तिको छोड़ दिया एवं उसका सत्कार किया और चत्रवर्तीने 
सुलोचनाके पति जयकुमारका सत्कार किया ॥७-९,| 

तदनन्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयकुमार स्त्रियोंसे घिरा महलकी छतपर 
बेठा था कि आकाशमें जाते हुए विद्याधर ओर विद्याधरीको देखकर अकस्मातु मच्छित हो 


गया ॥१०॥ घबड़ायी हुई अन्त:पुरकी स्त्रियोंने उसकी मू््छाका उपचार किया जिससे सचेत होकर 
वह कहने लगा कि 'हाय ! प्रभावति ! तू कहाँ गयी ?' ॥११॥ उधर विद्याधर और विद्याधरीको 
देखकर जयकुमारको जातिस्मरण हुआ और इधर महलके छज्जेपर क्रीड़ा करते हुए कबूतर और 
कबूतरीका युगल देखनेसे सुलोचनाकों भी जातिस्मरण हो गया जिरासे वह भी मूच्छित हो गयी । 
पश्चात्‌ मूच्छाका उपचार प्राप्त कर सुलोचना हिरण्यवर्माका नाम लेती हुई उठी ॥१२-१३॥ प्रियाके 
मुखसे हिरण्यवर्माका नाम सुनकर जयकुमारने उससे कहा कि पहले मैं ही हिरिण्यवर्मा था। इसके 
उत्तरमें सुलोचनाने भी प्रसन्‍न होती हुई कहा कि वह प्रभावती में हो हूँ ॥१४॥ इस प्रकार पति- 
पती दोनोंने अनेक चिह्नोंसे हम पहले विद्याधर थे, इसका स्पष्ट निर्णय कर लिया ॥१५॥ 


तदनन्तर जिसका चित्त कोतुकसे व्याप्त हो रहा था ऐसे अन्त:पुरके समस्त लोगोंकी 'यह 
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क्या ६ इस जिन्नासाको दूर करनेक्र लिए जयकुमारकी प्रेरणा पाकर सुलोचनाने दोनोंके पिछले 
पा भवोसे सम्बन्ध रखनेबाणा चरित कहना शुरू किया । उनका वह चरित सुख और दुःखरूपी 
रससे मिलता हुआ था तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने बताया कि सुकान्‍्त 
ओर रतिदेगा नामक दम्पतिके साथ उट्टिटिकारिका क्या सम्बन्ध था तथा किस प्रकार उसने उक्त 
दोनों दम्पेतियोंकों जलाकर उनका करुणापूर्ण मरण किया था। उद्ठविटिकारि मरकर बिलाव हुआ 
और सुकान्त तथा रतिवेगा मरकर कबूतर-कवृतरी हुए तो उद्ठविटिकारिने कबृतर-कबृतरीका 
भक्षण किया। जिससे उन्हें मरते समय बड़ा दुःख उठाना पड़ा ॥१८-१९॥ मुनिदानकी अनुमोदनासे 
कवृतरीका झंव प्रभावती नामकी विद्याधरी हुई और कवृतरका जीव हिरण्पवर्मा नामका 
विद्याधर हुआ तथा दं|नों ही विद्याधरोंकी लक्ष्मीका उपभोग करते रहे। कदानित्‌ हिरण्यवर्मा 
ओर प्रभावती वनमें तपस्या करते थे, उसी समय अपने पूर्व भत्रके वेरी--मार्जा रके जीव ( विद्यु- 
दंग नामक चोर ) ने उन्हें अग्निमें जला दिया। संक्लिफ्र परिणामोंके कारण हिरण्यवर्मा और 
प्रभावती मरकर प्रथम स्वगंमें देव-देवी हुए और विद्युद्रेश चोरका जीव मरकर नरक गया। किसो 
समय उक्त देव-देवियोंका युगल क्रोड़ाके लिए पृथिवीपर आया था और विद्य॒द्वेंगका जीव नरकसे 
निकलकर भीम नामका साधु हुआ था। मो कारण पाकर तीनों जोवोंने परस्पर क्षमा- 


भाव धारण किया । काल पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चले गये और देवदम्पती स्वर्गंसे च्युत होकर 
हम दोनों हुए हैं। इस प्रकार स्वगंसे चुत होने पर्यन्त देवदम्पतोका चरित जैसा देखा, सुना 
अथवा अनुभव किया था वसा सुलोचनाने विस्तारके साथ वर्णन किया ॥२०-२३॥ तदनन्तर 
जयकुमारकी आज्ञा पाकर सुलोचनाने श्रीपाल चक्रवर्तीका भी चरित कहा जिसे अन्तःपुरके साथ- 
साथ सुनकर जयकुमार परम आश्चयंको प्राप्त हुषू ॥२४॥ जो पांच भवोंके सम्बन्धसे समुत्यन्न 
स्नेहरूपो सागरमे निमग्न थे ऐसे जयकुमार और सुलोचनाको स्मरण मात्रसे ही पुर्वं भव सम्बन्धी 
विद्याएँ प्राप्त हो गयों ॥२५॥ तदनन्तर विद्याके प्रभावसे विद्याधर और विद्याधरियोंकी शोभाको 
जीतते हुए व दोनों विद्याधरोके लोकमें विहार करने लगे ॥२६॥ धमं, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग- 
को पुष्ट करनेवाला जयकुमार कभी जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना कर सुमेरुपवंतकी गुफाओंमें 
सुलाचनाक साथ रमण करता था और कभोी जहां किन्नर देव गाते थे ऐसे कुलाचलोंके नितम्बोॉपर 
विशाल नितम्बोंसे सुशोभित सुन्दरी सुलोचनाके साथ क्रीड़ा करता था ॥२७-२८॥ वह यद्यपि 
कर्भूमिमे उत्पन्न हुआ था तथापि कला गुणमें विदग्ध आयें दम्पतोके समान भोगभूमियोमें 
इच्छानुसार क्रोडा करता था ॥२९॥ 

किसी समय इन्द्रके द्वारा की हुई प्रशंसासे प्रेरित होकर रतिप्रभ नामक देवने अपनी स्त्रीके 
साथ सुमेरु पर्वतपर जयकमारके शालकोी परोक्षा की और परीक्षा करनेके बाद उसको पूजा 
की ॥२३२०॥ सो ठीक ही है क्योकि सब प्रकारकी शुद्धियोंमें शीलशुद्धि हो प्रशंसनाय है। जो मनुष्य 
शीलकी शुद्धिसे विशुद्ध हैं उनके देव भी किकर हो जाते हैं॥३१॥ बहुत पत्नियों और बहुत पुत्रोंसे 
सुशोमभित ज़यकूमार अपने छोटे भाई विजयके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता रहा ॥३२॥ 

तदनन्तर किसी दिन वह सुलोचनाके साथ परव्व॑तोंपर क्रीड़ा कर श्री वृषभ जिनेन्द्रकी 
वन्दनाके लिए समवसरण गया ॥३३॥ समवसरणके समोप पहुँचकर उसने पासमें खड़ी सुलोचनासे 
कहा कि प्रिये ! तीन लोकके जीवोंसे घिरे हुए जिनेन्द्रदेवको देखो ॥३४॥ ये तरिलोकीनाथ आठ 
प्रातिहायेंसि सहित हैं तथा चौंतीस अतिशयोंसे सुशोभिद्र हो रहे हैं ॥२५॥ हे प्रिये ! ये सोधम॑ 
आदि चारों निकायके देव और इनको देवियाँ मस्तक झुका-झुकाकर जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर 
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रही हैं ॥३६।॥ ये मगवान्‌ ऋषभदेवके समीप नाना ऋद्धियोंके धारक मुनियोंसे युक्त वुपभसेन आदि 
सत्तर गणधर सुशोभित हो रहें हें ॥३७॥ है कान्‍्ते | यहाँ ये केवलज्ञानी जटाधारो बाहुबली भगवान्‌ 
विराजमान हैं | ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाइयोंसे घिरे हुए हैं ओर अनेक वृक्षोंसे घिरे 
वटव॒ुक्षके समान सुशोभित हो रहे हैं |३८।॥ है देवि ! इधर ये तप्रूपी लक्ष्मीसे घिरे हुए हमारे पिता 
सोमप्रभ मुनिराज, अपने छोटे भाई श्रेयान्‍्सके साथ सुशोभित हो रहे हैं ॥३९५। इधर ये तुम्हारे 
पिता अकम्पन महाराज एक हजार पृत्रोंके साथ तपमें लीन हैं तथा तपोलक्ष्मीसे अत्यधिक सुशोभित 
हो रहें हैं ॥४०॥ हे कान्‍्ते ! इधर ये तुम्हारे स्वयंवरमें युद्ध करनेवाले दुमंपंण आदि बड़े-बड़े राजा 
शान्‍्त चित्त होकर तपस्या कर रहे हैं ॥४१॥ हे प्रिये! यह समस्त आयिकाओंकी अग्रणी ब्राह्मी है 
ओर यह सुन्दरी है। इन दोनोंने कुमारी अवस्थामें ही कामदेवकोी पराजित कर दिया है।।४२॥ इधर 
यह जिनेन्द्र भगवान्‌के समोप अनेक राजाओंके साथ भरत चक्रत्र्ती बंठा है और उधर दूसरी ओर 
उसको सुभद्रा आदि रानियाँ अवस्थित हैं ॥४३॥ हें प्रिये! देखो देखो, केसा आश्चर्य है कि ये परस्पर- 
के विरोधी तिय॑च यहाँ एक साथ मित्रकी तरह बेठे हैं |४४।॥| इस प्रकार प्राणवल्लभा-- सुलोचनाके 
लिए अरहन्त भगवान्‌का समवसरण दिखाता हुआ नोतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नीचे उतरा 
ओर जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति करता हुआ विनय-पूवंक चक्रवर्तीके पास बेठ गया तथा सुलोचना 
सुभद्राके पास जाकर बेठ गयो ॥४५-४६॥ जयकुमारका मोह अत्यन्त सूक्ष्म रह गया था इसलिए 
वहाँ विच्कुन कथारूपी अमृतसे सहित घमंका उपदेश सुनकर उसने सम्यग्दशंन, सम्यग्जान और 
सम्यक चारित्ररूपी बोधिका लाभ प्राप्त किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान्‌ जयक्रुमारने 
सस्‍्नेटरूपी सुदृढ़ बन्धनकों छेदकर सुलोचनाक्ो समझाया, अनन्तवोय नामक पृत्रके लिए अपना 
राज्य दिया और स्नेह॒के वशवर्ती चक्रवर्तोके मना करनेपर भो छोटे भाई विजयके साथ जिनेनद्र- 
देवके समीप दीक्षा ले लो ॥४८-४०॥ उस समय जयक्ुमारके साथ एक सौ आठ राजाओं ने 
स्त्री, पुत्र, मित्र तथा राज्यकों छोड़कर दीक्षा धारण कर ली ॥५०॥ दुष्ट संसारके स्वभावको 
जाननेवालो सुलोचनाने अपनो सपत्नियोंके साथ सफेद बस्त्र धारण कर लिये और ब्राह्मी तथा 
सुन्दरीके पास जाकर दीक्षा ले ली ॥५१॥ मेघेश्वर जयकुमार शीघ्र ही द्वादशांगके पाठी होकर 
भगवान्‌के गणधर हो गये ओऔर आयिका सुलोचना भो ग्यारह अंगोंक्री धारक हो गयो ॥५२॥ 
तदनन्तर अनेक भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंने जब दोपबती स्त्रियोंके समान लक्ष्मीका 
त्याग कर दोक्षा धारण कर लो तत्र भगवा न्‌के चोरासी गणधर हो गये ओर गणोंक्री संख्या चोरासी 
हजार हो गया ॥९३-५४।| उनमें चोरासो गणघरोंके नाम ये हैं-१ वृषभसेन, २ कुम्भ, ३ दृढ़रथ, 
४ शत्र॒दमन, ५ देवशर्मा, ६ धनटेव, ७ नन्दन, ८ सोमदन्त, ० सुरदत्त, १० वायुशर्मा, ११ सुबाहु, 
१२ देवाग्नि, १३ अग्निदेव, १४ अग्निभृति, १५ तेजस्वी, १६ अग्निमित्र, १७ हलधर, १८ महीधर, 
१९ माहेन्द्र, २० वसुदेव, २१ वसुन्धर, २२ अचल, २३ मेरु, २४ भृति, २५ सवसह, २६ यज्ञ, २७ 
संवगृप्त, २८ सवंप्रिय, २९ सर्वदव, ३० विजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमित्र, ३३ विजयश्रो, 
२४ पराख्य, २५ अपराजित, ३६ वसुमित्र, ३७ वसुसेन, ३८ साधुसेन, ३९० सत्यदेव, ४० सत्यवेद, 
४१ सवंगुप्त, ४२ मित्र, ४३ सत्यवानू, ४४ विनीत, ४५ संवर, ४६ ऋषिगप्त, ४७ ऋषिदत्त, ४८ 
यज्ञदेव, ४९ यज्ञगुप्त, ५० यज्ञमित्र, ५१ यज्ञदत्त, ५२ स्वायम्भुव, ५३ भागदत्त, ५४ भागफल्गु, ५५ 
गुप्त, ५६ गुप्तफल्गु, ५७ मित्रफल्गु, ५८ प्रजापति, ५० सत्ययश, ६० वरुण, ६१ धनवाहिक, ६२ 

हन्द्रदत, ६३ तेजागशि, ६४ महारथ, ६५ विजय-श्रुति, ६६ महाबल, ६७ सुविशाल, ६८ वज्र, 
६२, वर, ७० चन्द्रचूद, ७१ मेघेश्वर, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७५ अतिबल, ७६ 
भद्रावलि, 93 नमि, ७८ विनमि, ७९ भद्रवबल, ८० नन्दो, ८१ महानुभाव, ८२ नन्दिमित्र, ८३ 
कामदेव और ८४ अनुपम । भगवान्‌ वृपभदेवके ये चौरासी गणधर थे ॥५५-७०॥ भगवान्‌ वृषभ- 


देवकी सभामें नाना प्रकारके गुणोंसे पुणं मुनियोंका सात प्रकारका संघ था ॥७१॥ उनमें चार 
६ जार सात सो पचास महाभाग तो पृव॑ंधर थे ॥|७२॥ चार हजार सात सौ पचास मनि श्रतके 
शिक्षक थे, ये सब मुनि इन्द्रियोंको वश करनेवाले थे ॥७३॥ नो हजार मुनि अवधिज्ञानी थे, बीस 
हजार केवलज्ञानी थे, बोस हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, ये मुनि अपनो विक्रिया 
शक्तिके योगसे इन्द्रको भी अच्छी तरह जोतनेवाले थे, बीस हजार सात सो पचास विपुलमति मन:- 
पर्यय ज्ञानके धारक थे, बीस हजार सात सौ पचास हो असंख्यात गुणोंके धारक; हेतुवादक्रे ज्ञाता 
तथा प्रतिवादियोंको जोतनेवाले वादी थे, शुद्ध आत्मतत्त्वको जाननेवाली पचास हजार आयिकाएँ 
थीं, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं और तीन लाख श्रावक थे |७४-७८।॥ भगवान्‌की कुल आयु चौरासी 
लाख पूर्व वर्षकी थी उसमें-से छह्मस्थ कालके तेरासो लाख वर्ष प॒व॑ वर्ष कम कर देनेपर एक लाख 
पूर्व वर्ष तक उन्होंने अनेक भव्य जोवोंकों संसार-सागरसे पार करते हुए पृथिवीपर विहार किया 
था ॥७९॥|| इस प्रकार मुनिगण ओर देवोंके सम्‌हसे पूजित चरणोंके धारक श्रीवृषभ जिनेन्द्र, संसार- 
रूपी सागरके जलसे पार करनेमें समर्थ रत्नत्रयरूप भाव तीथ॑का प्रवतंन कर कल्पान्त काल तक 
स्थिर रहनेवाले एवं त्रिभुवन जनहितकारो क्षेत्र तोथंको प्रवतेनके लिए स्वभाववश ( इच्छाके 
बिना ही ) कैलास पव॑ंतपर उस तरह आरूढ़ हो गये जिस तरह कि देदीप्यमान प्रभाका धारक 
वृषका सूर्य निषधाचलपर आइरूढ़ होता है ॥८०॥ स्फटिक मणिकी शिलाओंके समूहसे रमणीय 
उस केलास पर्वंतपर आरूढ़ होकर भगवान्‌ने एक हजार राजाओंके साथ योग निरोध किया 
और अन्तमें चार अघातिया कर्मोंका अन्त कर निमंल मालाओंके धारक देवोंसे पुजित हो अनन्त 
सुखके स्थानभूत मोक्षस्थानको प्राप्त किया ॥८१॥ मोक्षप्राप्तिकि अनन्तर मुनियोंका श्रेष्ठ संघ, 
देवोंका समूह ओर चक्रवर्तों आदि प्रमुख राजाओंका समूह--इन सबने तोन्र भक्तिवश आकर 
गन्ध, पुष्प, सुगन्धित घूप, उज्ज्वल अक्षत ओर देदोष्यमान दोपकके द्वारा त्रिजगदगुरु देवादि देव 
वृषभदेवके शरीरकी पूजा कर तथा अच्छो तरह नमस्कार कर यही याचना को कि हम लोगोंको 
श्रो ऋषभ जिनेन्द्रके गुण लक्ष्मीरूपी फलकी प्राप्ति होवे ॥८२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त , जिनसेनाचाय रचित हरिवंश 
पुराणमें श्रीवृषमदेवको निर्वाण-प्राप्तिका वर्णन करनेवाला 
बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१२॥।। 


[) 
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| सर्ग- १३ | 


अथानन्तर षट्खण्ड पृथिवोके स्वामी महाराज भरतने चिरकाल तक लक्ष्मीका उपभोग कर 
अकँकीति नामक पुत्रका अभिषेक्र किया ओर स्वयं अतिशय कठिन आत्मरूप परिग्रहसे युक्त, एवं 
कठिनाईसे निश्रह करने योग्य इन्द्रियछपी मृगसमूहको पकड़नेके लिए जालके समान जिनदीक्षा धारण 
कर लो ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ श्रेणिक ! महाराज भरतने अपने समस्त केद 
पंचमुद्दियोंसे उखाड़कर फेंक दिये तथा उनके कमंबन्धनकी स्थिति इतनी जल्दी क्षीण हुई कि उन्होंने 
केशलोंचके बाद ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ॥३॥ तदनन्तर बत्तीसों इन्द्रोंनें आकर जिनके 
केवलज्ञानकी पूजा की थी और जो मोक्षमागंको प्रकाशित करनेके लिए दोपकके समान थे ऐसे 
भगवान्‌ भरतने चिरकाऊ तक पृथित्रोपर विहार किया ॥४॥ सर्वंदर्शी भगवान्‌ भरतको आयु भी 
चौरासी लाख पूर्वकी थी उसमें-से सतहत्तर लाख पूर्व तो कुमार कालमें बीते, छह लाख पूर्व॑ 
साम्राज्य पदमें व्यतीत हुए और एक लाख पूव॑ उन्होंने मुनि पदमें विहार क्रिया ॥५॥ आयुके अन्त 
समय वे वृषभसेन आदि गणधरोंके साथ केलास परवंतपर आरूढ़ हो गये और शेष कर्मोका क्षय कर 
वटींसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, देवोंने उनको स्तुति-वन्दना की ॥६॥। 

राजा अकंक्रीतिके स्मितयश नामका पुत्र हुआ | अकंकोर्ति उसे लक्ष्मी दे तपके द्वारा मोक्ष- 
को प्राप्त हुआ ॥७॥ स्मितयशके बल, बलके सुबल, सुबलके महाबल, महाबलके अतिबल, अति- 
बलके अमृतबल, अमृतबलके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशोी, शशीके प्रभूततेज, प्रभततेजके तेजस्वी, तेजस्तव्रीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌, प्रतापवान्‌के 
अतिवीयं, अतिवोयंके सुवीयं, सुवीयंके उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेंन्द्रविक्रम, महेंन्द्र- 
विक्रमके सूय, सूर्यके इन्द्रद्यम्न, इन्द्रदुम्नके महेन्द्रजितु, महेन्द्रजितूके प्रभु, प्रभुके विभु, विभुके 
अविध्वंस, अविध्वसके वीतभो, वीतभोके वृषभध्वज, वृषभध्वजके गरुडांक और गरुडांकके 
म॒र्गांक आदि अनेक राजा क्रमसे सूयंवंशमें उत्पन्न हुए। ये सब राजा विशाल यशके धारक थे 
और पुत्रोंके लिए राज्यभार सोंप तप कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥८-१२॥ भरतको आदि लेकर चौदह 
लाख दइक्ष्वाकरुवंशीय राजा लगातार मोक्ष गये। उसके बाद एक राजा सर्वार्थंसद्धेसि अहमिनद्र 
पदको प्राप्त हुआ, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बोचमें एक-एक राजा इन्द्रपदको प्राप्त 
होता रहा ॥१३-१४॥ सूयंवंशमें उत्पन्न हुए कितने ही धोर-वोर राजा अन्तमें राज्यका भार छोड़ 
ओर तपका भार धारण कर स्वगं गये तथा कितने ही मोक्षको प्राप्त हुए ॥१५॥ भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके जो बाहुबलो पुत्र थे उनसे सोमयश नामक पुत्र हुआ। वही सोमयश सोमवंश (चन्द्रवंश) का 
कर्ता हुआ। सोमयशके महाबल, महाबलके सुबल ओर सुबलके भुजबली पुत्र हुआ । इन्हें आदि 
लेकर सोमवंशमें उत्पन्न हुए अनेक राजा मोक्षको प्राप्त हुए ॥१६-१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
वपमदेवका तोर्थ पृथिवीपर पचास लाख. करोड़ सागर तक अनवरत चलता रहा । इस तोथेकालमें 
अपनो दो शाखाओं --पूर्यववंश और चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए इक्ष्वाकुवंशीय तथा कुरुवंशीय आदि 
अनेक राजा स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त हुए ॥१: १९॥। 
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विद्याधरोंके स्वामी राजा नमिके रत्नमाली, रत्नमालीके रत्नवज्ज, रत्नवज्के रत्नरथ, 
रत्नरथके रत्नचिह्न, रलचिह्व॒के चन्द्ररथ, चन्द्ररथके वज्नजंघ, वज्वजंधके वज्सेन, वज्ञसेनके 
वज्नदंप्ट्र, वज्र्ंष्ट्रके वजञ्नरध्वज, वज््रध्वजके वज्जायुध, वज्ञायुधके वज्न, वज्ञके सुबज्न, सवज्वके 
वज्जभुत्‌, वज्रभृत॒के वज्राभ, वज्राभके वज््बाहु, वज्नबाहुके वज्ज्ांक, वज्ञांकके वज्जसुन्दर, वज्ञ- 
सुन्दरके वज्रास्य, वज्नरास्यके वज्रपाणि, वज्रपाणिके वज्रभानु, वज्ञभानुके वज्वान्‌, वज्यवान्‌के 
विद्यन्मुख, विद्यन्मुखके सुववत्र, सुवकत्रके विद्युदृदंष्ट्र, विद्युद्दंष्ट्रके विद्युत्वानू, विद्युत्वान॒के विद्यदाभ, 
विद्युदाभके विद्युदुवेग ओर विद्युद्वेगके वेद्युत पुत्र हुआ। इन्हें आदि लेकर जो विद्याधर राजा हुए वे 
भी भगवान्‌ आदिनाथके तीथेमें पुत्रोंके लिए राज्य-वे भव सौंप तपश्चरण कर यथायोग्य स्वगं ओर 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥२०-२५॥ 

अथानन्तर सर्वार्थंसिद्धेसि चयकर दूसरे अजितनाथ तोथँंकर हुए । इनके पंच कल्याणकोंका 
वर्णन भगवन्‌ ऋषभदेवके समान हो जानना चाहिए ॥२६॥ इनके कालमें सगर नामका दूसरा 
चक्रवर्ती हुआ। यह अक्षोणनिधियों तथा रत्नोंका स्वामी था और भरत चक्रवर्तीके समान प्रसिद्ध 
था ॥२७॥ इसके अद॒गुको आदि लेकर साठ हजार पुत्र थे। ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टाओंके धारक 
थे ओर परस्परमें महाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये समस्त भाई केलास पवतपर गये वहाँ 
आठ पादस्थान बनाकर दण्डरत्नसे वहाँकी भूमि खोदने लगे परन्तु इस क्रियासे कुपित होकर 
नागराजने सबको भस्म कर दिया ॥२९॥ चक्रवर्ती सगर संसारकी स्थितिका ज्ञाता थां इसलिए 
पुत्रोंका शोक छोड़ उसने अजितनाथ भगवानुके समीप दीक्षा धारण कर लो और कमं-बन्धनसे छूट- 
कर मोक्ष प्राप्त किया ॥२०॥| तदनन्तर अजिननाथके बाद सम्भवनाथ, उनके बाद अभिनन्दन नाथ, 
उनके बाद सुमतिनाथ, उनके बाद पद्मप्रभ, उनके बाद सुपाश्वंताथ, उनके बाद चन्द्रप्रभ, उनके 
बाद पुष्पदन्त और उनके बाद शोतलनाथ हुए ॥३१-३२॥ गोतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं 
कि हें श्रेणिक ! सर्व-प्रथम इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ फिर उसो इक्ष्वाकुवंशसे सूर्यवंश और चन्द्रवंश 
उत्पन्न हुए। उसी समय कुरुवंध तथा उमग्रवंश आदि अन्य अनेक वंश प्रचलित हुए। पहले 
भोगभूमिमें ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चलकर भगवान्‌ ऋषभदेवसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न 
हुए और उनका उत्कृष्ट श्रीवंश प्रचलित हुआ । इस प्रकार मैंने तेरे लिए अनेक राजाओं और 
विद्याधरोंके वंशोंका कथन किया ॥३३॥ अब जिस समय शीतलनाथ भगवान्‌का शुद्ध एवं उज्ज्वल 
दसवाँ तीथं बीत रहा था तथा केवलज्ञानरूपी दीपकसे उज्ज्वल संसारमें इन्द्र ओर देवोंका आगमन 
जारी था ऐसे समय महाप्रभावके धारक हरियोंकी जो वंश प्रकट हुआ था उसका भो वर्णन करता 
हूँ । हे राजन्‌ ! जिनमा्ग॑में इसका जो यथार्थ वर्णन है उसे तू श्रवण कर ॥|३४॥ 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमें 
इ्ष्वाकुवंशका वर्णन करनेवाला तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१३॥ 
[] 
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सर्ग- १४ 


अथानन्तर जम्बद्वीपमें एक वत्स नामका देश है जो दूसरे देशोंके विद्यमान रहते हुए 
दोहनकर्ता जब गायको दुहते हैं तब सचमुच हो वत्स--बछड़ेकी आक्ृतिको धारण करता है। 
भावाथं--जिस प्रकार वत्स गायके दूध निकालनेमें सहायक है उसी प्रकार यह देश भी गौ-- 
पृथिवीसे धन-सम्पत्ति निकालनेमें सहायक था ॥१॥ यमुना नदीके स्निग्ध एवं नीले जलमें जिसके 
महलोंका समूह सदा प्रतिबिम्बित रहता था ऐसी कौशाम्बो नगरी उस वत्स देशकी गहरी नाभिके 
समान अतिशय सुशोभित थी ॥२॥ वप्र, प्राकार ओर परिखारूपी आभूषण तथा अम्बर---आकाश 
( पक्षमें वस्त ) को धारण करनेवाली वह नगरी नितम्ब और स्तनोंके भारसे पीड़ित होकर खड़ी 
हुई स्त्रीके समान जान पड़ती थी ॥३॥ वह नगरो प्रौढ़ अभिसारिकाके समान जान पड़ती थो 
क्योंकि जिस प्रकार प्रौढह़ अभिसारिका रत्नचित्राम्बरधरा--रत्नोंसे चित्र-विचित्र वस्त्रको धारण 
करतो है उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न-चित्राम्बरधरा--रत्नोंसे चित्र-विचित्र आकाशको धारण 
करती थी, और अभिसारिका जिस प्रकार रात्रिके समय अपने स्नेहो जनोंका प्रसन्‍न मुखसे स्पर्श 
करतो है उसो प्रकार वह नगरी भी वर्षाऋतुरूपो रात्रिके समय स्निग्ध--नृतन जलसे भरे 
मेघोंका महलरूपी मुखोंसे स्पश करती थी ॥४॥ ग्थवा वह नगरी कृष्ण पक्षकी रात्रियोंमें पतिन्नता 
स्‍त्रोके समान सुशोभित होती थी क्योंकि जिस प्रकार पतिक्रता स्त्री दोषाकरकराप्राप्ता--दोषोंकी 
खानस्वरूप दुष्ट मनुष्योंके हाथसे अस्पृष्ट रहतो है उसी प्रकार वह नगरी भो बहुलदोषासु--ऋृष्ण 
पक्षको रात्रिमें दोषाकरकरा प्राप्ता--चन्द्रमाकी किरणोंसे अस्पृष्ट थो ओर पतितद्रता स्त्री जिस प्रकार 
बहुलदोषासु--अनेक दोषोंसे भरी व्यभिचारिणी स्त्रियोंमें रत्नमय आभूषणोंकी किरणोंके समूहसे 
उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त होतो है, उसो प्रकार वह नगरी भो बहुलदोषासु--क#ष्ण पक्षकी रात्रियोंमें 
रत्नमय आभूषणोंकी किरणोंसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त थो ॥५।। उस कोशाम्बो नगरोका स्वामी 
राजा सुमुख था । वह सुमुख ठोक सूर्यके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सूय॑ प्रताप- 
प्रभव:--प्रकृष्ट सन्‍तापका कारण है उसी प्रकार वह राजा भो प्रतापप्रभव:--उत्कृष्ट प्रभावका 
कारण था। जिस प्रकार सूर्य कराक्रान्तदिक्वक्र:--अपनी किरणोंसे दिडःमण्डलको व्याप्त कर 
लेता है उसी प्रकार वह राजा भी कराक्रान्तदिक्‍्चक्र:--अपने टेक्ससे दिड-मण्डलको व्याप्त कर 
रहा था, और जिस प्रकार सूर्य सुखी--उत्तम ख--आकाशसे सहित होता है उसो प्रकार वह 
राजा भी सुखो--सुखसे सहित था ॥६॥ राजा सुमुखके धनुषने अपने गुणोंसे इन्द्रधनुषको तिरस्क्ृत 
कर दिया था क्योंकि राजा सुमुखका धनुष वर्णसंकरविक्षेपि--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और छाद्र 
इन वर्णंके संकर दोषको दूर करनेवाला था ओर इन्द्रधनुष अक्षिप्तवर्णसंकरदोषकं--लाल, पीले, 
नोले, हरे आदि वर्णोके संकर--संमिश्रण रूपी दोषको दूर नहीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-लक्ष्मीसे 
सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त सुन्दर था अत: जिसका शरीर ही नहीं दिखाई 
देता ऐसा कामदेव सोन्दयंमें उसके समान केसे हो सकता था ॥८॥ वह राजा धर्मंशास्त्रके अर्थ 
करनेमें कुशल था, कला ओर गुणोंसे विशिष्ट था, दुष्टोंके निग्रह और सज्जनोंके अनुग्रह करनेमें 
समर्थ था ओर प्रजाका सच्चा रक्षक था ॥९।। वह राजा अन्त:पुररूपी कमलवनकी पंक्तिका अश्रमर 
था जोर धमं, अर्थ, काममें परस्पर बाधा नहीं पहुँचाता हुआ आगत ऋतुओंका सम्मान करता 
था अर्थात्‌ ऋतुओंके अनुकूल भोग भोगता था ॥१०॥। 

अथानन्तर किसी समय वसन्‍्त ऋतुका आगमन हुआ । वह वसनन्‍्त ऋतु ठीक सुमुख राजाके 
ही समान जान पड़तो थी क्‍योंकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्यमी--उद्यमसे सम्पन्न था उसो 
प्रकार वसन्‍त ऋतु भो उद्यमी--अपना वेभव बतलानेमें उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार राजा 
सुमुख फूलों और पल्लवोंके रागसे युक्त वनभाला नामक स्त्रोके मनको हरण करनेवाला था उसी 
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प्रकार वसन्‍्त ऋतु भो फूलों ओर पल्‍लवोंकी लाल-लाल शोभासे युक्त वनपंक्तियोंस मनोहर 
थो ॥११॥ मनुष्योंके मनको हरण करनेवाले आमोंके वृक्ष उस समय नये-नये पल्‍लवोंकी लालिमासे 
युक्त हो गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो राजा सुमुखके लिए वनमाला--वनपंक्ति ( पक्षमें 
न थम स्त्री ) के अनुरागकी सूचना हो दे रहे हों ॥१२॥ अग्निज्वालाओंकी शोभाको 
धारण करनेवाले टेसूके वुक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो विरहके अनन्तर मिले हुए स्त्री-पुरुषोंके 
द्वारा छोड़ी हुई विरहाग्नि ही हो ॥१३॥ रुनझुन करनेवाले नृपुरोंसे सुन्दर स्त्रीके कोमल पदाघातसे 
ताड़ित होनेके कारण जिसमें पलल्‍लवरूपी रोमांच निकल आये थे ऐसा अशोक वृक्षरूपी नवोन 
युवा उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१४॥ अखण्ड मद्यके कुल्छोंके पान करनेसे जिसका 
दोहला पूर्ण हो गया था ऐसे वकुल वृक्षने अपने फूलोंसे स्त्री जनोंकी अभिलाषाको पूर्ण कर दिया 
था ॥१५॥ जो कुरवक वृक्ष सुखी युवाओंके लिए भ्रमरोंके शब्दसे सुख उत्पन्न कर रहा था वही 
कुरवक दुखी ( विरही ) युवाओंके लिए सार्थक नामका धारक ( कु-खोटे रवक--शब्द कराने- 
वाला ) था ॥१६॥ उस समय तिलककी शोभाको धारण करनेवाले जो तिलकके फूल चारों ओर 
फूल रहे थे उन्होंने गुलाबकी सुगन्धिसे सुवासित वनलक्ष्मोरूपी स्त्रीको अत्यधिक पुष्पवती-- 
फूलोंसे युक्त ( पक्षमें रजोधमंसे युक्त) कर दिया था ॥१७॥ जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हुए 
हस्ति-समूहको जीतनेकी इच्छासे सिहकी केशर ( अयाल ) सुशोभित होती है उसा प्रकार पुन्नाग- 
वृक्षोंक समूहूको जीतनेकी इच्छासे सिहकेशर-व॒क्ष विशेषकी केशर सुशोभित हो रही थी ॥१८॥ 
जो चिरकालके विरहसे सूख रहो थी ऐसी मालतोरूपी वल्लभाको चेत्र मासने अपने आलिगनसे 
शीघ्र हो पुष्ट तथा पुष्पवती--फूलोंसे युक्त ( पक्षमें रजोधमंसे युकत ) बना दिया था। भावा्थे-- 
जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकालके वियोगसे कृश अपनो वल्लभाको भालिंगनसे पुष्ट कर पुष्पवती 
( रजोधमंसे युक्त ) बना देता है उसी प्रकार चेत्रमासने चिरकालसे वियुक्त सूखी हुई मालती 
लतारूपी वललभाको अपने आलिगनसे पुष्ट तथा फूलोंसे व्याप्त कर दिया ॥१९॥ उस समय राग- 
पूर्ण कण्ठ और अतिशय लाल ओठोंको धारण करनेवाले स्त्री-पुरुष, झूला झूलनेकी क्रोड़ामें आसक्त 
हो हिन्दोल रागमें कोमल गान गा रहे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप वस्त्राभूषणोंकों धारण 
करनेवाले कितने ही पुरुष अपनो स्त्रियोंके साथ बाग-बगोचोंमें बड़े प्रेमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ 
हरिण दूबाके अंकुरका पहले स्वयं आस्वादन कर हरिणोके लिए देता था और हरिणी भो उसका 
आस्वादन कर हरिणके लिए वापस देतो थी सो ठीक हो है क्योंकि प्रेमीजनोंके द्वारा सूंघो हुई भी 
वस्तु प्रिय होती है ॥२२॥ 

सललकी वृक्षके पल्‍लवोंका हरा-भरा ग्रास खानेमें जिसकी लालसा रंग रही थी ऐसो 
हस्तिनीको हस्तीने अपने मुखके स्पशंसे समुत्पन्न सुखसे अन्धी कर दिया था--अपने स्पशंजन्य 
सुखसे उसके नेत्र निमीलित कर दिये थे ॥२३॥ उस समय वसन्‍्तका विस्तार होनेपर मधुपान 
सम्बन्धी नशासे उन्मत्त हुए भ्रमर ओर भअ्रमरियोंके जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीत्र लालसाके 
साथ परस्पर एक दूसरेको सूँघ रहे थे ॥२४॥ उस समय हषंसे पुष्ट हुए कोकिल जहाँ-तहाँ मधुर 
शब्द कर रहे ये जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओंके समान कलकण्टी स्त्रियोंका 
गोत सुनकर उसे जीतनेको इच्छासे ही शब्द कर रहें हों ।२५।॥ आचार कहते हैँ कि जहाँ 
मनोहर कोलाहलसे आकुल भअ्रमर तथा कोकिल भी वसन्‍्तके गीत गाते हैं वहाँ दुसरोंकी तो कथा 
ही क्‍या है? ॥२६॥ 
इस प्रकार मनुष्योंक मनको हरण करनेवाले चेत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
विलाससे परिपूर्ण अपने मनको वन-विहारके लिए उद्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
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जिसने नाना प्रकारके आभूषण धारण किये थे, अपने अखण्डमण्डलवाले देदीप्यमान छत्रसे 
जिसने सूर्यके मण्डलको आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हुए हाथीपर आरूढ़ हो नगरसे 
बाहर निकल रहा था, जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह आकर समुद्रमें मिलते हैं उसी प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा बन्दीजनोंके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा 
राजा सुमुख राजमार्गंक्री प्राप्त हुआ ॥२८-२९॥ साक्षात्‌ वसन्तके समान हृदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके लिए इच्छुक नगरकी स्त्रियाँ शीघ्र ही क्षोभको प्राप्त हो 
गयीं ॥३०।| हे राजन्‌ ! वृद्धिको प्राप्त होओ, जयवन्त रहो, ओर समृद्धिमान्‌ हो' जो इस प्रकार 
शब्द कर रही थीं, हाथ जोड़े हुई थीं तथा बड़ी आकुलताका अनुभव कर रही थीं, ऐसी नगरको 
स्त्रियोंने नेत्ररूपी अंजलियोंके द्वारा राजा सुमुखके सौन्दर्यका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन स्त्रियोंके मध्यमें स्थित एक अत्यन्त सुन्दर स्त्रीको देखा। वह ख्रो ऐसो जान पड़तो थी मानो 
साक्षात्‌ रति ही आ पहुँची हो ॥३२॥ अतिशय रागको प्राप्त हुआ राजा, उसके मुखचन्द्र, नेत्र 
कमल, बिम्बके समान लाल-लाल ओठ, शंखतुल्य कण्ठ, स्तनचक्र, पतली कमर, गम्भीर नाभि- 
मण्डल, सुन्दर जघन, गतंविशेषसे सुशोमित नितम्ब, जाँघों-घुटनों, पिडरियों--हाथ एवं पेरोंपर 
पद-पदमें पड़ती हुई अपनी मनोयुक्त चंचल दृष्टिको संकुचित करनेके लिए समर्थ नहीं हो 
सका ||३३-३५।॥ वह विचार करने लगा कि यह भोलो-भाली हरिणीके समान नेत्रोंवालो ह्षसे 
भरी किसको स्त्री रूपपाशसे मेरे मनको बाँधकर खोंच रही है ॥३६॥ यदि में इस हृदयहारिणी 
सत्रोका उपभोग नहों करता हूँ तो मेरा यह ऐश्वर्य, रूप एवं नवयोवन व्यर्थ है ॥३७॥ जिसका 
सवंदा उल्लंघन करना कठिन है ऐसा यह लोक तो एक ओर है और जिसका सहन करना 
अतिशय कठिन है ऐसी परस्त्रो-विषयक अभिलापा एक ओर है ॥३८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए राजा सुमुखने उप्तके हरण करनेमें मन लगाया सो ठीक ही है क्योंकि रागी मनुष्य अपवादको 
तो सह सकता है परन्तु मनको व्यथाक्रो नहीं सह सकता ॥३९॥ आवचारय॑ कहते हैं कि देखो 
राजा सुमुख यशसे प्रकाशमान था तथा लोक-व्यवहारक्रा ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोहको 
प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि सूयंके पतनका जब समय आता है तब अन्धका रकी प्रब॒लता 
हो ही जातो है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखको देखनेसे उस स्त्रोके भी अंग- 
अंग ढोले हो गये और वह झजलापर बेठो स्त्रीके समान मनको रोकनेके लिए समर्थ नहीं हो 
सकी ॥४१!। उसका मन राजा सुमखमें अत्यन्त लभा गया था इसलिए वह नाना प्रकारके रसके 
स्पर्ण और प्रादुर्भावरूप फलसे सहित भावको प्रकट करने लगी ॥४२॥ जो दूर तक कटाक्ष छोड़ 
रहा था तथा जिसका अन्तःभाग संकोचको प्राप्त था ऐसा उस स्त्रीका नेत्र, बदलेमें सुमुख॒की ओर 
देखकर उसके चंचल मनको हर रहा था ॥|४३॥ वह अधर, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नितम्ब और 
चरगोंको दिखानेसे तथा मुड़कर संचारित तिरछो चितवनसे उसके कामको उद्दोपित कर रहो 
था ॥४४॥ उस समय विद्धलताको प्राप्त हुए दोनोंके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेत्रोंने ही मधुर 
वातलाप कर लिया था इसलिए बेचारी जिद्दाको बोलनेका अवसर हो नहों मिल सका था ||४५॥ 
जिनका प्रेम बन्धन छूट नहीं सक्रता था ऐसे दोनों स्त्री-पुरुष, दुलेभ आलिगन, तथा सम्भोगरूप 
फल प्राप्ति करानेवाले मनोरथपर आरूढ़ हुए। भावार्थ--आलिगन तथा सम्भोगकी इच्छा 
करने लगे ॥४६)॥ 

अतिशय अनुरक्त उस स्त्रीका चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर राजा सुमुख 
नगरोसे बाहर निकला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो आगामी मिलापके लिए 
बयाना देकर कृत-कृत्य ही हो गया हो ॥४७॥ नगरीसे निकलकर राजाने यमुनोत्तंस नामक उद्यान- 
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में प्रवेश किया | वह उद्यान, वसन्‍्त ऋतुका आभूषणस्वरूप था, जनताको आनन्दित करनेवाला 
था और नन्दन वनके समान जान पड़ता था ॥४८॥ वह उद्यान, नागलताओंसे आलिंगित फले-फले 
सुपारीके वृक्षों ओर नारियल, अनार तथा केलोंके वनोंसे अतिशय रमणोय था ॥४९॥ अपनी 
पत्रोके र घिरे हुए राजा सुमुखने उस सुन्दर वनमें विहार किया एवं अनुकूल मित्रों और राज- 
के साथ कं: को ॥५०॥ वह वहाँ कुछ काल तक क्ोड़ा करता रहा परन्तु वनमालाके वियोग- 
से उसे वह मनुष्योंसे व्याप्त वनको पंक्ति शून्य-जेत्ती जान पड़तो थी ॥५१॥ वनमालाके अनुरागसे 
हरे हुए राजाने लौटकर शीघ्र ही कौशाम्बोपुरोमें प्रवेश किया सो ठोक हो है क्योंकि जिनका 
चित्त दूसरेमें लग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह सकते हैं ? ॥५२॥ 
सुमति नामक मन्त्रोने एकान्तमें आदरपूर्वक राजासे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! आज आप 
विषादयुकत क्‍यों हैं? कृपाकर कहिए ॥५३॥ हे. प्रभो ! आपका यह एकछत्र राज्य है, प्रजा 
आपमें अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रतापसे वशोभूत हो आपके दास हो रहे 
हैं ॥५४॥ अभिलषित वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोंको सन्तुष्ट कर रेखा है तथा प्रेमको 
अधिकतासे प्रसन्‍न होकर आपने समस्त स्त्रियोंको सम्मानित किया है ॥॥५५॥ धर्म, अ्थं तथा काम- 
विषयक कोई भी वस्तु आपको दुलंभ नहीं है, इस प्रकार हे नाथ ! सब प्रकारकी कुशलता होनेपर भो 
आपका मन दुखी क्‍यों हो रहा है ? ॥५६।॥ सभो लोग प्राणतुल्य मित्रके लिए मनका दुःख बाँटकर सुखी 
हो जाते हैं यह जगत्‌की रीति है ॥५७॥ इसलिए हैं प्रभो ! बतलाइए मैं आज ही आपकी अभिलाषा- 
को पूर्ण करूँगा क्योंकि स्वामोके सुखी रहनेपर ही समस्त प्रजा सुखी रहती है ॥।५८॥ 
मन्त्रोके इस प्रकार कहनेपर राजाने शीघ्र हो कहा कि आज उद्यानको जाते समय मेंने 
एक पर-स्त्रीको देखा था उसीने विद्याकी भाँति मुझे शीघ्र ही वश कर लिया है ॥५०॥ वह ऐसी 
थी, ऐसी उसकी वेष-भूषा थी और अपनो स्पष्ट चेष्टठाओंस अपना अभियाय प्रकट कर रही थी 
प्रायः आपने भी वह देखो होगी ॥६०॥ यह सुनकर मन्त्रोने कहा कि हें स्वामिन्‌! देखो है, अवश्य 
देखो है, वह वोरक वेश्यकोी वनमाला नामको स्त्री है ।।६१॥ राजाने कहा कि यदि आज उसके 
साथ मेरा समागम नहीं होता है तो में मानता हूँ कि न मेरा जोवन बचेगा ओर न उस कुटिल 
भौंहोंवालो वनमालाका ॥६२॥ जान पड़ता है कि वह मेरे बिना एक दिन भो नहीं ठहर सकतो 
और न इसके बिना मैं भो एक दिन ठहर सकता हूँ इसलिए शोघत्र हो इसका उपाय 
करो ||६३॥ यद्यपि इस कार्यसे इस जन्ममें अपयशा प्राप्त होता है और परजन्ममें अनथ्थंकी प्राप्ति 
होतो है तथापि जन्मान्धर्के समान मूखं मनुष्य कार्यकों नहों देखता ॥६४॥ इसलिए अकायंमें प्रवृत्त 
होनेपर भी मैं तुम्हारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ। यदि जीवन रहा तो पापका शान्त करने के 
बहुत-से उपाय हो जावेंगे ॥६५॥ यद्यपि राजाका वह वचन अछब्यलप था तथा मन्त्रीने उसे 


मान लिया सो ठोक ही है क्योंकि मन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती आपत्तियोंकों हो दूर करते हैं ॥६६॥ 
मन्त्रीने अत्यन्त अनुकूल एवं विनम्र होकर कहा कि हें प्रभो ! मैं प्रयत्न करता हूँ आप वनमालाको 
आज ही अपने कण्ठमें लगो देखिए ॥६७) आप पहलेकोी भाँति शीघ्र ही स्नान कीजिए, भोजन 
कीजिए, दिव्य विलेपन, सुकोमल वस्त्र, पान तथा माला आदि धारण कीजिए ॥६८॥ यद्यपि राजा- 
को वनमालाके बिना भोजन करना इष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपो नेत्रकों धारण करनेवाले मन्त्रोने 
जब नमस्कार कर प्रार्थना की तब उसने उसके कहे अनुसार सब्र कार्य करनेकी इच्छा को ॥६९।। 
तदनन्तर सुमुखका अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूर्य अपनी किरणोंको संकुचित कर 
पश्चिम दिशाकी ओर चठ़ा गया ॥७०॥ जिस समय अतिशय प्रतापो मित्रमण्डल--सूर्यमण्डल 
( मित्रोंका समूह ) प्रताप-रहित हो अस्त होने लगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी उद्यम- 
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रहित हो गये । भावार्थ - जिस प्रकार समर्थ मित्रोंके समूहको नष्टप्रताप एवं नाशके सम्मुख देखकर 
उसके अनुगामी अन्य लोग पुरुषार्थहीन हो जाते हैं उसो प्रकार प्रतापी सुय्यक्रो भो नष्टप्रताप एवं 
अस्त होनेके सम्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गये-दिनभर काम करनेके बाद 
सन्ध्याके समय विश्रामके लिए उद्यत हुए ॥७१॥ उस समय सूर्य धीरे-धीरे किसी तरह अदृश्यताको 
प्राप्त हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवाक पक्षियोंने उसे अपनो दृष्टि रूपी रस्सियोंसे खोंचकर 
रोक हो रखा था ॥७२॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा सुमुखका अन्तःकरण वनपालाके अनुरागसे 
व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार सन्ध्याकालकी लालोसे व्याप्त हो गया ॥|७३॥ तत्पडइ्चात्‌ जिनका 
तेज खण्डित हो गया था ऐसे कमलोंका समूह भो संकोचको प्राप्त हो गया सो ठोक ही है क्योंकि 
मित्र ( सूर्य पक्षमें मित्र ) के उदयकरालमें अभ्युदयको प्राप्त होनेवाले ऐसे कौन हैं जो मित्रकी विपत्ति- 
के समय विकसित ( पक्षमें हषिलत ) रह सकें ? ॥७४॥ धोरे-धीरे अन्धका रने भो जब सन्ध्या-कालिक 
लालिमाकी खोज की तब संसार लाल वस्त्रको छोड़कर नोल-वस्त्रसे आच्छादित हो गया ॥ 
भावाथं--सन्ध्याकी लालोको दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा लिया 
जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो संसारने लाल बस्त्र छोड़कर नोला बस्त्र ही धारण कर लिया 
हो ॥७५॥ जिस प्रकार प्रदोष-दोषपूर्ण विषम कालमें मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए विद्वान्‌ 
मनुष्य भी ब्राह्मणादि वर्णोका विवेक नहीं प्राप्त करते हैं-वर्णभेदको भूल जाते हैं उसी प्रकार उस 
प्रदोष--रात्रिके प्रारम्भ रूप विषम कालमें अन्धकारसे उपद्रुत विद्वान्‌ मनुष्य भी लाल-पोले आदि 
वर्णोके भेदको नहों प्राप्त कर सके थे--उस समय सब पदार्थ एक वर्ण-काले-काले हो दिखाई 
देते थे ॥|७६॥ उस समय मन्त्रोने सलाह कर राजा सुमुखकी आज्ञासे वनमालाके पाप्त आत्रेयो 
नामकी दूतो भेजो ॥७७॥ वनमालाने आसन आदि देकर उस्त दूतोका सम्मान किया जिससे वह 
बहुत प्रसन्‍न हुई | तदनन्तर उस चतुर दूतोने एकान्तमें वतमालासे इस प्रकार कहा कि प्रिय बेटी 
वनमाला ! तू आज उदास-सो दिख रहो है। उदासीका कारण मुझसे कह, क्या पतिने तुझे नाराज 
कर दिया है ? ॥७८-७९॥ बोरकके तो तू हो एक पत्नो है अत: उसके क्रोधका कारण कया हो 
सकता है ? उदासोमें कुछ दूसरा ही कारण होना चाहिए जो कि तेरे अनुभवमें भा रहा है, उसे 
बता ॥|८०॥ बेटी ! तूने सब रहस्योंमें कई बार मेरी परीक्षा की है, मेरे रहते हुए तुझे कौन-सा इष्ट 
कार्य दु्लंभ रह सकता है ? ॥८१॥ दूतोके यह कहते हो उसके मुखसे गरम-गरम साँसें निकलने 
लगीं जिनसे उसका अध रपल्लव मुरझा गया। तदनन्तर दूतोके कई बार प्रार्थना करनेपर उसने 
बड़े दुःखसे यह वचन कहे कि हें माँ! तुझे छोड़कर इस विषयमें मेरा कोई भो विश्वासपात्र नहीं 
है। चूंकि छह कानोंमें पहुँचा हुआ मन्त्र फूट जाता है-उसका रहस्य खुल जाता है इसलिए 
मन्त्रको यत्न-पूव॑क रक्षा करनो चाहिए ॥८२-८३॥ बात यह है कि आज मैंने प्रशस्त रूप एवं 
सुन्दर मुखके धारक राजा सुमुव॒को देखा था और देखते हो कामदवके साथ वह मेरे मनमें प्रविष्ट 
हो गया ॥८४॥ इस समय मेरे हृदयकोी प्रवृत्ति दुजंनको प्रवृत्तिके समान अपने आपको सन्‍्ताप 
उत्पन्न कर रहो है। क्योंकि जिस प्रकार दुजन दुर्लभ वस्तुकी अभिलाषा करता है और सुलभ 
वस्तुसे द्वेष करता है उसो प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे लिए सवंथा दुल्ंभ है ऐसे राजा सुमुखकी 
अभिलाषा कर रहा है ओर सुलभ वोरकसे द्वेष कर रहा है ॥८५॥ मेरा हृदय चन्दनके लेपसे लिप्त 
होनेपर भी सूख रहा है, सो ठोक ही है क्योंकि बाह्य उपचार अन्तरंग कायेमें क्या कर सकता 
है ? ॥८६।|| मेरे अंग ओर उपांगोंपर रखा हुआ गीला कपड़ा भी सूख जाता है सो ठोक ही है 
क्योंकि अत्यन्त उष्ण पदार्थपर रखा हुआ थोड़ा-पता शोतस्पशं क्या कर सकता है ? ॥८७॥ जिस 
तापसे ककश दरौरके लिए बनाया हुआ पल्‍लवोंका विस्तर भी अत्यन्त मुरझा जाता है उसके 
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लिए थोड़ा -सा शीत-स्पर्श क्या कर सकता है ? ॥८८॥ मैं उसके दरीरके स्पद्यके बिना शान्ति नहीं 
देखती इसलिए हें पवित्रे ! दया करो और मेरे लिए शीघ्र टी उसका समागम प्राप्त कराओ ||८९॥| 
तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखनेसे उसकी मनोवृत्ति भी मेरी चाहसे मिश्रित है--उसके मनमे 
मेरी चाह है क्योंकि उसक्री समस्त चेष्टाओंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता था ॥९०॥ तुम बड़ी चतुर 
ओर समयकी गतिको जाननेवाली हो इसलिए हम दोनों संतप्त स्त्रो-पुरुषोंको एकान्तमें मिला 
दो क्‍योंकि संतप्त वस्तु दुसरो संतप्त वस्तुके साथ सुखसे मिलाई जा सकतो है ॥९१॥ 

इस प्रकार वनमालाके अभिप्रायकों सूचित करनेवाले उन वचनोंको सुनकर दूतोी बहुत 
प्रसन्‍न हुई ओर निम्नांकित वचन कहने लगी ॥९२॥ उसने कहा कि हे बे.) ! तेरे रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसे वत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने हो मुझे भेजः है अत: चल में शीघ्र 
ही तुझे उसके साथ मिलाये देतो हूँ ॥९३२॥ इस प्रकार अपने मनोरथक अनुकूल बात होनेपर 
कामसे पीड़ित वनमाला, पतिको अनुपस्थितिमें दृतोंके साथ शीघ्र ही राजभवनमें प्रविष्ट हो गयो 
॥९४।॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेवाली सुमुखीको देखकर बहुत सुखी हुआ ओर हषंसे “आइए, 
आइए! इस प्रकारके प्रिय वचन कहकर उसे सुखी करने लगा ॥|९५।॥ जिसके स्तनोंका स्पर्श किया 
गया था ऐसी कृशांगी वनमालाको तरुण सुमुखने अपने स्वेद युक्त हाथसे उसका स्वेद युक्त हाथ 
पकड़कर अपनी शब्यापर बेठा लिया ॥!९६॥ उसी समय रात्रि रूपो स्त्रीके मुखको प्रसन्‍न करता 
हुआ ( पक्षमें रात्रिके प्रारम्भकों प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा उदित हुआ सो ऐसा जान 
पडता था मानो वह प्रोढ़ यौवनसे युक्त राजा सुमुख भौर वनमालाके समागमका अनुकरण करनेके 
लिए ही उदित हुआ था ॥९७॥ जिस प्रकार राजा सुमुखके करस्पशं ( हाथके स्पर्श ) से सुन्दरो 
वनमाला प्रसन्‍न हो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्परश ( किरणोंके स्पर्थ ) से कुमुदिनों 
शीघ्र ही प्रसन्‍न हो उठी--खिल उठो ॥९८॥ राजा सुमुख ओर वनमालाने उत्तर-प्रत्युत्तरसे सहित 
तथा स्त्रो-पुरुषोंके गुणोंसे संगत बहुतसे भाव किये--ताना प्रकारको शांगार-चेष्टाएँ कों ॥९९॥ 
विश्वासकी अधिकतासे नूतन समागमके समय होनेवाला जिसका भय दूर छूट गया था ऐसी वन- 
मालाको राजा सुमुखने गोदमें उठा लिया और अपने शरीरसे लगाकर उसका गाढ़ आलिगन 
किया ॥|१००॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनों स्त्री-पुरुषोंने, बोच-बीचमें आलिगन छोड़ देमेसे 
जिनमें आलिगन जन्य थकावट दूर हो जातो थी ऐसे भुजाओंके गाढ़ आलिगनसे, चुम्बनसे, चूषणसे, 
दशनसे, कण्ठग्रहणसे, केशग्रहणसे, नितम्बास्फालनसे और अंग-प्रत्यंगके स्पर्शंसे परस्पर नाना प्रकार 
की क्रोड़ा की ॥१०१-१०२॥ वनमालामें जेसा उत्साह था, जेसा भाव था, और जैसा चातुर्य था 
उन सबके अनुसार वह संभोगोत्सवके समय राजा सुमुखके सुखके लिए हुई थी--उसने अपनी 
समस्त चेष्टाओंसे राजा सुमुखकों सुखी किया था ॥१०३॥ तदनन्तर थक्रावटसे जिनके सर्व॑ 
शरोरमें पतीना आ गया था और जो परस्पर एक दूसरेका संमदंन कर रहे थे ऐसे त्रे दोनों, हस्ती- 
हस्तिनियोंके समान आलिगनकर दाय्यापर सो गये ॥१०४॥ तदनन्तर अत्यधिक चातुय्यंसे जिनको 
आत्मा हरी गयो थो, और चित्त प्रेमरूपी बन्धनसे बद्ध थे ऐसे गाढ़ निद्रामें निमग्न सुमुख और 
वनमालाका क्‍या हाल है ? यह जाननेके लिए ही मानो सूर्यने प्रभात सन्ध्याको भेजा । भावाथ-- 
आकाशमें प्रात:काल की लालिमा छा गई ॥१०५॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात 
सन्ध्यासे अनुरंजित ( रक्‍तवर्ण को हुई ) द्यावा ( आकाशरूपो स्त्री ) राजा सुमुख द्वारा उत्तम 
मनोवृत्तिसे अनुरंजित ( प्रसन्‍न की हुई ) सुवदना नव-वधू वनमालाके समान सुशोमित हो रही 
थी ॥१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ समवसरणमें सिह।।नारूढ़ हो इस समस्त लोकको प्रबुद्ध 
करते हैं उसी प्रकार आगत सूर्यने उदयाचलपर स्थित होकर कमलोंके समान सुशोभित वनमालाके 
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सोते हुए राजा सुमुखको प्रबुद्ध किया--जगाया ॥१०७॥ 


इस प्रकार अरिष्टनमि पुराणके खंग्रहसे सहित जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें सुमख 
और वनमालाका वर्णन करनेवाला चौद॒हवां सर्ग समाप्त हुआ ॥॥१४॥ 


[] 
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अथानन्तर खिले हुए कमल वनक़ा स्पर्श करनेवालो सुगन्धित वायने स्पर्श कर जिसका 
समस्त श्रम दूर कर दिया था ऐसे उस मिथुनने उस समय परस्परका आलिंगन अत्यन्त ढीला 
कर दिया ॥१॥ जिसपर तरंगोंके समान कोमल सिकुड़नें उठ रही थीं तथा जिसपर फ्लोंका समूह 
मसला गया था ऐसी शब्यापर सोकर उठा सुमुख, प्रिया वनमालाके साथ उस. तरह सुशोभित हो 
रहा था जिस तरह कि बालूके स्थलूपर हंसीके साथ मदोन्‍्मत्त युवा हंस सश्योभित होता है ॥२॥ 
जिस प्रकार रात्रिके समय बिछुड़नेवाले चकवा-चकवीका हृदय क्षण-भरके लिए भी वियोगरूपी 
विषक्री सहन नहीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेष्टाके घारक उन प्रिय वधू-वरका हृदय क्षण- 
भरके लिए भो वियोगरूपी विषको सहन नहीं करना चाहता था ॥३॥ इसलिए राजा सुमुखने 
वध्‌--वनमालाको उसके पतिके घर नहीं भेजा अपने ही घर रोक लिया सो ठोक ही है क्योंकि 
दुलंभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाले उसे छोड़ते नहीं हैं ४॥ सुन्दरी वनमाला, अपने 
उत्तम गुणोंसे राजा सुमुखकी समस्त मुख्य स्त्रियोंमें मुख्यताको पाकर परम गौरवको प्राप्द हुई 
थी सो ठोक ही है क्योंकि भर्ताके अनुकूल रहनेपर कौन-सो वस्तु सुलभ नहीों ? ॥५॥ 

तदनन्तर किसी समय अचिन्तित निधिके समान उत्कृष्ट तपके भाण्डार वरधमं नामके 
पूज्य मुनि राजा सुमुखक्रे घर आये सो ठोक ही है क्योंकि अत्यधिक पुण्थका उदय होनेपर हो 
अतिथि घर आते हैं ॥६॥ उन मुनिकी बुद्धि उत्कृष्ट दर्शंनविशुद्धिसे विशुद्ध थी, अधिक ज्ञानसे 
बे अनेक पदार्थोंको जानते थे, ब्रत गुप्ति और समितिको अतिशय शुद्धिरूपी चारित्रसे उनका 
शरीर पवित्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपको निमंल लक्ष्मीसे युक्त थे और धवल 
अर्थात्‌ सफेद ( पक्षमें उज्ज्वल ) समस्त विकारोंसे रहित एवं गौरवको उत्पन्न करनेवाली वृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोकी विपुल निज॑ंरासे सुशोभित थे |७-८।॥ जिन्होंने दोष कषाय ओर परिषह- 
को जीत लिया था एवं इन्द्रियोंकी वृत्तिको अच्छी तरह रोककर परास्त कर दिया था ऐसे अपने 
घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया ॥९॥ आनन्दके 
भारसे जिसका हृदय विवश था ऐसे उज्ज्वल परिणामोंके धारक राजा सुमुखने स्त्रीके साथ आगे 
जाकर पहले तो उन पवित्र मुनिराजको प्रदक्षिणा दो फिर विनय सहित पड़गाहकर उन्हें रत्नमय 
पवित्र फशंपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्तर प्रिय ख्लोके द्वारा हाथमें धारण की हुई सुवर्णमय 
झारीको प्रासुक जलधारासे राजाने मुनिराजके चरण घोये ॥११॥ फिर सुगन्धित चन्दन, शुभ 
अक्षत, नेवेद्य, दोप, धूप आदि अष्टद्रव्यसे पूजा कर मन, वचन, कायसे उन्हें नमस्कार किया। 
तदनन्तर ह॒षं-पूर्वक दान दिया ॥१२॥ उस समय राजा सुमुख और वनमालाके परिणाम एक 
समान थे इसलिए दोनोंने ही परभवमें एक साथ भोग-रूपो फलको देनेवाला पापापहारी उत्तम 
पुण्यबन्ध किया ॥१३॥ जिन्होंने अनेक दिनका उपवासरूपी ब्रत धारण किया था, जो दाताओंके 
लिए सुख प्राप्तिका कारण जुटानेवाले थे और जो तत्त्वके विचार करनेमें अतिशय निपुण थे ऐसे 
मुनिराज अपने कृश शरीरकी स्थिरताके लिए पारणा कर वनको चले गये ॥१४॥ 
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तदनन्तर जो पृण्यका फल भोग रहा था और परन्त्रीके अपहरणसे उत्पन्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पद्चात्ताप करता रहता था ऐसे 'राजा सुमुखकका काल जब अहितोंको नष्ट कर निरन्तर 
सुखसे बीत रहा था तब वह किसो समय गुणोंका मालास्वरूप वनमाला स्त्रीके साथ सुगन्धित 


गर्भगृहमें सोया था। उस गर्भंगृहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आदरको 
प्रदान करनेवाला था ॥१५-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधोन थे ऐसे उन दोनोंकी 
श्रेष्ठ आयु समाप्त होनेकी आयो इसलिए उनके ऊपर वर्षाकालकों बिजलो आ गिरी ॥१७॥ बिजली 
गिरनेसे जिनके प्राण एक हो साथ छूटे थे, तथा जो उत्तम दानके फलको प्राप्त थे ऐसे दोनों 
दम्पती सुखसे मरण कर विजयाधधं प्वंतपर विद्याधर-विद्याधरी हुए ॥१८॥ वह ॒विजयाधे॑ पव॑त, 
अपनी पूर्व-पश्चिम -दोनों कोटियोंसे समुद्रका स्पर्श करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रभा और 
क्षीर समुद्रको जीत लिया है, वह चाँदोके समान देदोप्यमान मूर्तिका धारक है-ओऔर पर्थिवी रूपी 
सत्रोके बड़े भारी हारके समान लम्बा है ॥१९। वह विजयाधं पव॑त पथिवीसे दश योजन ऊपर 
चलकर अपनी हे श्रेणियोंके द्वारा विद्याधर राजाओंकी उन नगरियोंको धारण करता है जो 
संसारमें नृतन भोगभूमियोंके समान जान पड़तो हैं ॥२०। यह पव॑त भरत क्षेत्रके समस्त पव॑तोंके 
स्वामित्वको धारण करता है, इसपर एक सौ दश सुन्दर नगरियाँ स्थित हैं, यह पचीस योजन 
चौड़ा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला है ॥२१॥ इसी पव॑तको उत्तर श्रेणीपर एक हरिपुर नामका 
नगर है जो सब प्रकारके सुख देनेमें समर्थ है, नाना प्रकारके वृक्षोंके वनसे उत्त रकुरुकी पथिवोका 
अनुक रण करता है और शोभामें इन्द्रपुरीके समान जान पड़ता है ॥२२॥ इस नगरका रक्षक 
पवनगिरि विद्याधर था। वहो राजा सुमुखके जोवका पिता था तथा इसकी अनेक कलाओं और 
गुणोंमें निपुण मृगावती नामंको म्त्रो थो वही सुमुखके जीवकी माता थी ॥२३॥ यहाँ सुमुखका जीव, 
आये! इस साथंक नामको धारण करता था । धोरे-घोरे वह आयंजनोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाले 
अमतमय वचन बोलने लगा तथा उसे अपनी पूर्व भवकोी स्त्रोका स्मरण हो आया ॥२४॥ 

इसी विजया्ध पव॑तकी उत्तर श्रेणीमें एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिमित 
वेभवसे युक्त है तथा मणिमयी उत्तम महलोंकी पंक्तिको धारण करता है ॥२५॥ उस मेघपुर नगरका 
राजा पव्रनवेग था। पवनवेग शत्रुरूपो मदोन्मत्त हाथियोंकोी नष्ट करनेके लिए सिहके समान था । 
' इसको स्त्रो मनोहरी थी । मनोहरी रतिकालमें पतिके मनको हरण करतो थी इसलिए वह पवन- 
वेगको रतिके समान प्यारो थी ॥२६॥ राजा सुमुखकी जो वनमाला नामकी हितकारिणी उत्तम 
स्‍त्री थी वह इन्हीं दोनाके मनोरमा नामकों उत्तम पुत्रों हुईैं। मनोरमा अपने पूवंभवकों जानती 
थो ओर संसारमें चन्द्रककाके समान मनको आनन्दित करतो थी ॥२७॥ उन दोनोंने जेसी पहले 
भावना की थी उसीके अनुसार विवाहके योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया और उन दोनोंका विधाता 
सदा समस्त कार्यों स्वयं ऐसा हो प्रयत्त करता था कि जिससे उन दोनों शिशुओंका शीघ्र ही 
समागम हो जाये ॥२८।॥ उन दोनों बालक-बालिकाओंका अपने-अपने घर सुखपूर्वक पालन होता 
था, वे अपनी हथे/लयोंसे कभो अपनी आँखें बन्द कर लेते थे, कभो मन्द हास्य करते थे, कभी 
वचन बोलनेमें तत्पर होते थे, और कभी किलकारियाँ भरते हुए अपने कुट॒म्बोजनोंके हषंको 
बढ़ाते थे ॥२९०॥ ओर अपनो-अपनो कान्तिसे जो सूर्य तथा अग्निको उपमा धारण कर रहे थे ऐसे 
उन दोनों बालिका-बालिकाओंका युगल भोगभूमियाँ बालकोंकी विजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप्त 
हो रहा था अर्थात्‌ वे भोग-भूमियाँ वालकोंके समान सुशोभित हो रहें थे ॥३०॥। चन्द्रमाके समान 
शरासकरो घारग करनेवाला वह युगल प्रतिदिन कलाओंके साथ जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरको 
वृद्धिको प्राप्त होता जाता था उसी प्रकार उनके कुटुम्बीजनोंका आनन्दरूपी सागर भी वृद्धिको 
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प्राप्त होता जाता था ॥३१॥ संसारको जाननेवाला वह युगल, जिस प्रकार समस्त विद्याधरोंकी 
सिद्ध कौ हुई विद्याओंसे सुशोभित हो रहा था उसी प्रकार अनेक गुणके साथ प्राप्त हुई सुन्दर 
यौवनकी क्लोभासे लोगोंके मनको हरण कर रहा था ॥३२॥ 

तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्क्ृत उस विद्याधर युवाको, उसके कुटुम्बीजनोंने वेभव पूर्ण 
बिधाहकी विधिसे लक्ष्मीको तुलना करनेवाली विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त किया ॥३३॥ 
विंबाहंके बाद कुमार आये, कामजनित हाव-भावोंसे सहित कामदेवरूपी नतंत्रतचार्यके द्वारा 
दिक्षित एवं सुरतरूपो नाटककोी रंगभूमिमें ऊायो हुई इस मनोरमाके साथ सुखका उपभोग 
करने लगा ॥३४॥ कभी वह देव दम्पतियोंसे सुन्दर कन्दराओंसे युक्त मन्दर गिरिपर इस परम 
वल्लभाके साथ क्रीड़ा करता था त्गो कभो सुगन्धित देवदारु और चन्दनके ऊँचे-ऊँचे व॒क्षोंसे 
सुशोभित नन्दन वनमें इसके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥३५॥ कभी वह कुला- 
चलोंके पद्म आदि सरोवरों और गंगा आदि महानदियोंके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके वक्षोंके 
नीचे खेद रहित सुन्दरो वल्लभाके साथ राग-सहित रति-क्रीड़ाको प्राप्त होता था ॥३६॥ इस प्रकार 
विजयाधे पवंतपर रहनेवाला वह युगल, दिव्य स्त्रियोंके पदनूपुरोंकी झनकारसे युक्त अपने नगरमें 
उस सुखका उपभोग करता था जो पृथिवोपर दूसरे मनुष्योंके लिए इच्छा करनेपर भी दुलंभ था 
और उसे बिना ही प्रयत्नके प्राप्त था ॥२७॥ 

अथानन्तर--राजा सुमुखके द्वारा ठगा हुआ वोरक सेठ, प्रियतमा--वनमालाके विरहमें 
दोकके कारण कहीं भी हृदयको शान्तिको प्राप्त नहीं होता था। यहाँ तक कि जिसपर विपत्तिका 
एक अंश भी नहीं था ऐसे कोमल-पल्लवोंसे रची हुई शीतल दबय्यापर भी उसे सुख प्राप्त नहीं 
होता था ॥३८॥ वह विरह-ज्वाला शान्त करनेके लिए रात्रिके समय खुलो चाँदनीमें सरोवरके 
तटपर जा बैठता था पर वहांपर भी चन्द्रमा बर्फक़े कर्णोके साथ-साथ अपनों किरणोंसे उसके 
हृदयकी दाहको शान्त नहीं कर पाता था। वह विरही चक्रवाक पक्षीके समान सदा विरहकी 
- दाहमें झुलसता ही रहता था ॥३०॥ तदनन्तर उस वीरकने चिरकाल बाद विरहको व्यथाको 
रोककर रतिरूप रहस्यसे युक्त गृहस्थाश्रमको छोड़ दिया और जितेन्द्रिय हो जिनेन्द्र भगवानुके 
द्वारा प्रदर्शित आश्रमकी शरण ली अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारण कर ली, सो ठीक हो है क्योंकि 
दारणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिए वह ही सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा लेकर उसने 
दारी रको सुखा देनेवाला एवं विषयके लोभी कामदेवको पीस .देनेवाला कठिन तप किया जिसके 
फलस्वरूप वह सुखरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एवं देवोंक्रे सन्‍्तोषदायक प्रथम स्वगंको प्राप्त 
हुआ ॥४१॥ वहाँ देवांगनाओंके समूहको आदि लेकर अनेक प्रकारका परिग्रह जिसे प्राप्द था, सब 
प्रकारके आभूषणोंसे जिसका शरीर सुशोभित था और जो देवोंके सुखरूपी अमृतके सागरमें निमग्न 
था ऐसा वह देव अनेक भावों और रसोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रहने लगा ॥४२॥ 

कदाचित्‌ वह देव स्वगंमें उत्तमोत्तम स्त्रियोंके बीच बेठा था कि उसने अचानक ही अपनी 
पूव॑भवकी स्त्री वनमालाको अवधिज्ञानका विषय बनाया अर्थात्‌ अवधिज्ञानके द्वारा उसका . 
विचार किया सो ठीक ही है क्योंकि परिचित--अनुभूत स्नेह बड़ी कठिनाईसे छूटता है ॥४३॥ 
विचार करते ही उसे सुमुख राजाके द्वारा किया हुआ पराभव स्मृत हो गया। तदनन्तर एक बार 
निमीलित कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रको पुन: खोला तो विद्याधर और विद्याधरीका वह 
युगल सामने दिखने लगा ॥४४॥ वह विचार करने लगा कि देखो जिस दुष्ट सुमुखने पूर्वभवमें 
प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी स्त्रीका हरण किया था वह इस नवमें भी उसी स्त्रीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है ॥४५॥ यदि विषम अपकार करनेवाले शत्रुका दूना अपकार 
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नहीं किया तो समर्थ होनेपर भी निरुद्यमम चित्तके धारक प्रभुकी निरथंक प्रभुवासे क्‍या लाभ 
है? ॥४६॥ ऐसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त कलुषित हो रहा था, तथा बदला लेनेका 
जिसने दृढ़ निश्वय कर लिया था ऐसा वह सूर्यक्रे समान देदीप्यमान देव पूर्व वेरको बुद्धिमें रख 
शीघ्र हो स्वगंसे पृथिवीपर उतरा ॥४७॥ उस समय राजा सुमुखका जीव आयें न!मक्रा विद्याघर, 
अपनी विद्याधरीके साथ हरिवर्ष क्षेत्रमें इच्छानुसार क्रोड़ा, करता हुआ इन्द्रके समान सुशोभित 
हो रहा था सो उस देवने उसे प्राप्त किया ॥४८॥ नव यौवनसे जिसका शरीर भरा हुआ था ऐसे 
उस विद्याधर दम्पतोको देखकर देवने अपनी स्वाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितविद्य कर 
दिया अर्थात्‌ उसको विद्याएँ हर लों ॥४५॥ ओर क्रद्ध होकर उससे कहा कि अरे ! पर-स्त्रीको 
हरनेवाले प्रमुख सुमुख ! क्या तुझे इस समय अपने वोरक वेरोका स्मरण है ओर परजन्मसे 
शोलब्रतको खण्डित करनेवाली दुष्ट वनमाला ! तुझे भी वीरककी याद है ?॥५०॥ में तप कर देव 
हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदानके फलसे विद्याधर हुए हो | तुम दोनोंने पूव॑मवमें मुझे दुःख दिया 
था इसलिए में भी तुम्हारी विद्याएँ नष्ट कर तुम्हें दुःख देता हूँ ॥५१॥ इस प्रकार कहकर वह देव, 
जिस प्रकार पक्षियोंकों गरुड़ उठा ले जाता है उसी प्रकार आश्चर्यंसे चकित चित्त एवं भयसे कम्पित 
दारोरको धारण करनेवाले दोनों--विद्याधर और विद्याधरीको उठाकर दक्षिण भरत क्षेत्रकोी ओर 
आकाशमें उड़ गया ॥५२॥|।| उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीत मर चुका था इसलिए वह 
राजासे रहित थी। वह देव आये विद्याधघरको यहाँ ले आया और उसे चम्पापुरीका अनेक 
राजाओंके द्वारा नमस्कृत राजा बनाकर स्वर्ग चला गया ॥५३॥ देव द्वारा जिनकी विद्याएँ खण्डित 
कर दो गयी थीं ऐसे वे दोनों विद्याधर दम्पती, पंख कटे पक्षियोंके समान आकाशमें चलनेको 
असमर्थ हो गये इसलिए उसकी इच्छा छोड़ पृथिवोमें ही सनन्‍्तोषको प्राप्त हुए ॥५४॥ यह वृत्तान्त 
नब्बे धनुष ऊंचे शरीर और एक लाख पूव॑की स्थितिको धारण करनेवाले दशवें शीतलनाथ 
भगवानके तोथंमें हुआ था। उस समय उनका तोथ्थं कुछ अधिक सौ सागर कम एक करोड़ सागर 
प्रमाण चल रहा था ॥५५॥ राजा आये॑ने अपने भुजदण्डसे समस्त राजाओंको वश कर नम्नोभूत 
एवं आज्ञाकारो बनाण और अखण्डित प्रेमवाली मनोरमाके साथ चिरकाल तक विषय-सुखका 
उपभोग किया फिर भो तृथ्त नहीं हुआ ॥५६॥ तदनन्तर उन दोनोंके हरि नामका पुत्र हुआ जो 
इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हुआ। राजा आये और रानी मनोरमाने चिरकाल तक पुत्रकी 
विशाल लक्ष्मेका अनुभव किया तत्पश्चात्‌ दोनों अपने-अपने कर्मेके अनुसार परलोकको प्राप्त 
हुए ।५७॥ यही राजा हरि, परम यशस्वी हरिवंशकी उत्पत्तिका प्रथम कारण था। जगत्‌में 
इसीके नामसे हरिवंश इस नामको प्रसिद्धि हुई ॥५८॥ राजा हरिके महागिरि नामका पुत्र हुआ । 
महागिरिके उत्तम नीतिका पालक हिमगिरि पुत्र हुआ। हिमगिरिके वसुगिरि और वसुगिरिके 
गिरि नामका पुत्र हुआ। ये सभी यथायोग्य स्वर्ग ओर मोक्षको प्राप्त हुए ॥५९५॥ तदनन्तर 
हरिवंशके तिलकस्वरूप इन्द्रके समान सेकड़ों राजा हुए जो ऋमसे विशाल राज्य और तपका 
भार धारण कर कुछ तो मोक्ष गये और कुछ स्वगंं गये ॥६०॥ इस प्रकार क्रमसे बहुत-से 
राजाओंके होनेपर उसो हरिवंशमें मगध देशका स्वामी राजा सुमित्र हुआ। वह कुशल-मंगलका 
स्थान तथा कुशाग्रपुर नगरका अधिपति था। उसका पराक्रम शाखद्तनोंके विशिष्ट ज्ञानसे विभूषित 
था। वह अपनी जिनभक्त प्रिया पदद्मावतोके साथ सुखका उपभोग करता हुआ चिरकाल तक 
पृथिवीका शासन करता रहा ॥६१-६२॥ 
हस प्रकार अरिष्टनमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिचंश पुराणमें हरिवंशको 
उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्वहवोँ सग्ग समाप्त हुआ ॥१७५॥ 


[] 
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अथानन्तर श्रीशीतलनाथ भगवान्‌के पश्चात्‌ जब कालक्रमसे नौ तीरथैंकर भरत क्षेत्रमें 
जगत्‌के जीवोंके हिताथ धमं तीथेंकी प्रव॒त्ति कर मोक्ष चले गये और बीसवें तोर्थंकर स्वगंसे अव- 
तार लेनेके सन्मुख हुए तब इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रत्नोंकी उत्कृष्ट 
धारासे भरने लगा । कदाचित्‌ कोमल दशग्यापर द्यन करनेवाली रानो पद्मावतीने रात्रिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, रे सिह, १. लक्ष्मी, ५ पृष्पमाला, ६ चन्द्रमा, ७ बालसूय, ८ मत्स्य , 
९५ कलश, १० कमलसरोवर, ११ समुद्र, १२ घिहासन, १३ देवविमान, १४ नागेन्द्रभवन, १५ रत्न- 
राशि और १६ अग्नि ये सोलह स्वप्न देखे ॥१--३॥ उपमारहित एवं दिव्य प्रभावकों धारण 
करनेवालो निन्यानबे दिक्कुमारी देवियोंके द्वारा सेवित जिनमाता पद्मावती जब जागकर फूलों- 
को शय्यापर बेठी तब ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशमें ताराओंसे घिरी हुई चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, हाथ और पेर फूले हुए कमलके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थो, हषंसे सहित थी और हाथमें सफेद कमल धारण कर रहो थी ऐसो रानी 
पद्मावती प्रात:कालके समय ऊंचे सिहासनपर विराजमान राजा सुमित्रके पास गयी सो ऐसी 
जान पड़तो थी मानो अनेक कग्लोंसे सुशोभित, लालिमायुक्त स्थल-कमलिनों ही उदयाचलपर 
स्थित सुमित्र-सूर्यके पास जा रही हो ॥५॥ जो नाना प्रकारके वस्त्ररूपी जलसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-झुन करनेवाले अतिशय सुन्दर नृपुरोंकी झनकाररूपी पक्षियोंकी कल-कल ध्वनिसे 
मनोहर थी, मछलियोंके समान नेत्रोंस सहित थी और त्रिवलिरपी तरंगोंसे सुशोभित थी ऐसी 
वह स्त्रीरूपी नदो राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गयी यह उचित ही था ॥६॥ उस समय मणिमय 
आभूषणोंको धारण करनेवालो रानी पद्मावती चलतो-फिरती कल्पलताके समान जान पड़ती थी 
क्योंकि जिस प्रकार कल्पलता गुच्छोंके भारसे नम्नीभूत होती है उसी प्रकार उसकी अंगयष्टि 
भी स्थूल स्तनरूपी गुच्छोंसे नम्नोभूत थी, जिस प्रकार कल्पलता लाल-लाल पल्‍लवोंसे युक्त होती है 
उसी प्रकार वह भी लाल-लाल हथेलियोंसे युक्त थी और जिस प्रकार कल्पलता कोमल शाखाओंसे 
युक्त होतो है उसी प्रकार वह भी कोमल भुजाओंसे युक्त थी। इस प्रकार रानो पद्मावतीरूपो 
कल्पलताने राजा सुमित्ररूपी कल्पवृुक्षको नमस्कार किया ॥७॥ पास हो में उत्तम आसनपर बेठी 
रानी पद्मावतीने जब राजासे स्वप्नावलीका फल पूछा तब उन्होंने हषित होते हुए कहा कि हम 
दोनों शीघ्र ही तीनों जगतुके स्वामी जिनेन्द्र भगवान॒के माता-पिता होंगे ॥८॥ इस प्रकार राजारूपो 
सूर्यंकी वचन किरणोंसे स्पशंको प्राप्त हुई रानो पद्मावतीके शरी रमें हर्षातिरेकसे रोमांच निकल आये 
ओर वह फूली हुई कमलिनोके समान सुशोभित होने लगी। वह पहले जिस स्त्रीपर्यायको निद्ृष्ट 
समझती थी उसे ही अब तोथंकरकी माता होनेके कारण श्रेष्ठ समझने लगी ॥९॥ जिन्हें हजारों 
देवोंके समूह दूरसे ही नमस्कार करते थे ऐसे भगवान्‌ मुनिसुत्रतने सहस्नार नामक उत्कृष्ट स्वर्गंसे 
अवतोणं होकर माता पद्मावतोके विशुद्ध गर्भ-गृहमें नो माह साढ़े आठ दिन निवास किया ॥१०॥ 
उस समय माता पद्मावतो, वर्षा और शरदऋतुके सन्धिकालसे युक्त आकाशके समान जान 
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पड़ती थी क्‍योंकि जिस प्रकार वर्षा और दारदके सन्धिकालका आकादा कुछ काले और कुछ सफेद 
पयोधरों--मेघोंसे युक्त होता है उसी प्रकार पद्मावतो भो नोलो चूचुकसे युक्त सफेद पयोध रों-- 
स्तनोंसे युक्त थी । जिस प्रकार वर्षा और दारदके सन्धिकालूका आकाश वचज्त्समूह-वज्ञके समूहसे 
गभित होनेके कारण देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार पद्मावती भी वज्ञवृषभ संहननके धारक 
भगवान्‌के गर्भमें स्थित होनेसे देदीप्यमान हो रही थो ओर जिस प्रकार वर्षा तथा शरदके सन्धि- 
कालका आकाश विद्युत्)प्रभाभरणबु हितमा-॑बिललीकी प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त होता 
है उसी प्रकार माता पद्मावती भो विद्युत्रभाभरणब्‌ु हितमा--बिजलोके समान देदोप्यमान 
आभूषणोंसे बढ़ी हुई कान्तिसे युक्स थी ॥११॥ 

तदनन्तर पाप ( पक्षमें कलंक ) से रहित रानो पद्मावतीरूप आकाझने प्रसूतिके योग्य 
समय आनेपर इन्द्रमह उत्सवके दिन माघ कृष्ण द्वादशीको शुभ तिथिमें जबकि श्रवण नक्षत्र 
था बिना किसी श्रमके, मनुष्योंके मन ओर नेत्रोंको आनन्द देनेवाले जिनेन्द्ररूपी पृणचन्द्रको 
उत्पन्न किया ॥१२॥ जिस प्रकार इन्द्रनोलमणिसे खानकी भूमि सुशोभित होतो है उसी प्रकार शुभ 
लक्षणोसे युक्त एवं लालो सहित नीलकण्ठ--मयूरकी कान्तिको धारण करनेवाले मुनिसुत्रत 
भगवानसे हित पद्मावती सुशोभित हो रहो थी ॥१३२॥ उस समय तीनों जगत्‌के इन्द्रोंके आसन 
ओर मुकुट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्काल हो अवधिज्ञानका प्रयोग कर उन्होंने जिनेन्द्र 
भगवानके जन्मका समाचार जान लिया था और शेष देवोंने अत्यन्त आइचये तथा जोरके साथ 
होनेवालो घण्टाध्वनि, सिहृध्वनि, पटहध्वनि और शंखध्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर लिया 
था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म जानकर समस्त इन्द्र और देव जन्मोत्सवके लिए 
चले ।।१४॥ सुगन्धित जल, मन्द वायु और पुष्पोंकी वर्षासे जिन्होंने समस्त जगत्‌को भर दिया था 
तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदोप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित बेष धारण किया था ऐसे इन्द्र आदि 
देवोंने सब ओरसे शीघ्र आकर विशाल कुशाग्रपुरको प्रदक्षिणाएँ दीं १५।॥ तत्पश्चात्‌ समस्त सुर- 
असुर देवोंने जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याओंने जातकमं 
किया और उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवान्‌को ऐरावत हाथीपर बेठाकर बड़े वेभवके साथ 
सुमेरु प्व॑तपर ले गये । वहाँ प्रथम ही उन्होंने मेरु पव॑ंको प्रदक्षिणाएँ दों फिर उसके ऊध्वंभागपर 
बनो पाण्डदक शिलाके ऊपर स्थित सिहासनपर जिनेन्द्र भगवानको विराजमान किया। वहाँ क्षीर 
सागरके उत्तम जलसे महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिषेक किया, नाना प्रका रके स्तोजन्रोंसे स्तुति 
की, मुनिसुत्रत नाम रखा । तदनन्तर नीति-निपुण देबोंने भगवान्‌को ला माताको शुभ गोदमें 
विराजमान कर आनन्द नाटक किया | तत्पश्चात्‌ इन्द्रादि देव, त्रिभुवनको आनन्दित करनेवाले 
जिनेन्द्र भगवान और उनक्रे माता-पिताको नमस्क्रार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले 
गये ॥१६-१८॥ जो स्वयं विशाल नेत्रोंसे युक्त थे, तीन ज्ञानलू्पी सहज नेत्रोंकी धारण करनेवाले थे, 
देवकुमार जिनकी निरन्तर सेवा करते थे और समय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-क्षेमका 
ध्यान रखता था--सब सुख-सामग्री समपित करता था ऐसे भगवान्‌. मुनिसुत्रत श रीर और गुणों- 
की वृद्धिको प्राप्त होने लगे। भावार्थ -जेसे-जेसे उनका शरोर बढ़ता जाता था वेसे-वेसे ही उनके 
गुण बढ़ते जाते थे ॥१९॥ जिस प्रकार कुलाचलोंसे उत्पन्न, आदि, मध्य और अन्तमें समान रूपसे 
बहनेवाली नदियाँ लवण समुद्रको प्राप्त कर वरती हैं उसी प्रकार उत्तम कुलरूपी पव॑तोंसे उत्पन्न, 
बालक, युवा ओर वृद्ध तीनों अवस्थाओंमें निरन्तर अम्पुृदयक्रो धारण करनेवालो सुन्दर स्त्रियोंने 
सोन्दर्यके धारक युवा मुनिसुब्रतनाथको प्राप्त कर विवाहपूर्वक बरा था ॥२०।॥ 

तदनन्तर जा राज्य-सिहासनपर आरूढ थे, हरिवंशरूपो आकाशके मानो सूय॑ थे, प्रजारूपी 
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कमलिनीका हित करनेके लिए सूयंस्वरूप थे, राजा, महाराजा और देव जिनके चरणकमलोंको 
सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आज्ञाके धारक थे ऐसे राजा मुनिमुत्नतनाथने चिरकाल तक विषय- 
सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किप्ती समय शरद-ऋतु आयी सो वह ऐसी जान पड़ती 
थी मानो वर्षारूपी स्त्रोके चले जानेपर एक दूसरी अपनी ही स्त्री आयी हो अर्थात्‌ वह शरदऋतु 
सस्‍त्रीके समान जान पड़तो थी क्योंकि जिस प्रकार स्त्री कमलके समान मुसख्यते युक्त होती है उसी 
प्रकार वह शरदुऋतु भी कमलम्तपी मुखसे सहित थी, जिस प्रकार स्त्री लाल-लाल अधरोष्ठसे युक्त 
होती है उसी प्रकार वह शरदुऋतु भी बन्धूकके लाल-लाल फूलरूपी अधरोष्टसे युक्त थी, जिस 
प्रकार स्त्री हाथमें चामर लिये रहती है उसी प्रकार वह शरदकऋतु भो काशके फूलरूपी स्वच्छ 
चामर हाथमें लिये थी और जिस प्रकार स्त्री उज्ज्वल बस्त्रोंस युक्त होती है उसो प्रकार वह शरद्‌ 
भो उज्ज्वल मेघरूपी वस्त्रोंसे युक्त थो ॥२२॥ जिसने शोच्र दी अपना शब्द बन्द कर दिया था ऐसी 
धूमिल मेघमाला, सफेद-सफेद गायोंके समूहसे युक्त अही रोंकी बस्ती के जोरदार शब्द सुनकर ही 
मानो अन्तहित हो गयो थी और मेघोंके आवरणसे रहित दिशाओं में सू्यं चिरकालके बाद पाद-- 
पाँवों ( पक्षमें किरणों ) के फेलानेका सुख प्राप्त कर सका था ॥२३॥ जिनके तटरूपी नितम्बसे 
जलरूपोी चित्र-विचित्र वस्त्र नीचे खिसक गये थे, जो भँवररूपी नाभिसे सुन्दर थीं, मीनरूपी 
चंचल नेत्रोंसे युक्त थीं “ओर फेनावलोरूपी चूड़ियोंसे युक्त तरंगरूपी चंचल भुजाओंसे सहित 
थीं ऐसी नदोरूपी स्त्रियाँ क्रोड़ाओंके समय इनका हृदय हरने लगीं ॥२४॥ ऊमियाँ हो जिनकी 
भौंहें थीं, मछलियाँ हो जिनके चंचल कटाक्ष थे, जो मदोन्मत भोरों ओर कलहंसोंके शब्दसे 
मनोहर थीं और फूले हुए कमलोंकरा मकरन्द सम्बन्धी पराग ही जिनका अंगराग था ऐसी सरसो- 
रूपी स्त्रियाँ क्रोड़ाके समय इनके रागको उत्पन्त कर रही थीं ॥२५॥ 

फलके भारसे अतिशय झूुके हुए सुगन्धित धानके पोधे और धानके खेतोंमें उत्पन्न हुई 
ऊँची उठी विकसित उत्पलोंकी श्रेणियाँ--दोनों ही सोभाग्य सम्बन्धी ह्षके वशीभूत हो अंगसे-अंग 
मिलाकर मानो एक्र दूसरेका मुख ही सूंघ रहो थीं ॥२६॥ जिनके शरोरपर विकसित कदम्ब- 
पुष्पोंकी परागक्रा अंगराज लगा था तथा जो कदम्ब मधुकी धाराओं ओर धलिका स्मरण करते 
हुए दुःखी हो रहे थे ऐसे भ्रमरोंक समूह अब कदम्ब-पुष्पोंका अभाव हो जानेसे मदोनन्‍्मत्त 
गजराजके मद-जेसी गन्धसे युक्त सप्तपर्ण वुक्षोंके लम्बे-चोड़े वनोंमें प्रीति करने लगे।२७॥ ऐसी 
शरदऋतुके समय भगवान्‌ मुनिसुत्रतरूपो राजहंस--श्रेष्ठ राजा ( पक्षमें राजहूंस ), लज्जा ओर 
भय ही जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होंने अपनी लीलासे रतिकी शोभाको दूर कर दिया था 
ऐसी राजहंसियों--श्रेष्ठ रानियों ( पक्षमें राजहंसिनियों ) को देखते हुए भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ 
केलास पव॑तके समान ऊँचे महरलूपर विराजमान थे ॥२८।! शरद-ऋतुके समस्त धान्योंकी शोभासे 
युक्त दिशाओंको देखते-देखते उन्होंने एक मेघको देखा। वह मेघ चन्द्रमाके समान सफेद था, 
अत्यधिक शोभासे युक्त था और आकाशरूपी समुद्रमें क्रोड़ा करनेकी अभिलाषासे अवतीण॑ँ 
अ्मणप्रेमी, गजराज ऐरावतके समान जान पड़ता था ॥२९५॥ जिसके ऊपरसे समस्त जलरूपी 
अपना उत्तरीय वस्त्र नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ऊँचा, सफेद एवं विस्तारसे युक्त था, 
आकाशका आभूषण था, और दिशारूपो स्त्रीके अतिशय स्थूल स्तनके समान जान पड़ता था ऐसे 
उस मेघको देखकर भगवान्‌ आनन्दको प्राप्त हो रदहदे थे ॥३०॥ कुछ ही समयके पर्चात्‌ अत्यन्त 
प्रचण्ड वायुके वेगजन्य आघातसे उस मेघके समस्त अवयव नष्ट हो गये और वह ज्वालाओंके 
समीप रखे हुए नवनीतके पिण्डके समान शीघ्र ही विलोन हो 4था, यह देख जगत्‌के स्वामी 
भगवान मुनिसुत्रतनाथ इस प्रकार विचार करने लगे |॥|३१।॥ 
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अरे ! यह शरदऋतुका मेघ इतनी जल्दो केसे विलोन हो गया ? जान पड़ता है आयु, 
शरोर और वपुकी क्षणभंगुरताको भुला देनेवाले मनुष्यको व्यापक उपदेश देनेके लिए हो मानो 


यह शोघष्र विलोन हो गया है ॥३२।॥ अपने-अपने परिणामोंके अनुसार संचित, अल्प प्रमाण 
परमाणुओंका राशिस्वरूप यह आयुरूप मेघ नि:ःसार है इसीलिए तो मृत्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
वेगका आघात लगते ही शीघ्र हो नष्ट हो जाता है ॥३३॥ वज्ररूपी सन्धियोंके बन्धनसे युक्त यह 
प्राणियोंका उत्तम रचनासे सुशोभित नूतन एवं सुन्दर शरोररूपी मेघ, मुत्युरूपी पवनके प्रबल 
आधातसे क्षत-विक्षत हो असमर्थ होता हुआ विफल हो जाता है ॥३४॥ सौभाग्य, रूप ओर 
नवयोवन ही जिसका आभूषण है तथा जो पृथिवीके समस्त मनुष्योंके चित्त और नेत्रोंके लिए 
अमृतकी वर्षा करता है ऐसे इस दशरीररूपो मेघकी छाया, बृद्धावस्थारूपी तीबन्र आँधीसे सूर्यको 
आच्छादित करनेवाली हो जातो है--नष्ट-श्रष्ट हो जातो है ॥३५॥ शौय॑ ओर प्रभावके द्वारा 
सागरान्त पृथिवीको अच्छी तरह वश करनेवाले बड़े-बड़े राजाओंके द्वारा जिनमें भूमि-भागोंकी 
चिर रक्षा की गयी है ऐसे उत्तम राज्यके भोगरूपी पर्वतोंके शिखर भी कालरूपी प्रचण्ड वज्जके 
आधातसे च्र-चूर हो जाते हैं ॥३६॥ नेत्र और मनरूप होती हुई नेत्र और मनके समान प्यारी 
स्‍त्री तथा प्राणोंके समान सुख-दुःखके साथी मित्र और पुत्र इस संसारमें अदृष्टरूपी वायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तेके समान नष्ट होते रहते हैं। मनुष्यकी तो बात हो क्‍या है देव भी इस संसारमें 
प्रियजनोंके वियोगको प्राप्त होता है ॥३७॥ अहो ! यह प्राणी, अन्य प्राणियोंके शरीर आदिको 
क्षणभंगुर देखता हुआ भी स्वयं मृत्युके भयसे रहित है तथा इसकी शास्त्ररूपी दृष्टि मोहरूपी 
अन्धका रसे आच्छादित हो गयी है इसलिए यह इष्ट मार्गकी छोड़कर विषयरूपी आमिषके गतंमें 
पड़ रहा है ॥३८।॥ जिसका प्रत्येक अंग कामरूपी मत्त हाथीसे संगत है ऐसा यह मनुष्य अपने 
अवयवोसे प्रिय स्त्रियोंके शरीरका स्पश करता हुआ उनके स्पशंजन्य सुखसे निमीलित नेत्र हो 
मत्त-मातंगके समान विषय बन्धको प्राप्त होता है इसलिए इस स्पशंजन्य सुखके लिए धिक्‍्कार 
है ॥२३९॥ जिसको विबेक दृष्टि नष्ट हो गयो है ऐसा यह मनुष्य जिद्दा इन्द्रियके वशीभूत हो 
इच्छापूवंक छह प्रकारके रसोंसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहारको ग्रहण करता हुआ वंशीके 
काँटेपर लगे मांसके लोभो मीनके समान बन्धको प्राप्त होता है ॥४०॥ जिस प्रकार निवुद्धि भ्रमर 
विषपुष्पको गन्धको सूँघकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्राप्त होता है उसी प्रकार जंघाबलके कारण 
ही मानो तृप्तिके मार्गंको उल्लंघन करनेवाला यह मनुष्य श्राणेन्द्रियको अच्छे लगनेवाले सुगन्धित 
पदार्थोंकी सुगन्धको सूघकर अन्धा होता हुआ दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त होता है ॥४१॥ 
जिस प्रकार दोप-शिखापर पड़ा पतंग उग्र सन्तापको प्राप्त होता है उसी प्रकार रूपका लोभो यह 
प्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमें दक्ष कटाक्ष ओर मन्द-मन्द मुसकुराहटसे युक्त मुखसे सुशोभित 
स्लियोंके शरोरपर दृष्टि डालता हुआ भयंकर सन्‍न्तापको प्राप्त होत। है ॥४२॥ अपनी इष्ट श्थियोंके 
शब्दायमान नूपुर तथा मेखला आदि नाना प्रकारके आभूषणोंके शब्दों, प्रियभाषणों और मधुर 
संगीतोंसे जिसको बुद्धि हरी गयी है ऐसा यह मनुष्य अधीर होता हुआ श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा मृगके 
समान मृत्युको प्राप्त होता है ॥४३॥ अल्प शक्तिके धारक क्षुद्र मनुष्योंका समूह विषय-भोगजन्य 
पापरूपी कोचड़में फेसकर जो क्लेश उठाता है वह आइचय॑ नहीं है किन्तु वज्ञमय शरीरके धारक 
श्रेष्ठ मनुष्योंका समुदाय भी जो उस पापपंकमें अतिशय निमग्न हो रहा है यह अत्यधिक आइचर्य- 
की बात है ॥४४।॥| जो जीव अनेकों बार अत्यन्त दीघं काल तक स्वगं॑के सुखरूपी सागरको पीकर 
भो तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ उसे भूलोक सम्बन्धी अल्प सुखरूपी तृणकी चंचल जलबिन्दु कुछ 
दिनोंमें केसे सन्‍्तुष्टठ कर सकती है ? ॥५५॥ 


१४६ 


हे जिस प्रकार ईन्धनको बहुत बड़ो राशिसे अग्निको तृप्ति नहीं होती और सदा गिरनेवाली 
हजारों नदियोंसे समुद्रको " सन्‍्तोष नहीं होता उसी प्रकार सेवन किये हुए संसारके संचित काम- 
भोगोंसे जोवको तृप्ति नहीं होती ॥४६।। निशचयसे विषयरूपी ईन्धनकी बहुत बड़ी राशि, भोगा:£ 
भिलाषारूपी विषम अग्निकी ज्वालाओंकी वृद्धिका कारण है और इन्द्रियविजयी मनुष्यकी जो 
उन विषयोंसे व्यावृत्ति है वह स्थिर जलधाराके समान उस विषमाग्निकी शान्तिका कारण 
है ॥४७॥ इसलिए मैं सारहोन विषयसुखको छोड़कर शीक्ष ही हितरूप मोक्ष-मार्ग॑में प्रवृत्ति करता 


हूँ ओर सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध कर पश्चात्‌ परहितके लिए यथार्थ तो्थंकी प्रवृत्ति 
करूँगा ॥४८॥ इस प्रकार मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंसे युक्त स्वयम्भू भगवान्‌ जब स्वयं 
प्रतिबुढ्ध हो गये तब सर्वार्थंसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोंके आसन शोप्र हो कम्पायमान हो गये ॥४५०॥ 
उसी समय सुन्दर कुण्डल ओर हारोंसे सुशोभित, नि३इचल मनोवृत्ति और इ्वेत दीप्तिके धारक 
सारस्वत आदि लोकान्तिक देव आ गये और हाथ जोड़ मस्तकसे लगा पुष्पांजलियाँ बिखेरते हुए 
नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥५०॥ 

है जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यग्ज्ञानहूपी किरणोंसे मोहरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट करने- 
वाले ! आप वृद्धिको प्राप्त हों, समुद्धिमान्‌ हों, जयवन्त रहें, चिरकाल तक जीवित रहें, आप बन्ध 
रहित हैं, भव्य जीवरूपी कुमुदिनियोंके उत्तम बन्धु हैं ओर हितकारी बीसवें धर्मंतीथंके प्रवतंक 
हैं ॥५१॥ है त्रिलोकोनाथ ! आप उस ध्मंतीथ्ंकी प्रवृत्ति करें जिसमें संसारके तोबन्न दुःखरूपी 
अग्निसे सन्तप्त प्राणी स्नान कर समस्त मोहरूपी मलको छोड़ दें और शोघ्र हो आनन्ददायो उत्तम 
शिवालयको प्राप्त हो जावे ॥५२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहकमंके परमोपद्म (उत्कृष्ट क्षयोपशम) से 
स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हो गये थे इसलिए उन्हें उक्त प्रकारसे सम्बोधते हुए लौकान्तिक देवोंने 
अन्य कुछ नहीं कहा सो ठोक ही है क्योंकि योग्य ममुष्य अपने नियोगकी पूतिमें कभी पुनरुक्त 
दोषको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विमानोंके समूहसे आकाशको आबच्छादित करते 
हुए सोधमेंद्र आदि चारों निकायके देव आ पहुँचे। आकर उन्होंने सुगन्धित जलसे भगवान्‌का 
अभिषेक किया ओर आदइचर्य॑ उत्पन्न करनेवाले उत्तमोत्तम आभूषण आदिसे उन्हें अलंकृत 
किया ॥५४॥ भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथने अपनी प्रभावती खोके पुत्र सुत्रतका राज्यपदपर अभिषेक 
किया ओर हरिवंशरूपी आकाझमें चन्द्रमाके समान सुशोभित सुकब्रतने भो सफेद छत्र, सफेद 
चामर तथा सिहासनको अल॑कृत किया ॥५५॥ तदनन्तर पहले जिसे भूमिपर राजाओंने उठाया 
था और उसके बाद जिसे देवलोग आकाह्ममें उठा ले गये थे ऐसी अतिशय सुन्दर विचित्र 
पालकीपर आरूढ़ होकर भगवान्‌ वनमें गये तथा वहाँ कातिक शुक्ल सप्तमीके दिन वेलाका नियम 
लेकर दीक्षा लेनेके लिए उद्यत हुए ॥५६॥ उस समय एक हजार राजाओंके साथ भगवान्‌ने समस्त 
जगत्‌ त्रयके समक्ष दोक्षा धारण को । उन्होंने अपने शिरके केश उखाड़कर फेंक दिये ओर इन्द्रने 
उन केशोंको पिटारेमें रखकर विधिपुवंक क्षीरसमुद्रमें क्षेप दिया ॥५७।| इस प्रकार देव, भगवान्‌का 
निष्क्रमणकल्याणक तथा उसकी पूजा कर यथास्थान चले गये ओर भगवान्‌ भी चार ज्ञानों तथा 
एक हजार अनुगामो राजाओंसे उस तरह सुशोभित होने लगे जिस तरह कि एक हजार किरणोंसे 
सूर्य सुशोभित होता है ॥५८॥ वेलाका उपवास धारण करनेवाले भगवान्‌ जब भागामी दिन, 
आहारकी विधि प्रकट करनेके लिए कुशा ग्रपुरोमें अवतोर्ण हुए तब वृषभदत्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने 
उन्हें त्रिधियृवंक खी रका आहार दिया ॥५९॥ उस समय मर्यादाके जाननेवाले भगवान्‌ मुनिसुब्रत- 
रूपो सूययने अपने तीर्थमें निर्दोष चारित्रके धारक मुनियोंके योग्य आहारकी वह विधि प्रवृत्त की जो 
स्वाधीन थी, बाधासे रहित थी, खड़े होकर जिसमें भोजन करना पड़ता था, जिसमें पाणिपात्रमें 
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भोजन होता था और दानपति जिसमें विधिपृवंक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आश्चरय॑को बात 
थी कि उस समय शुद्धिसे सहित वृषभदत्तने मुनिराजके हाथमें जो खोर दो थी उससे बाको बचो 
खोरको हजारोंकी संख्यामें अन्य मुनियोंने खाया तथा घरके अन्य लोगोंने भी बार-बार ग्रहण 
किया फिर भो वह समाप्तिको प्राप्त नहीं हुई ॥६१॥ तदनन्तर विशाल दब्द करते हुए देव दुन्दुभि 
बजने लगे, धन्य-धन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याप्त कर दिया, सुगन्धित वायु बहने लगो, 
आदइचयेकारो फूलोंकी वर्षा होने लगो और आकाशसे बड़ी मोटी रत्नोंकी धारा पड़ने लगी ॥६२॥ 
दूसरोंके लिए अतिशय दुर्लभ इस पंचाइचयंको आकाशमें खड़े देवोंने चिरकारू तक किया। 
तदनन्तर पुण्यराशिका संचय करनेवाले दानपतिकी पूजा कर वे देव लोग यथास्थान चले गये 
ओर भगवान्‌ भी विहारके योग्य स्थानमें विहार कर गये ॥६३॥ तत्पश्चातु तेरह महीनेका छद्मस्थ 
काल बिताकर भगवान्‌ने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया कमंरूपी ईन्धनकी विपुल राशिको 
दग्ध कर केवलज्ञानकी प्राप्तिसि मगसिर मासको शुक्ल पंचमो तिथिको पवित्र किया ॥६४॥ अब 
केवलज्ञानरूपी एक ही विशुद्ध लोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थोंको एक साथ प्रत्यक्ष देखने लगे सो 
ठोक ही है क्योंकि जब निरावरण सूर्यका उदय होता है तब वह प्रकाशित करने योग्य पदार्थोंके 
विषयमें न तो क्रमकी अपेक्षा करता है और न दूसरेकी सहायताकी ही अपेक्षा करता है ॥।६५॥ उस 
समय समस्त अहमिन्द्रोंने अपने-अपने आसनोंसे सात-सात डग आगे चलकर तथा हाथ जोड़ 
मस्तकसे लगा जिनेन्द्र भगवानको परोक्ष नमस्कार किया और जिनके चित्तमें विशेष ह॒प॑ प्रकट हो 
रहा था ऐसे शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ॥६६।| जिनके चम्पक नामक चेत्य 
वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहायरूपी वेभवसे अतिशय सुन्दर थे, और जो आइचय॑ंकारी 
अचिन्त्य एवं अन्तातीत आहुंन्त्य पदको प्राप्त थे ऐसे देवाधिदेव मुनिसुबन्रतनाथकी, तीनों लोकों- 
के स्वामी तथा राजाओंने भक्तिपूवंक पूजा की ॥६७॥ 

तदनन्तर जब बारह गण बारह सभाओं में यथास्थान बेठ गये तब विशाख नामक गणधरने 
विनयपू्वक अनुयोग द्वारसे द्वादशांगका स्वरूप पूछा उसके उत्तरमें भगवान्‌ने धर्ंका निरूपण कर 
पृथिवीपर तीथ॑ प्रकट किया ॥६८॥ इन्द्रादि देव भगवान्‌के चतुर्थ कल्याणककों पूजा कर नमस्कार 
करते हुए यथास्थान चले गये और भगवान्‌ भी अनेक प्राणियोंके लिए धर्मामृतकी वर्पा करते हुए 
अनेक देशोंमें विहार करने लगे ॥६०॥ भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथके सम्पूर्ण चोदह पूृर्वोको जाननेवाले 
अट्टाईइस गणधर थे, और तोस हजार मुनि थे। भगवान॒का यह संघ नाना गुणोंसे सात 
प्रकारका था ॥|७०॥ उस संघमें पाँच सो मुनिराज प्‌वंधारों थे, इककोस हजार शिक्षार्थी थे, अठारह 
सो अवधिज्ञानी थे, इतने हो केवलज्ञानी थे, बाईस सो विक्रियाक्रद्धिके धारक थे, पन्द्रह सौ विपुल- 
मति मनः्पयंय ज्ञानके धारक थे, बेर को दूर करनेवाले बारह सौ प्रसिद्ध वादी थे, पचास हजार 
आयिकाएँ थीं, एक लाख अणुब्रत, गुणब्रत और शिक्षाब्रतोंको धारण करनेवाले श्रावक थे, और 
सम्यग्दशंनसे पविन्न हृदयकों धारण करनेवाली तोन लाख श्राविकाएँ थीं। इन सभासद 
रूपी नक्षत्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥७१-७३॥। भगवान्‌की 
पूर्ण आयु तोस हजार वर्षंकी थी, उसमें साढ़े सात हजार व्षंका कुमारकाल था, पन्द्रह हजार व 
तक उन्होंने राज्यया भोग किया ओर दोष साढ़े सात हजार वर्ष तक संयमी होकर विहार 
किया ॥७४॥ महामुनियोंके अधिपति मुनिसुत्रत भगवान्‌ आयुके अन्त समयमें हप॑को उत्पन्न 
करनेवाले वन-खण्डोंसे सुशोभित सम्मेदाचलपर आरूढ़ होकर कर्मोके बन्धसे रहित हुए और 
बन्धका नाश करनेवाले एक हजार मुनियोंके साथ वहींसे मोक्ष गये ॥७५॥ मोक्ष जानेके एक माह 
पूव॑ भगवान्‌ने विहार आदि बन्द कर था।गनिरोध कर लिया था तथा माघ शक्ला त्रयोदशीके 
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दिन अपराक्न कालमें पुष्य नक्षत्रका उत्तम योग रहते हुए पद्मासनसे मोक्ष प्राप्त किया था। मुक्त 
होनेपर इन्द्रने निर्वाणकल्‍ल्याणककी पूजा की थी ॥७६।॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथका धमंत्तीथथ॑ 
पृथिवीपर छह लाख वर्ष तक अखण्ड रूपसे चलता रहा। उनके तीथ॑में विद्याओंका परिज्ञान होनेसे 
मुनियोंका पूर्ण प्रभाव था, ओर देवोंका निरन्तर आगमन होते रहनेसे लोगोंका हर बढ़ता रहता 
था ॥७७।॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि संसारमें जो भव्य प्राणी बीसवें तीर्थंकरके पंचकल्याणक- 
विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, भक्तिसे इसे सुनता है, पढ़ता है, और इसका 
स्मरण करता है वह श्षीघत्र ही मोक्षके सुखको प्राप्त होता है ॥७८॥ जिनसेनाचाय कहते हैं कि 
इस तरह वसनन्‍्ततिलका छन्दसे निर्मित ( पक्षमें वसन्तऋतुके श्रेष्ठ नाना पुष्पोंसे निर्मित) पुष्पोंकी 
माला समर्पित कर जिनके चरित्रको स्तुति की गयी है वे संसारको जीतनेवाले धीर-वोर मुनिसुव्रत 
जिनेन्द्र विष्नोंकी नष्ट कर हमारे लिए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) औरें बोधि ( रत्नत्रयकी 
प्राप्ति ) करावें ॥७९॥। 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें मुनिसुव॒तनाथ 
सगवानके पंचकल्याणकोंका वर्णन करनेवाछा सोलहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१६॥ 
[| 
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अथानन्तर भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथके पुत्र सुब्रत हरिवंशके स्वामी हुए। उन्होंने समस्त 
पृथिवोको वश कर लिया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सयं इन छह अन्तरंग छात्रुओं- 
को जीत लिया था, तथा वे धर्म॑ अर्थ काम रूप त्रिवर्गंके मार्ग-प्रवतंक थे ॥१॥ उनके दक्ष नामका 
अतिशय दक्ष--चतुर पुत्र था। वे उसे अपने पदपर नियुक्त कर अपने ही पिताके समीप दीक्षित 
हो गये ओर तपोबलसे मोक्ष चले गये ॥२॥ राजा दक्षने इला नामक रानीमें ऐलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया और उसके बाद जिस प्रकार समुद्रने लक्ष्मीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामको पुत्रीको उत्पन्न किया ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ-साथ कलारूपी गुणसे यक्त उसकी 
कान्ति बढ़तो जातो है उसी प्रकार कुमार ऐलेयके साथ-साथ कलारूपो गुणसे युक्त नेत्रोंको हरण 
करनेवाली कुमारी मनोहरी दिनों-दिन बढ़ने लगी ॥४॥ जब वह योवनवती हुई तब उसकी कमर 
पतली हो गयी ओर वह स्थूल स्तनोंके भार तथा विस्तृत नितम्ब स्थलसे अतिशय सुशोभित होने 
लगी ॥५।॥ धीर-वोर मनुष्योंके मनको भेदन करनेवाले उसके सोन्दयंरूपी अस्त्रके स्वाधीन रहते 
हुए कामदेवने अपने पुष्पमयी बाणोंका गव॑ँ छोड़ दिया था ॥६॥ उसके सौन्दयंरूपी शस्त्रको 
छोड़कर कामदेवने राजा दक्षके भी मनको भेद दिया फिर अन्य पुरुषोंको तो बात हो क्‍या 
कही जाये ? ॥७॥ 

तदनन्तर कन्याके द्वारा जिसका चित्त हरा गया था ऐसे दक्ष प्रजापतिने एक दिन किसी 
छलसे नम्नोभूत प्रजाको अपने घर बुलाकर उससे पूछा कि हे सज्जनो ! आप सब व्यवहारके 
ज्ञाता हैं। में आप लोगोंसे एक बात पूछता हूँ सो आप सब जगतुकी स्थितिका पूर्वापरविरोध 
रहित पिचारकर उत्तर दोजिए ॥८-९॥ बात यह है कि यदि हाथी, घोड़ा, स्त्री आदि कोई वस्तु 
संसारमें अमूल्य हो ओर प्रजाके योग़गन हो तो राजा उसका स्वामी हो सकता हैया 
नहीं ? ॥१०॥ प्रजाजनोंमें कितने ही लोगोंने चिरकाल तक आत्मामें विचारकर कहा कि हे देव ! 
जो वस्तु प्रजाके लिए अयोग्य है वह राजाके लिए हितकारो है ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हजारों 
नदियों और उत्तम रत्नोंकी खान है उसी प्रकार राजा भी इस लोक़में अनर्ध्य वस्तुओंकी खान 
है ॥|१२॥ इसलिए समस्त पृथिवीतल और उत्तमोत्तम खानोंमें उत्पन्न हुआ जो भो रत्न आपके 
चित्तमें है--जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे हाथमें कोजिए ॥१३॥ इस प्रकार विपरीत 
बुद्धिके धारक राजा दक्षने प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जेसो आप लोगोंकी अनुमति है वैसा 
हो काय्ये करूगा--पह कहकर उसने प्रजाके लोगोंको विदा किया ॥१४॥ 

तदनन्तर उसने पुत्रो मनोहरीका कर ग्रहण स्वयं ही कर लिया सो ठीक हो है क्योंकि 
कामरूपो पिशाचसे गृहीत मनुष्यको मर्यादा क्या है? ओर क्रम क्या है? भावाथं--कामी मनुष्य 
सब मर्यादाओं ओर क्रमोंको छोड़ देता है ॥१५॥ राजा दक्षकी रानी इला देवी, पतिके इस 
कुकृत्यसे बहुत हो रुष्ट हुई इसलिए उसने पुत्रको पितासे फोड़ लिया--अलग कर लिया सो ठोक 
हो है क्योंकि श्री आदि तभो तक है जब तक स्वामी मर्यादामें रहता है--मर्यादाका पालन करता 
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है ॥१६| बड़े-बड़े सामन्तोंसे घिरी इला देवों अपने ऐलेय पुत्रकों लेकर दुगम स्थानमें चलो गयी 
और वहीं उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥१७॥ उसने स्वगंपुरीके समान एक नगर बसाया 
जो बढ़तो हुई पृथिवोपर स्थित होनेके कारण इलावर्धन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ ऐलेयको उसने 
उसका राजा बनाया सो प्रजासे सहित, वीय॑ं, घेर्य और नोतिका आधार तथा हरिवंश का तिलूक- 
स्वरूप राजा ऐलेय वहाँ अत्यधिक सुशोभित होने लगा ॥१९।॥| राजा होनेपर अंग देशमें निवास 
करनेवाले ऐलेयने तामलिप्ति नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब ऐलेय नाना 
देशको जीतनेकोी इच्छा करता हुआ नमंदा नदोके तटपर आया तो उसने पृथिवीपर प्रसिद्ध 
माहिष्मती नामकी नगरी बसायी ॥२१॥ उस नगरीमें रहकर राजा ऐलेयने चिरकाल तक नम्रीभूत 
राजाओंसे युक्त राज्य किया । तदनन्तर वह कुणिम नामक पुत्रके लिए राज्य सौंपफकर तपके लिए 
चला गया ॥२२॥ विजयके अभिलाषो एवं शत्रुओंको सन्ताप देनेवाले कुणिमने विदर्भ देशमें वरदा 
नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर बसाया ॥२३॥ कुछ समय बाद कुणिमको जीवन क्षण- 
भंगुर जान पड़ा इसलिए वह अपना वेभव पुलोम नामक पुत्रके लिए सौंपकर स्वयं तपोवनको 
चला गया ॥२४॥ राजा पुलोमने भी पुलोमपुर नामका नगर बसाया। अन्तमें वह पोलोम और 
चरम नामक पुत्रोंके लिए राज्यलक्ष्मी सौपकर तपके लिए चला गया ॥२५॥ पौलोम और चरमका 
प्रभाव समस्त जगतूमें फेल रहा था तथा वे दोनों अखण्डित मण्डल--अखण्ड राष्ट्रके धारक थे 
इसलिए विजयकी अभिलाषा रखते हुए वे दोनों निरन्तर सूर्य ओर चन्द्रमाको जीतते थे। सूर्य 
ओर चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगत्‌में फेला रहता है और वे अखण्ड मण्डल--अखण्ड बिम्बके 
धारक होते हैं ॥२६॥ उन दोनोंने मिलकर रेवा नदीके तटपर इन्द्रपुर नामका नगर बसाया और 
चरमने जयन्ती तथा वनवास्थ नामकी दो नगरियाँ बसायीं"॥२७॥ पौलोमके महोदत्त और चरमके 
संजय नामक्ा नीतिवेत्ता पुत्र था। अन्तमें पोलोम और चरम दोनों ही तप करने लगे ॥२८॥ 
महोदत्तने कल्पपुर नामका नगर बसाया ओर अरिश्टनेमि तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न 
किये ॥२९॥ प्रतापो मत्स्य अपनी चतुरंग सेनासे भद्गपुर ओर हास्तिनपुरको जीतकर बड़ो 
प्रसन्नतासे हस्तिनापुरमें रहने लगा ॥३०॥ उसके क्रम-क्रमसे अयोधनको आदि लेकर इन्द्रके समान 
पराक्रमके धारक सो पुत्र उत्पन्न हुए। अन्‍्तमें वह ज्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य सौंपकर दीक्षित हो 
गया ॥३१॥ राजा अयोधनके मूल, मूलके शाल ओर शाल के सूर्य नामका पुत्र हुआ। सूर्यने 
शुअ्रपुर नामका नगर बसाया था ॥३२॥ सूर्यके अमर नामका पुत्र हुआ और उसने वज्ञ नामका 
नगर बसाया । अमरके देवेन्द्रके समाश्ष पराक्रमी देवदत्त नामका पुत्र हुआ ॥३३॥ देवदत्त मिथिला- 
नाथके हरिषेण, हरिषेणके नभसेन, नभसेनके शंख, शंखके भद्र और भद्रके शत्रुओंकी कान्तिको 
तिरस्क्ृत करनेवाला अभिचन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥३४-३५॥ अभिचन्द्रने विन्ध्याचलके ऊपर 
चेदिराष्ट्रको स्थापना को तथा शुक्तिमतोी नदोके किनारे शुक्तिमती नामकी नगरी बसायी ॥३६॥ 
अभिचन्द्रकी उग्रवंशमें उत्पन्न वसुमती नामकी रानीसे वसु नामका पुत्र हुआ | वह वसु चन्द्रकान्त 
महामणिके समान आइ्ंहृदय था ॥३७॥ उसी नगरीमें वेदा्थंका बेता एक क्षीरकदम्ब नामका 
ब्राह्मण रहता था। उसकी ख्रोका नाम स्वस्तिमतो था और उन दोनोके पर्वत नामका पुत्र था ॥३८॥ 
बुद्धिमान्‌ गुरु क्षीरकदम्बने वसु, पवंत और नारद इन तीन शिष्योंको गूढार्थं सहित समस्त शास्त्र 
पढ़ाये ॥३९॥ एक बार क्षीरकदम्बक वनमें उक्त तोनों पुत्नोंको आरण्यक वेद पढ़ा रहा था कि उसने 
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आदत किन्हा चारण ऋद्धिधारा मुनक निम्नोंकत वचन सुने ॥!४०॥ वे कह रहे थे कि 
वेदाध्ययनमें लगे हुए इन चार मनुष्योंके बोचमें पापके कारण दो तो अधोगतिको जावेंगे और दो 
पुण्यके कारण ऊध्वंगति प्राप्त करेंगे ॥४१॥ जो अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे, दयाल थे और 
संसारकी सब स्थिति जानते थे ऐसे वे मुनिराज साथके दूसरे मुनिसे इस प्रकार कहकर कहीं चले 
गये ॥४२॥ इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर क्षोरकदम्बकका हृदय शंक्रित हो उठा । जब दिन 
ढल गया तो उसने शिष्योंको तो घर भेज दिया पर स्वयं अन्यत्र चला गया ॥४३॥ पतिको 
शिष्योंके साथ न देख स्वस्तिमतिने शंकित हो पूछा कि अरे शिष्यो ! उपाध्याय कहाँ गये हैं ? 
बताओ ॥४४।॥ शिष्योंने कहा कि उन्होंने हम लोगोंको यह कहकर भेजा था कि मैं अभी आता हूँ । 
हे माँ! वे मार्गमें पीछे आते हो होंगे, व्यग्न न होओ ।॥|४५॥ शिष्योंके उक्त वचन सुन स्वस्तिमतो 
दिन-भर तो चुप बेठी रही परन्तु जब वह रात्रिको भी घर नहीं आया तो उसके शोककी सोमा 
नहीं रही | वह पतिका अभिप्राय जानतो थी इसलिए जान पड़ता है ब्राह्मणने दोक्षा ले ली है, यह 
विचारकर वह चिरकाल तक रोतो रहो ॥४६-४७॥ प्रात:काल होनेपर पंत और नारद उस्त 
खोजनेके लिए गये । वे कितने हो दिन भटकते रहनेसे थक्र गये । अन्तमें उन्होंने देखा कि पिता 
क्षोीरकदम्बक वनके अन्तमें गुरुके पास निग्न॑न्थ मुद्रामें बेठकर पढ़ रहे हैं। पिताको उस प्रकार 
बेठा देखकर पव॑तका धेय छुट गया । उसने दूरसे ही लौटकर माताके लिए सब समाचार सुनाया। 
पर्वतके मुखसे पतिकी दीक्षाक्रा समाचार जानकर ब्राह्मणों स्वस्तिमतो बहुत दुःखी हुई। पर्व॑तने 
भी माताके साथ दुःख मनाया। अनन्‍्तमें धीरे-धीरे शोक दूर कर दोनों पहलेके समान सुखसे रहने 
लगे ॥४८-५०॥। 

पर्वत तो दूरस चला आया था परन्तु नारद विनयो था इसलिए उसने गरुके पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे वार्तोलाप कर अणुब्रत घारण किये और उसके बाद वह घर 
वापस आया ॥५१॥ अतिशय निपुण नारदने आकर शांकसे सनन्‍्तप्त पव॑तकी माताकों आश्वासन 
दिया, नमस्कार किया और उसके बाद अपने घरकी आर प्रस्थान किया ॥५२॥ तदनन्तर वसुकें 
पिता राजा अभिननन्‍द्र था संसारके सुखसे उदासोन हो गये इसलिए अपना विस्तृत राज्य बसुके 
लिए सौंपफर तपोवनको चले गये ॥५३॥ नवयौवनसे मण्डित, नोतिका वेत्ता वस्तु इन्द्रके समान 
जान पड़ता था। उसने समस्त पृथिवोको स्त्रोके समान वशीभूत कर लिया था ॥५४॥ राजा वसु 
सभामें आकाशस्फटिकके ऊपर स्थित सिहासनपर बेठता था इसलिए अन्य राजा उसे आकाश मे हां 
स्थित मानते थे ॥५५॥ राजा वसु सदा आकाशस्फटिकपर चलता था और सदा सत्यका हो पोषण 
करता था इसलिए पृथिवोपर उसका यही यश फेल रहा था कि वह धमंकी महिमासे आकाशमे 
चलता है ॥५६।॥ उसकी एक गो इक्ष्वाकुवंशकी और दुसरी कुछवंशकी थी। उन दोनोंसे उसके 
क्रमसे १ बहद्वसु, २ चित्रवर ३ नासव, ४ अर्क, ५ महावसु, ६ विश्वावसु, ७ रवि, ८ सूर्य, 
९, सुवसु और १० बुह॒द्ष्वज थ दश पुत्र हुए। ये सभी पुत्र बसुके ही समान अतिशय विजिगीपु-- 
विजयाभिलाषो--प राक्रमी थे. |।५७-५०॥। इन्द्रियोंके विपयोंके समान परस्परको प्रीतिसे युक्त इन 
दश पुत्रोंसे सहित राजा वसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०॥। 

अथानन्तर एक दिन बहुतसे छत्रधारी शिष्यों-से घिरा नारद, गुरुपुत्रकों गुरुके समान 
मानता हुआ पव॑तसे मिलनेके लिए आया ॥६१॥ पव॑तने नारदका अभिवादन किया और नारदने 
पव॑तका प्रत्यभिवादन किया । तदनन्तर गुरुपत्नोको नमस्कार कर नारद गुरुजीकी चर्चा करता 
हुआ बेठ गया ॥६२॥ उस समय परत सब ओरसे छात्रोंस घिरा वेद वाक्यकी व्याख्या कर 
रहा था सो नारदके सम्मुख भी उसी तरह गवंसे यकक्‍त हो व्याख्या करने लगा ॥६३॥ वह कह 
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रहा था कि “अजेयंष्टव्यम्‌' इस वेद वाक्‍्यमें जो अल शब्द आया ८ वह नि:मन्देह पशु अर्थंका ही 
वाचक माना गया है ॥६४॥ इसलिए पद वाक्य और पुराणके अथंके वास्तविक जाननेवाले एवं 
स्वगंके इच्छुक जो द्विज हैं उन्हें बकरारों हो ::ज्ञ करना चाहिए ॥६५॥ युक्तिचल और आगम ब्रलरूपी 
प्रकाशसे जिसका अज्ञानरूपी अन्धकारका पटल नष्ट हो गया था ऐसे नारदने अज्ञानी पव॑तके उक्त 
अर्थंपर आपत्ति की ॥६६॥ नारदने पवंतको सम्बोधते हुए कहा कि हे गुरुपुत्र ! तुम इस प्रकारकी 
निन्दनीय व्याख्या वयों कर रहे हो? हें मेर सहाध्यायी ! यह सम्प्रदाय उन्हें कहाँसे 
प्राप्त हआ है ?॥६७॥ जो निरन्तर साथ-दही-साथ रहे हैं तथा जिन्होंने कभी गुरुकी शुश्रषाका त्याग 
नहीं किया ऐसे एक हो उपाध्यायके शिष्योंमें सम्प्रदाय भेद केसे हो सकता है ? ॥६८।। यहाँ अज 
शब्दका जेसा अर्थ गुरुजोने बताया था वह क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं है? गुरुजीने तो कहा था जिसमें 
अंकुर उत्पन्न होनेको शक्ति नहीं है ऐसा पुराना धान्य अज कहलाता है यही सनातन अथं है।॥।६९॥। 
दुःखसे छूटने योग्य हठरूपी पिशाचसे जिसकी बुद्धि ग्रस्त थी ऐसे पव॑तने नारदके इस प्रकार 
कहनेपर भी अपना हठ नहों छोड़ा प्रत्युत नारदके वचनोंका तिरस्कार कर उसने यह प्रतिज्ञा 
कर लो कि है नारद ! अधिक कहनेसे क्या ? यदि इस विषयमें पराजित हो जाऊँ तो अपनी जीभ 
कटा ले ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने कहा कि हे पर्वत ! खोटा पक्ष लेकर, खोटे पंखोंसे युक्त पक्षीके 
समान दुःखरूपी अग्निकी ज्वालाओंमें म्वयं क्यो पड़ रहे हो ? इसके उत्तरमें पव॑तने भी कहा कि 
जाओ बहुत कहनेसे क्या ! कल हम दोनोंका राजा वसुकी सभामें शास्त्रार्थ हो जावे ॥७२-७रे॥ 
वितण्डावाद बढ़ते देख नारद यह कहकर अपने घर चला गया कि पव॑त ! में तुम्हें देखने आया 
था सो देख लिया, तुम भ्रष्ट हो गये । नारदके चले जानेपर पवंतने भी दुःखो होऋर यह वृत्तान्त 
अपनो मातासे कहा ॥७४॥ परवव॑तकी बात सुनकर उसकी माताक़ा हृदय बहुत दुःखो हुआ । हाय 
में मरी” यह कहतो हुई उसने पर्वतकी निन्‍दा की, उसके मुखसे बार-दार यही निकल रहा था कि 
तेरा कहना झूठ है ॥७५॥ हें पत्र ! परमार्थंका प्ररूपक होनेसे नारदका कहना सत्य है और विपरीत 
अर्थंका आश्रय लेनेसे तेरा कहना मिथ्या है ॥७६॥ समरत शास्त्रोंके पूर्वापर सन्दर्भके ज्ञानसे जिनकी 
बुद्धि अत्यन्त निर्मल थो ऐसे तेरे पिताने जा कहा था ह पत्र ! वही नारद कह रहा है ॥७७॥ इस 
प्रकार पव॑ंतसे कहकर वह प्रात:काल होते ही राजा वसुके घर गयो । राजा वसुने उसे बड़े आदर- 
से देखा और उससे आनेका कारण पूछा ॥92८॥ स्वस्तिमतोने वसुके लिए सब वृत्तान्त सुनाकर 
पहले पढ़ते समय गुरुग॒हमें उसके हाथमें धरोहररूयी रखो हुई गुरुदक्षिणाका स्मरण दिलाते हुए 
याचना की कि हें पृत्र ! यद्यपि तू सब तत्त्व और अतत्त्तको जानता है तथापि तुझे पव॑तके ही 
वचनका समर्थन करना चाहिए ओर नारदके वचनकों दूषित ठहराना चाहिए ॥७९-८०॥ 
स्वस्तिमतीने चूंकि वसुको गुरुदक्षिणाविषयक सत्यका स्मरण कराया था इसलिए उसने उसके 
वचन स्वीकृत कर लिये और वह भी कृतकृत्यके समान निश्चिन्त हो घर वापस गयी ॥८१॥ 
तदनन्तर जब प्रातःकालक्रे समय सभाका अवसर आया तब राजा वसु सिहासनपर 
आरूढ़ हुआ और जिस प्रकार देवोंके समूह इन्द्रकी सेवा करते हैं उसी प्रकार क्षत्रियोंके समूह 
उसकी सेवा करने लगे ॥८२॥ उसम्री समय स्व शास्त्रोंके विशेषज्ञ प्रश्नकर्ताओंसे घिरे हुए पव॑त 
ओर नारदने राजसभामें प्रवेश किया ॥८३॥ ब्राह्माण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और आश्रमवासी भी 
आये तथा अन्य साधारण मनुष्य भी विशेष आमन्त्रणन होनेपर भी सहज स्वभाववश प्रश्न 
करनेके लिए सभामें आ बेठे ॥८४॥ उस समय राजसभामें कितने ही ब्राह्मण मनुष्योंके कानोंको 
सुख देनेवाले सामवेद गा रहे थे भौर कितने ही वेदोंका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहे 
थे ॥८५॥| कितने हो ओंकार ध्वनिके साथ यजुर्वेदका पाठ कर रहे थे और कितने ही पद तथा क्रमसे 
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युक्त अनेक मन्त्रोंकी आवृत्ति कर रहें थे ॥८६॥ कितने ही हस्व, दी्घं ओर प्लुत भेदोंको लिये 
हुए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरोंके स्वरूपका उच्चारण कर रहें थे ॥८७॥ जो ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेदको प्रारम्भ कर जोर-जोरसे पाठ कर रहें थे तथा जिन्होंने दिशाओंके समूहको 
बहिरा कर दिया था ऐसे ब्राह्मणोंसे समाका आँगन खचा-खच भर गया ॥८८॥ अन्‍्तरोक्ष 
सिहासनपर स्थित राजा वसुको आशीर्वाद देकर नारद ओर पवत अपने-अपने सहायकोंके साथ 
यथायोग्य स्थानोंपर बेठ गये ।।८९॥ जो डाँड़ीरूपी अंकुरोंसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बड़े- 
बड़े फल धारण कर रहें थे ऐसे वल्कल और जटाओंके भारसे यक्त अनेक तापसरूपी वृक्ष वहाँ 
विद्यमान थे ॥०॥ उस समय जो पण्डित सभामें यथास्थान बेठे थे उनमें कितने ही सभारूपो 
सागरमें क्षोभ उत्पन्त होनेपर उसे रोकनेके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने ही पक्षपात न हो 
सके इसके लिए तुलादण्डके समान थे, कितने हो कुमार्गमें चलनेवाले वादोरूपी हाथियोंको वश 
करनेके लिए उत्तम अंकुशोंके समान थे और कितने ही श्रेष्ठतत्वकी खोज करनेके लिए कसौटी 
पत्थरके समान थे । जब सब विद्वान्‌ यथास्थान यथायोग्य आसनोंपर बंठ गये तब जो ज्ञान और 
अवस्थामें वृद्ध थे ऐसे कितने ही लोगोंने राजा वसुसे इस प्रकार निवेदन किया ॥९१-९३॥। 

हें राजन्‌ ! ये नारद और पव॑त विद्वानु किसो एक वस्तुमें विसंवाद होनेसे आपके पास 
आये हैं क्योंकि आप न्यायमार्गक्े वेत्ता हैं ॥९४॥ यह वेदिक अथंका विचार इस समय पृथिवो- 
तलपर आपके सिवाय अन्य लोगोंका विषय्र नहीं है क्योंकि उन सबका सम्प्रदाय छिन्न-भिन्‍न हो 
चुका है ॥९५॥ इसलिए आपकी अध्यक्षतामें इन सब विद्वानोंके आगे ये दोनों निश्चय कर 
न्यायपृर्णं जय और पराजयको प्राप्त करें ॥९६॥ न्याय द्वारा इस वादके समाप्त होनेपर वेदानुसारी 
मनुष्योंकी प्रवृत्ति सन्देहरहित एवं सब लोगोंका उपकार करनेवाली हो जायेगी ॥९०७॥ इस 
प्रकार वद्धजनोंके कहनेपर राजा वसुने पर्वतके लिए पूर्व पक्ष दिलवाया अर्थात्‌ पूवर॑पक्ष रखनेका 
उसे अवसर दिया और अपने साथी सदस्योंके कारण गवंसे भरे पव॑तने पूवव॑ पक्ष ग्रहण किया ॥९८॥ 
पूर्व पक्ष रखते हुए उप्तने कहा कि 'स्वगंके इच्छुक मनुष्योंको अजों द्वारा यज्ञकी विधि करनी 
चाहिए' यह एक श्रुति है इसमें जो अज शब्द है उसका अथे चार पावोंवाले जन्तु विशेष--बकरा 
है ।९९।॥ अज शब्द न केवल वेदमें ही पशुवाचक है किन्तु लोकमें भी स्त्रियों ओर बालकोंसे 
लेकर व॒ृद्धों तक पशुवाचक ही प्रसिद्ध है॥१००॥ यह मनुष्य अजके बालकके समान गन्ध वाला 
है, और 'यह अजा - बकरोीका दृध है” इत्यादि स्थलोंमें अज शब्दकी जिस अथ्थंमें प्रसिद्धि है वह 
देवोंके द्वारा भी दूर नहीं को जा सकतो ॥१०१॥ सिद्ध शब्द और उसके अथंका जो सम्बन्ध 
पहलेसे निश्चित चला आ रहा है यदि उसमें बाधा डाली जावेगी तो व्यवहारका ही लोप हो 
जावेगा क्‍योंकि यह जगत्‌ अन्ध उलूकोंसे सहित है--निविचार मनुष्योंस भरा हुआ है।॥।१०२॥ 
शब्द योग्य अर्थमें अवांछित रूपसे प्रवुत्त होता है और ऐसा होनेपर ही शास्त्रोय अथवा लोकिक 
व्यवहार चलता है ॥१०३॥ जिस प्रकार “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकाम:” स्वगंका इच्छुक मनुष्य 
अग्निहोत्र यज्ञ करे, इस श्रुतिमें अग्नि आदि डब्दोंका प्रसिद्ध ही अथ लिया जाता है उसी प्रकार 
'अजेयंष्टव्यं स्वरगंकामें:” स्वर्गके इच्छुक मनुष्योंको अजोंसे होम करना चाहिए इस श्रुतिमें भी अजका 
पशु अथे हो स्पष्ट है ओर यागादि शब्दोंकरा अर्थ तो पशुधात निश्चित हो है ॥१०४-१०५॥ इसलिए 
'अजेयंप्व्यम्‌' इत्यादि वाक्‍यों द्वारा निःसन्देह, जिसमें अजके बालकका घात होता है ऐसा अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥१०६॥ यहाँ यह आशंका नहों करनी चाहिए कि घात करते समय पणुको दुःख 
होता होगा क्योंकि मन्त्रके प्रभावसे उसको सुखसे मृत्यु होती है उसे दुःख तो नाम मात्रका भी 
नहीं होता ॥१०७॥ दीक्षाके अन्तमें मन्त्रोंका उच्चारण होते ही पशुको सुखमय स्थान साक्षात्‌ 
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दिखाई देने लगता है सो ठीक ही है क्योंकि मणि, मन्त्र और ओपधियोंका प्रभाव अचिन्त्य होता 
है ॥१०८॥ जब कि आत्मा अत्यन्त सूक्ष्मताको प्राप्त है तब यहाँ घात किसका होता है ? यह 
आत्मा तो अग्नि, विष तथा अख्न आदिके द्वारा भी घात करने योग्य नहीं है फिर मन्त्र पाठोंके 
द्वारा तो इसका घात होगा ही किस तरह ? ॥१०९॥ याज्ञिक लोग यज्ञमें पशुका घातकर उसके 
चक्षुको सूर्यके पास, क्षेत्रकों दिशाओंके पास, प्राणोंको वायुके पास, खूनको जलके पास ओर शरीर- 
को पृथिवीके पास भेज देते हैं। इस तरह याज्ञिक उसे शान्ति ही पहुँचाते हैं नकि कष्ट । मन्त्र 
द्वारा होम करने मात्रसे हो पशु सीधा स्व भेज दिया जाता है और वहाँ यज्ञ करानेवाले आदिके 
समान वह कल्पकाल तक बहुत भारी सुख भोगता रहता है ॥११०-१११॥ अभिप्रायपृर्वक किया 
हुआ पुण्यबन्ध ही स्व प्राप्तिका कारण है और बलपूवंक होमे गये पशुके वह सम्भव नहीं है 
इसलिए उसे स्वगंकी प्राप्ति होना असम्भव है, यह कहना भो ठोक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार 
बच्चेको उसको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबदंस्ती दिये हुए घृतादिकसे उसकी वृद्धि देखो जातो उसी 
प्रकार यज्ञमें जबदंस्ती होमे जानेवाले पशुके भी स्वगंकी प्राप्ति देखी जातो है ॥११२॥ इस प्रकार 
वह पवृत अपना पूर्व पक्ष स्थापित कर चुप हो रहा तदनन्तर बुद्धिमान्‌ नारद उसका निराकरण 
करनेके लिए इस तरह बोला ॥११३॥ 

उसने कहा कि हे सज्जनो ! सावधान होकर मेरे वचन सुनिए में अब पवंतके सब 
बचनोंके सौ टुकड़े करता हूँ ॥११४॥ “अजेयेष्टव्यम्‌' इत्यादि वाक्यमें पर्वतने जो कहा है वह झूठ 
है । क्योंकि अजका अर्थ पशु है यह इसको स्वयंकी कल्पना है ॥११५॥ वेदमें शब्दार्थंकी व्यवस्था 
अपने अभिप्रायसे नहीं होती किन्तु वह वेदाध्ययनके समान आप्तसे उपदेशकी अपेक्षा रखती 
है ॥११६॥ कहनेका तात्पयं यह है कि गुरुओंकी पूर्व परम्परासे शब्दोंके अथंका नि३चय करना 
चाहिए। यदि शब्दा्थंका निश्चय अन्यथा होता है तो अध्ययन भी अन्यथा हो जायगा ॥१६७॥ 
यदि यह कहा जाये कि अध्ययन दुसरा है ओर अर्थज्ञान उससे भिन्‍न हो सकता है तो यह 
कहना ठीक नहीं क्योंकि उभयत्र न्याय समान होने या एकके विषयमें मनमानो केसे हो सकती 
है? भावार्थ--यदि अध्ययन गुरु-परम्पराकी अपेक्षा रखता है तो अर्थज्ञान भी गुरु-परम्पराको 
अपेक्षा रखेगा यह न्यायसिद्ध बात है॥११८॥ यदि यह कहा जाये कि प्रज्ञाशाली मनुष्य 
शब्दका अथं तो स्वयं जान लेता है पर शब्दको नहीं जान पाता तो यह दुस्तर शाप यहाँ 
किसके लिए किससे प्राप्त हुआ था सो बताओ । भावा्थ--यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी इच्छासे 
दाब्दके अथंकी कल्पना कर लेता है तो उसे शब्द भो बना लेना चाहिए इसमें द्विविधाकी क्‍या 
बात है ? ॥११९॥ गुरुने यह सम्प्रदाय एक पवतके लिए ही बनाया हो यह भी सम्भव नहीं है 
क्योंकि हम वसु, नारद और पव॑त ये तीन योग्य शिष्य थे। भावार्थ -तीन शिष्योंमें-से एक शिष्यको 
गुरु दूसरा अर्थ बतलावें ओर शेषको दूसरा अर्थ यह सम्मव नहीं दिखता ॥१२०॥ लोकमें गोको 
आदि लेकर ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका समान श्रवण होता है--समान उच्चारण होता है परन्तु 
विषय-भेदसे उनका प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। जेसे गो शब्द--पशु, किरण, मृग, इन्द्रिय, दिशा, 
वज्म, घोड़ा, वचन ओर पृथिवो अथ्थंमें प्रसिद्ध है परन्तु सब अर्थोंमें उसका पृथक-पुथक्‌ ही प्रयोग 
होता है। “चित्रगु' इस शब्दमें गोक़ा किरण अर्थ कोई नहीं करता और “बशोतगु” इस शब्दमें गो 
शब्दका अर्थ सास्नादिमान्‌ पशु कोई नहों मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 'चित्रगु” शब्दमें गोका 
अर्थ गाय और 'अशोतगु” शब्दमें किरण ही माना जाता है ॥१२१-१२३॥ शब्दोंके अर्थमें जो 
प्रवुत्ति है वह या तो रूढ़िसे होती है या क्रियाके आधीन होतो है परन्तु जिनके हृदयमें गुरुका 
उपदेश चिरकाल तक स्थिर. नहों रहता वे गुरु-प्रतिपादित अर्थंको भूल जाते हैं ॥१२४॥ इसलिए 
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अजेयेष्टव्यम्‌' इस वेद-वाक्यमें अज दब्दका अथं रूढ़िगत अर्थसे दुर "न जायन्ते इति अजा:” ( जो 
उत्पन्न न हो सकें वे अज हैं ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत 'तोन वर्षका धान्य” लिया गया 
है ॥१२५॥ विद्वान लोग, लोक और शास्त्र दोनोंमें रूढ़ि शब्दके ऐश्वयंक्ो जानते हैं अतः 
'अजगन्धो<यं पुरुष: इत्यादि स्थलोंमें अज शब्दका बकरा अथंमें प्रयोग निषिद्ध नहीं है ॥१२६॥ पव॑त- 
ने जो पहले यह दोष दिया था कि यबि दाब्दोंका स्वभावसिद्ध अथे न किया जायेगा तो व्यवहा रका 
ही लोप हो जायेगा उसका हमारे ऊपर प्रसंग ही नहीं आता क्योंकि दाब्दोंका अपने-अपने योग्य 
स्थलोंपर व्यवहारकी सिद्धिके लिए ही उपयोग किया जाता है ॥८२७॥ इसलिए पृथिवी आदि 
सामग्रोके रहते हुए भी जिसमें अंकुरादि रूप पर्याय प्रकट न हो सके ऐसा तीन वर्षका पुराना धान 
अज कहलता है। यह तो अज छब्दका अर्थं है और ऐसे धान्यसे यज्ञ करना चाहिए यह 
'अजे्यष्टव्यम्‌! इस वाक्यका अर्थ है ॥१२८॥ यज धातुका अर्थ देव-पूजा है इसलिए द्विजोंको पूर्वोक्त 
धानसे ही पूजा करनी चाहिए क्‍योंकि नेवेद्य आदिसे को हुई पूजा ही स्वर्ग रूप फलक़ो देनेवालो 
होती है ॥१२९।| दिताभिलाषो मनुष्य जिन्होंने युगके आदिमें असि, मषि, कृषि, सेवा, शिल्प और 
वाणिज्य इन छह कर्मोंकी प्रवृत्ति चलायी थी, जो पुराण पुरुष हैं, उत्कृष्ट हैं, रक्षक हैं, इन्द्ररूप हैं, 
इन्द्रके द्वारा पृज्य हैं, वेदमें स्वयम्भू नामसे प्रसिद्ध हैं, मोक्ष मार्गके उपदेशक हैं, संसार-साग रके शोषक 
हैं, अनन्त ज्ञान-सुख आदि गुणोंसे युक्त ईश नामसे प्रसिद्ध हैं, महेश्वर हैं, ब्रह्मा हैं, विष्ण हैं, ईशान 
हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, अनामय-रोग रहित हैं और सूयंके समान वर्णवाले हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवकी 
ही पूजा करते हैं ॥१३०-१३२॥ उसो पूजासे पुरुषोंको स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, उसोसे मोक्षका 
अविनाशी सुख मिलता है, उसीसे कोति, उसोसे कान्ति, उसोसे दीप्ति और उसीसे धृतिकी प्राप्ति 
होतो है ॥१३३॥ साक्षात्‌ पशुकी बात तो दूर रही पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्डसे भो पूजा नहीं 
करनी चाहिए क्‍योंकि अशुभ संकल्पसे पाप होता है और शुभ संकल्पसे पुण्य होता है ॥१३४।॥ जो 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव निक्षेपके भेदसे चार प्रकारका पशु कहा गया है उसकी हिसाका 
कभी मनसे भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१३५।॥ यह जो कहा है कि मन्त्र द्वारा होनेवाली मृत्युसे 
दुःख नहीं होता है वह भिथ्या है क्योंकि यदि दुःख नहीं होता है तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
अवस्थामें मत्यु नहीं हुई थी उसी प्रकार अब भो मृत्यु नहीं होनी चाहिए ॥१३६॥ यदि पेर बाँघे 
बिना ओर नाक मूँदे बिना अपनेआप पशु मर जावे तब तो मन्त्रसे मरना सत्य कहा जाये 
परन्तु यह असम्भव बात है ॥१३७॥ मन्त्रके प्रभावसे मरनेवाले पशुकों सुखासिका प्राप्त होती 
है यह भी एकान्त नहों है क्योंकि जो पशु मारा जाता है वह ग्रहसे पोड़ितको तरह जोर- 
जोरसे चिल्लाता है इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है॥१३८॥ यह जो कहा है कि 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अवध्य है-मारनेमें नहीं आता है वह भी ठोक नहों है क्योंकि जब 
आत्मा स्थूल शरो रमें स्थित होता है तब स्थूल भी तो होता है ॥१३९॥ यह आत्मा शरीररूपी 
आधारके अनुसार दीपकके प्रकाशके समान सूक्ष्म और स्थूलरूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है ॥१४०॥ यदि अनन्त घरोरोंका अनुभव करनेवाला संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बड़ा न माना जावे ओर एकान्तसे सूक्ष्म हो माना जावे तो वह सुख-दुःखको किस 
तरह प्राप्तोकतर सकेगा ? ॥१४१॥ इसलिए यह निविवाद सिद्ध है कि जोव शरीर प्रमाण है और 
मन्त्र-तन्त्र तथा अस्त्र आदिसे शरीरका घात होनेपर इसे नियमसे दुःख होता है ॥१४२॥ जब 
यह जीव तीब्र दुःखसे मरने लगता है तब चक्षु आदि इन्द्रियोंसे स्वयं ही वियुक्त हो जाता है इस- 
लिए उनका वियोग करानेवाला ओर दूसरा कोन है ?। भात्राथं-जब जीव स्वयं हो चक्षु आदि 
इन्द्रियोंस वियुक्त होता है तब यह कहना कि 'याजक लोग उनके चक्षु आदिको सूर्य आदिके पास 
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भेज देते हैं! मिथ्या है ॥१४३॥ प्राणियोंका घात करनेत्रालेको स्व कंसे हो सकता है ? जिससे कि 
याजक आदिको याज्य ( पशु आदिके ) स्वर जानेमें दृष्ठान्त माना जा सके। भावार्थ--पवंतने 
कहा था कि मन्त्र द्वारा होम करते ही पशु स्वर्ग भेज दिया जाता है ओर वहाँ वह याजकादिके 
समान कल्प काल तक अत्यधिक सुख भोगता रहता है सो प्राणियोंका घात करनेवाले याजक 
आदिको स्वगं कैसे मिल सकता है ? उन्हें तो इस पापके कारण नरक मिलना चाहिए अत: जब 
याजक आदि स्वर्ग नहों जाते तब उन्हें पशुके स्वगं जानेमें दृष्टान्त केसे बनाया जा सकता 
है ? ॥१४४।। 

धर्म सहित कायं हो पशुको सुख प्राप्तिमें सहायक हो सकता है अधर्म सहित काय॑ नहीं 
क्योंकि बच्चेके लिए माताके द्वारा दिया हुआ अपथ्य पदार्थ सुख प्राप्तिका कारण नहीं होता । 
भावार्थ--पव॑तने कहा था कि जिस प्रकार न चाहनेपर भी बच्चेके लिए घी आदि दिया जाता है 
तो वह उसको वृद्धिका कारण होता है, उसी प्रकार पशुके न चाहनेपर भो उसे यज्ञमें होमा जाता 
है तो वह उसके लिए स्वर्गप्राप्तिका कारण होता है ..3। पव॑तका यह कहना ठीक नहीं क्योंकि 
धर्मयुक्त काय॑ ही पशुके लिए सुखप्राप्तिमें सहायक हो सकता है अधर्मयक्त नहीं। जिस प्रकार 
माताके द्वारा दिये हुए घृत, दुग्ध आदि हितकारी पदार्थ हो बच्चेके ।लए सुखप्राप्तिमें सहायक होते 
हैं विषादिक अपथ्य पदार्थ नहीं उसी प्रकार पशुकों जबद॑स्ती होम देने मात्रसे उसे स्वगंकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती किन्तु उसके धमंयुक्त कार्यसे ही हो सकती है ॥१४५॥ 

इस प्रकार सभारूपी वर्षाकालमें अपने तीक्ष्ण वचन रूपी वज्ञ्रके अग्रभागसे पव॑तके मिथ्या 
पक्षरूपी पर्वत--पहाड़के भद्दे किनारेको तोड़कर जब नारदरूपी मेघ चुप हो रहा तब सभामें बेठे 
हुए धमंके परीक्षक लोगोंने एवं साधारण मनुप्योने शिर हिला-हिलाकर तथा अपनो-अपनोी 
अँगुलियाँ चटकाकर नारदके ठिएं बार-बार धन्यवाद दिया ॥ १४६-१४७॥ 

तदनन्तर अनेक शाम्त्रोंके ज्ञाता शिष्टजनोंने अन्तरिक्षचारी राजा वसुसे पूछा कि है राजन्‌ ! 
आपने गुरुके द्वारा कहा हुआ जो सत्य अथ सुना हो वह कहिए ॥१४८!) यद्यपि राजा वसु दृढ़- 
बुद्धि था और गुरुके वचनोंका उसे अच्छो तरह स्मरण था तथापि मोहवश सत्यके विपयमें 
अविवेको हो वह निम्न प्रकार वचन कहने लगा ॥१४०॥ कि है सभाजनो ! यद्यपि नारदन युक्ति- 
युक्त कहा है तथापि पव॑तने जो कहा है वह उपाध्यायके द्वारा कहा हुआ कहा है ॥१५०॥ इतना 
कहते ही वसुका स्फटिकमणिमय आसन पृथिवीमें घेंस गया और वह पातालमें जा गिरा सो 
ठोक हो है क्योंकि पापसे पतन होता हो है ॥१५१॥ जिसका शरोर पातालमें स्थित था ऐसा 
वसु मरकर सातवीं पृथिवों गया और वहाँ महारौरव नामक नरकमें नारकी हुआ ॥१५२॥ 
हिसानन्द और मृषानन्द रोद्र ध्यानसे कलंषित हो वसू भयंकर नरकमें गया सो ठोक ही है क्योंकि 
रौद्रध्यान दुःखदायक होता ही है ॥१५३॥| सब लोगोंके समक्ष जब वसु पातालमें चला गया तब 
सब ओर आकुलतासे भरा हा-हा घिक-धिक शब्द गूजने लगा ॥१५४॥ जिसे तत्काल ही असत्य 
बोलनेका फल मिल गया था ऐसे राजा वसुकी सब लोगोंने निनदा की ओर दुष्ट पर्व॑तका तिरस्कार 
कर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥१५५॥ तत्त्ववादी, गम्भीर एवं वादियोंकों परास्त करने- 
वाले नारदको लोगोंने ब्रह्द रथपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब यथास्थान चले 
गये ॥१५६॥ इधर तिरस्कार पाकर पव॑त भी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करता रहा अन्तमें उसने 
देष-पूर्ण दुष्ट महाकाल नामक असुरको देखा ॥१५७॥ पूर्व भवमें जिसका तिरस्कार हुआ था ऐसे 
महाकाल असुरके लिए अपने परभवका समाचार सुनाकर पर्वत उसके साथ मिल गया और दुबुडिके 
कारण हिसापुर्ण शास्बकक्ी रचना कर, लोकमें ठगिया बन हिसापुर्णं यज्ञका प्रदर्शन करता हुआ 
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प्राणिहिसामें तत्पर मूखंजनोंको प्रसन्न करने लगा ॥१५८-१५९॥ अन्तमें पापोपदेशके कारण पाप- 
रूपी शापके वशीभूत होनेसे पवंत मरा और मरकर वसुकी सेवा करनेके लिए हो मानो नरक 
गया ॥१६०॥ मन्त्रियोंने वसुके आठ पुत्रोंकी क्रसे एक दूसरेके बाद उसकी गद्दौपर बेठाया परन्तु 
वे भी थोड़े ही दिनोंमें मृत्युको प्राप्त हो गये ॥१६१॥ तदनन्तर जो दो पुत्र शोष बचे उनमें मृत्युके 
मयसे भयभीत हो सुवसु तो भागकर नागपुरमें रहने लगां ओर बृह॒दृष्वज मथुरामें जा बसा ॥१६२॥ 

बड़े खेदकी बात है कि एक ओर तो वसु सत्यजनित प्रसिद्धिको पाकर अन्‍्तमें पापके 
कारण नरक गया और अभिमानके वज्ञीभूत हुआ पव॑त भी उसके पीछे पापपूृर्णं नरकको प्राप्त 


तथा दूसरी ओर सम्यग्दृष्टि दिवाकर नामक विद्याधर मित्रकों पाकर एवं पव॑तके मिथ्या मतका 
खण्डन कर नारद कृत-कृत्य होता हुआ स्वर्ग गया ॥१६३॥ जीवोंपर दया करना धमं है, निरन्तर 
हिसाका त्याग करना दया है ओर अपने प्राण जानेपर भी उस ओर लगे हुए मन, वचन, कायके 
द्वारा वधसे दूर रहना हिसा त्याग है। जिनेन्द्र भगवानने हिसा त्यागको ही धमं कहा है। आदर- 
पूवंक आचरण किया हुआ यह धर्म, स्वर्ग और मोक्षको मोहरूपी अगंलाको भेदकर विद्वज्जनोंको 
अतिदय विस्तृत सुखमें पहुँचा देता है ॥१६४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणक्रे संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें राजा वसुके 
चरितमें नारद और पर्व॑तके विवादका वर्णन करनेवाला सन्नहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७॥ 


[] 
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| सर्ग- १८ | सर्ग- १८ | 

अथानन्तर--राजा वसुका जो बृहदृष्वज नामका पुत्र मथुरामें रहने लगा था उसके सुवाह 
नामका विनयवान्‌ पुत्र हुआ। राजा बुह॒दृष्वज सुबाहुके लिए राज्यलक्ष्मी सौंप आप तपरूपी 
लक्ष्मीको प्राप्त हो गया । यथाक्रमसे सुत्राहुके दोघंबाहु, दोघंबाहुक्रे बत्नबाहु, वज्नबाहुके लब्धाभि- 
मान, लब्धाभिमानक्रे भानु, भानुके यवु, यवुके सुभानु और सुभानुके भीम पुत्र हुआ । इस प्रकार 
इन्हें आदि लेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके तीर्थ॑में सैकड़ों-हजारों राजा उत्पन्न हुए और सबने 
अपने-अपने पुत्रोंपर राज्य-भार सौंपकर तप धारण किया ॥१-४॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतके बाद 
नमिनाथ हुए । इनको आयु पन्द्रह हजार वर्षकी थी तथा इनका तीथ॑ पाँच लाख वर्ष तक प्रचलित 
रहा । इन्हींके तीथेमें हरिवंशरूपी उदयाचलपर सूर्यके समान यद्ु नामका राजा हुआ। यही यदु 
राजा, यादवोंकी उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त पृथ्वोपर फेला हुआ था ॥५-६॥ 
राजा यदुके नरपति नामका पुत्र हुआ। उसपर पृथिवोका भार सौंप राजा यदु तपकर स्वर्ग 
गया ॥७॥ राजा नरपतिके शूर और सुवीर नामक दो पुत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य-सहासनपर 
बेठाकर तप करने लगा ॥|८॥ अत्यन्त कुशल शरने छोटे भाई सुवीरको मथुराके राज्यपर अधिछित 
किया और स्वयं कुशद्य देशमें एक उत्तम शोौयंपुर नामका नगर बसाया ॥९॥ शूरसे अन्धकवुष्णिको 
आदि लेकर अनेक शरवीर उत्पन्त हुए, और मथुराके स्वामी सुवोरसे भोजकवृष्णिको आदि 
लेकर अनेक वोर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने बड़े पुत्रोंपर पृथिवोका भार 
सौंपकर कृतक्ृत्यताको प्राप्त हुए शूर और सुवोर दोनों ही सुप्रतिष्ठ मुनिराजक पास दोक्षित हो 
गये ॥११॥ अन्धकवृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम स्लो थो उससे उनके दश पुत्र हुए जो देवीके 
समान कान्तिवाले थे तथा स्वगंसे च्युत होकर आये थे ॥१२॥ उनके नाम इस प्रकार थ--१ समुद- 
विजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान्‌ , ५ विजय, ६ अचल, ७ धारण, ८ प्रण, 
९, अभिचन्द्र और १० वसुदेव । ये सभी पुत्र योग्य दशाके धारक, महाभाग्यशाली और सार्थक 
नामोंसे युक्त थे ॥१३-१४॥ उक्त पुत्रोंके सिवाय कुन्ती ओर मद्री नामकी दो कन्याएँ भी थीं जो 
अतिशय मान्य थीं, स्त्रियोंके गुगरूपी आभूषणोंसे सहित थीं, लक्ष्मी और सरस्वतीके सगान जान 
पड़तो थीं ओर समुद्रविजयादि दश भाइयोंकी बहनें थीं ॥१५॥ 

राजा भोजकवृष्णिकी जो पद्मावतो नामकी पत्नो थी उसने उग्रसेन, महासेन तथा देवसेन 
नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ॥१६॥ राजा वसुका जो सुवसु नामका पुत्र, कुंजरावतंपुर 
( नागपुर ) में रहने लगा था उसके बृहद्रथ नामका पुत्र हुआ और वह मागधेशपुरमें रहने 
लगा ॥१७॥ बृह॒द्रथके दृढरथ नामका पुत्र हुआ। दृढ रथके नरवर, नरवरके दृढरथ, दृढरथके सुख रथ, 
सुखरथके कुलको दोप्त करनेवाला दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुमित्रक्रे वप्रथु, 
वप्रथुके विन्दुसार, विन्दुसारके देवगर्भ और देवगर्भके शतधनु नामका वीर पुत्र हुआ । यह शतधनु 
धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०॥ तदनन्तर क्रमसें लाखों राजाओंके व्यतीत हो जानेपर 
उसो वंशमें निहतशत्रु नामका राजा हुआ। उसके शतप्ति ओर शतपतिके बृहद्रथ नामका पुत्र 
हुआ । यह राजगृह नगरका स्वामी था। बृहद्रथके वृधिवीको वश करनेवाला जरासन्ध नामका 
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पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वह विभूतिमें रावणक्रे समान था, तीन खण्ड भरतका स्वामी « और देबोंके 
समान प्रतापो प्रतिनारायणोंमें नॉवाँ नारायण था ॥२३॥ अनेक स्त्रियोंके बीच उसकी कालिन्द- 
सेना नामकी पट्टरानी थी जो पट्टरानियोंके समस्त गुणोंसे सहित थी । राजा जरासन्धके कालयवन 
आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे ॥२४॥ चक्रवर्ती जरासन्धक्रे अपराजित आदि अनेक भाई थे जो 
हरिवंशरूपी महावृक्षकी शाखापर लगे हुए फलोंके समान जान पड़ते थे ॥२५॥ राजा जरासन्ध 
अपनी अद्वितोय माताका अद्वितोय वीर पुत्र था। वह राजसिह, राजगृह नगरमें स्थिर रहकर हो 
दक्षिण श्रेणीमें रहनेवाले समस्त विद्याधर राजाओंके समूहपर शासन करता था। उत्तरापथ और 
दक्षणापथके समस्त राजा, पूव॑-पश्चिम समुद्रोंक तट तथा मध्यके समस्त देश उसके वच्नमें थे । 
समस्त भूमिगोचरी और समस्त विद्याधर उसकी आज्ञाको शेंखरके समान शिरपर धारण करते 
थे ॥२६-२८।॥ वह चक्रवर्तीकी लक्ष्मीका स्वामी था तथा इन्द्रको शोभाकों धारण करता था। 
कदाचित्‌ शौयंपुरके उद्यानमें मन्धमादन नामक पवं॑तपर रात्रिके समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज 
प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे । पूव॑ वेरके कारण सुदर्शन नामक यक्षने उन मुनिराजपर अग्नि- 
वर्षा, प्रचण्ड वायु तथा मेघ वृष्टि आदि अनेक कठिन उपसग्ग किये परन्तु उन सबको घातिया 
कर्मोंका क्षय करनेवाले उक्त मुनिराजने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ॥२९५-३१॥ उनको वन्दनाके 
लिए सौधमं आदि इन्द्रोंके समूह, चारों निकायके देवोंके साथ वहाँ आये ओर सबने भक्तिपूर्वेक 
पूजा कर केवली भगवान्‌को नमस्कार किया ॥३२॥ शोयंपुरका राजा अन्धकवृष्णि भो अपने पुत्रों 
स्त्रियों तथा सेनाओंके साथ आया और भक्तिपूर्वक सुप्रतिष्ठ केवलीकी पृजा-वन्दना कर अपने 
स्थानपर बेठ गया ॥३३॥ जब जगत्‌के जोव धर्मोपदेश सुननेके लिए वतन देकर तथा हाथ जोड़कर 
सावध।नोके साथ बेठ गये तब सुप्रतिष्ठ मुनिराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥३४॥ 
उन्होंने कहा कि तीनों लोकोंमें त्रिवगंको प्राप्ति धर्मसे हो कही गयी है इसलिए उसकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको सद। धमंका संग्रह करना चाहिए ॥३५।॥ शुभ वृत्तिसे युक्त मन, वचन, कायके 
द्वारा किया हुआ धममं, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान--स्वर्ग अथवा मोक्षमें पहुँचा देता 
है ॥३६॥ धर्म उत्कृष्ट मंगलस्वरूप है तथा सम्यग्दशंव और सम्यग्ज्ञाससे सहित अहिसा, संयम 
ओर तप उस घमंके लक्षण बतलाये गये हैं ॥३३॥ इस संसारमें धर्म सब्र पदार्थोसे उत्तम है, 
यह घेनुओंमें कामघेनु है तथा उत्कृष्ट सुखको खान है ॥३८॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदिसे उत्पन्न दुःखरूपो सूर्यसे सन्तप्त शरणार्थों जनोंके लिए लोकमें धर्म ही उत्तम शरण 
है ॥३०॥ मनुष्यों और देवोंमें पाये जानेवाले समस्त अभ्युदय सम्बन्धी सुख ओर मोक्ष सम्बन्धी 
सुखका कारण धर्म हो माना गया है ॥४०॥ जो स्वर्गावतरणादिके समय पंचकल्याणक पुूजाओंके 
पात्र थे ऐसे इक्क्रीसवें तोथंकर भगवान्‌ नमिनाथने इस युगमें अपने समयवर्ती जीवोंके लिए जो 
धर कहा था वह इस प्रकार है ॥४१-४२॥ उन्होंने मुनियोंके लिए १ अहिसा, २ सत्य भाषण, 
३ अचोयं, ४ ब्रद्माचयं और ५ अपरिग्रह ये पाँच महात्र त, १ मनोगुप्ति, २ वचनगुष्ति और ३ काय- 
गुप्ति ये तीन गुप्तियाँ, १ ईर्या, २ भाषा, ३ एपणा, ४ आदान निष्षेषण और ५ प्रतिष्ठापन ये पाँच 
समितियाँ और विद्यमन समस्त सावद्य योगका त्याग--यह धमं बतलाया है ॥४३-४४।॥ तथा 
गृहस्थोंके लिए पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत यह बारह प्रकारका धर्म कहा 
है ॥॥|४५। हिसादि पापोंका एक देश छोड़ना अणुब्रत कहा गया है, दिशा देश और अन्थंदण्डोंसे 
विरत होनेकी गुणब्रत कहते हैं और तीनों सन्ध्याओंमें सामायिक करना, प्रोषधोपवास करना, 
अनिथिपूजन करना और आयुके अन्तमें सललेखना धारण करना इसे शिक्षान्रत कहते हैं ।४६-४७।॥ 
मद्य-त्याग, मांस-त्याग, मधु-त्याग, द्यूत-त्याग, क्षोीरिफल-त्याग, वेश्या-त्याग तथा अन्यवधू-त्याग 
आदि नियम कहलाते टें ॥४८।॥ “तत्त्व यही है' इस प्रकार ज्ञान और शथ्रद्धान होना सो सम्यग्ज्ञान 
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और सप्यग्दर्गन है। शंका, आकांक्षा, जुगुप्सा तथा अन्य मतकी प्रशंसा और स्तृतिका छोड़ना, 
उपगूहन, मार्यस भ्रष्ट टोनव्रालोंका स्थितोकरण करना, वात्मल्य और प्रभावना ये सब सम्यर्दर्शन- 
को शुद्ध करनेके हेतु है ॥४०.-५०॥| | 

गृहस्थ धर्म साक्षात्‌ तो स्वर्गादिक अभ्युदयक्ा कारण है और परम्परासे मोक्षका 
कारण है परन्तु मुनि धर्म मोक्षक्रा साक्षात्‌ कारण है॥५१॥ वह मुनिधमं मनुष्य शरीरमें 
ही प्राप्त होता है अन्य जन्ममें नहीं और मनुष्य-जन्म संकटपूर्ण संसारमें बड़े दुःखसे प्राप्त होता 
है ॥५२॥ ये प्राणी कमंदियकरे वशाभूत हो स्थावर तथा त्रसकाग्रोंमें अथवा नरकादि चतुर्गतियों- 
में क्लेश भोगते हुए भ्रमण करत रहते हैं ॥५३॥ मात्र स्पर्शन इन्द्रियको धारण करनेवाला 
एकेन्द्रिय जीव पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके शरीरमें दीघंक्रल तक भ्रमण 
करता रहा है ॥५४॥ कमंकरलंक्स कलंक्रित ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंब्रे. आज तक त्रसपर्याय 
नहों प्राप्त की ओर आगे भी उसी निगोद पर्यायमें निवास करते रहेंगे ॥५५॥ ये प्राणी 
चौरासी लाख कुयोनियों तथा अनेक्र कुलकोटियोंमें निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं ॥५६॥। 
वे कुयोनियाँ नित्यनिगोंद, इतरनिगोद, पृथिवोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक्र 
जीवोंमें प्रत्येकको सात-सात लाख होती हैं ॥५७।॥| वनस्पतिकायिकोंकी दश लाख, विकलेन्द्रियोंकी 
छह लाख, मनुष्योंकी चोदह लाख, तियच, नारकी और देबोंकी प्रत्येककी चार-चार लाख होती 
हैं ॥५८।॥ पृथिवीकायिक जीवोंकी बाईस लाख, जलकायिक और वायुकायिककी प्रत्येककी सात-सात 
लाख, अग्तिकायिककी तोन लाख, वनस्पतिकायिकको अट्टाईस लाख, दो इन्द्रियोंको सात लाख, 
तीन इन्द्रियोंकी आठ लाख, चोइन्द्रियोंकी नौ लाख, जलचरोंकी साढ़े बारह लाख, पक्षियोंकी बारह 
लाख, चोपायोंकी दश लाख, छातीसे सरकनेवालोंकी नौ लाख, मनुष्योंकी चौदह लाख, नारकियों- 
की पचीस लाख और देवोंकी छब्बीस लाख कुलकोटियाँ हैं। संक्षेपसे ये सब कुलकोटियाँ साढ़े 
निन्यानबे लाख हें।।५९-६३॥ खर पृथिवीकी बाईस हजार वर्ष, कोमल पथिवोकी बारह हजार वर्ष, 
जलकायिक जीवोंकी सात हजार वपषं, वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वर्ष, तेजस्कायिक जीवोंकी 
तीन दिन-रात, वनस्पतिकाधिक जोवोंकी दश हजार व, दो इन्द्रिय जोवोंकी बारह वर्ष, तीन 
इन्द्रिय जोवोंको उनचास दिन, चार इन्द्रिय जोवोंकोी छह माह, पक्षियोंकी बहत्तर हजार व, साँपोंकी 
बय्रालीस हजार वपं, छातोसे सरकनेवालोंकी नौ पूर्वांग, मनुष्यों ओर मत्स्योंकी एक करोड़ वर्ष 
पूवंकी उत्कृष्ट आयु है ॥६४-६९॥ पृथिवोीकायिक जीव मसू रके आकार हैं, जलकायिक तृणके अग्र 
भागपर रखी बदके समान हैं, तेजरकायिक जीव खड़ी सूइयोंके सदृश हैं, वायुकायिक जीव पताका- 
के समान हैं, वनस्पतिकायिक जीव अनेक आकारके धारक हैं। विकलेन्द्रिय तथा नारको जीव 
हुण्डक संस्थानसे युक्त हैं ||७०-७१॥ मनुष्य और तिय॑च छहों संस्थानके धारक कहे गये हैं और 
देव केवर समचतुरस्र संस्थानसे युक्त बतलाये गये हैं ।/७२॥ सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक 
जोवका शरीर अंगुलके अरांख्यातवें भाग है और वह उत्पत्न होनेके तीसरे समयमें जघन्य अव- 
गाहनारूप होता है ।।७३॥ सूक्ष्म और स्थूड भेदोंको धारण करनेवाले एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय 
जीवों तकका शरोर यदि छोटेसे छोटा होगा तो अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हो होगा इससे 
छीटा नहीं ॥७४॥ कमल प्रमाणकी अपेक्षा एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाला है। 
समस्त एकेन्द्रिय जीवोंमें देहका उत्कृष्ट प्रमाण यहो माना गया है ॥७५॥ दोइन्द्रिय जीवोंमें सबसे 
बड़ी अवगाहना शंखकी है और वह बारह योजन प्रमाण है। तोन इन्द्रियोंमें सबसे बड़ा कान- 
खजूरा है ओर वह तीन कोश प्रमाण है। चोइन्द्रियोंमें सबसे बड़ा भ्रमर है और वह एक योजन-- 
चार कोश प्रमाण है तथा पंचेन्द्रियोंमें सबसे बड़ा स्वयम्भूरमण समुद्रका राघव मच्छ है और वह एक 
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हजार योजन प्रमाण है। पंचेन्द्रियोंमें सूक्ष्म अवगाहना सिक्‍्थकर पच्छकी है ॥७६-'७७॥ सम्मूच्छेंन- 
जन्मसे उत्पन्न अपर्याप्त जलचर, थलूचर और नभचर तियंचोंकी जघन्य अवगाहना एक वितस्ति 
प्रमाण है ॥७८॥ गर्भजोंमें अपर्याप्रस जलचर, स्थऊलचर, सम्मच्छनोंमें पर्यात्कत जलचर, नभश्त्तर 
तथा गर्भजोंमें पर्याप्तक, अपर्याप्तक्त दोनों प्रकारके नभइ्चर, तिर्य॑ंच, उत्कृष्ट रूपसे पृथक्त्व धनुष 
प्रमाण शरीरकी अवगाहना धारण करते हैं ।।७९-८०।। गर्भ जन्मसे उत्पन्न पर्याप_क जलचर जोव 
पाँच सो योजन विस्तारवालें हैं। जिन मनुष्य और तिय॑चोंकी आय तोन पल्यकी है उनको अव- 
गाहना तोन कोश प्रमाण है ॥८१॥ नारकी उत्बृष्टतासे पाँच सौ धनुष ऊँचे हैं और देव पचोीस 
धनुष प्रमाण है। इनको आयु पहलेके समान है ॥८२॥ 

आहार, शरोर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मनकरे भेदसे पर्याप्तियाँ छह कही गयी 
हें ८३।| स्पशंन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कही गयौ हैं। उनमें स्थावर जीवों- 
के केवल स्पर्शन इन्द्रिय ओर त्रसजीवोंके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियाँ पायी जाती हैं ॥८४।। भावेन्द्रिय 
और द्रव्येन्द्रियके भेदसे इन्द्रियं दो प्रकारको हैं। इनमें भावेन्द्रियाँ लब्धि और उपयोग रूप हैं 
तथा द्वव्येन्द्रियां निवृति और उपक्रणरूप मानो गयी हैं ॥८2५॥ स्पशंन इन्द्रिय अनेक आकारवाली 
है, रसना खुरपोके समान है, प्राण अतिमुक्तक--तिल पुष्पका अनुकरण करती है, चक्षु मत्रका 
अनुसरण करती है ओर कणं इन्द्रिय यवकी नलीके समान है। इस प्रकार द्रव्येन्द्रियोंका आकार 
कहा ॥॥८६-८७॥ एकेन्द्रिय जोवको स्पशंन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सौ धनुष है। उसके आगे 
असेनी पंचेन्द्रिय तक दूना-दूना होता जाता है ॥८८॥ इस प्रकार द्वीन्द्रियके स्पर्शनका विषय 
आठ सो धनुष, त्रीन्द्रियके सोलह सो धनुष, चतुरिन्द्रियके बत्तोस सौ बनुष और असैनी पंचेन्द्रियके 
चोधठ सौ धनुष है। रसना इन्द्रियका विषय द्वीन्द्रिय जोवके चौंसठ धनुष, त्रोन्द्रियके एक 
सो अट्टाईस धनुष, चपुरिन्द्रियके दो सौ छप्पन धनुष, और असेनो पंचेन्द्रियके पाँच सो 
धनुष है। प्राण ₹,नद्रयक्रा विषय त्रो द्रय जोवके सौ धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सौ धनुष और 
असेनो पंचेन्द्रिक चार सौ धनुष प्रमाण है ॥८०॥ चतुरिन्द्रिय जोव अपनो चन्षुरन्द्रियके 
द्वारा उनतीस सो चोवन योजन तक देखता है ॥*.०॥ और असेनी पंचेन्द्रियके चक्षुका विषय 
उनसठ स। आठ योजन है। एवं असेनो पंचेन्द्रियके श्रोत्रश्मा विषय एक योजन है ॥९१॥ सेनो 
पंचेन्द्रिय जीव नो योजन दूर स्थित स्पर्श, रस और गन्धको यथायोग्य ग्रहण कर सकता है 
ओर बारह योजन दूर तकके शब्दको सुन सकता है ॥९२॥ सैनी पंचेन्द्रिय जीव अपने चक्षुके 
द्वारा संतालोस हजार दो सौ त्रश्ठठ योजनकी दूरीपर स्थित पदार्थकों देख सकता है ॥९३॥| इस 
प्रकार यह अमार संसार अनेक विकल्पोंस भरा हुआ है। इसमें मोक्षका साधक होनेसे मनुष्य 
पर्याय हूं। सार है परन्तु वह अत्यन्त दु्लन है ॥०४॥ दुष्कर्मोका उपशम होने8 यदि दिसी तरह 
मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो बुद्धिमाव्‌ मनुष्यको संसारस विरक्‍्त होकर नुक्त प्राप्तिक लिए प्रयत्न 
करना चाहिए ॥|९५।। 

अथानन्तर इसी बीचमें केवडी भगवान्‌ “/ नमस्कार कर अन्धदहृवृष्णिने अपने पू्वंभव पूछे 
और सर्वज्ञ सुप्रतिष्ठ केबली उसके पू्व॑ेभवोंका वर्णन इस प्रकार करने लगे ॥५६।| जब भगवान्‌ 
वृपभदंवका महा प्रभावशालो तीर्थ चल रहा था तब अयोध्या नगरीमें राजा रत्नवीयं राज्य 
करता था। उसके निष्कण्टक राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था जो बत्तीस करोड़ 
दीनारोंका धनी था, जेनधमंका परम श्रद्धालु था और रुद्रदत्त ब्राह्मण उसका मित्र था ॥९.७-९८॥ 
कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ बारह वर्ष तक अध्टमी, चतुदंशी, आशष्टाह्लिक पर्व तथः चौमासोंमें जिन- 
पूजाके लिए उपयुक्त धन, रुद्रदन्तकों देकर व्यापारके लिए बाहर चला गया ॥९.॥ ब्राह्मण रुद्रदत्त 
बड़ा दुष्ट था। उसने जुआ तथा वेश्या व्यसनमें पड़कर वह धन जीघ्र ही नष्ट कर दिया । जब धन 
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नष्ट हो गया तब चोरी करने लगा। चोरोके अपराधमें पकड़ा गया और जब छूटा तब उल्कामुख 
नामक वनमें जाकर रहने लगा ॥१००॥ वहाँ वह भीलेंके साथ मिलकर लोगोंको लटने लगा और 
अपने दुष्कमंसे लोगोंके लिए व्याधिस्वरूप हो गया। अन्‍्तमें श्रेह्गिक नामक सेनापतिके हाथसे 
मरकर रोरव नमक सातवें नरक गया ॥१०१॥ देवद्रव्यके हड़पनेसे वह तैंतीस सागर तक नरकके 
भयंकर दुःख भोगकर वहाँसे निकला और संसारमें भ्रमण करता रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप 
कमंका उपशम होनेसे वह हस्तिनागपुरमें कापिष्ठलायन नामक ब्राह्मणकी अनुमति नामक स्त्रीसे 
गोतम नामक ब्राह्मण-पुत्र हआ। वह महादरिद्र था, उत्पन्न होते ही उसके माता-पिता मर गये 
थे तथा भीख माँगता हुआ वह इधर:उधर घूमता-फिरता था। एक बार उसने समुद्रदत्त नामक 
मुनिराजको आहार करते देखा । आहारके बाद वह उनके पीछे लग गया तथा आशभ्रममें पहुँचनेपर 
उनसे बोला कि में भूखा मरता हूँ आप मुझे अपने समान बना लीजिए ॥|१०३-१०५॥ मुनिराजने 
उसे भव्य प्राणी जानकर दोक्षा दे दी ओर उसने भी दीक्षा लेकर एक हजार वर्षकी कठिन तपस्यासे 
विध्नका रक पापोंका उपशम कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके प्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजब॒द्धि 
तथा रसऋटद्धिसे युक्त दो गये ओर अक्षोणमहानस एवं पदानुसारिणी ऋद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर 
ली ॥१०७॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि, अच्छो तरह आराधनाओंकी आराधना कर छठे ग्रेवेयकके 
सुविशाल नामक विमानमें अहमिन्द्र हुए और शिष्य गौतम मुनिने पचास हजार वर्ष तप किया 
॥१०८॥ अन्तमें विशाल बुद्धिरि धारक गौतम मुनि भी अद्वाईस सागरकी सम्भावनीय आयु 
प्राप्कतर उसी सुविशाल विमानमें उत्पन्न हुए ॥१०९॥ अहमिन्द्रके सुख भोगनेके ब्राद वहाँसे चलकर 
गोतमक़ा जीव तो तू अन्धकवृष्णि हुआ है और तेरा गुरु मुनि समुद्रदत्तका जीव मैं सुप्रतिष्ठ 
हुआ हूं ॥११०॥। 

तदनन्तर दु:खो होते हुए राजा अन्धकवृष्णिने अपने दशों पुत्रोंके पूव भव पूछे सो केवली 
भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥१११॥ उन्होंने कहा कि किसी समय सद्भद्विलपुर नगरमें राजा 
मेघरथ रहता था, उसकी स्त्रोका नाम सुभद्रा था और उन दोनोंके दृढ़रथ नामका पुत्र था ॥११२॥ 
उसी नगरमें राजाकी तुलना करनेवाला धनदत्त नामका सेठ रहता था उसको स्त्रीका नाम 

नन्दयशा था। नन्दयशासे उसके सुदर्शना और सुज्पेष्ठा नामकी दो कन्याएँ तथा धनपाल, जिन- 

पाल, देवपाल अहंदुदास, जिनदास, अहुंदत्त, जिनदत्त, प्रियमित्र और धर्मरुचि ये नो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥११३-१९५॥ कदाचित्‌ राजा मेघरथने सुमन्दर गुरुके पास दीक्षा ले लो । यह देख सेठ 
धनदत्त भी अपने नौ हो पत्रोके साथ दोक्षित हो गया ॥११६॥ और सुदर्शना नामक आथिकाके 
पास सुभद्रा सेठानी तथा उसकी सुदर्शना और सुज्येष्ठा नामक दोनों पुत्रियोंने साथ-ही-साथ दीक्षा 
धारण कर लो ॥११७॥ कदाचित्‌ धनदत्त सेठ, सुमन्दर गुर और मेघरय राजा -तीनों ही मुनि 
बनारस आये और वहाँ केवलज्ञान उत्पन्न कर पृथिवोपर विहार करने लगे।॥।११८॥ पूजनोय 
धनदत्त, सुमन्दर गुरु और मेघ रथ मुनि क्रमसे सात वर्ष, पाँच वर्ष और बारह वर्ष तक पृथिवोपर 
विहार कर अन्तमें राजगृह नगरसे सिद्धशिलापर आरूढ़ हुए--मोक्ष पधारे ॥११९॥ उस समय सेठ 
धनदत्तकी स्त्रो नन्दयशा गर्भवतो थी इसलिए दोक्षा नहीं ले सको थी परन्तु जब उसके धनमित्र 
नामका पुत्र हो गया ओर वह योग्य बन गया तब वह भी उसे छोड़ तप करने लगो ॥१२०।। 

एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र धनपाल आदि नौके-नो मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
सिद्धशिलापर विराजमान थे। मुनियोंकी माता आथिका नन्दयशाने उन्हें देख वन्दना की और 
स्नेहसे मोहित हो निदान किया कि मैं अग्रिम भवमें भो इनकी माता बनूँ ॥१२१॥ मुनियोंकी बहन 
सुदर्शंना और सुज्येष्ठा नामक आवध्िक्राओंने भी सस्‍्नेहरूपी गतंमें मोहित हो निदान किया कि ये 
अग्रिम भवमें भी हमारे भाई हों । सो ठोक ही है क्योंकि स्नेहके लिए क्या कठिन है ?॥१२२॥ अन्तमें 
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समाधि धारण कर माता, पुत्र ओर पुत्रियाँ--प्तबके-सब अच्युत स्वगंमें देव हुए। तदनन्तर बाईस 
सागर तक उत्कृष्ट सुख भोगकर वहाँसे चले ओऔर पृथिवोपर आकर है राजन्‌ ! तुम्हारी न्त्री, 
पुत्रियाँ तथा पुत्र हुए हैं सो ठोक हो है क्योंकि परिणामोंके अनुसार नाना प्रकारकी गति होतो हो 
है । भावार्थं--तन्दयशाका जीव तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ है, सुद्शना और सुज्पेष्ठाके जीव 
क्रमसे कुन्तोी ओर माद्रो हुए हैं तथा घनपाल आदिके जीव वसुदेवके सिवाय नौ पुत्र हुए 
हैं ॥२३-१२४॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवलो, ध्यानमें तत्पर एवं कान खड़े कर बंठे हुए मनुष्य और 
देवोंकी उस सभामें वसुदेवके भवान्तर कहने लगे--१२५॥ जिस प्रकार समुद्रकी लहरोंमें तेरतो 
हुई कील जुएके छिद्रको बड़ो कठिनाईसे प्राप्त कर सकतो है उसी प्रकार संसार-सागरकी दुःखरूपी 
लहरोंमें ड्बता ओर उबरता हुआ यह प्राणो मनुष्य भवकों बड़ो कठिनाईसे प्राप्त कर पाता 
है ॥१२६॥ इसी पद्धतिसे वसुदेवका जीव मागध देशके शालिग्राम नामक नगरमें रहनेवाले अत्यन्त 
दरिद्र ब्राह्मण और ब्राह्मणीके यहाँ ऐसा पुत्र हुआ जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं था ॥१२७॥ जब 
वह गभंमें था तब पिता मर गया । और उत्पन्न होते हो माता मर गयी इसलिए मौसीने इसका 
पालन-पोषण किया परन्तु वह लगभग आठ वर्षंका हो हो पाया था कि उसकी मौसी भी श।कके 
कारण प्राणरहित हो गयी ॥१२८।॥ अब वह राजगृह नगरमें मामाके घर रहने लगा। वहाँ 'यह 
हमारे पतिका भानजा है' यह सोचकर बुआने उसका पालन-पोषण किया ॥१२९॥ इसका शरीर 
मलसे ग्रस्त था, शरोरसे छागके बच्चेके समान तोन्र गन्ध आती थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, 
वह मेले-कुचेले वस्त्र पहने रहता था और उसकी आँखें स्वभावसे ही पीली थीं ॥१३०॥ इतनेपर 
भो वह अपने मामा दमरकको पुत्रियोंके साथ विवाह करना चाहता था। परन्तु विवाह करना 
तो दूर रहा घृणा करनेवालो उन पुत्रियोंने उसे घरसे निकाल दिया जिससे वह बहुत दुश्खी 
हुआ ॥॥१३१॥ अन्तमें वह दुर्भाग्यरूपी अग्निको शिखाओंसे झुलसकर ठूठके समान मलिन हो गया 
ओर पतंगकी तरह कूृदकर मरनेकी इच्छासे वेभार गिरिपर गया परन्तु मुनियोंने उसे रोक 
लिया ॥१३२॥ तदनन्तर धर्म-अधमंका फर सुनकर उसने अपने-आपकी बहुत निन्दा की और 
शान्त हो संख्य नामक मुनिराजके चरण मूलमें दीक्षा धारण कर ली ॥१३३॥ गुरुके सम्यक उपदेशसे 
आशारूपी पाशको नष्ट कर वह सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रका धारक हो गया 
ओर अन्य मनुष्योंके लिए दुश्चर तप तपने लगा ॥१३४॥ उसका नन्दिषेण नाम था, वह तपके 
प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोंसे युक्त हो गया, ग्यारह अंगका धारी एवं समस्त परीषहोंको सहनेवाला 
उत्तम साधु हो गया ॥१३५॥ शास्त्रोंमें जो-जो उपवास दूसरोंके लिए अत्यन्त कठिन थे वे सब उस 
घेयेंशालो साधुके लिए सरल हो गये ||१३६।॥ आवचाय॑, ग्लान, शैक्ष्य आदिके भेदसे जिसके दश भेद 
बताये गये हैं उस वेयावृुत्य तपको वह विशेष रूपसे करता था ॥१३७॥ वह मुनि बड़ी-बड़ी 
ऋदट्धियोंसे युक्त था इसलिए वेयावृत्यमें उपयोग आनेवाली जिस औषधि आदिका वह विचार 
करता था वह शीघ्र ही उसके हाथमें आ जातो थी ॥१३८॥ इस प्रकार मुनि नन्दिषेणको तप करते 
हुए जब कई हजार वर्ष बोत गये तब एक दिन इन्द्रने देवोंकी सभामें उसके वेयावृत्य तपकी प्रशंसा 
की ॥१३९।॥ इस समय जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें जो साधुओंकी वेयावुत्य करता है वह नन्दिषेण 
मुनि सबसे उत्कृष्ट है ॥१४०॥ क्योंकि रोगसे पीड़ित मुनि जिस पथ्यकी इच्छा करता है उसे क्षमा- 
को धारण करनेवाला नन्दिपेण म्‌नि शीघ्र हो पूर्ण कर देता है ॥१४१॥ ग्रहस्थकी तो बात ही क्‍या 
प्रामुक द्रव्यके द्वारा वेयावृत्य करनेमें तत्पर रहनेवाले मुनिको भी उससे बन्ध नहीं होता किन्तु 
नि्जरा हो होतो है ॥१४२॥ इस संसारमें शरोर हो प्राणियोंका सबसे पहला धर्मंका साधन है 
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इसलिए यथाशक्ति उसको रक्षा करनी चाहिए। यह आगमका विधान है ।।१४२३॥ मन्द शक्ति 
अथवा बोमार आदि जितने भी सम्यग्दृष्टि हैं, सम्यग्दृष्टि मनुष्यों उन सबको वेयावृत्य द्वारा 
निरन्तर सेवा करनी चाहिए॥१४४॥ जो प्रतिकार करनेमें समर्थ होकर भी रोगसे दुःखी सम्यग्दष्टि- 
को उपेक्षा करता है वह पापी है तथा सम्यग्दशंनका घात करनेवाला है ॥१४५॥ जिसका धन 
अथवा दरोर सहधर्मी जनोंके उपयोगमें नहों आता उसका वह धन अथवा शरीर किस कामका ? 
वह तो केवल कम बन्धका ही कारण है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहधर्मी जनोंके 
उपयोगमें आता है यथार्थमें वहो धन अथवा वही शरीर उसका है ॥१४७॥ जो समर्थ होकर भी 
आपत्तिके समय सम्यग्दृष्टिकी उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वालेके जिनशासनकी क्या भक्ति 
है ! कुछ भी नहीं है ॥१४८॥ जो सम्यग्द्शनकी शुद्धतासे शुद्ध सहधर्मीकी भक्ति नहीं करता है वह 
झूठ-मूठका विनयी बना फिरता है उसके सम्यग्दर्शनकी शुद्धि क्या है! ॥१४५०॥ यदि बोधिको 
प्राप्तिमें निमित्तभूत दर्शानविशुद्धिमें बाधा पहुँचायो जातो है तो फिर इस संसारके संकटमें पुनः 
बोधिकी प्राप्ति दुलेंभ ही समझनो चाहिए ॥१५०॥ यदि बोधिकी प्राप्ति नहीं होतो है तो मुक्तिका 
साधनभूत चारित्र केसे हो सकता है ? ओर जब चारित्र नहीं है तब मुक्तिके अभिलाषो मनुष्यको 
मुक्ति केसे मिल सकती है ? ॥१५१॥ मुक्तिके अभावमें अनन्त एवं अविनाशी सुख केसे प्राप्त हो 
सकता है ? सुखके अभावमें स्वास्थ्य केसे मिल सकता है ? और स्वास्थ्यके अभावमें यह जीव कृत्य- 
कृत्य केसे हो सकता है ! ॥१५२॥ इसलिए आत्महित चाहनेवाला चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, ड़से 
सब प्रकारसे अपनो शक्तिके अनुसार वेयावृत्य करनेमें उद्यत रहना चाहिए ॥१५३॥ जो मनुष्य 
वेयाव॒त्य करता है वह अपने तथा दूसरेके शरीर, दशंन, ज्ञान, चारित्र एवं उत्तम तप आदि सभी 
गुणोंको स्थिर करता है ॥१५४॥ जिन-शासनको रीतिको जाननेवाला जो विद्वान्‌ परका उपकार 
करता हुआ स्वयं प्रत्यूयकारको अपेक्षासे रहित होता है वह दयोप्न हो स्वपर आत्माका मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥१५५॥| जो जिनशासनके अथंकी उत्कट भावना करता हुआ वेयावृत्य करनेमें प्रवृत्त 
रहता है उसे देव भो रोकनेके लिए समर्थ नहीं हैं फिर क्षुद्र जोबोंकी तो बात ही कया है ॥१५६॥ 
यह नन्दिषेण मुनि ऐसे हो उत्तम मुनि हैं इस प्रकार सोधमेंन्द्र द्वारा स्तुति किये जानेपर सब 
देवोंने उनकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया ॥१५७॥ उन्हीं देवोंमें एक देव, म॒निके धेयंकी 
परीक्षाके लिए मुनिका रूप रख नन्दिषेण मुनिराजके पास पहुँचा और इस प्रकार कहने 
लगा ॥।१५८॥ हे वेयावृत्यमें महान्‌ आनन्द धारण करनेवाले नन्दिषेण मुनि ! मेरा शरीर व्याधिसे 
पीड़ित हो रहा है इसलिए मुझे कुछ ओषधि दीजिए ॥१५५९॥ उसके इस प्रकार कहनेपर नन्दिषेण 
मुनिने अपनी अखण्ड अनुकम्पासे कहा कि हे साधो ! मैं ओषधि देता हूँ परन्तु यह बताओ कि 
तुम्हारी किस भोजनमें रुचि है? ||१६०।॥ मुनि रूपधारी देवने कहा--पूर्वदेशके घानका शुभ एवं 
सुगन्धित भात, पंचाल देशकी मूँगकी स्वादिष्ट दाल, पद्चिचम देशकी गायोंका तपाया हुआ घो, 
कलिंग देक्षकी गायोंका मधुर दृध और नाना प्रकारके व्यंजन यदि मिल जावें तो अच्छा हो क्योंकि 
मेरी श्रद्धा इन्हीं चीजोंमें अधिक है । इस प्रकार कहनेपर "में अभी लाता हूँ' यह कहकर नन्दिषेण 
मुनि बड़ी श्रद्धाके साथ उक्त आहार लेनेके लिए चल दिये ॥१६१-१६३॥ विरुद्ध देशकी वस्तुओंकी 
चाह होनेपर भो उनके मनमें कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी वेलामें जाकर तथा उक्त 
सब आहार लाकर उन्होंने शीघ्र ही उस कृत्रिम मुनिको दे दिया ॥१६४॥ कृत्रिम मुनिने उस आहार 
पानीको ग्रहण किया परन्तु रात्रिगें शरीरके अन्तर्गत मलसे उसका समस्त शरीर मलिन हो गया 
ओर नन्दिषेण मुनिने बिता किसी ग्लानिके उसे अपने हाथोंसे धोया ॥१६५।॥ तदनन्तर जिनका 
उत्साह भग्न नहीं हुआ था, तथा जो बराबर वेयावृत्य कर रहे थे ऐसे प्रशंसनीय नन्दिषेण मुनि- 
को देखकर दिव्य रूपको धारण करनेवाले देवने कहा कि हे ऋषे ! देवोंकी सभामें इन्द्रने आपकी 
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जिस प्रकार स्तुति की थो में देख रहा हँ कि आप उसी तरह वेयावृत्य करनेमें उद्यत हैं ।।१६६-१६७।॥। 
अहो ! आपकी ऋद्धि, आपका घेयँ, आपकी ग्लानि जीतनेकी क्षमता और संशयरहित आपका 
शासन वात्सल्य सभी आश्चयंकारी हैं, आप उत्तम मुनिराज हैं ॥१६८॥ यदि तप करते समय 
अन्य बद्धिमान्‌ मनुष्योंकी भो इसी प्रकार त्रिकालमें वेयाव॒त्य करनेकी बद्धि हो जावे तो उसे उनकी 
शासन भक्ति समझना चाहिए ॥१६५॥ इस प्रकार वह देव, मुनिराजको स्तुति कर तथा सम्यग्दशैन 
प्राप्त कर जिन-शासनको प्रभावना करता हुआ स्वर्गको चला गया ॥१७०। अत्यन्त धीर बृद्धिको 
धारण करनेवाले नन्दिषेण मुनिने तपश्चरण द्वारा पैंतीस हजार वर्ष बिताकर अन्तिम समय छह 
माहका प्रायोपगमन संन्यास ले लिया ॥१७१॥ उन्होंने शरीर ओर आहारका त्याग कर दिया, वे 
अपने शरीरकोी वेयावृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरेसे कराते थे किन्तु इतना होनेपर भी मोहकी 
तीब्रतासे उन्होंने 'में अग्रिम भवमें लक्ष्मोमान्‌ तथा सोभाग्यवान्‌ होऊ इस निदानसे अपनी आत्मा- 
को बद्ध कर लिया ॥१७२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान नहीं करते तो अपनो 
सामथ्यंसे अवश्य ही तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करते ॥१७३।| तदनन्तर वह आराधनाओंको आराधना 
कर महाशुक्र स्वगंमें इन्द्र तुल्य देव हुआ और वहाँ साढ़े सोलह सागर तक सुखसे विद्यमान 
रहा ॥|१७४॥ हें राजन्‌ ! वही पुत्र देवोंके सुख भोगकर अन्तमें वहाँसे च्युत हो तेरी सुभद्रा रानीसे 
यह पृथिवीका अधिपति वसुदेव नामका पुत्र हुआ है ॥१७५॥ इस प्रकार अन्धकवुष्णि, उसकी 
सुभद्रा रानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केबलीसे अपने-अपने पुव॑ंभव सुनकर धमं और 
संवेगको प्राप्त हुए । इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे वे भी धमं और संवेगको प्राप्त हुए । 
इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे वे भो धम॑ ओर संवेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिष्ठ 
स्वामीको नमस्कार कर देवलोग अपने-अपने स्थानपर चले गये। तदनन्तर संसारका अन्त करने- 
वाले राजा अन्धकवृष्णिने समुद्रविजयका अभिषेक कर उसे राज्य-सिहासनपर बेठाया और वसुदेव- 
को समुद्रविजयक्रे लिए सौंपकर सुप्रतिष्ठ केवलीके पादमूलमें दोक्षा धारण कर लो ॥१७७-१७८॥ 
उधर भोजकवृष्णिने भी मथुराके समग्र राज्यपर उग्रसेनको बेठाकर निग्न॑न्थ त्रत धारण कर लिया- 
मुनि दीक्षा ले लो ।।१७९॥ राजा समुद्रविजयने अपनी प्रियरानी शिवादेवोको पट्ट बाँधकर समस्त 
स्त्रियोंमें मुख्यता प्राप्त करा दी। तदनन्तर जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपो सूर्य, अष्ट प्रातिहाय॑ रूप 
अभ्युदयसे प्रभावका बढ़ाते हुए भव्य जोवरूपी कमलोंकी प्रसन्‍न करते हैं उसी प्रकार राज्य मर्यादा- 
को रक्षा करनेवाले राजा समुद्रविजय भी अपनी अनुपम विभूतिसे प्रतापकों बढ़ाते हुए अपने बन्धु- 
रूपी कमलोंको प्रसन्‍न करने लगे ॥१८०॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि, पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमे समुद्रविजयके 
लिए राज्य प्राप्तिका वर्णन करनेवाका अठारहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१८॥ 
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अथानन्तर गौतम ग गधरने कहा कि है श्रेणिक ! अब वसुदेवकों पृथिवों तथा विजयाधों 
सम्बन्धी चेष्टाओंका वर्णन करता हूँ सो सुन ॥१॥ राजा समद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयोंके 
नवयोवन आनेपर उनका राजपुत्रियोंके साथ विवाह करा दिया॥२॥ कक्षोम्पने धृुतिको, 
स्तिमितसागरने उत्कृष्ट प्रभाको धारण करनेवालो स्वयंप्रभाको, हिमवानने सुनीताको, विजयने 
सिताको, अचलने प्रियालापाको, युवा तथा धोर वोर धारणने प्रभावतीको, पूरणने कालिगीको, 
और अभिचन्द्रने सुप्रभाको विवाहा। ये आठों स्त्रियाँ गस्‍क्षोभ्य आदि कुमारोंकी आठ महादेवियाँ 
थीं तथा अनेकों स्त्रियोंमें प्रधान मानी गयो थीं ॥३-५॥ जो कला तथा अनेक गुणों में चतुर थे, 
अपनो-अपनो स्त्रियोंसे सहित थे ओर पारस्परिक प्रेमसे आपसमें बंधे हुए थे ऐसे उन सब भाइयों- 
में परस्पर बेजोड़ प्रेम था ।।६॥॥ उस समय लक्ष्मोसे सेवित वसुदेव, देव कुमा रके समान जान पड़ते 
थे ओर बालक्रीड़ासे युक्त हो शोर्यपुरी नगरोमें यथेच्छ क्रीड़ा करते थे ॥७॥ रूप, लावण्य, सौभाग्य, 
भाग्य ओर चतुराईसे सागर तथा कामदेवके समान सुन्दर वसुदेव जनताके चित्तको हरण करते 
थे ॥८॥ भअतिशय उदार वसुदेव क्रम-क्रमसे चार लोकपालोंका मनोहर वेष रखकर पूवव॑ आदि 
दिशाओंमें निकलते थे ॥०॥ जिनका दरीौर सूर्यके समान देदोप्यमान था तथा मुख कमल चन्द्रमा- 
के समान सोम्य था ऐसे वसुदेव जब उस शोयंपुरमें बाहर निकलते थे तब स्त्रियोंमें बड़ी 
आकुलता उत्पन्न हो जातो थी ॥१०॥ जिस प्रकार पूर्णचन्द्रका उदय होनेपर समुद्रको वेलामें 
संघट मच जाता है उसो प्रकार वसुदेवको देखनेकी इच्छासे नगरकी स्त्रियोंमें संघट्र मच जाता 
पा-- उनकी बड़ो भोर इकट्टी हो जातो थी ॥११॥ उनके बाहर निकलते हो देखनेके लिए इच्छुक 
स्त्रियाँ अपने प्रारब्ध कार्योंको छोड़कर पृथिवोपर तो गलियोंको रोक लेतो थीं और ऊपर महलोंके 
झरोखोंको आच्छादित कर लेतो थीं ॥१२॥ वसुदेवके सोभाग्यसे जिसका चित्त हरा गया था 
ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर-बाहर उद्भ्नान्त हो गया था तथा जहाँ-तहाँ एक वसुदेवकोी 
ही कथा सुनाई देतो थी ॥१३॥ तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय मात्सयंसे परिपूर्ण थे ऐसे वुद्ध- 
जन राजा समुद्रविजयक्रे पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमें इस प्रकार निवेदन करने 
लगे ॥१४॥। 

उन्होंने कहा कि हे प्रभो ! जिस प्रकार बालकके वचन चाहे युक्त हों चाहे अयुक्त, उन्हें 
पिता सुनता हो है उसी प्रकार आप हम लोगोंको अभय देकर हमारे वचन सुनिए । हमारे वे वचन 
भले हो युक्त हों अथवा अयुक्त हों ॥१५॥ हैं नाथ ! आप मनुष्योंक्ी रक्षा करते हैं इसलिए नृप हैं, 
पृथिवोकी रक्षा करते हैं इसलिए भूप हैं ओर प्रजाको अनुरंजित करते हैं इसलिए आप ही राजा 
हैं ॥१६॥ जिस प्रकार पहले आपके पिताके राज्य-कालमें प्रजा सानन्द तथा क्षुद्र उपद्रवोंसे रहित 
थी उसो प्रकार इस समय आपके राज्य-कालमें भो प्रजा सानन्द तथा क्षुद्र उपद्रवोंस रहित है 
॥१७॥ यहाँकी उपजाऊ भूमि वर्षाके प्रतिबन्धसे रहित शालि, ब्रीहि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
धान्योंके समूहसे प्रतिवर्ष प्फछताको धारण करतो है ॥१८॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार खेतो सफल 
रहतो है उसी प्रकार वाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियोंके क्रय-विक्रयकी 
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अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१५॥| घटके समान बड़े-बड़े स्तनोंको घारण करनेवाली 
एवं हरे-भरे तृणोंसे सन्जुष्ट बहुत-सो गायें, भेंसे ओर उत्तम जातिकी धघेनुएँ निरन्तर घड़े भर- 
भरकर दूध देतो हैं ॥२०॥॥ घरके उपयोगके लिए साधारण रोतिसे तैयार किया हुआ थोड़ा-सा 
अन्न भी, दानके समय धर्मात्माओंके भोजनमें आनेसे सायंकालतक भी समाप्त नहीं होता ॥२१॥ 
हे नाथ ! साठ संवत्सरो रूप जो वस्तु है उसमें स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन होता रहता 
है परन्तु आपके प्रभावसे हमलोगोंका तो दुन्दुभि नामक काल हो चिरकालसे स्थिर है। भावाथे-- 
ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार साठ संवत्सर होते हैं जो क्रसे परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें हानि- 
लाभ सभी कुछ होते हैं। परन्तु उन संवत्सरोंमें एक दुन्दुभि नामका संवत्सर भी होता है जिसमें 
प्रजाका समय आनन्दसे बोतता है। प्रजाके लोग राजा समुद्रविजयसे कह रहे हैं कि यद्यपि 
संवत्सर परिवतंनशील हैं परन्तु हमारे लिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामक संवत्सर ही चिरस्थायो 
होकर आया है ॥२२॥ है राजन्‌ ! इस प्रकार सूखक्रे रहते हए थोड़ा-सा दःख भो है परन्तु जिस 
प्रकार अपना पेट फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार वह थोड़ा-सा दुःख भी नहीं 
प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ 

इस प्रकार सुनकर राजा समुद्रविजयने नगरके वुद्धजनोंसे कहा कि यदि आप लोग हमारा 
हित चाहते हैं तो निभय होकर वह दुःख कहिए॥२४।॥ क्‍योंकि हृदयमें रहनेवाली छोटो-सी 
मानसिक व्यथा भो शारीरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रक्षाका कारण जो अन्न है उसे भी छूड़ा 
देतो है इसमें संशय नहीं है। भावार्थ--मानसिक पोड़ाके कारण मनुष्य खाना-पोना भी छोड़ 
देता है ॥२५।। इस प्रकार समुद्रविजयक्रे कहनेपर प्रजाके लोग विश्वस्त हो कहने लगे। उन्होंने 
कहा कि हे राजन्‌ ! हमारी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु दुविज्ञप्ति है परन्तु प्रजाके हितके लिए 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६॥ वसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे बाहर निकलते हैं जिससे नगरको स्त्रियाँ 
उनका रूप देखकर पागल-सी हो जातो हैं और अपने शरीरकी सुध-बुध भूल जांती हैं ॥२७॥ 
कुमारके बाहर निकलने और भोतर प्रवेश करनेके समय स्त्रियाँ इन्द्रियोंसे रहित जेसी हो जातो 
हैं इसलिए वे न अन्य किसोको देखतो हैं और न अन्य कुछ सुनतो हो हैं ॥२८॥ स्त्रियोंके अपने 
करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहें परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे बच्चोंके लिए स्तन देना-- 
दूध पिलाना भो भूल जाती हैं ॥२०॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि कुमार वसुदेव, अत्यन्त सुन्दर, धीर- 
वोर, स्वभावसे स्वच्छ हृदयके धारक, स्वप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त और शीलके शिरोमणि 
हैं ॥३२०।। यह समस्त पृथिवोतलपर किसे नहों विदित है ? फिर भी हम क्या करें ? नगरवासियोंका 
चित्त उद्श्नान्त हो रहा है ॥३९।॥ हे स्वामिन्‌ ! हम लोगोंने अपनी मनोव्यथा कही अब यहाँ जो 
कुछ करना उचित हो तथा जिससे नंगर ओर कुमार दोनोंका परिणाम अच्छा हो वह आप हो 
कहिए ॥३२॥ राजा समुद्रविजयने नगरवासियोंकी बात सुनकर चिरकाल तक अपने-आपमें उसका 
विचार किया, उसके बाद सबको आश्वासन देकर विदा किया ओर आश्वासन पाकर नगरवासी 
यथास्थान चले गये ॥३३॥ उसो समय भाई वसुदेवने चिरकाल तक भ्रमण करनेके बाद आकर 
राजा समुद्रविजयको प्रणाम क्रिया । समुद्रविजयने उनका आजडिंगन कर गोदमें बेठाया और स्नेहसे 
मस्तक सूघते हुए कहा कि कुमार ! तुम चिरकाल तक वनके मध्यमें भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये हो । देखो, तुम्हारा वर्ण फोका पड़ गया है ओर तुम भख-प्याससे पोड़ित जान पड़ते हो । 
इतनी देर तुमने किस लिए की ? वायु तथा घामसे तुम मुरझा गये हो, तुम्हारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिहीन हो गया है, तुम घूमनेके ऐसे शौकीन हो कि शरीरके खेदकी परवाह न कर घूमते 
रहते हो ? अब आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्लंघन नहीं करना तथा आजसे अन्तः:पुरके 
भोतर जो बगीचा हैं उसोमें क्रोड़ा करना ॥२४-३७।॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
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भरे हुए छोटे भाई वसुदेदकों समझाकर तथा हाथ पकड़कर सात कक्षाओंसे घिरे हुए शिवादेवीके 
महलमें प्रविष्ट हुए ॥३८॥ वहाँ वशुदेवके साथ ही उन्होंने स्नान किया, भोजन किया तथा 'वे 
वहीं रहे”! इस बातकी स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिसका वसुदेवकी कुछ भो संकेत मालम 
नहीं हुआ। यह सब कर राजा समुद्रविजय सुखी हुए--निश्चिन्त हो गये ॥३९५॥ और कुमार 
वसुदेव भी शिवादेवीके बगीचोंमें नास्य-संगीत आदि विनोदोंसे क्रीडा करते हुए सदा रहने 
लगे ॥४०॥ 

अथानन्तर एक दिन अन्त:पुरकी एक कुब्जादासी शिवादेवीके लिए विलेपन लिये जा रही 
थी सो कुमारने उसे तंग कर छीन लिया । इससे रुष्ट होकर कुब्जाने कहा कि कुमार ! ऐसी ही 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त हो--केद किये गये हो ॥॥४१-४२॥ कुब्जाक़ी बात 
सुनकर शंकायुक्त हो वसुदेवने उससे पूछा कि कुब्जे ! तूने यह क्या कहा ?-तेरे कहनेका क्‍या 
तात्पय है ? तब उसने राजाकी जो सलाह थी वह ज्योंकी-त्यों कुमारको बता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
'हमारे प्रति धोखा किया गया” यह जानकर कुमार राजासे विमुख हो गये। वे चतुर तो थे ही 
इसलिए छलपूर्वक घरसे तथा नगरसे बाहर निकल गये ॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नौकरको साथ लेकर रात्रिके समय इमशानमें गये। वहाँ नौकरको एक स्थानपर बैठाकर 
तथा “जब में पुकारूँ उत्तर देना' ऐसा संकेतकर कुछ दूर अकेले गये। वहाँ एक मुर्दाको अपने 
आभूषणोंसे अलंकृत कर तथा उसे एक चितापर रखकर उन्होंने कहा कि पिताके समान पृज्य राजा 
ओर चुगली करनेवाले नगरवासो सनन्‍्तुष्ट होकर चिरकाल तक सुखसे जीवित रहें; मैं अग्निमें 
प्रविष्ट हो रहा हूँ । इस प्रकार जोरसे कहकर तथा 'दोड़कर अग्निमें प्रवेश किया है” यह दिखाकर 
अन्तहित हो दूर चले गये। इस घटनाके बाद वह नोकर भो नगरमें वापस आ गया ॥४५-४८॥। 
नौकर द्वारा वसूदेवका वृत्तान्त कहे जानेपर राजा समुद्रविजय उसी समय नगरवासी, अन्त:पुर, 
भाई तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ श्मशान गये। उस समय सबके मुखसे रोनेकी ध्वनि निकल 
रहो थी । जब प्रातःकाल राखमें कुमारके आभूषण देखे तब 'कुमार निश्चित ही मर गये हैं' 
यह जानकर सब रोने लगे। राजा समुद्रविजय पश्चात्तापसे पीड़ित हो बहुत दुःखी हुए । उन्होंने 
मरणोत्तर कालकी सब क्रियाएँ कीं, अपने-आपकी बहुत निन्दा की और हम भाईसे वंचित हुए हैं 
इस खेदसे उनका उद्यम कुछ मन्द पड़ गया ॥४९-५१॥ 

इधर धोर-वोर वसुदेव नि:शंक हो पश्चिम दिशाकी ओर चल पड़े और एक ब्राह्मणका 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निकल गयें ॥५२॥ चलते-चलते वे देवोंके नगरके समान सुन्दर 
विजयखेट नामक नगरमें पहुँचे । वहाँ क्षत्रियवंशमें उत्पन्न सुग्रोव' नामका एक गन्धर्वाचार्य रहता 
था। वह गन्धर्वाचार्य संगीत विद्याके इच्छुक मनुध्योंका बूड़ा उपकारी था तथा वसुदेवका रूप 
देखकर उनका वश्यीभूत जेसा हो गया ॥५३-५४॥ उस गन्धर्वाचायंकी, रूपमें अपनी शानी न 
रखनेवालो चन्द्रमुखी सोमा और विजयसेना नामकी दो उत्तम पृत्रियाँ थों। ये पुत्रियाँ सोन्दयंकी 
परम सीमाको प्राप्त हुई-सी जान पड़तो थीं ॥५५॥ ये कन्याएँ गन्धवं॑ आदि कलाओंकी परम 
सीमाको प्राप्त थीं इसलिए उनके पिता सुग्रोवने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया था कि जो 
गन्धर्व-विद्यामें इन दोनोंको जीतेगा वहो इनका भर्ता होगा ॥५६॥ लक्ष्यलक्षणके योगसे अन्यत्र 
जिन-जिन विषयोंमें उन दोनों कन्याओंकी जोत हुई थी उन्हीं-उन्हों विषयोंमें सभाके बीच वधुदेवने 
उन कन्याओंकी पराजित कर दिया ॥५७। तदनन्तर सुग्रीवने सन्तुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएँ 
वसुदेवके लिए दे दीं। वसुदेव उन्हें विवाह कर महलकी उत्तम भूमियोंमें आनन्दपूवंक क्रीड़ा 
करने लगे ॥५८॥ शू्रवोरता ही जिनको सहायक थी ऐसे वसुदेव, विजयसेना नामक स्त्रोमें अक्रर 
नामक पुत्र उत्पन्त कर अज्ञात रूपसे बाहर निकल गये ॥५९|॥ माग्गंके अनुसार भ्रमण करते हुए 
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उन्होंने एक बहुत बड़ी अटवोमें प्रवेश किया और वहाँ हंस, सारस तथा कमलोंसे सुशोभित एक 
सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जलावतं नामके उस महासरोवरमें प्रवेश कर वसुदेवने ठण्डा पानी 
विया तथा निरकालरू तक स्नान किया ॥६१॥ तदनन्तर अतिशय उन्नत शरोरके धारक वसुदेवने 
वहाँ जलको इस तरह बजाया कि जिससे मृदंगके समान शब्द निकलता था। उस शब्दको सुनकर 
वहाँ सोया हुआ एक बड़ा हाथो उठकर खड़ा हों गया ॥६२॥ मारनेके लिए आनेवाले उस हाथीको 
छलकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके दाँतोंके अग्रमागपर झला-सा झलते हुए क्रोड़ा करने लगे॥६३॥ 
तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान जलके कणोंसे सुशोभित था, ऐसे निश्चल खड़े हुए उस हाथीको 
वश कर जितेन्द्रिय वसुदेव हाथसे उसका आस्फालन करते हुए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ 
उस समय एकाको वसुदेव स्वयं आइचयंसे चकित हो तथा हाथ ऊपरको उठा शिर हिलाते हुए 
मनमें इस प्रकार विचार करने लगे कि मेरा यह काय॑ अरण्यरोदन जेसा हुआ ॥६५॥ यदि यह 
हस्तिक्रीड़ा शौयंपुरमें हुई होती तो लोग धन्यवादसे मुखर हो जाते अथवा यह संसार धन्यवादकी 
ध्वनिसे गज उठता ॥६६॥ वसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्यरूपके धारक 
दो धोर-वीर विद्याधरकुमार हाथीके मस्तकसे उन्हें हर ले गये ॥६७॥ और विजयाध॑ पव॑तके 
कुंजरावतं नगरमें ले जाकर उसके सर्वंकामिक नामक बाह्य उपवनमें छोड़ दिया ॥६८।| वहाँ जब 
वसुदेव अशोक वृक्षके नीचे शोक और क्लेशसे रहित सुखसे बेठ गये तब उन दोनों विद्याधर 
कुमारोंने नमस्कार कर कहा ॥६९०॥ कि हैं स्वामिन्‌ ! तम अद्निवेग नामक विद्याधर राजाकी 
आज्ञासे यहाँ लाये गये हो। उसे तुम अपना इवसुर समझो ॥|७०॥ मैं अचिमालो नामका कुमार 
हैँ और यह दूसरा वायुवेग है। इस तरह वसुदेवसे कहकर उनमें-से एक तो नगरकी ओर चला 
गया और एक रक्षा करता हुआ वहीं खड़ा रहा ॥७१॥ हें स्वामिन्‌ ! आप भाग्यसे बढ़ रहें हैं । 
हाथीको मर्दन करनेवाला, धीर-वोर, शूरवीर, सुन्दर, विनीत और नवयौवनसे सुशोभित वह 
कुमा र यहाँ लाया जा चुका है! इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजासे कहा तो राजा आनन्द- 
से विभोर हो गया । उसने मात्र वत्र शेष रखकर दारोरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारमें दे 
दिये ॥७२-७३॥ तदनन्तर जिसका शरोर अलंकृत था और नगरके नर-नारी जिसे बड़ो उत्सुकतासे 
देख रहे थे ऐसे वसुदेवकी राजाने मंगलाचार पूवंक नगरमें प्रविष्ट कराया ॥७४।॥ वहाँ उत्तम 
तिथि, नक्षत्र, मुहुतं और करणका उदय होनेपर वसुदेवने राजा अशनिवेगकी यौवनवती श्यामा 
नामक कन्याको विवाहा ॥७५॥ जो कलाओं ओर गुणोंमें अत्यन्त चतुर थी ऐसी उस कन्याके 
साथ वसुदेव इच्छानुमार क्रोड़ा करने लगे। अधिक क्‍या कहें उस समय वसदेव उसके अतिशय 
देंदीप्यमान मुखरूपी कमलके भ्रमर हो गये ॥७६॥ एक दिन उसने सत्रह तारवाली वीणा बजायी 
जिससे वसुदेव बहुत ही प्रसन्‍न हुए। और प्रसन्‍न होकर बोले कि प्रिये! तम शीघ्र ही वर 
माँगो ||७७॥ इसके उत्तरमें उसने नमस्कारकर वसुदेवसे यह उत्तम वर माँगा कि हें स्वामिन्‌ ! 
चाहे दिन हो चाहें रात्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहें यही उत्तम वर मुझे दोजिए।॥७८।॥ हें प्रिय ! 
मेरे इस वरदानके माँगनेका कारण भी सुनिए ? वह कारण यही है कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर 
पाकर तम्हें हर ले जा सकता है यह भय मुझे लगा हुआ है ॥७९॥| इसका स्पष्ट विवरण इस 
प्रकार है-- 

विजयाध॑ पव॑ंतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किन्नर देव जिसके सदृगुणोंकी प्रशंसा करते हैं 
तथा जो विजयाध॑ पव॑तके मुकुटके समान जान पड़ता है ऐसा किन्नरोदगोीत नामका नगर 
है ॥८०॥ उस नगरमें विद्याधरोंपर पूर्ण शासन चलानेवाला आचिमाली नामका राजा था। उसकी 
प्रभावतो स्त्रो है और उसके ज्वलनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र हैं ॥८१॥| राजा अचिमालोी, 
'बड़े पुत्रके लिए राज्य तथा प्रज्ञप्ति विद्या और छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर अरिन्दम गुरुके 
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पास दोक्षित हो गया ॥८२॥ हें नाथ ! आगे चलकर राजा ज्वलनवेगकी विमला रानीके अंगारक 
नामका पुत्र हुआ और युवराज अशनिवेगको सुप्रभा स्त्रोसे में श्यामा नामकी पुत्रों हुई ॥८३॥ 
तत्परचात्‌ राजा ज्वलनवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके लिए राज्य और अपने पुत्रके लिए 
प्रजप्ति विद्या देकर कल्याणदायिनी जिनदीक्षा ग्रहण कर लो ॥८४॥ युवराज अंगारक प्रकृतिका 
बड़ा दुष्ट तथा गर्वोला है इसलिए उस पापीने हमारे पिताको शीघ्र ही देशसे निकालकर राज्य 
छोन लिया है ॥८५। हे हैं नरकुजर : अब मेरे पिता राज्यसे भ्रष्ट हो इसी कुंजरावत॑ नगरमें 
रहते हैं और पिजड़ेमें स्थित पक्षीके समान निरन्तर चिन्तासे दःखी रहते हैं ।८६।| किसी एक 
दिन मेरे पिता केलास परव॑तपर गये थे वहाँ पवंतपर आये हुए एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
दर्शन कर पिताने उन्हें नमस्कार किया | तदनन्तर मुनिराजको त्रेलोक्यदर्शो जानकर पिताने पूछा 
कि है भगवन्‌ ! आप तो अवधिज्ञानरूपो नेत्रसे मेरे राज्यको अवश्य ही देख रहे हैं। हे नाथ ! 
कृपा कर कहिए मुझे पुन: राज्य प्राप्त होगा या नहीं ? ॥८७-८८॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने अतिशय 
निर्मल अवधिज्ञानरूपो दिव्य नेत्रको खोलकर कहा कि जो तुम्हारी श्यामा नामको कन्या है उसके 
पतिके द्वारा तुम्हें पुन: राज्यकी प्राप्ति होगी ॥८९॥ पिताने इसके उत्तरमें पुनः पूछा कि हे नाथ ! 
इयामा कन्याका पति कौन होगा ? यह स्पष्ट किस तरह जाना जावेगा ? तब मुनिराजने कहा कि 
जलावतं नामक सरोवरमें जो मदोन्मत्त हाथीके मदका मर्देन करेगा वही तुम्हारी श्यामा कन्याका 
पति होगा यही उसको पर्याप्त पहचान है । मुनिराजके आदेशसे उसी समयसे पिताने जलावर्त नामक 
सरोवरपर आपको स्थितिका अन्वेषण करनेके लिए दो विद्याधर नियुक्त कर दिये ॥९०-९.१॥ और 
उसके फलस्वरूप शीघ्र हो आपको प्राप्ति हो गयी है। हे नाथ ! आप मेरे मनरूपी रथके सारथि 
हैं-- उसे आगे बढ़ानेवाले हैं । यथाथ्थंमें मुनिराजके वचन कभी भिथ्या नहीं होते ॥९.२॥ अंगारकको 
इस वृत्तान्तका निश्चित हो पता चल गया होगा क्योंकि वह हम लोगोंसे सदा द्वेष रखता है और 
हम लोगोंको नष्ट करनेके लिए सदा घधूमिल अग्निके समान उद्यत रहता है ॥९३॥ वह महाविद्याके 
बलसे उद्धत है और आप विचद्यामें कुशल नहीं हैं। यद्यपि में विद्यासे युक्त होनेके कारण आपको 
रक्षा करनेमें समर्थ हूँ तो भी यदि कदाचित्‌ आप मेरे बिना रहेंगे तो वह आपको हर ले जा सकता 
है । हे नाथ ! इसी भयके कारण मैंने आपसे वर माँगा है कि आप चाहे दिन हो चाहे रात, कभो 
मेरे बिना न रहें ॥९४।॥ दयामाके उक्त वचन सुनकर वसुदेवने कहा कि ऐसा हो हो इसमें कया दोष 
है। यह कहकर मन्द-मन्द हंसते हुए वसुदेवने मसकराती हुई प्रियाका गाढ़ आल्गिन 
किया ॥९५॥ वहाँ रहकर वसुदेवने ईर्ष्या रहित हो विद्याधर लोक सम्बन्धी सुन्दर गन्धवे विद्याको 
विशेषताके साथ सीखा ॥९६॥ 

तदनन्तर उन दोनोंका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था। एक दिन रात्रिक्रे समय 
चिरकाल तक सम्भोग क्रीड़ासे खिन्‍न होकर दोनों सोये हुए थे ॥९७॥ कि अंगारकने स्वच्छन्दतासे 
आकर उनके आलिगन सम्बन्धी बन्धनको अलग कर दिया और जिस प्रकार गझंड साँपको ले 
उडता है उसी प्रकार वह श्यामाकी शय्यासे राजा वसुदेवकों ले उड़ा ॥॥९८॥ अपने आपको हरा 
हुआ जानकर वसुदेवने आकाशमें उस विद्याधरसे कहा कि अरे पापो! तू कौन मझे हरे लिये जा 
रहा है छोड़-छोड़ ॥।९९॥ यद्यपि वसुदेवने उसे जान लिया था कि यह व्यामाके द्वारा बताये हुए 
आकारको धारण करनेवाला शत्रु अंगरक है फिर भी आकाशसे नीचे गिरनेको आशंकासे उन्होंने 
उसे मुद्टियोंकी मारसे मारा नहीं ॥१००।॥ इतनेमें हो सहसा जागकर तथा तलवार ओर ढाल 
हाथमें ले वीरांगना श्यामाने बड़े बेगंसे जाकर उसे रोका ॥१०१ इ्यामाने ललकारते हुए कहा कि 
ठहर, ठहर, अरे दुराचारी, निर्देय' ! घोर विद्याधर | तू मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्राणनाथको केसे 
हर सकता है? ॥१०२॥ तूं राज्यपर बढकर भो सस्तुष्ट नहीं हुआ। सदा हमारे दःखका ध्यान 
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रखता है ! तू आज मुझे चिश्काल बाद दिखा है, कहाँ जाता है ? तू अभी मारा जाता है॥१०२३॥ यह 
कहकर व्यामाने उसका मौ्ग रोक लिया ओर तलवार उभारकर वह उसके आगे खड़ो हो गयी । 
तदनन्तर राक्षसके समान रुक्ष वचनोंका प्रयोग करनेवाला शत्रु अपनो रक्षा करता हुआ श्यामासे 
बोला ॥१०४।॥ अरी नोच श्यामा ! संसारमें स्त्रोका मारना निन्दित समझा जाता है इसलिए तू 
सामनेसे हट जा । तू मेरी बहन भो है अतः तुझे मारनेके लिए मेरा हाथ केते उठे ? ॥१०५॥ अथवा 
कार्यके इच्छुक 'मनुष्योंके लिए' क्‍या स्त्री ! क्या बहन ? क्‍या भाई ? उन्हें तो जो वेरी अपना घात 
करे उसका अवश्य हो घात करना चाहिए इसमें कुछ भो अपयश नहीं है ॥१०६॥ क्या पुरुषोंको 
मारनेवाली सिंही ओर व्यात्नो नहीं मारी जाती ? इसलिए न्यायका विचार करना व्यर्थ है। यदि 
तुझमें पौरष है तो मार ॥१०७॥ 


तदनन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके बलसे उठकर अंगारक़का मार्ग रोग रखा था 
ऐसी श्यामाको अंगारोंके समूहके समान उग्र अंगारक, तलवारकी धार और पत्यथरोंकी चोटसे 
मारने लगा ॥१०८॥ प्रत्येक चोटके समय तलवार और ढालकी करारी टक्कर होतो थी । कुछ 
समय बाद श्यामाने तलवारसे निकले हुए तिलंगोंके द्वारा अंगारकके शरी रको आच्छादित कर 
दिया ॥१०९॥ श्यामा और अंगारकके इस माया युद्धको देखकर कुमार वसुदेवने भो शत्रुके हृदय- 
पर अपनी मदट्ठिप्रोंसे इतना दृढ़ प्रहार किया कि उसे श्राणोंका सन्देह उत्पन्न कर दिया ॥११०॥। 
अन्तमें दुःखो होकर अंगारकने कुमारको छोड़ दिया। नोचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ खिन्‍न हुए 
परन्तु श्यामाके द्वारा नियुक्त श्यामलछाया नामकी दासी उन्हें बीचमें हो सेमालकर अपने नगर ले 
जाने लगी । उस समय यह आकाशवाणो हुई कि कुमारको इसी ग्राममें लाभ होनेवाला है इसलिए 
इस समय यहों छोड़ दो | आकाशवाणीोके अनुसार श्यामलछाया कुमारको अपनी पर्णलघ्वी नामक 
विद्याके लिए सोपकर अपने घर चलो गयो ओर कुमार उस पर्णलरूष्वो विद्याके द्वारा पत्तेके समान 
लघु शरीर होकर धोरे-धीरे पृथिवीकी ओर आये ॥१११-११३॥ तदननन्‍्तर कुमार वसुदेव, चम्पा- 
नगरीके बाह्योद्यानमें कमलोंसे ढेका हुआ जो कमल सरोवर था उसमें गिरे। तालाबसे निकलकर 
वे तटपर आये ॥११४।॥ सरोवरके तटपर मानस्तम्भ आदिसे युक्त श्रीवासुपूज्य भगवान्‌का मन्दिर 
था। वसुदेवने पास जाकर प्रदक्षिणा दी, वन्दना की ओर उसके बाद दीपिकाओंके प्रकाशसे 
प्रकाशित उसी मन्दिरमें वह बस गये ॥११५॥ प्रात:ःकाल भगवान्‌की पूजाके लिए एक ब्राह्मण 
आया तो वसुदेवने उससे पूछा कि यह कौन देश है ? तथा कौन नगरी है ? इमके उत्तरमें ब्राद्मणने 
कहा कि यह अंगदेश है और यह तोन लोककमें प्रसिद्ध चम्पा नगरी है | इसे क्या तुम नहीं जानते ? 
अरे महा विद्व न्‌! क्‍या तुम यहां आकाशसे पड़े हो ? ॥११६-११७॥ इसके उत्तरमें वघुदेवने कहा कि 
हे ब्राह्मग |! आपने बिलकुल ठोक जाना । क्या आप ज्योतिष जानते हैं? आपका ज्ञान संवादी-- 
यथाथ्थंज्ञान है। अहा ! जिनशासन अन्यथा नहीं हो सकता ॥९१८।॥ रूपके लोभसे दो यक्ष 
कुमारियाँ मुझे हरकर ले गयी थीं; उनका आपसमें झगड़ा होने लगा और मैं छटकर आकाशसे 
पृथिवीपर गिरा हूँ ॥११०॥ यह उत्तर देकर विशाल नेत्रोंके धारक वसुदेवने ब्राह्मणका वेष रख 
गन्धवंनगरोके समान उस चम्पापुरोमें प्रवेश किया ॥१२०॥ वहाँ उन्होंने जहाँ-तहाँ वोणा हाथमें 
लिये मनुष्योंको देखकर एक ब्राह्मणसे पूछा कि ये लोग इधर-उधर क्‍यों घूम रहे हैं ? ॥१२१॥ 

त्राद्मणने कटा कि इस नगरीमे कुबेरके समान वेभववाला एक चारुदत्त नामका सेठ रहता 
है। उपकी गन्बवंसेना नामकी पुत्रो है। वह पुत्री सौन्दयके गवंसे युक्त है, गन्धवंशास्त्रमें अत्यन्त 
निपुण है तथा उसने यह नियम किया है कि जो मुझे गन्धवंशास्त्र-संगोतशास्त्रमें जीतेगा वह मेरा 
पति होगा ॥१२२-१२३॥ लोभसे प्रेरित, वीणा बजानेमें निपुण, तथा नाना देशोंसे आये हुए ये 
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लोय उसी कन्याके लिए यहाँ इक मिले हैं ॥(२४॥ रूप-लावण्य ओर-सौभाग्यके सागरमें तैरने- 
वाली इस मृगनेत्रो मनोहर कन्याने समस्त संसारको व्यामोहित कर रखा है ।|१२५॥ यहाँ जो 
भो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य रहता है वह कन्याका अर्थी, यशका अर्थी, वीणा बजानेमें निपुण 
ओर विजयका अभिलाषो है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक महोनेमें कलाके जानकार मनुष्योंकी सभा 
जुड़ती है जिससे सदा जयपताकाको हरनेवालो यही कन्यारूपी सरस्वतो रहतो है--सदा इसीकी 
जीत होतो है ॥१२७॥ पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्योंकी सभा जुड़ी थी अब एक माह बाद 
फिरसे होगी ॥१२८॥ यह सुन वसुदेवने उस ब्राह्मणसे पूछा कि इस नगरीमें संगीतका प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कौन है ? यह कहो ? इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कहा कि इस समय सुग्रीव संगीतका सबसे 
अधिक प्रसिद्ध विद्वान है ॥१२९॥। 

तदनन्तर वसुदेव घरके लोगोंकी तरह सुग्रोवके पास चले गये और उसे नमस्कार कर बोले 
कि में गौतम मोत्री हूँ तथा आपकी शिष्यता करना चाहता हूँ ॥१३०॥ यह परम सुन्दर तथा 
भोला-भाला है यह मानकर सुग्रोवने दयापूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया--अपना शिष्य बना 
लिया । और वे अपनी उलटी-सोीधी वीणासे सबको हँसाते हुए वहाँ रहने लगे ॥१३१॥ दिन 
आनेपर पहलेकी भांति फिरसे विद्वानोंकी सभा हुई; वसुदेव भी उस सभामें प्रविष्ट होकर विशाल 
जन-समूहको देखने लगे ॥१६२॥ वह सभा बाजा सुननेकी कलासे युक्त तथा बहुत भारी कोलाहल 
करनेवाले अन्य कौतृहलो मनुष्योंसे क्षोभको प्राप्त हो रही थो ॥१३३॥ तदनन्तर जिस प्रकार 
वर्षाऋतुमें बिजली आकाशके मध्यमें प्रवेश करती है उसी प्रकार निर्मल कान्तिकी धारक एवं 
उत्तमोत्तम आभूषणोंसे अलंकृत कन्याने सभाके मध्यमें प्रवेश किया ॥१३४॥ मूतिमता गन्धवं 
विद्याके समान कन्या गन्धवंसेनाके द्वारा जब क्रम-क्रमसे वीणा बजानेमें निपुण बहुत-से विद्वान्‌ 
जीत लिये गये तब वसुदेव भी उत्तम आसनपर आसीन हुए। उस समय वसुदेवको अनेक वोणाएँ 
दी गयीं पर उन सबका दोषवधुक्त बता दिया ॥१३५-१३६॥ अन्तमें गन्धवंसेनाने अपनो सुधापा 
नामको सत्तरह तारोंवाली वीणः उन्हें दो । उसे बजाकर वे प्रसन्‍न होते हुए बोले कि यह वोणा 
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, है चतरे ! यह वीणा निर्दोष है। हें गन्धवंसेने ! कह तुझे कौन- 
सी गेय वस्त पसन्द है? तू गेय वस्तुओंमें पण्डित है अतः मुझे आदेश दे में इन विद्वानोंके आगे 
कोमल-कान्त वीणा बजाता हूँ ॥१३७-१३५।॥ इसके उत्तसमें गन्धवंसेनाने कहा कि बलिको 
बाँधनेवाले विष्णुकुमार मुनिने जब अपनी तोन डगोंका कतंव्य दिखाया था तब हाहा, तुम्बुरु 
तथा नारदने जो गेय वस्त गायी थी यदि आप वाद्य विद्याक्े जानकार हैं तो वही वस्तु आज 
बजाइए क्योंकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेवाली गेय वस्तु ही प्रशंसनोीय होतो है ॥१४०-१४१॥ 
गन्धवंसेनाका आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्याका निम्नप्रकार वर्णन करने लगे-- 

१. तत, २ अवनद्ध, ३ घन और ४ सुषिरके भेदसे बाजे चार प्रकारके हैं। ये सभो बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने लक्षणोंसे युक्त हैं ॥४२॥ जो तारसे बजते हैं ऐसे वोणा आदि तत कहलाते 
हैं। जो चमड़ेसे मढ़े जाते हैं ऐसे मुंग आदि अवनद्ध कहलाते हैं। कासेके झाँस, मजीरा आदि 
घन कहलाते हैं और बाँसुरी आदिको सुषिर कहते हैं ॥१४३॥ इनमें तत नामका वादित्र कर्ण- 
इन्द्रियको तृप्त करनेवाला होनेसे प्राय: प्राणियोंक लिए अधिक प्रीति उपजानेवाला है तथा 
गन्धवं दशरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धवं नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४॥ गान्धवेकी उत्पत्तिमें वीणा, 
वंद और गान ये तीन कारण हैं तथा स्वरगत, तालगत और पदगतके भेदसे वह तीन प्रकारका 
माना गया है ॥१४५॥ वेण और दारीरके भेदसे स्वर दो प्रकारके माने गये हैं ओर उनके 
भेद तथा लक्षण इस प्रकार कहें गये हैं ॥१४६॥ श्रुति, वृत्ति, स्वर, ग्राम, वर्ण, अलंकार, 
मूच्छेना, धातु ओर साधारण आदि वेण स्वर माने गये हैं ओर जाति, वर्ण, स्वर, ग्राम, स्थान, 
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साधारण क्रिया और अलंकार विधि ये शारोर स्वरके भेद कहें हैं ॥१४७-१४८।॥ जात्ति, 
तद्धित, छन्द, सन्धि, स्वर, विभक्ति, सुबन्त, तिडन्त, उपसग्गं तथा वर्ण आदि पदगत गान्धर्बंको 
विधि हैँ और आवाप, निष्काम, विक्षेप, प्रवेशन, शम्याताल, परावत॑, -सन्निपात, सवस्तुक 
मात्रा, अविदायं, अंग, लय, गति, प्रकरण, यति, दो प्रकारकी गोति, मार्ग, अवयव, पादभाग और 
सपाणि। ये तालगत गान्धवंके बाईस प्रकार हैं। इस प्रकार गान्धवं ( तत ) वाद्यका जितना 
विस्तार है वसुदेवने उस सबका प्रयोग किया आर्थात्‌ तदनुसार वीणा बजायी ॥१४९०-१५२॥ 
दूसरी तरहसे स्वर १ षबदज, २ ऋषभ, ३ गान्धार, ४ मध्यम, ५ पंचम, ६ घेवत ओर ७ निषादके 
भेदसे सात प्रकारके हैं। इन स्वरोंके प्रयोग करनेके वादी , संवादी', विवादों और अनुवादो 
ये चार प्रकार हैं सो वसुदेवने इन चारों प्रकारोंका यथाक्रमसे प्रयोग किया ॥१५३-१५४॥ मध्यम 
ग्राममें पंचम ओर ऋषभ स्वरका तथा षडज प्राममें षडज तथा पंचम स्वरका संवाद होता 
है ॥१५५॥ षड्ज ग्रामके षड्ज स्वरमें चार, ऋषभमें तीन, गान्धारमें दो, मध्यममें चार, पंचमसें 
चार, धेवतमें दो और निषादमें तीन श्रुतियाँ होती हैं ॥१५६-१५७॥ मध्यम ग्रामके मध्यम 
स्वरमें चार, गान्धारमें दो, ऋषभमें तोन, षड्जमें चार, निषादमें दो, घेवतमें तीन, पंचम में 
तोन श्रुतियाँ होती हैं ॥१५८-१५५॥ इस प्रकार षड़्ज ओर मध्यम--दोनों ग्रामोंमें प्रत्येककी 
बाईस-बाईस श्र॒त्तियाँ होती हैं एवं उक्त दोनों ग्रामोंकी मिलकर चौदह मूच्छेनाएँ कही गयी हैं।।१६०॥ 
इनमें पहली उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चोथी शुद्धपडजा, पाँचवीं मत्सरोर ता, 
छठो अश्वक्रान्ता और सातवीं आभिरुदृगता ये सात षडज ग्रामकी मूच्छनाएँ हैं ॥१६१-१६२॥ 
और पहली सोवोरी, दूसरो हरिणाइत्रा, तीसरी कलोपनता, चौथों शुद्धमध्यमा, पाँचवीं मागंवो, 
छठी पौरवोी ओर सातवीं रिष्यक्रा ( हृष्पका ) ये सात मूच्छनाएं मध्यम ग्राममें विद्वज्जनोंके द्वारा 
जानने योग्य हैं ॥१६३-१६४॥ षड्ज स्वरमें उत्तरमन्द्रा, ऋषभमें आभिरुद्गता, गान्धारमें 
अश्वक्रान्ता, मध्यममें मत्सरोकृता, पंचममें शुद्ध षघडजा, घेवतमें उत्तरायता और निषादमें रजनो 
मूच्छेंना होती है। ये मूच्छेंनाएँ षड्जग्राम सम्बन्धिनो हैं ॥१६५-१६६।| अब मध्यम ग्राम सम्बन्धिनी 
मच्छंनाएँ कहते हैं। मध्यम ग्रामके मध्यम, गान्धार, ऋषभ, षडज, निषाद, घेवत ओर पंचम 
स्वरमें क्रमसे सोवोरीको आदि लेकर हृष्यका तक सात मूच्छेनाएँ होती हैं अर्थात्‌ मध्यममें सौवीरी, 
गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषभमें कलोपनता, पडजमें शुद्धमध्यमा, निषादमें मार्गवो, थेवतमें पौरवी 
और पंचममें हृष्यका मूच्छंना होतो है। इस प्रकार दोनों ग्रामोंकी ये चौदह मूच्छेनाएँ 
हैं ॥१६७-१६८॥ इन चौदह मूच्छेनाओंके षाडव, औडव, साधारण-कृत और काकलीके भेदसे 
चार-चार स्वर होते हैं। इस तरह इनके छप्पन स्वर हो जाते हैं। जिसकी उत्पत्ति छह स्वरोसे 
होती है उसे पाडव और जिसकी पाँच स्वरोंसे उत्पत्ति होती है उसे ओऔडव कहते हैं ॥१६९॥ 
षड्ज मध्यम इन दोनों ग्रामोंकी मूच्छंनाएँ अनन्तर स्व॒रसे भी संयुक्त होतो हैं तथा इनका यथा- 
योग्य मेल होनेपर एक मूच्छेना दो रूप हो जातो है इसको सिद्धि भी बतायी गयो है” ॥१८०॥ 
तान चोरासी प्रकारको हैं इनमें पाँच स्वरोंसे उत्पन्त होनेबाली पेंतीश और छह स्वरोंसे उत्पन्न 
होनेवाली उनचास हैं ॥१७१॥ अन्तर स्वरका संयोग सदा आरोही अवस्थामें ही करना चाहिए 
अवरोही अवस्थामें थोड़ा या बहुत किसो भी रूपमें कभी भी नहीं करना चाहिए ॥१७२॥ क्योंकि 
यदि अवरोही अवस्थामें थोड़ा या बहुत अन्तर स्वरका संयोग किया जाता है तो उस 
समय अन्तर स्वर जातिके राग ओर श्रुति दोनोंको समाप्त कर देता है ॥१७३॥ अब दोनों ग्रामोंकी 
जातियोंका वर्शन करते हैं, उनमें षड्ज ग्रामसे सम्बन्ध रखनेवालो १ षाडजो, २ आषं॑भो, 
३ धेवत्तो, ४ निषादजा, ५ सुषड्जा, ६ उदोच्यवा, ७ षपड्जकेशिकी और ८ षड जमध्या ये आठ 
जातियाँ हैं एवं नोचे लिखी दर जातियाँ मध्यमग्रामके आश्रित हैं--१ गान्धारी, २ मध्यमा, 
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३ गान्धारोदीच्यवा, ४ पंचमी, ५ रकतगान्धारी, ६ रक्तपंचमी, ७ मध्यमोदीच्यवा, ८ नन्दयन्ती 
९. कर्मारवी, १० आन्ध्री, ११ केशिकी। दोनों ग्रामोंकी मिलाकर अठारह जातियाँ होतो 
हैं ॥१७४-१७७। इन जातियोंमें मध्यमा, षडजमध्या और पंचमी ये तोन जातियाँ साधारण 
स्वरगत हैं ॥१७८। ये जातियाँ शुद्ध और विक्ृतके भेदसे दो प्रकारकी कही गयी हैं। जो परस्परमें 
मिलकर उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा पृथक-पुथक्‌ लक्षणोंसे युक्त हैं वे शुद्ध कहलाती हैं ओर जो 
समान लक्षणोंसे युक्त हैं वे विकृत कहलाती हैं । विक्रत जातियाँ दोनों ग्रामोंकी जातियोंस मिलकर 
बनती हैं तथा दोनोंके स्वरोंसे आप्लुत रहती हैं। इन जातियोंमें चार जातियाँ सात स्वरवाली, 
चार जातियाँ छह स्वरवाली ओर दोष दश जातियाँ पाँच स्वरवाली कही गयी हैं। मध्यमो- 
दीच्यवा, षडजकेशिकी, कर्मारवी ओर गान्धारपंचमी ये चार जातियाँ सात स्वरवालो हैं। 
षड्जा, आन्ध्री, नन्‍्दयन्ती और गान्धारोदीच्यवा ये चार जातियाँ छह स्वरवाली हैं और शेष 
दश जातियाँ पाँच स्वरवालो हैं। नेषादी, आष॑भी, घवती, षपडजमध्यमा और पडजोद॑च्यवती ये 
पाँच जातियाँ षड्जग्रामके आश्रित हैं और गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पचमी तथा केशिकी 
ये पाँच मध्यमग्रामके आश्रित हैं । इन जातियोंमें जो पाँच स्वरवाली ( ओडव ) और छह स्वरवाली 
( षाडव ) जातियाँ कही गयी हैं वे कदाचित्‌ क्रसे पाडव ( छह स्वरवाली ) और ओडव ( पाँच 
स्वरवाली ) हो जाती हैं | षडजग्राममें सात स्वरवाली षडजकेशिकी जाति होती है ओर गानके 
योगसे छह स्वरवाली भी होती है। मध्यमग्राममें सात स्वरवालो कर्मारवोी, गान्धारपंचमी और 
मध्यमोदीच्यवा होतो हैं और छह॒स्वरवाली गान्धारोदीच्यवा, आन्ध्री एवं नन्‍्दयन्तो जातियाँ 
होती हैं। इस तरह विद्वानोंके द्वारा ये दोनों ग्रामोंकी जातियाँ जानने योग्य हैं ॥१७५-१८५॥॥ 
जहाँ छह स्व? होते हैं वहाँ पड्जमध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता और संवादीका लोप हो 
जानेसे वहाँ गान्धारस्वर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१९०॥ गान्धारी, रक्‍तगान्धारी, केशिकी 
और षड्जामें पंच स्वर नहीं होता तथा षाडवको गान्धारीका हृदय जानना चाहिए ॥१०१॥ 
षाडवमें घेवत स्वर नहीं रहता क्योंकि वहाँ षडजोदीच्यवा जातिका वियाग हो जाता है। एवं 
ये सात जातियाँ संवादोका अभाव होनेसे छह स्वरोंसे वर्जित रहतो हैं ॥१०२॥ इनमें-से रक्‍त- 
गान्धारो जातिमें पड्ज, मध्यम और पंचमस्वर सप्तमस्वर रूप हो जाते हैं तथा इनमें औडवित 
नहीं रहता ॥|१९३॥ षडज, मध्यम, गान्धार, निषाद और ऋषभ ये पाँच अंश पंचमी जातिमें 
रहते हैं ओर केशिकीमें घेवतके साथ छह रहते हैं। ये बारहों जातियाँ पंचस्वरमें सदा वर्जनीय 

'नी गयी हैं। किन्तु इनमें जो औडवितसे रहित हैं उनका स्वरके आश्रय निरन्तर प्रयोग करना 
चाहिए ॥१९४-१५९५॥ जातियोंमें समस्त स्वरोंका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यमस्वरका 
नाश कभो नहीं करना चाहिए ॥६१५९६॥ क्योंकि मध्यम स्वरका कभो नाश नहों होता इसलिए 
वह समस्त स्वरोंमें प्रधान स्वर माना गया है। साथ हो यह मध्यमस्वर गान्धव॑ कल्पके समस्त 
भेदोंमें भी स्वीकृत किया गया है ॥१९५७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३े न्यास आदि (४ उपन्यास, ५ ग्रह, 
६ अंश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ९ षाडव और १० ओऔडवबित ये जातिबोंके नाम हैं ॥१०८॥ 
इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये दश जातियाँ जानने योग्य हैं। उन जातियोंका जिस रसमें जितना 
प्रयोग होता है उसका कथन किया जाता है ॥१९०| राग जिसमें रहता है, राग जिससे प्रवृत्त 
होता है, जो मन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपससे अधिक उपलब्ध होता है, जो ग्रह उपन्यास, विन्यास, 
संन्यास और न्यासरूपसे अधिक उपलब्ब होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई जातो है वह दश 
प्रकारका अंश कहलाता है ॥२००-२०१॥ संचार, अंश, बलतथान, दुबंंल स्व॒रोंको अल्पता 
ओर नाना प्रकारका अन्तर मार्ग ये जातियोंकोी प्रकट करनेवाले हैं ॥२०२॥ मन्द्रमें अंश नहीं 
होता परन्तु न्यासमें दो अंश होते हैं। गान्धार ग्रह तथा न्यासमें आषंभ अंश देखा जाता 
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है ॥२०३॥ समस्त जातियोंमें जिस प्रकार अंश स्वोकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भी माना 
गया है । जिस ग्रहके प्रवृुत्त होनेपर जो अंश होता है वह अंश उसी ग्रहसे विकल्पित 8548 जाता 
है ॥२०४।॥ समस्त द्वैग्रामिकी जातियोंके सदा त्रेशढ अंश जानना चाहिए ओर जातियोंका संग्रह 
छह स्त्ररोंमें माना गया है ॥२०५।॥ मध्यमोदोक्ष्यवा, नन्दयन्ती और गान्धार पंचमीमें पंचम 
अंश तथा पंचम हो ग्रह रहता है ॥२०६॥ घैवतोमें घैवत और ऋषभ ये दो अंश तथा दो 
ग्रह और पंचमोमें पंचम तथा ऋषभ दो अंश और दो ग्रह जानना चाहिए ॥२०७॥ गान्धारो- 
दोच्यवामें षडज और मध्यम ये दो अंश तथा ग्रह हैं । आपषंभोमें घेवत, ऋषभ ओर निषाद ये 
तोन अंश और ग्रह हैं। नेषादिनीमें घाडव, गान्धार और ऋषभ ये तोन अंश और ग्रह हैं। इसी 
प्रकार षघडज केशिकीमें षड॒ज, गान्धार और मध्यम ये तोन अंश तथा ग्रह हैं ॥२०८-२०९॥ तीनों 
जातियोंके ग्रह और न्यास कहें जा चुके हैं। गान्धार, ऋषभ, निषाद और पंचम ये चार ग्रहके 
आदि अंश हैं तथा पड॒ज, ऋषभ, मध्यम और पंचम ये अन्त्य अंश कहें गये हैं ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमें गान्धार और धेवत ये दो ग्रह एवं अंश हैं। निषाद, षडज, गान्धार, मध्यम और 
पंचम ये रक्तगान्धा रीके ग्रह और अंश हैं। केशिकोमें ऋषभ योगक्रे साथ समस्त ग्रहोंसे युक्त 
समस्त स्वर हैं । इसमें षडज ओर मध्यम ये दो ग्रह और अंश हैं । इस प्रकार अपनी-अपनो जातियों 
में त्रेसठ ग्रह तथा इतने ही अंश जानना चाहिए ॥२१२-२१४।॥ समस्त जातियोंमें अंशोंके ही समान 
ग्रह जानना चाहिए । समस्त जातियोके गुण त्रिजातीय होते हैं ॥२१५॥ इनमें एकसे लेकर बढ़ते- 
बढ़ते छहगुने स्वर हो जाते हैं और वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पाँच स्वर, छह 
स्वर ओर सात स्तवर--इस क्रमसे होते हैं। इन जातियोंमें ग्रह और अंश कल्पना पहले कही 
जा चुकी है ॥२१६-२१७॥ षडजमें निषाद ओर ऋषभको छोड़कर दोष पाँच स्वर होते हैं और 
वहाँ गान्धार तथा पंचम उपन्यास होते हैं। षष्ठ स्वर न्यास होता है एवं ऋषभ तथा सप्तम स्वर- 
का लोप होता है। इसमें प्रयोक्ताओंको गान्धारकी बहुलता करनो चाहिए ॥२१८-२१०॥ आपेंभीमें 
निषाद और घेवत ये दो अंश तथा ये ही दो उपन्यास होते हैं और आपंभ न्यास होता 
है ॥२२०।॥ घेवतीमें घवत और आपषंभनन्‍यास तथा घेवत, ऋषभ और पंचम ये उपन्यास 
होते हैं |॥२२१॥ इसमें पड़ुज और पंचमको छोड़कर पाँच स्वरोंका प्रयोग किया जाता है 
तथा पंचमक्रो छोड़कर शेष षाडव कहा जाता है ॥२२२।॥ पुर्वोक्त पंचस्वय और षाडव 
आरोहणीय ओर लुंघनोय दोनों प्रकारके हैं। इसो प्रकार निषाद, ऋषभ ओर बलवान 
गान्धार भी आराहणीय तथा लघनोय दोनों प्रकारकें हैं ॥२२३॥ निषाद, निषादका 
अंश, गान्धार और ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास हैं परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है ॥२२४॥ घेवती जातिमें भी षाडइव और ओडवितका प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही पृव॑- 
को भाँति लंघनोय तथा आरोहणीोय होते हैं ॥२२५।। षड्ज केशिकीके गान्धार ओर पंचम ये 
ग्रहांश हैं तथा पडज, पंचम ओर मध्यम ये उपन्यास हैं ॥२२६॥ यहाँपर गान्धार चाहे हीन 
स्वरवाला हो चाहे अधिक स्वरवाला हो न्यास होता है साथ हो इसके यहाँ धेवत तथा ऋषभ 
स्वरमें दुबलताका प्रयोग करना चाहिए ॥२२७॥ षड्ज, मध्यम, निषाद और घेवत ये षड्जो- 
दोच्यवाके अंश हैं, मध्यम न्यास हैं ओर घेवत तथा षड॒ज <उपन्यास हैं। यहाँ छन्‍्दके अनुसार 
परस्परके अंशोंमें व्यतिक्रम भी हो जाता है ॥।२२८-२२९।॥ जहाँ पंचम ओर ऋषभको छोड़कर 
दोष पाँच स्वर होते हैं वहाँ पडज, ऋषभ ओर गान्धार बलवान होते हैं ॥२३०,॥ षड॒ज और 
मध्यम सबके उपन्यास हैं तथा षपड़ज और सप्तम सबके न्यास हैं ॥२३१॥ पंचस्वयं गान्धार और 
सप्तम स्वरस युक्त होता है तथा षाडवको सप्तम स्वरसे युक्त अवश्य करना चाहिए ॥२३२॥ इन 
समस्त स्वरोंका संचार इच्छानुसार किया जाता है। ये सात जातियाँ षडज ग्रामके आश्रय रहतो 
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हैं ॥२२२॥ गान्धारी जातिमें घंवत और ऋषभको छोड़कर शेप पांच ही अंश रहते हैं । पड्ज और 
पंचम उपन्यास हाते हैं ॥।२३४॥ इसमें पाडव ओर ऋषपमभसे उत्पन्न गान्धार न्यास होता है तथा 
घेवत और ऋषमभसे रहित ओऔडवित होता है ॥२३५॥ यहां ऋषभ और घंवत नियमसे लंघनोय 
माने गये हैं ओर जश्न लंघन होता है तो ऋषभरस धवतक्री ओर ही होता है। इस प्रकार 
गान्धारी जातिके स्वर न्यास और अंशोके संचारका वर्णन किया ॥२३६॥ रक्तगान्धारोका लक्षण 
इपी--गान्धारीके समान होता है। विशेषता यह है कि इसमें थैवत और पंचम स्वर बलवान 
होते हैं ॥२३७।॥ यहाँ धंवतत और पंचमके बिना गान्धार और पड्जका संचार होता है, तथा 
मध्य सहित मध्यम उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्घारोदोच्यवार्मं पड़ज, मध्यम और सप्तम 
अंश जानना चाहिए। इसमें ऋषभके बिना छह स्वर होते हैं ॥॥२३५॥ इसमें अन्तरमार्ग॑, न्यास 
ओर अपन्यास करना चाहिए तथा उनमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणमें रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यमामें गान्धार और सप्तमको छोड़कर पड़ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम और 
घंवत ये पाँच अंश होते हैं। इसमें एक मध्यम ही अपन्यास तथा न्यास रहता है ।!२४१॥ यहाँ 
गान्धार और सप्तमसे रहित पंचस्वयं किया जाता है और कभी प्रयोगवश गान्धारकों छोडकर 
षट्स्वय भी किया जाता है ॥२४२॥ इसमें प्रयोक्ताओंकी पघदज और मध्यम स्वर॒कोी बहुलता करनी 
चाहिए तथा गान्धार स्वरका लंघन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना चाहिए ॥२४३॥ 
मध्यमोदीच्यवामें एक हो मध्यम अंदध होता है और शेष विधि जो मध्यमामें होती है वह इसमें 
करनी चाहिए ॥२४४।॥ पंचमी जातिमें ऋषभ और पंचम ये दो अंश होते हैं तथाये ही दो 
अपन्यास होते हैं परन्तु न्यास एक पंचम हो होता है ॥२४५॥ मध्यमाकी जो विधि बता आये हैं 
वह तथा षाडव और ओडवित इसमें भी जानना चाहिए तथा इसमें पडज गान्धार ओर पंचम 
स्वरको दुबंछठ करना चाहिए ॥२४६॥ यहाँ पंचम और ऋषमभ स्वरका संचार करना चाहिए तथा 
पंचम म्वरके साथ गान्धार स्वरका भी संचार किया जा सकता है ॥२४७॥ गान्धार पंचमीका 
एक पंचम अंश ही कहा गया है तथा पंचम और ऋषभ ये दो उसके अपन्यास कहे गये हैं ॥२४८॥ 
इसमें गान्धार न्यास होता है और वह अपने पूर्व स्वरको लिये हुए होता है। पंचमी ओर गान्धारी 
जातिका परस्पर संचार भी किया जाता है ॥२४५॥ आनन्‍्ध्री जातिके ऋषभ, पंचम, गान्धार और 
निषाद ये चार अंश हैं तथा ये ही चार अपन्यास हैं ॥२५०॥ गान्धार न्यास है, तथा पडजसे 
रहित पाडव-षड़स्वयं है। यहाँ गान्धार और ऋषभ ररका परस्पर संचार होता है ॥२५१॥ 
ब-भी-कभी न्‍्यासकी गतिके अनुसार पष्ठ और सप्तम खरका भी संचार होता है। इसमें षड्‌ज 
स्वरका लंघन और ओऔडवबित नहीं होता ॥२५२॥ जो न्यास, अंश तथा अपन्यास आन्ध्री जातिके 
है वे हो नन्दयन्तोके भी हैं । इसमें गान्धार, मध्यम और पंचम स्वर नित्य रहते हैं ॥२५३॥ इसमें 
षपडज स्वर लंघनीय नहों हैं ओर न आन्ध्रोके समान इसमें संचार ही होता है। इसमें ऋषभ 
स्व॒रका लंघन होता है और वह मन्द्रगतिके समय होता है ॥२५४॥ तार ग्रहमें भी निरन्तर उसीके 
अनुरूप न्यास करना चाहिए। कर्मारवी जातिमें ऋषभ, पंचम, घेवत और निषाद ये चार अंश 
कहे गये हैं तथा ये हो चार अपन्यास बतलाये गये हैं। इसमें पंचम न्यास होता है और वह 
होनस्वयं होता है ॥२५५-२५६॥ यहाँ गान्धार स्वरका विशेष रूससे सर्वत्र गमन होता है। षड्जा 
सहित कँशिकोमें ऋषभको छोड़कर दोष सभी अंश और अपन्यास माने गये हैं। गान्धार और 
सप्तममें दो न्यास हैं परन्तु घेवत और निषाद अंशमें एक पंचम ही न्यास होता है ॥२५७-२५८॥ 
कभी-कभी इसमें ऋषभ भी न्यास हो जाता है। इसमें पाडव ऋषभसे रहित होता है तथा घैवत 
ऋषभके बिना प्रयुक्त होता है। यहाँ ओडवित नहीं करना चाहिए, अन्तिम और पंचम स्वरको 
बलवान करना चाहिए तथा ऋषभको दुबंछठ करना चाहिए और उसीका विशेष रूपसे लंघन 
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करना चाहिए ॥२५०९-२६०॥ इसमें पटुज और मध्यमका संचार किया जाता है। इस प्रकार 
स्व॒रोंमें संचार करनेवाली जातियाँ कहीं | विद्वान इनका रसके अनुसार प्रयोग करें ॥२६१॥ 

इस प्रकार गन्धर्व शामत्रकें विस्तारके साथ जब वसुदिवने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तब 
सभी श्रोता आउचर्य॑वा प्राप्त हो गये ॥२६२॥ लोग कहने लगे कि यह क्‍या तुम्वुरु है? या नारद 
है | या गन्धव है ? अथतव्रा किन्नर है क्योंकि ऐसी वोणा बजाना किसी दूसरेकी कहाँ आ 
सकतो है ? ॥:६३।। बलिको बाँधते समय नारद आदिने विप्णुकुमार मुनिका जिस रूपसे स्तवन 
किया था वसुदेवने वीणा बजाकर वहीं गाया जिसे सुनकर गन्धवंसेना आइचयैसे चकित एवं 
निरुत्तर हो गयी ॥२६४॥ इस प्रकार जब समामें विजयपताका वसुदेवने ग्रहण की तब चारों 
ओरसे 'साघु-साधु” 'ठोक-ठोक'का जोरदार शब्द गुज उठा ॥१६५॥ स्वाभाविक अनुरागसे भरी 
गन्धवंसेनाने सभामें ही वसुदेवके गलेमें माला डालकर उनका वरण किया ॥२६८६॥ उस समय 
गन्धवे-कन्यासे वुत गन्ध्वंके समान गन्धंसेनासे वृत वसुदेवने समस्त जगतुकों हषित कर 
दिया ॥२६७।॥ तदनन्तर गीतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! कन्याके पिता चारुदत्तने सन्तुष्ट 
होकर दोनोंका विधिपुवंक विवाह कर दिया ॥२६८॥ उपाध्याय सुग्रोव और यश्यञोग्रीव भी अपनी- 
अपनी कन्याएँ वसुदेवके लिए प्रदान कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२६९।॥ अनेक कलाओं और गणोंमें 
चतुर उन सुन्दर स्थियोंके साथ वसुदेव वहाँ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे ॥२७०। लोभसे भरा 
वेरो विद्याधर छिद्र पा जिसे हरकर आकाशमें बहुत दूर ले गया और वहाँसे अशरण अवस्थामें 
जिसे कमल वनमें नोचे छोड़ा ऐसे पुरुषको भो जो जञ्षीघत्र ही उत्कृष्ट लाभोंसे युक्त करता है हें 
भव्य जनों ! तुम जिन-कथित मार्गमें उस एक धमंरूप बन्धुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२७ '॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें 
गान्धवं्सेना कन्‍्याका वर्णन करनेवाला उन्‍नीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥॥१९॥ 


[] 


॥५-. 
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अथानन्तर विज्ञाल लक्ष्मीके धारक राजा श्रेणिकने गौतम गणघरसे पूछा कि है विभो ! 
विष्णु कुमार मुनिने बलिको क्यों बाँधा था? ॥१॥ इसके उत्तरमें गौतम गणपतिने कहा कि हे 
श्रेणिक ! तू सम्यग्दर्शनको शुद्ध करनेवाली विष्णुकुमार मनिक्री मनोहारिणो कथा सुन, में तेरे लिए 
कहता हूँ ॥२॥ 

किसी समय उज्जयिनी नगरमें श्रोधर्मा नामका प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती 
नामको पटरानी थी | वह श्रीमती वास्तवमें श्रोमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न और महा गुणवतो 
थी ॥३॥ राजा श्रीधमके बलि, वृहस्पति, नमुचि और प्रह्लाद ये चार मन्त्री थे। ये सभी मन्त्री 
मन्त्र मार्गके जानकार थे ॥४॥ किसी समय श्रतके पारगामी तथा सात सौ मनियोंसे सहित महा- 
म॒नि अकम्पन आकर उज्जयिनीके बाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥५॥ उन महामुनिक्रो वन्दनाके 
लिए नगरवासी लोग सागरको तरह उमड़ पड़े । महलपर खड़े हुए राजाने नगरवासियोंको देख 
मन्त्रियोंसे पूछा कि ये लोग असमयकी यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं? तब बलिने उत्तर दिया कि हें 
राजन्‌ ! ये लोग अज्ञानी दिगम्बर मुनियोंको वन्दनाके लिए जा रहें हैं ॥६-७॥ तदनन्तर राजा 
श्रीध्रमने भी वहाँ जानेकी इच्छा प्रकट की। यद्यपि मन्त्रियोंने उसे बहुत रोका तथापि वह 
जबदंततोीं चल ही पड़ा। अन्तमें विवश हो मन्त्री भी राजाके साथ गये ओर मनि+5ञके दर्शन कर 
कुछ विवाद करने लगे ॥८-९॥ उस समय गुरुको आज्ञास सब मुनि संघ मोन लेकर वंठा था 
इसलिए ये चारों मन्त्री विवश होकर लौट आये। लौटकर आते समय उन्‍होंने सामने एक मुनिको 
देखकर राजाके समक्ष छेड़ा । सब मन्त्रो मिथ्यामागंमें मोहित तो थे ही इसलिए श्रतसागर नामक 
उक्त मनिराजने उन्हें जीत लिया ॥१०॥ उसो दिन रात्रिके समय उक्त मनिराज प्रतिमा योगसे 
विराजमान थे कि सब मन्त्रो उन्हें मारनेके लिए गये परन्तु देवने उन्हें कीलित कर दिया। यह 
देख राजाने उन्हें अपने देशसे निकाल दिया ॥११॥ 

उस समय हस्तिनापुरमें महाप्य नामक चक्रवर्ती रहा था। उसकी आठ कन्याएँ थीं 
ओर आठ विद्याधर उन्हें हरकर ले गये थे। शुद्ध शोलको धारण करनेवालो तब्रे कन्याएँ जब 
वापस लायी गयीं तो उन्होंने संसारसे विरक्त हो दोक्षा धारण कर लो। उधर संसारसे विरक्त हो 
वे आठ विद्याधर भी तप करने लगे ॥१२-१३॥ इस घटनासे चरमशरोरी महापद्य चक्रवर्तो 
भी संसारसे विरक्त हो गया जिससे उसने लक्ष्मीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा धारण कर लो ॥१४।॥ जिस प्रकार सागर नदियों- 
का भाण्डार होता है उसो प्रकार रत्नत्रयके धारी एवं तप तपनेवाले विष्णुकुमार मुनि अनेक 
ऋद्धियोंके भाण्डार हो गये ॥१५॥ देशकालको अवस्थाको जाननेवाले वलि आदि मन्त्री नये राज्य- 
पर आरूढ़ राजा पद्मको सेवा करने लगे ॥१६॥ उस समय राजा पद्म, वलि मन्त्रोके उपदेशसे 
किलेमें स्थित सिहबल राजाको पकड़नेमें सफल हो गया इसलिए उसने वलिसे कहा कि वर 
माँगकर इष्ट वस्तको ग्रहण करो ॥१७॥ वलि बड़ा चतुर था इसलिए उसने प्रणाम कर उक्त वरको 
राजा पद्मके हाथमें धरोहर रख दिया अर्थात्‌ अभो आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगो 
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तब माँग लेगा' यह कहकर अपना वर धरोहर रूप रख दिया । तदनन्तर वलि आदि चार 
मन्त्रियोंका सन्‍्तोपपृर्वंक समय व्यतीत दाने लगा ॥१८॥ 

अथानन्तर किसी समय धोर-धारे विहार करते हुए अकम्पनाचाय, अनेक मुनियोंके साथ 
हस्तिनापुर आये और चार माहुक लिए वर्पायोग धारण कर नगरके बाहर विराजमान हो 
गये ॥१०॥ तदतन्तर दांकारूयो विपको प्राप्त हुए बलि आदि मन्त्रो भयभीत हो गये और अहंकार 
के साथ उन्हें दूर करनेका उपाय साचने लगे ॥२०॥ वलिने राजा पद्मकें पास आकर कहा कि 
राजन्‌ ! आपने मुझे जा बर दिया था उनके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुझे दिया जाये ॥२१॥ 
सँंमाल, तरे लिए सात दिनका राज्य दिया! यह कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने लगा । 
और वलिने राज्य सिहासनपर आरूद होकर उन अकम्पनाचार्य आदि मुनियोंपर 3पद्रव कर- 
वाया ॥२२॥ उसने चारों ओरसे म॒नियोंको घेरकर उनके समीप पत्तोंका धुआँ कराया तथा जूठन 
व कुल्हड़ आादि फिक्रवाय ॥२३॥ अकम्पनाचार्य सहित सब मुनि यदि उपसगं दूर होगा तो 
आहार-वहार करेंगे अन्यथा नही” इस प्रकार सावधिक संन्यास धारण कर उपसर्ग सहते हुए 
कायोत्मगंस खड़े हो गये ॥२४॥ उस समय विप्णुकुमार मुनिके अवधिज्ञानी गुरु मिथिला नगरोमें थे। 
द अवधिज्ञानस विचार कर तथा दयासे युक्त हो कहने लगे कि हा ! आज अकम्पनाचायें आदि 
सात सी मुनियोपर अभूतपूर्व दारुण उपसग्ग हो रहा है ॥॥२५-२६॥ उस समय उनके पास पृष्पदन्त 
नामका क्षुल्लक बंठा था | गुरुके मुखसे उक्त दयाद्रं वचन सुन उसने बड़े सम्भ्रमके साथ पूछा कि हे 
नाथ ! वह उपसगं कहाँ हो रहा है ? इसके उत्तरमें गुरुने स्पष्ट कहा कि हस्तिनापुरमें।।२७॥ क्षुल्लकने 
पुन: कहा कि है नाथ ! यह उपसग्ग किससे दूर हो सकता है ? इसके उत्तरमें गुरुने कहा कि जिसे 
विक्रया ऋद्धिकी सामथ्थ॑ प्राप्त है तथा जो इन्द्रकों भी धौंस दिखानेमें समर्थ है ऐसे विष्णुकुमार 
मुनिसे यह उपसगं दूर हो सकता है ॥२८॥ क्षुल्लक़ पुष्पदन्तने उसी समय जाकर विष्णुकुमार 
मुनिसे यह समाचार कहा और उन्होंने 'विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है या नहीं ?” इसकी परीक्षा 
का ॥२१॥ उन्होंने परोक्षाके लिए सामने खड़ी पर्वतकी दीवालके भागे अपनो भुजा फेलायी सो 
वह भुजा, पर्वंतकी उस दीवालको भेदन कर बिना किसी रुकावटके दूर तक इस तरह आगे बढ़ती 
गया (जम तन्ह मानो पानोमें ही बढ़ी जा रहो हो ॥३०।॥। 

तदनन्तर जिन्हें ऋद्धिकी प्राप्तिका निश्चय हो गया था, जो जिनशासनके स्नेही थे और 
नम्नर मनुप्याक लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐस विष्णुकुमार मुनि उसो समय विनयावनत राजा पद्मके 
पास ज'कर उससे बोले कि है पदच्मराज ! राज्य पाते हो तुमने यह क्‍या काय॑े प्रारम्भ कर रखा ? 
ऐसा काय तो रघुवंशियोंमें पृथिवीपर कभी हुआ हूं। नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोपर उपसगं करता है तो राजाको उसे दूर करना चाहिए। फिर राजासे ही इस उपसर्गको 
प्रवृत्ति क्यों हा रही है ? ॥३३।| है राजन्‌ ! जलतो हुई अग्नि कितनो ही महान्‌ क्‍यों न हो अन्तमें 
जछके द्वारा शान्त कर दी जाता है फिर यदि जलसे ही अग्नि उठने लगे तो अन्य किस पदार्थंसे 
स्सहा थान्ति हो सकती है? ॥३४॥ निर्चयसे ऐश्वर्य, आज्ञारूप फलसे स|हत है अर्थात्‌ 
ऐस्वियका फल आज्ञा है और आज्ञा दुराचारियोंका दमन करना है, यदि ईश्वर--राजा इस 
क्रियासे शन्‍्य है--दुष्टोंका दमन करनेम समर्थ नहीं है तो फिर ऐसे ईश्वरकों स्थाणु--टूँठ भी 
कटा है अर्थात्‌ वह नाममात्रका ईब्वर है ॥३५॥ इसलिए पशुतुल्य वलिको इस दुष्क्रायसे छीक्र 
ली दूर करो। मित्र और शत्रुओपर समान भाव रखनेवाले मुनियोंपर इसका यह द्वष क्या 
है ” ॥३२६॥ शीतल स्वभावके धारक साधुको सन्‍्ताप पहुँचाना शान्तिके लिए नहीं है क्योंकि 
जिस प्रक्नार अधिक तपाया हुआ पानी विक्ृत होकर जला हो देता है उसी प्रकार अधिक 
टुःग्वी किया टतआा साध विक्रत हाकर जला हो देता है - शाप आदिसे नष्ट ही कर देता है ॥३७॥ 
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जो धोर-वीर हैं, जिनको सामर्थ्य छिपी हुई है ओर जिन्होंने अपने शरीरको अच्छा तरह वश कर 
लिया है ऐसे साधु भी कदाचित्‌ अग्तिके समान दाहक हो जाते है ॥३८॥ इसलिए हे राजन्‌ ! जब- 
तक तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नही आता है तबतक तम वलिक्रे इस कृक्ृत्यके प्रति की 
जानेवाली अपनी उपेक्षाकों दूर करो। स्वयं अपने तथा आश्रित रहनेवाऱे अन्य जनोंके प्रति 
उपेक्षा न करो ॥३९०॥। 

तदनन्तर राजा पद्मने नम्नोभूत होकर कहा कि हे नाथ ! मैंने वलिके लिए सात दिनक 
राज्य दे रखा है इसलिए इस विययमें मेरा अधिकार नहीं है ॥४०॥ है भगवन्‌ ! आप स्वयं ही 
जाकर उसपर शासन कर । आपके अखण्ड चातयंसे वलि अवश्य हो आपकी बात स्वीकृत करेंगा। 
राजा पद्मके ऐसा कहनेपर विष्णकरुमार मुनि वलिके पास गये ॥४१॥ और बोले कि हे भले आदमी ! 
आधे दिनके लिए अधमंको बढ़ानेवाला यह निन्द्रित कार्य क्‍यों कर रहा है ? ॥४२॥ अरे ! एक 
तपरूप कार्यमें ही लोन रहनेवाले उन मुनियोने तेरा क्य! अनिष्ट कर दिया जिससे तूने उच्च होकर 
भी नोचको तरह उनपर यह कुकृत्य किया ॥४३॥ अपने कमबन्धसे भीरू होनेके कारण तपस्वों 
मन, वचन, कायसे कभी दूसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥४४॥ इसलिए इस तरह श्ञान्त मुनियंकि 
विषयमे तुम्हारी यह दुश्चेष्ठा उच्चित नहीं है। यदि गान्ति चाहते हो तो शीघ्र ही इस प्रमादजन्य 
उपसगेंका संक्रोच करो ॥४५॥ तदनन्तर वलिने कहा कि यदि ये मरे राज्थसे चले जाते हे तो 
उपसग दूर हो सकता है अन्यथा उपसर्ग ज्योंका-त्यों बना रहेगा ॥८६।॥ इसके उन्त रमें विष्णुकुमार 
मुनिने कहा कि ये सब आत्मध्यानमें लीन हैं इसलिए यहाँस एक डग भो नहीं जा सकते | ये अपने 
<रीरका त्याग भले ही कर देंगे पर व्यवस्थाका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥४७॥ उन मनियोक 
ठहरनेक॑ लिए मझ तीन डग भूमि देना स्व्रोकृत करो । अपने आपको अत्यन्त कठोर मत करो । 
मेंने कभी किसोसे याचना नहीं की फिर भी इन मनियोंके ठद्द रनेक्रे निमित्त तुमसे तोन डग भूमिको 
याचना करता हू अत: मेरा बात स्वीकृत करा ॥४८॥ विष्णकरुमार मौनकों बात स्वीकृत करते हए 
वलिने कहा कि यदि ये उस सीमाके बाहर एक डगका भा उल्लंघन करेंगे तो दण्डनीय होंगे इसमें 
मेरा अपराध नही है ॥४५०॥ क्योंकि लोकमें मनुष्य तभा आपत्तिस युक्त होता है जब वह अपने 
वचनसे च्युत हो जाता है। अपने वचनका पालन करनेवाजा मनुष्य लोकमें कभी आर्पत्तियुक्त 
नहीं होता ॥५०॥। 

तदनन्तर जो कपट-व्यवहार करनेमे तत्पर था, शिक्षाक्रे अयाग्य था, कुटिल था और दुए 
साँपके समान दुष्ट स्‍्वभावका धारक था ऐप उस वलिको वश करनेके लिए विष्णुक्रुमार म॒नि 
उद्यत हुए ॥५१॥ “अरे पापी ! देख, में तोत डग भूमिकों नापता हूँ” यह कहते हुए उन्होंने अपने 
शरीरको इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष्पटलको छने लगा ॥५२॥ उन्होंने एक डग मेरुपर 
रखी दूसरी मानुपोत्तरपर ओर तोसरी अवकाश न मिलनेस आकाशमें ही घूमती रही ॥५२०॥ उस 
समय विष्णुके प्रभावसे तोनों लोकोंमें क्षोभ मच गया । किम्पुरुष आदि देव क्या है? क्‍या है?! 
यह शब्द करने लगे ॥५४॥॥ 

वीणा-ब्रंसुरी आदि बजानेवालें कोमल गीतोंके गायक गन्धवंदेव अपनी-अपनी शझ्र्रियोंकरे 
साथ उन मुनिराजके समीप मनोट्र गीत गाने छगे ॥५५।॥ लाल-लाल तलुएसे सहित एवं 
आकाशमें स्वच्छन्द्रतासे घूमता हुआ उनका पेर अत्यधिक सुशोमित हो रहा था और उसके नख 
संगीतके लिए इकट्टों हुईं किन्नरादि देवोंकी श्लियोंकों अपना-अपना मुख-कमल देखनेके लिए 
दपंणके समान जान पड़ते थे ॥५६॥ 'हें विष्णों ! हें प्रभो ! मनके क्षोभकों दूर करो, दूर करो, 
आपके तपके प्रभावसे आज तोनों लोक चल-विचल हो उठे हैं' इस प्रकार मध्र गीतोंके साथ 


वीणा बजानेवाले देवों, धीर-वीर विद्याधरों तथा सिद्धान्त शाखेस्‍े्क्री गाथाओंको गानेवाले एवं 
बहुत ऊँचे आकादामें विचरण करनेवाले चारण ऋडद्धिधारी मुनियोंने जब उन्हें शान्त किया तब 
वे धोरे-घीरे अपनी विक्रियाको संकोच कर उस तरह स्वभावस्थ हो गये--जिस तरह कि उत्पातके 
शान्त होनेपर सूर्य स्वभावस्थ हो जाता है--अपने मूल रूपमें आ जाता है ॥५७-५९॥ उस समय 
देवोंने शीघ्र हो मुनियोंका उपसगगं दूर कर दुष्ट वलिको बाँध लिया और उसे दण्डित कर देशसे दूर 
कर दिया ॥६०॥ उस समय किननरदेव तीन वीणाएं लाये थे उनमें घोषा नामको वीणा तो उत्तर- 
श्रेणीमें रहनेवाले विद्याधरोंको दी। महाघोषा सिद्धकूटवासियोंको और सुघोषा दक्षिणतटवासी 
विद्याधरांको दो ॥६१॥ इस प्रकार उपसगं दूर करनेसे जिनशासनके प्रति वत्सलता प्रकट करते हुए 
विष्णुकुमार मुनिने सीधे गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त द्वारा विक्रियाको छाल्य छोड़ो ॥६२॥ 


स्वामी विष्णुकुमार, घोर तपश्चरण कर तथा घातिया कर्मोका क्षय कर केवलो हुए ओर विहार 
कर अनन्‍्तमें मोक्षको प्राप्त हुए ॥३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य विष्णुकुमार मुनिके इस 
पापापहारों चरितको भक्तिपुर्वक सुनता है वह सम्यथग्दशंनको शुद्धिको प्राप्त होता है ॥६४॥ साधु 
चाहे तो अतिशय विशाल मन्दराचलोंको भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विचलित कर 
सकता है, हथेलियोंके व्यापारसे सू्यें और चन्द्रमाको भी आकाझसे नीचे गिरा सकता है, उपद्रवोंसे 
युक्त लहराते हुए समुद्रोंको भी बिखेर सकता है ओर जो मुक्तिका पात्र नहीं है उसे भी म॒क्ति 
प्राप्त करा सकता है, सो ठोक हो है क्योंकि जिनशासन प्रगीत तपोलक्ष्मोके धारक योगियोंके लिए 
क्या कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।॥।६५॥। 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें 
विच्णुकुमारका वर्णन करनेवाला बोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥|२०॥ 


[] 


(5: 2 

अथानन्तर जिन्हें उत्तमोत्तम गोष्ठियोंके सुखका स्वाद था, जो स्वयं उदार चरितके धारक 
थे ओर उदारचरितके धारक मनुष्योंके लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐमे यदुवंशशिरोमणि वसुदेव, किसी 
तरह विद्याधरोंके कुलमें उत्पन्न गान्धर्वसेनाको एवं राजाओंका वपिभूतिको तिरस्क्रत करनेवाले 
चारुदत्तको देखकर उनसे पूछने लगे कि--हें पूज्य ! जो अपनी तुलना नहों रखतीं तथा जो आपके 
भाग्य और पुरुषार्थ दोनोंको सूचित करनेवालो है ऐसी थे सम्पदाएँ आपने किस तरह प्राप्त कीं ? 
कहिए कि यह प्रशंसनीय विद्याधरी, धन-धान्यसे परिपर्ण आपके भवनमें निवास करतो हुई मेरे 
कानोंमें अमृतको वर्षा क्यों कर रही है ? ॥१-४॥ वरदेवके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर चारुदत्त 
बहुत ही प्रसन्न हुआ और आदरके साथ कहने लगा कि हे धोर ! तुमने यह ठोक पूछा है। अच्छा, 
ध्यानसे सुनो में तुम्हारे लिए अपना वृत्तान्त कहता हूँ ॥५॥ 

इसी चम्पापुरीमें अतिशय धनाढ्य भानुदत्त नामक वेश्यशिरोमणि रहता था। उसकी 
खोका नाम सुभद्रा था ॥६॥ सम्यग्दशंनकी विशुद्धताके साथ नाना अणुबक्रतोंको धारण करनेवाले 
सुखरूपी सागरमें निमग्न एवं पूर्ण यौवनसे सुशोभित उन दोनोंका समय सुखपुवंक बीत रहा 
था ॥७॥ तदनन्तर किसी समय जब कि उन दोनोंके चित्त और नेत्रोंके लिए अमृत बरसानेवाला 
एवं गृहस्थीका साक्षात्‌ फलस्वरूप, भाग्यशाली पुत्रका मुख कमल विलम्ब कर रहा था अर्थात्‌ 
उन दोनोंके जब पुत्र उत्पन्न होनेमें विलम्ब दीखा तब वे दोनों मन्दिरमें पूजा कर रहें थे उसी 
समय चारणऋद्धिधारी मुनिके दर्शन कर उन्होंने उनसे पुत्रोत्पन्तिकी बात पूछी ॥८-०॥ पूछते हो 
उन मुनिराजने दोनों दम्पतियोंपर दया कर कहा कि तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
होगी ॥१०॥ ओर कुछ हो समय बाद उन दोनों दम्पतियोंके आनन्दकों बढ़ानेवाला मैं पुत्र हुआ । 
मेरा चारुदत्त नाम रखा गया तथा मेरे जन्मका बड़ा उत्सव मनाया गया ॥११॥ अणुब्नतोंकी दोक्षा- 
के साथ-साथ जिसे समस्त कलाएँ ग्रहण करायो गयी थीं ऐसा वह बालकरूपी चन्द्रमा परिवाररूपी 
समुद्रकी वृद्धि करने लगा । भावार्थ--वह बालक ज्यों-ज्यों कलाओंको ग्रहण करता जाता था त्यों-त्यों 
बन्धुजनोंका हर्षरपी सागर वृद्धितत होता जाता था ॥१२॥ उस समय वराह, गोमुख, 
हरिसिह, तमोहन्‍्तक और मरुमूति ये पाँच मेरे भित्र थे जो मुझे अतिशय प्रिय थे ॥१३॥ एक बार 
उन मित्रोंके साथ क्रीड़ा करता 'हुआ मैं रत्नमालिनी नदी गया। वहाँ मैंने किनारेपर किसी 
दम्पतोका एक ऐसा स्थान देखा जिसपर पहुँचनेके लिए पेरोंके चिह्न नहीं उछले थे ॥१४॥ हम 
लोगोंको विद्याधर दम्पतोकी आशंका हुई इसलिए कुछ और आगे गये । वहाँ जाकर हम लोगोंने 
हरे-भरे कदली गृहमें उस विद्याधर दम्पतीकी रति-शय्या देखो ॥१५॥ रति सम्बन्धी कार्येसे 
जिसके कूल ओर पललव मुरझा रहे थे ऐसी उस रतिशय्यासे कुछ दूर आगे चलनेपर एक बड़ा 
सघन वन दिखा ॥१६॥ वहाँ एक वृक्षपर लोहकी कीलोंसे कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। 
उस विद्याधरके लाल-लाल नेत्र समोपमें पड़ी हुई ढाल और तलवारके अग्रभागमें व्यग्र थे अर्थात्‌ 
वह बार-बार उन्हींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मैंने ढालके नीचे छिपी हुई 
चालन, उत्कीलन और उन्मूलब्रणरोह नामक तीन दिव्य ओषधियाँ उठा लीं। और चालन नामक 


१८३ 


ओषधिसे मेंने उस विद्याघरको चलाया, उत्कोलन नामक ओपषधिसे उसे कालरहित किया तथा 
उन्‍्मूलनत्रणरोह नामक ओपधिसे कील निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्यों ही वह विद्याधर 

कोलरहित एवं घावरहित हुआ त्यों ही. ढाल और तलवार लेकर चुपचाप आकाशमें उड़ा और 
उत्तर दिशाकी ओर दोड़ा ॥१९०॥ जिस ओरसे रोनेका शब्द आ रहा था वह उसी ओर दोड़ता 
गया ओर शत्रुके द्वारा हरी हुई अपनी प्रियाको छुड़ा लाया। प्रियाकों लाकर वह वहीं आया 
ओर बड़े आदरके साथ मुझसे बोला क्रि हें भद्र ! जिस प्रकार आज मुझ मरते हुएके लिए आपने 
प्राण दिये हैं उसी प्रकार आज्ञा दोजिए | कहिए मैं आपका क्या प्रत्युपकार करूँ ? ॥२०-२१॥ 

विजयाध॑ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक शिवमन्दिर नामका नगर है। उसमें महेंन्द्रविक्रम 
_ नामका सरल राजा है। उसी महेन्द्रविक्रम राजाकाः मैं अतिशय प्यारा अमितगति नामका पुत्र 
हूँ । धूमसिह और गौरमुण्ड नामके दो विद्याधर मेरे मित्र हैं ॥२२-२३॥ किसो समय उन दोनों 
मिनत्रोंके साथ मैं ह्वीमन्‍्त नामक पर्वंतपर आया । वहाँ एक हिरण्यरोम नामका तापस रहता था । 
उसकी पूर्ण योवनवती एवं शिरीपके फूलके समान सुकुमार सुकुमारिका नामकी सुन्दर कन्या थी । 
वह मेरे देखनेमें आया ओर देखते ही साथ उसने मेरा मन हर लिया ॥२४-२५॥ मैं वहाँंसे चला 
तो आया परन्तु उसकी प्राप्तिकी उत्कण्ठारूप शल्य मेरे मनमें बहुत गहरी लग गयी। अन्तमें 
पिताने मेरे लिए उस कत्याक्ी याचना की ओर शीघ्र हो दोनोंका बड़े उत्सवके साथ विवाह हो 
गया ॥२६॥ चेंकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र घृमसिह भी इस सुकुमारिकाकों पानेकी अभिछाषा 
रखता है इसलिए में सदा प्रमादरहित होकर इसके साथ विहार करता हूँ ॥२७॥ परन्तु आज मैं 
इसके साथ रमण कर रहा था कि वह धूमसिह मुझे कीलित कर इस सुकुमारिकाको हर ले गया । 
आपने मुझे छुड़ाया और में इसे शत्रुसे छुड़ा लाया हूँ ॥२८॥ इसलिए” आज इस जनको ([ मुझे ) 
इच्छित कार्यमें लगाइए । क्योंकि आप मेरे प्राणदाता हैं इसलिए अवस्थामें ज्येष्ठ होनेपर भो मैं 
आपको सेवा करूँगा ॥२८| यद्यपि भापने मेरी शल्य निकालकर मुझे जोवित किया है तथापि 
यथाथ्ेमें मरी शल्य तभी निकलेगी जब में आपका प्रत्युपकार कर लूगा ॥३०॥ 

इस प्रकार खीसहित मधुर वचन बोलनेवाले उस विद्याधरसे मैंने कहा कि जब आप मेरे 
प्रति इस तरह शुभ भाव दिखला रहे हैं तब मरा सब काम हो चुका। कहिए शुद्ध अभिप्रायको 
दिखाते हुए आपने मेरा क्‍या नहीं किया है ” मनृष्योंकी जो शुभ भावकों दिखाना है वही तो 
उनका उपकार है ॥३१-३२॥ हैं निष्पाप ! निदचयसे में आज पुण्यवान्‌ और पृज्य हुआ हूँ क्योंकि- 
संसारमे अन्य सामान्य मनुप्यांके छिए दुर्लभ आपका दर्शन मुझे सुलभ हुआ है ॥३३॥ मनुष्योंकी 
अवस्थाओंका पलटना सर्वसाधारण बात है इसलिए में शत्र॒ुके द्वारा कीलित हुआ। यह सोचकर 
आप खिन्नचित्त न है| ॥३४॥ हैं तात ! यदि आपको मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना ही है तो 
आप मुझे सदा अपना पुत्र समझिए; इस प्रकार मेरे कहनेपर उसने कहा कि बहुत ठोक 
है। तदनन्तर वह मरा नाम ओर थोत्र पुछकर ख्रो सहित आकाशमें उड़ गया ॥|३५-३६॥ और 
हम लोग उसी विद्याधरकी कथा करते हुए चम्पा नगरोमें प्रविष्ट हुए सो ठोक ही है क्योंकि देखी- 
सुनी ओर अनुनवमें आयी नूतन वस्तु ही मनुप्योंको सुखदायक होती है ॥३७॥ क्‍ 

तरुण होनेपर मेंने अपने मामा सर्वाथंकी सुमित्रा ख््रीसे उत्पन्न मित्रवती नामक कन्याके 
साथ विवाह किया ॥१४८।! क्योंकि मुझे दाखका व्यसन अधिक था इसलिए अपनी ख्रोके विषयमें 
मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी सो ठाक हो है क्योंकि शास्त्रका व्यसन अन्य व्यसनोंका बाधक 
है ॥३९। मरा एक रुद्रदतल नामका काका था जो अनेक व्यसनोंमें आसक्त था तथा कामीजनोंके 
समस्त व्यवहारकों जाननेवाला था। मेरो माताने उसे मेरे साथ लगा दिया ॥४०॥ इसी चम्पा 


नगरोमें एक कलिगसेना नामको वेश्या थी जो समस्त वेश्याओंकी शिरोमणि थी और उसकी 
वसन्तसेना नामकी पुत्री थी जो शोभामें वसन्‍्तकी लक्ष्मीके समान जान पड़तो थी ॥४१॥ वह 
वसन्तसेना नृत्य-गीत आदि कलाओं सम्बन्धी कोशलसे सुशोभित थो, सोन्दय्यंकी परम सोमा थो 
और यौवनकोी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ होनेवाला था । 
उसके लिए मैं भी रुद्रदत्तके साथ स्लाहित्यिक जनोंसे भरे हुए नुृत्य-मण्डपमें बेठा था ॥४३॥ वह 
सूचोनृत्य करना चाहती थी। उसके लिए उसने सुइयोंके अग्रभागपर अंजलि भरकर जाति पुष्पोंकी 
बोंडियाँ बिखेर दीं और गायनके प्रभावसे जब सब बॉडियाँ खिल गयीं तो सभामें बेठे हुए कितने 
ही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। में जानता था कि पुष्पोंके खिलनेसे कौन-सा राग्र होता है, 
इसलिए मैंने उसे मालाकार रागका संकेत कर दिया। सूचो-न॒त्यके बाद उसने अंगुष्ठ नृत्य किया 
तो सभाके विद्वान्‌ उसको प्रशंसा करने लगे। परन्तु मैंने नखमण्डलको शुद्ध करनेवाले नापित 
रागका संकेत कर दिया | तदनन्तर उसने गो और मक्षिकाकी कुक्षिका अभिनय किया तो अन्य 
लोग उसको प्रशंसा करने लगे। परन्तु मैंने गोप॒ल रागका संकेत कर दिया। इस प्रकार रस 
ओर भावके विवेकको प्रकट करनेवाली उस वसन्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अंगुलियाँ चटकातो हुई 
मेरी बहुत प्रशंशा की । तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई उक्त वेइयाने सब लोगोंके देखते-देखते मेरे 
सामने सुन्दर नृत्य किया ॥४४-४०॥ नृत्य समाप्त कर वह अपने घर गयी और तोक्र उत्कण्ठासे 


आतुर हो अपनी मातासे कहने लगी कि हे माता ! एस जन्ममें मेरा चारुदत्तके सिवाय किसी 


दूसरेके साथ समागमकरा संकल्प नहीं है इसलिए मुझे शीघ्र हो चारुदत्तके साथ मिलानेके योग्य 
हो ॥५०-५१॥ माताने पुत्रीका अभिप्राय जानकर चारुदत्तके साथ मिलानेके लिए दान-सम्मान 
आदिसे सन्‍्तुष्ट कर रुद्रदत्तको नियुक्त किया अर्थात्‌ इस कार्यका भार उसने रुद्रदत्तके लिए सौंप 
दिया ॥५२॥ किसी दिन में रुद्रदत्तके साथ मार्गमें जा रहा था कि उसने उपाय कर मेरे आगे 
ओर पीछे दो-दो हाथियोंको लड़ा दिया और सुरक्षा पानेके लिए मुझे उस वेश्याके घर प्रविष्ट करा 
दिया ॥५३॥ कलिगसेना वेश्याको इस बातका पहलेसे ही संकेत कर दिया गया । इसलिए उसने 
स्वागत तथा आसन आदिके द्वारा हम दोनोंका सत्कार किया ॥५४॥ तदनन्तर कलिगसेना और 
रुद्रदत्तका जुआ प्रारम्भ हुआ सो कलिगसेनाने जुआमें रुद्रदत्तका दुपट्रा तक जीत लिया। तब में 
रुद्रदत्तको हटाकर कलिंगसेनाके साथ जुआ खेलनेके लिए उद्यत हुआ ॥५५।॥ मुझे उद्यत देख 
वसन्तसेनासे भी नहीं रहा गया । इसलिए वह चतुरा अपनो माताको अलग कर मेरे साथ जुआ 
खेलने लगी ॥५६॥ मैं जुआ खेलनेमें चिरकाल आसक्त रहा। इसी बीच मुझे जोरको प्यास लगी 
तो उसने बुद्धिको मोहित करनेवाले योगसे सुवासित ठण्डा पानो मुझे पिलाया ॥५७॥ अतिशय 
विश्वासके कारण जब उसपर मेरा अनुराग बढ़ गया तब उसको माताने मुझे उसका हाथ पकड़ा 
दिया ॥५८॥ मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके घर बारह वषं तक रहा । इस बोनमें मैंने 
अपने माता-पिता तथा प्रिय खस््रो मित्रवतीकों भी भुला दिया । फिर अन्य कार्योकी तो कथा ही 
क्या थी ? ॥५९॥| वृद्धजनोंकी सेवासे पहले जो मेरे गुण वृद्धिको प्राप्त हुए थे वे तरुणीको कलह 
उत्पन्न हुए दोषोंसे उस तरह आच्छादित हो गये जिस तरह कि दुर्जनोंसे सज्जन आच्छादित हो 
जाते हैं ॥६०॥ हमारे पिता सोलह करोड़ दीनारके धनी थे। सो जब सब धन क्रम-क्रमसे कलिग- 
सेनाके घर आ गया और अन्‍्तमें मित्रवतीके आभूषण भी आने लगे तब यह देख मन्त्र करनेमें 
निपुण कलिगसेना एक दिन एकान्तमें वसन्तसेनासे बोलो कि बेटी ! में हितकी बात कहती हूँ 
सो मेरे वचन कानमें धर ॥६१-६२॥ जो मनुष्य गुरुजननोंके वचनामृतरूप मन्त्रका सदा अभ्यास 
करता है अनथंरूपो ग्रह सदा उससे दूर रहते हैं, कभी उसके पास नहीं आते ॥६३॥ तू हम 
लोगोंकी इस जघन्य वृत्तिको जानतो हो है कि धनवान मनुष्य ही हमारा प्रिय है। जिसका धन 
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खींच लिया है ऐसा मनुष्य ईखके छिलकेके समान छोड़ने योग्य होता है ॥६४॥ आज चारुदत्तकी 
भायानने अपने शरी रका आभूषण उतारकर भेजा था सो उसे देख मैंने दयावश वापस कर दिया 
है ॥६९५॥ इसलिए अब सारहीन ( निर्धन ) चारुदत्तका साथ छोड़ और नयो ईखके समान किसी 
दूसरे सारवान्‌ (सधन) मनष्यका उपभोग कर ॥६६॥ 
कलिगसेनाकी बात सुनकर वसन्तसेनाको इतना तोब्र दुःख हुआ मानो उसके कानमें कीला 
ही ठोक दिया हो । उसने मातासे कहा कि हें मात: ! तूने यह क्‍या कहा ? ॥६७॥ कुमारकालसे 
जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाल तक जिसके साथ वास किया उस चारुदत्तको छोड़कर मझे 
कुबे रसे भो क्‍या प्रयोजन है ? फिर दूसरे धनाढूय मनुष्यकी तो बात ही क्‍या है? ॥६८॥ अधिक 
क्या कहूँ चारुदत्तके साथ बियोग करानेवाले इन प्राणोंसे भी मुझे प्रयोजन नहीं है । हें मात: ! यदि 
मेरा जोवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे वचन नहीं कह ॥६९॥ अरे ! उसके घरसे आये हुए करोड़ों 
दोनारोंसे तेरा घर भर गया फिर भो तुझे उसके छोड़नेकी इच्छा हुई सो ठोक ही है क्योकि श्र्रियाँ 
अकृतज्ञ होती हैं ।।७०॥ है मात: ! जो कलाओंका पारगामी है, अत्यन्त रूपवान है, समीचोन 
धघमंको जाननेवाला है एवं अतिशय त्यागी--उदार है, उस चारुदत्तका त्याग मैं केसे कर सकतो 
हैँ 7 ॥।७१॥ इस प्रकार वसन्तसेनाको मुझमें अत्यन्त आसक्त जान कलिगसेना उस समय तो कुछ 
नहों कह सकी, उसाको हांमें हाँ मिलातो रही परन्तु मनमें हम दोनोंको वियुक्त करनेका उपाय 
सोचती रहो ॥७२॥ हम दोनों आसनपर बेठते समय, शय्यापर सोते समय, स्नान करते समय और 
भोजन करते समय साथ-साथ रहते थे इसलिए उसे वियुक्त करनेका अवसर नहीं मिलता था । 
एक दिन उसने किसी योग ( तन्‍्त्र ) द्वारा हम दोनोंको निद्रामें निमग्न कर रात्रिके समय मुझे 
घरसे बाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनेपर मैं घर गया । मेरे पिता मुनिदीक्षा ले चुके थे 
इसलिए मेरी माता ओर स्त्रों बहुत दुःखा थीं। वे विलख-विलखकर रोने लगीं उन्हे देख में भो 
बहुत दु:खो हुआ ।|७४॥ तदनन्तर माता और ्त्रोको थेय॑ं बंँधाकर तथा स्त्रीके आभूषण हाथमें 
ले व्यापारके निमित्त में अपने मामाके साथ उशोरावतं देश जाया ॥७५॥ वहाँ कपास खरीदकर 
बेचनेके लिए में ताम्रलिप्त नगरकाी ओर जा रहा था कि भाग्य और समयकी प्रतिकूलताके 
कारण वह कपास दावानलसे बोचमें ही जल गया ॥७६॥ मैंने मामाकों वहीं छोड़ा और 
घोड़ापर सवार हो में पूवं दिशाकोी ओर चला परन्तु घोड़ा बीचमें ही मर गया इसलिए पेदल 
चलकर थका-माँदा प्रियंगनगर पहुँचा ॥४७॥ उस समय प्रियंगुनगरमें मेरे पिताका मित्र 
सुरेन्द्रत्त नामका सेठ रहता था। उसने मुझे देखकर बड़े सुखसे रखा और कुछ दिन तक 
मेंने वहाँ विश्ञाम किया ॥७८॥ वहाँसे में समुद्रयात्राके लिएं गया सो छह बार मेरा जहाज 
फट गया । अन्तमें जिस किसी तरह में आठ करोड़का स्वामी होकर लौट रहा था कि फिर भी 
हाज फट गया और सारा धन समुद्रमें डूब गया ॥७९॥ भाग्यवश एक तख्ता पाकर बड़े कष्टसे 
मैंने समुद्रकों पार किया। समुद्र पारकर मैं राजपुर नगर आया और वहाँ एक संन्यासोको मैंने 
देखा ॥८०॥ मैं थक्रा हुआ था इसलिए श्ञान्तवेषकों धारण करनेवाले उस संन्यासीने मुझे विश्राम 
कराया। तदनन्तर रसक्रा लोभ देकर एवं विश्वास दिलाकर वह मुझे एक सघन अटवोमें ले 
गया ॥८१॥ में भोला-भाछा था इसलिए उस संन्यासीने एक तूमड़ी देकर मझे रस्सोके सहारे नीचे 
उतारा जिससे में रसको तृप्णासे एक भयंकर कुएँमें जा घुसा ॥८२॥ पुथिवोके तलमें पहुँचकर 
रस्सीपर अपना दृढ़ आसन जमाये हुए जब मैं रस भरने लगा तब वहाँ स्थित किसी पुरुषने मुझे 
रोका ॥८३॥ उसने कहा कि है भद्र ! यदि तु जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रसका स्पा 
मत कर। यदि किसी तरह इसका ऋब्रपश हो जाता है तो क्षयरोगकी तरह यह जीवित नहों 
छाड़ता ॥८४॥ तदनन्तर आश्चर्यंचकित हो मैंने उससे शीघ्र हो इस प्रकार पूछा कि महाशय ! तुम 


कौन हो ? ओर किसने तुम्हें यहां डाल दिया है ? मेरे यह कहनेपर वह ब्रोला कि मैं उज्जयिनीका 
एक वणिक्‌ हूँ। मेरा जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर मझे रसरूपो 
राक्षसके वक्ष:स्थलपर गिरा दिया है ॥८५-८६॥ रसके उपभोगसे मेरी चमड़ी तथा हड्डो ही शेष रह 
गयी है। हे भद्र ! मेरा तो यहाँसे निकलना तभो होगा जब में मर जाऊंगा जोवित रहते मेरा 
निकलना नहीं हो सकता ॥८७॥ उस मनुष्यने मुझसे भी पूछा कि तुम कौन हो ? तब मैंने कहा कि 
में चारदत्त नामका वणणिक हूँ और जो तुम्हारा शत्रु था उसा संन्यासाने मुझे यहाँ गिराया है ॥॥८८॥ 
'यह प्रियवादी है! इसलिए बगलेके समान मायाचारी दुष्ट मनुष्यका विश्वास कर उसके पीछे-पीछे 
चलनेवाला मूढ़ मनुष्य यदि नोचे-नोचे गिरता है तो इसमें आइचयें हो क्या है ? ॥८९॥ अन्तमें 
मैंने तूमड़ोमें रस भरकर तथा रस्सोमें बाँधकर उसे चलाया । जिस रस्सीमें रसकी तूमड़ो बँधी थी 
उस रस्सोको तो उस संन्यासीने खींच लिया ओर जिसके सहारे मुझे ऊपर चढ़ना था उसे काट 
दिया । इस प्रकार अपने मनोरथको सिद्ध कर वह दुष्ट वहाँसे चला गया ॥९०॥ जब मैं किनारे- 
पर जा पड़ा तब उस सज्जन पुरुषने दयायुकत हो मेरे लिए निकलनेका मार्ग बतलाया ॥९१॥ 
उसने कहा कि हे सत्पुरुष ! रस पीनेके लिए यहाँ एक गोह आवेगी सो तुम सरककर यदि शीक्र 
ही उसकी पूँछ पकड़ लोगे तो निश्चय हो बाहर निकल जाओगे ॥|९२॥ वह उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसलिए इस प्रकार निकलनेका मार्ग बतलानेवाले उस पुरुषके लिए मैंने सम्यग्दर्शन- 
पृ्वक विस्तारके साथ धमंका उपदेश दिया और पंच नमस्कार मन्त्र भी सुनाया ॥९३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जब गोह जाने लगो तब मेंने दोनों हाथोंसे शीघ्र ही उसकी पूँछ पकड़ ली गोर 
वह मुझे बाहर खींच लायी ।|९४॥ किनारोंकी रगड़से मेरा शरोर छिन्न-भिन्‍न हो गया था इसलिए 
उस गोहने जब मुझे बाहर छोड़ा तब मैं अत्यन्त मूच्छित हो गया । सचेत होनेपर मैंने विचार 
किया कि मेरा पुनर्जन्म ही हुआ है ॥९५॥ धीरे-धीरे उठकर में आगे चला तो वनके बीचमें 
यम राजके समान भयंकर भमैंसाने मेरा पोछा किया । अवसर देख मैं एक गुहामें घुस गया ॥९६॥ 
उस गुफामें एक अजगर सो रहा था। मेरा पैर पड़नेपर वह जाग उठा और सामने दोड़ते हुए उस 
भयंकर भैंसेको उसने अपने मुखसे पक्रड़ लिया ॥९७॥ भैंसा और अजगर दोनों ही अत्यन्त उद्धत 
थे इसलिए जबतक उन दोनोंमें युद्ध हुआ तबतक मैं उसको पीठपर चढ़कर बड़ी शीघ्रतासे बाहर 
निकल आया ॥९.८॥ उस महावनसे निकलकर मैं समीपवर्तो एक गाँवमें पहुंचा तो काकतालीय- 
न्‍्यायसे ( अचानक ) मैंने वहाँ अपने काका रुद्रदत्तको देखा ॥«९॥ में कई दिनका भूखा-प्यासा था 
इसलिए रुद्रदत्तने मेरी भूख-प्यासकी बाधा दूर कर मुझसे कहा कि चारुदत्त ! खेद मत करो मेरे 
वचन सुनो ॥१००॥ हम दोनों सुवर्णदीप चलकर तथा बहुत भारी धन कमाकर चम्पापुरी वापस 
आवेंगे जिससे अपने कुलकी रक्षा होगी ॥१०१॥ 

तदनन्तर रुद्रदत्तके साथ एक सलाह हो जानेपर दोनों वहाँ से चले और ऐरावतो नदोको 
उतरकर तथा गिरिकूट नामक पर्वत ओर वेत्रवनको उल्लंघकर टकण देशमें जा पहुँचे । वहाँ मार्गं 
अत्यन्त विषम था इसलिए चलनेमें चतुर दो बकरा खरोदकर तथा उनपर सवार हो धोरे-धोरे 
आगे गये ॥१०२-१०३॥ तदनन्तर समभूमिको उल्लंघकर रुद्रदत्तने बड़े आदर के साथ मुझसे कहा 
कि चारुदत्त ! अब आगे मार्ग नहीं है इसलिए इन बकरोंक़ो मारकर तथा इनकी भस्त्रा ( भाथड़ी ) 
बनाकर उनमें हम दोनों बैठ जावें। तीक्ष्ण चोंचोंवाले भारुण्ड पक्षी मांसके लोभसे हम दोनोंको 
उठाकर सुवर्णद्वीपमें डाल देंगे ॥१०४-१०५॥ रुद्रदत्त बड़ो दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए मेरे रोकनेपर 
भो उसने अपना बकरा मार डाला और विनयसे च्यूत हो मेरे बकराका भी अन्त कर दिया ॥१०६॥ 
मेरा बकरा जबतक मारा नहीं गया तबतक मैंने पहले उसके मारनेका पूर्ण प्रतकार किया-- 
रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब मारा हो जाने लगा तब मैंने उसे पंचनमस्कार मन्त्र ग्रहण 
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करा दिया ॥१०७॥ रुद्रदत्त ने मृत बकरोंकी भाथड़ियाँ बनायीं और एकके भीतर छुरी देकर मुझे 
बेठा दिया तथा दूसरीमें वह स्वयं हाथमें छरी लेकर बेठ गया ॥१०८॥ तदनन्तर भारुण्ड पक्षी पेनी 
चोंचोंसे दबाकर दोनों भस्त्राओंको आकाशमें ले गये। मेरो भाथड़ो एक काना भाएरुण्ड पक्षी ले 
गया था इसलिए उसने दूसरी जगह ले जाकर पुथिवोपर गिरा दी ॥१०९॥ मैं वेगसे उस भाथडीको 
चीरकर जब बाहर निक्रला तो मैंने रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान स्वगंके समान एक विस्तृत द्वीप 
देखा ॥: १०॥ उस द्वोपकी सुन्दर दिशाओंको देखते हुए मैंने पव॑तके अग्रभागपर एक जिनमन्दिर 
देखा जो हवासे उड़तो हुई पताकाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो नृत्य ही कर रहा हो ॥१११॥ 
उसी जिनमन्दिरके समीप मेंने आतापन योगसे स्थित एक चारण ऋद्धिधारोी मुनिराजको देखा। 
उन मुनिराजक्ो देखकर मुझे ऐसा उत्तम सुख प्राप्त हुआ जेसा कि पहले कभी प्राप्त नहों 
हुआ था ॥११२॥ 

तदनन्तर पवतपर चढ़कर मैंने जिनमन्दिरकोी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और श्री जिनेन्द्र भग- 
वान्‌की कृत्रिम प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥११३॥ प्रतिमाओंकी वन्दनाके बाद मेंने ध्यानमें लोन 
मुनिराजकी भी म॒निभक्तिके कारण वन्दना की । जब मुनिराजका नियम समाप्त हुआ तब वे मेरे 
लिए आशीर्वाद देकर वहीं बंठ गये और मुझसे कहने लगे कि चारुदत्त ! कुशल तो हो ? यहाँ 
स्वप्नकी तरह तुम्हारा आगमन कंसे हुआ ? तुम एक साधारण पुरुषकी तरह हो तथा कोई तुम्हारा 
सहायक भी नही दिखाई देता ॥११४-११५॥ हे नाथ ! आपके प्रसादसे कुशल है” यह कहकर 
मैंने उन्हें नमस्क्रार किया । तदनन्तर आश्चयंसे चक्रित होते हुए मेंने उन उत्तम मुनिराजसे पूछा 
कि है नाथ | आपको मेरी पहचान केसे हुई ? है माननीयोंके माननीय ! में तो आपके इस पवित्र 
दर्शंनको अपूर्व ही मानता हूँ ॥(१६-११७।॥ इस प्रकार पूछनेपर मुनिराजने कहा कि मैं वही 
अमितगति नामका विद्याधर हूँ जिसे चम्पापुरोमें उस समय शत्रुने कोल दिया था ओर तुमने 
जिसे छुड़ाया था ॥११८॥ उस घटनाने मेरे हृदयमें सम्यग्दशंनका भाव भर दिया था। कुछ समय 
बाद हमारे पिताने विशाल राज्यपर मुझे बेठाकर हिरण्यकुम्भ नामक गुरुके पास दीक्षा ले 
ली ॥११९०।। मेरी विजयसेना और मनोरमा नामको दो खस्त्रियाँथीं उनमें पहलो विजयसेनाके 
गान्ववेसेना नामकी पुत्री हुई और दूसरी मनोरमाके सिहयश नामका बड़ा और वाराहग्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पुत्र हुए। ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणोंकी खान थे ॥१२०-१२१॥ एक 
दिन मैंने ऋमसे बड़े पुत्रकों राज्यपर और छोटे पुत्रको युवराज पदपर आरूढ़ कर अपने पितारूप 
गुरुके समीप ही दीक्षा धारण कर लो ॥|१२२।॥ हे चारुदत्त ! यह समुद्रसे घिरा हुआ कुम्भकण्टक 
नामका द्वीप है और यह ककटक नामका पवव॑त है यहाँ तुम केसे आये ? ॥१२३॥ मुनिराजके ऐसा 
कहनेपर मैंने आदिसे लेकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिलो हुई अपनी समस्त कथा जिस-किसी तरह 
उनके लिए कह सुनायी ॥१२४॥ उसी समय मुनिराजके दोनों उत्तम विद्याघर पुत्रोंने आकाशसे 
नीचे उतरकर उन वन्दनोय मुनिराजको वन्दना की--उन्हें नमस्कार किया ॥१२५॥ मुनिराजने 
दोनों पुत्रोंको सम्बोधते हुए कहा कि हैं कुमारो ! जिसका पहले मेंने कथन किया था यह वही 
तुम्हारा भाई चारुदत्त है। मुनिराजक्रे ऐसा कहनेपर दोनों विद्याधर मेरा आलिगन कर प्रिय वचन 
कहते हुए समीप हो बेठ गये ॥१२६॥ उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतरकर पहले मुझे 
ओर बादमें मुनिराजको नमस्कार कर मेरे आगे वेठ गये ॥१२७॥ विद्याधरोंने उस समय इस 
अक्रमका कारण पूछा कि हे देवो ! तुम दोनोंने मुनिराजकों छोड़कर श्रावककों पहले नमस्कार 
क्यों किया ? ॥१२८॥ देवोंने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्तने हम दोनोंको जिनधमंका 
उपदेश दिया है इसलिए यह हमारा साक्षात्‌ गुरु है यह समझिए ॥१२९५।॥ यह केसे ? इस प्रकार 
कहनेपर जो पहले बकराका जोव था वह देव बोला कि हें विद्याधरो ! सुनिए, मैं अपनी कथा स्पष्ट 
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कहता हूँ ॥१३०॥ 

किसी समय बनारसमें पुराणोंके अथ॑, वेद तथा व्याकरणके रहस्यको जाननेवाला एक 
सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था उसको ब्राह्मणीका नाम सोमिला था ॥१३१॥ उन दोनोंके 
भद्रा और सुलसा नामकी दो योवनवतो पुत्रियाँ थीं। जो बेद, व्याकरण आदि शाख्षोंकी परम पार- 
गामिती थीं ॥१३२॥ उन दोनों पुत्रियोंने कुमारी अवस्थामे ही वेराग्यवश परिब्राजककी दीक्षा ले 
ली ओर दानों शाब्नार्थमें अनेक वादियोंको जीतकर पृथिवोमें परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥१३३॥ 
किसी समय पृथिवीपर घूमता हुआ याज्ञवल्क्य नामका परित्राजक उन्हें जोतनेकी इच्छासे बनारस 
आया ॥१३४।॥ शाख्लार्थंके समय अहंकारसे भरो सुलसाने सभाके बीच यह प्रतिज्ञा की कि जो मुझे 
शाख्तार्थमें जीतेगा में उसोको सेविका ( स्रो ) बन जाऊंगो ॥१३५॥ शाख्ार्थ शुरू होनेपर सुलसाने 
न्याय विद्याके जानकार विद्वानोंके आगे पूर्व पक्ष रखा परन्तु याज्ञवल्क्यने उसे दूषित कर अपना 
पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३६॥ सुलसा शाख्रार्थमें हर गयी इसलिए उसने याज्ञवल्क्यकों वर 
लिया--अपना पति बना लिया। याज्ञवल्क्य विषयरूपी मांसका बड़ा लोभी था तथा सुलसाको 
भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसलिए दोनों मनमानो क्रीड़ा करने ऊंगे ॥१३७॥ सुहुसा और 
याज्ञवल्क्यने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निर्दयोी निकले कि उस सद्योजात पुत्रको 
पीपलके व॒क्षके नोचे रखकर कहीं चलें गये ॥१३८॥ वह पृत्र पीपलके नीचे चित्त पड़ा था तथा 
मुखमें पड़े हुए पीपलके फलको खा रहा था। सुलसाकी बड़ी बहन भद्रा उसे इस दशामें देख 
उठा लायी और उसका पिप्पलाद नाम रखकर उसका पोषण करने लगी ॥१६०|| समय पाकर 
पिप्पछाद समस्त शासतरोंका पारगामी हो गया । एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मात: ! मेरे 
पिताका वया नाम है ? वे जीवित हैं या नहीं ? ॥१४०॥ भद्राने कहा कि बेटा ! याज्ञवल्क्य तेरा 
पिता है। उसने मरी छोटो बहन सुलसाको शाख्ना्थमें जीत लिया था वही तेरी माता है ॥१४१॥ 
हें बेटा ! जब तू पेंदा ही हुआ था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था तब तुझे एक वक्षके नोचे छोड़कर 
वे दोनों दयाहीन पापी चले गये थे और आज तक जीवित हैं ॥१४९॥ मैंने दूसरों ख्लोके स्तन पिला- 
पिलाकर तुझे बड़े क्लेशसे बड़ा किया है। हें पुत्र ! तूने पहले ऐसा ही कर्म कया होगा यह ठोक 
है परन्तु कहना पड़ेगा कि तेरे माता-पिता बड़े कामी निकले ॥१४३॥ उस समय कानोंमें दाह 
उत्पन्न करनेवाले भद्वाके पूर्वोक्त वचन सुनकर विद्वान्‌ पिप्पलादको बड़ा क्रोध आया और उसकी 
बात सुनकर उसके कान खड़े हो गये ॥१४४॥ पता चलाकर वह अपने पिता याज्ञवत्क्यके पास 
गया और रोपपूर्वक उस्त शाखार्थमें जीतकर झठ-मूठकी विनय दिखाता हुआ माता- 
पिताकी सेवा करने लगा ॥१४५॥ पिप्पलाद माता-पिताके प्रति क्रोधसे भरा था इस- 
लिए उसने मातृ-पितृ सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चलाया और उसे कराकर दोनोंको मृत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६।॥ में उसी पिप्पलादका वाग्वलि नामका शिष्य था। उससे शास्त्र पढ़कर 
में जडह--विवेकहीन हो गया था और उसोके मतका समर्थन कर घोर वेदनाओंसे भरे नरकमें 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरकसे निकलकर मैं छह बार बकराका बच्चा हुआ और छहों बार यज्ञ 
विद्याके जाननेवाले लोगोंने मुझे पव॑त द्वारा दिखाये हुए यज्ञमें होम दिया ॥१४८॥ सातवों बार 
भो में प्राणिधातसे उत्पन्न हुए अपने पैपोंसे प्रेरित हो टंकणक देशमें बकरा ही हुआ ॥१४५०॥। 
उस समय दयाल चारुदत्तने मुझे पापरहित जेनधर्मं दिखललाया तथा मरणकालमें पंच नमस्कार 
मन्त्र दिया ॥१५०॥ जिनधमंके प्रभावसे में सोधमं स्वगंमें उत्तम देव हुआ हूँ। इस प्रकार चारुदत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुरु है और इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१५१॥ यह कहकर जब 
वह देव चुप हो गया तब दूसरा देव बोला कि सुनिए चारुदत्त दय तरह मेरा धर्मापदेशक है वह 
में कहता हूँ ॥१५२॥ 


मैं पहले वणिक्‌ था | एक परिब्राजकने मुझे रसकूपमें गिरा दिया | पोछे चलकर उसी परि- 
त्राजकने चारुदत्तको भो उप्तो रसकूपमें गिरा दिया । मेरी दशा मरणासन्न थी इसलिए चारुदत्तने 
यहाँ दयायुक्त होकर मुझें समीचीन धमंका उपदेश दिया ॥१५३॥ चारुदत्तके द्वारा बताये हुए उस 
समीचीन धमंको ग्रहण कर में मरा और मरकर सोधमं स्वगंमें उत्तम देव हुआ। इस तरह 
चारुदत्त मेरा साक्षात्‌ गुरुहै और इसोलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१५४॥ जो पाप- 
रूपी कुएँमें डूबे हुए मनुष्योंके लिए धमंरूपी हाथका सहारा देता है तथा संसार-सागरसे पार 
करनेवाला है उस मनुष्यके समान संसारमें मनुष्योंके बीच दूसरा कोन है ? ॥१५५॥ एक अक्षर, 
आधे पद अथवा एक पदको भी देनेवाले गुरुको जो भूल जाता है वह भो जब पापी है तब 
धर्मपदेशके दाताको भूल जानेवाले मनुष्यका तो कहना हो क्या है ? ॥१५६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गया है ऐसे उपकायं मनुष्यकी कृतकृत्यता प्रत्युपकारसे ही होतो है अन्य प्रकारसे 
नहों, ऐसा विद्वान्‌ लोग जानते हैं ॥१५७॥ प्रत्युयकारकी शक्तिका अभाव होनेपर जो अहंकार- 
रहित होता हुआ अपने उपकारोके प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखलाता है वह कुलोन 
केसे हो-सकता है? भावाथं--प्रथम पक्ष तो यही है कि अपना उपकार करनेवाले मनुष्यका 
अवसर आनेपर प्रत्युपकार किया जावे । यदि कद्ाचित्‌ प्रत्युपकार करनेकी सामर्थ्य न हो तो 
उपकततक्रि प्रात नम्नताका भाव अवश्य हो दिखलाना उचित है ॥१५८॥ इस प्रकार कहकर उन 
दोनों देवोंने उस समय मुनिराज तथा विद्यावरोंके समीप देव-देवियों तथा विमान आदिके द्वारा 
अपनी बड़ी भारी ऋद्धि दिखलाकर अग्निमें शुद्ध किये हुए वस्त्र, आभूषण, माला, विलेपन आदि- 
से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषित कर मुझसे कहा कि हे स्वामिन्‌ ! 
जो भो का करने योग्य हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए । क्‍या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारो धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाये ? ॥१५९-१६१॥ इसके उत्तरमें मैंने कहा कि 
इस समय आप अपने-अपने स्थानपर जाइए । जब में आपका स्मरण करूँ तब पुनः आइए ॥१६२॥ 
देवोंने "जो आज्ञा” यह कहकर मुझे तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुझसे 
तथा मुनिराजसे पूछकर वे अपने स्वर्ग चले गये ||१६३॥ देवोंके चले जानेपर मैंने भो मुनिराज को 
नमस्कार किया ओऔर विद्याधरोंके साथ विमानपर बेठकर उनके शिवरमन्दिर नगरमें प्रवेश 
किया ॥१६४।| दशिवमन्दिर नगर स्वगंके समान जान पड़ता था। में उसमें सुखसे रहने लगा। अनेक 
विद्याधर मेरी सेवा करते थे। वहाँ रहते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे ही जन्मको 
प्राप्त हुआ हूँ । वहाँ प्रत्येक मनुष्यसे मेरा यंश सुनाई पड़ता था ॥१६५॥ 

एक दिन.वे दोनों कुमार अपनी माताके साथ मेरे पास आये तथा मेरे लिए कुमारी 
गान्धवंसेनाको दिखाकर मेरे साथ इस प्रकार सलाह करने लगे ॥१६६॥ उन्होंने कहा कि 
है चारुदन ! सुनो, एक समय लक्ष्मीसे सुशोभित राजा अमितगतिने अवधिज्ञानी मुनिराजसे 
पूछा था कि आपके दिव्यज्ञानमें हमारी पुत्री गान्धवंसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है? ॥१६७।॥ 
मुनिराजने कहा था कि चारुदत्तके घर गान्धव॑ विद्याका पण्डित यदुवंशी राजा आवेगा वही इस 
कन्याको गन्धवंविद्यामें जीतेगा तथा वही इसका पति होगा ॥१६८॥ मुनिराजके वचन सुनकर 
राजाने उस समय इस कार्यका निश्चय कर लिया था। यद्यपि राजा अमितगति इस समय दीक्षा 
लेकर मुनि हो गये हैं तथापि उस समय उन्होंने इसका पूर्ण भार आपके ही ऊपर रखनेका निइचय 
किया था इसलिए हम लोगोंको आप हो प्रमाणभूत हैं ॥१६५॥ इसके उत्तरमें भाग्यवश् प्राप्त हुए 
इस भाईके कारयंको मैंने स्वीकृत कर लिया | तदनन्तर धाय आदि परिवारके साथ यह कन्या भैरे 
लिए सौंप दी गयी ॥१७०॥ नाना रत्न तथा सुवर्णादि सम्पदासे युक्त कन्याके दोनों भाई विद्या- 
उतर गया हो, पर्वत अलंध्य तटपर भो विचरण करने लगा हो ओर दूसरे द्वोपमें भो जा पहुँचा 
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का कार्यें करनेके लिए उद्यत दोनों मित्र देवोंक्रा मैंने स्मरण किया और स्मरणके बाद हो वे दोनों 
देव निधियाँ हाथमें लिये हुए मेरे पास आ पहुँचे ॥१७२॥ वे देव, गान्धर्वेसेनाके साथ मझे सुन्दर 
हंस विमानमें बेठाकर आदचर्य उत्पन्न करनेवालो सम्पदा सहित चम्पानगरी ले आये | यहाँ आकर 
अक्षय निधियोंके द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था की । तदनन्तर नमस्क्रार कर देव स्वर्ग चले गये 
और दोनों विद्याघर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७४॥ मैं मामा, माता, पत्नी तथा अन्य बन्धुवर्ग- 
से बड़े आदरसे मिला, सबको बड़ा सन्‍्तोष हुआ और मैं भी बहुत सुखी हुआ ॥१७५॥ “वसन्तसेना 
वेश्या, अपनी माँके घरसे आकर सासको सेवा करतो रहो है तथा अणुक्रत्ोंस विभूषित हो गयी है' 
यह सुनकर मेंने बड़ो प्रसन्‍नतासे उसे स्वीकृत कर लिया--अपना बना लिया ॥१७६॥ मैंने दीन 
तथा अनाथ मनुष्योंक्रो सन्तुष्ट करनेवाला किमिच्छक दान दिया और समस्त कुट॒म्बी जनोंके लिए 
भो उनको इच्छानुसार वस्तुएँ दीं ॥१७७॥ इस प्रकार हें यादव ! विद्याधर कुमारीका मेरे साथ जो 
सम्बन्ध है तथा इस विभवकी जो मुझे प्राप्ति हुई है वह शब मैंने आपसे कहा है ॥१७८॥ 

है यदुनन्दन ! जिनके लिए यह कन्या रखो गयी थो इस भाग्यशालिनी कन्याने उन्हीं-- 
तुमको प्राप्त किया है इसलिए कहना पड़ता है कि आपने मुझे कृतक्ृत्य किया है ॥१७९॥ तपस्वियोंने 
बताया है कि मेरा मोक्ष निकट है और तप धारण करनेसे इस भवत्रके बाद तुझे ख्वगं प्राप्त होगा 
इसलिए अब में निश्चिन्त होकर तपके लिए हो यत्न करूंगा ॥१८०॥ इस प्रकार वसुदेव, गान्धर्वे- 
सेनाका आदिसे लेकर अन्त तक सम्बन्ध तथा चारुदत्तका उत्साह भुनकर बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए और 
चारुदत्तकी इस तरह स्तुति करने लगे कि अहो ! आपको चेट्टा अत्यधिक उदारतासे सहित है, 
अहो ! आपका असाधारण पुण्यबलरू भो प्रशंसनीय हे । बिना भाग्यबछूके ऐसा पौरुष होना कठिन 
है और बिना भाग्यबलके साधारण मनुप्योंको तो बात ही क्‍या है दव तथा विद्याधघर भी ऐसे 
विभवको प्राप्त नहीं हो सकते ॥१८१-१८३:। 

इस प्रकार चारुदत्तका वृत्तान्त सूनकर वसुदवने उसके लिए गान्ध्वसेना आदिकी प्राप्ति- 
पर्यन्त अपना भी समस्त वृत्तान्त कह सुनाया ॥१८४॥ 

इस प्रकार आपसमें एक दूसरेक्रे स्वरूपक्रा जाननेवाले रूप तथा विज्ञानके सागर और 
त्रिवरगंके अनुभवसे प्रसन्न चारुदत्त आदि सुखसे रहने लगे ॥१८५॥ ग़ोतम स्वामी कहते हैं कि हे 


राजन्‌ ! धर्मात्मा मनुष्य भरे हो अत्यन्त निधन हो यया हो, समुद्रमें भी गिर गया हो, कुएमें भी 
उतर गया हो, पबंतके अलंघ्य तटपर भी विचरण करने लगा हा और दूसर द्वोपमें भी जा पहुचा 
हो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूर्ण लक्ष्मीको प्राप्त होता है इसलिए हैँ विद्वज्जनों ! जिनन्द्रदेवके 


द्वारा 4+तिपादित धर्मंखपो चिन्तामणि रत्नका संत्रय करा ॥ ६८६५॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिलसपवाचार्य रचित हरिएंशपुराणम उारूदत्तक 


चरिन्रका वर्णन करनेवाऊला इक्क्ीसवो सगे समाप्त हुआ ((२१॥ 


[_] 
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अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरोमें गान्धवंसेनाके साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि 
उसी समय फाल्गुन मासकी अटष्टाह्वलिकाओंका महोत्सव आ पहुँचा ॥१॥ वन्दनाके प्रेमी एवं हृदयमें 
आनन्दको धारण करनेवाले देव नन्दोइ्वर द्वीपको तथा विद्याधर सुमेरु पव॑त आदि स्थानोंपर जाने 
लगे !।२॥ भगवान्‌ वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण इन पाँच कल्याणकोंके होने से 
पूज्य जवं देदीप्यमान ग्रहसे सुशो्भित चम्पापुरीमें भी देव और विद्याधर आये ॥३॥ उस समय 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌की पुजाका उत्सव करनेके लिए भूमिगोचरी और विद्याधर राजा अपनी स्त्रो 
तथा पुत्र आदिके साथ स्व ओरसे वहाँ आये थे ॥४॥ चम्पापुरीके रहनेवाले सब लोग भी राजाको 
साथ ले श्री वासुपृज्य स्वामोको प्रतिमाको पूजनेके लिए नगरसे बाहर गये ||५॥ उस समय नाना 
प्रकारके आभूषणोंको धारण करनेवालो स्त्रियाँ नगरसे बाहर जा रही थीं। उनमें कितनो ही हाथी- 
पर ब्रेठकर तथा कितनो हो घोड़े एवं बेल आदिपर बेठकर जा रही यीं ॥६॥ कुमार वसुदेव भी 
गान्धवंसेनाके साथ घोड़ोंके रथपर आइरूढ़ हो श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके लिए सामग्री साथ 
लेकर नगरोसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओंके मध्यमें जाते हुए कुमार वसुदेवने वहाँ 
जिनमन्दिरक्रे आगे मातंगकन्याके वेषमें नृत्य करतो हुई एक कन्याको देखा ॥८॥ वह कन्या 
नील कमल दलके समान व्याम थी, गोल एवं उठे हुए स्तनोंसे युक्त थी तथा बिजलोके समान 
चमकते हुए आभूषणोंसे सहित थी इसलिए हरी-भरी, ऊँचे मेघोंसे युक्त एवं चमकतो हुई बिजलो- 
से युक्त वर्षा ऋतुकी लक्ष्मोके समान जान पड़तो थी ॥९॥ अथवा उसके ओठ बन्धूृकके पुष्पके 
समान लाल थे, उसके हाथ-पैर उत्तम कमलके समान थे और नेत्र सफेद कमलके समान थे, 
इसलिए वह साक्षात्‌ मूरतिमतो शरद्‌ ऋतुको लक्ष्मीके समान दिखाई देती थी ॥ १०॥ अथवा वह 
रूपवती कन्या जिनेन्द्र भगवानक्री भक्तिसे स्वयं नृत्य करतो हुई श्री, धृति, बुद्धि, लक्ष्मी एवं 
सरस्वती देवोके समान जान पड़तो थी |॥,११॥ नृत्यकी रंगभूमिमें गानवाले अपने परिकरके 
साथ स्थित थे। म॒दंग, पणव, ददुर, झाँस, विपंची ओर वोणा बजानेवाले वादक तथा उत्तम 
नृत्य करनेवाले कुनुप उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकृतिके साथ युक्त थे। इनमें जो अच्छेसे-अच्छे 
प्रयोग दिखलानेवाले थे वे यथास्थान अलातचक्रके समान--व्यवधानरहित गायन-वादन और 
नतनके प्रयोग दिखला रहे थे ॥१२-१४॥ इस प्रकार रस, अभिनय और भावोंको प्रकट करने- 
वालो उस नतंकीको प्रिया गान्धवंसेनाके साथ रथपर बैठे हुए कुमार वसुदेवने देखा ॥१५॥ देखते 
है| उस नतंक्रीने कुमारको और कुमारने उस नतंकोको अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पाशसे 
शोक्न ही बाँध लिया । उस समय वे दोनों हो आपसमें बन्धव्य और बन्धक दशाको प्राप्त हुए थे 
अर्थात्‌ एक-दुसरेको अनुरागरूपो पाणमें बांध रहे थे॥१६।॥ यह देख गान्ध॑सेनाने अपने नेत्र 
ईप्यसि संकुचित कर लिये सो ठोक हो है क्योंकि विरोधोका सन्निधान नेत्र संकोचका कारण 
होता ही है ॥।१७॥ “यहाँ अधिक ठडठरना हानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवाला है” ऐसा मानती 
हुई गान्धवंसेनाने सारथीसे कहा कि हे सारथे ! तुम इस स्थानसे शीघ्र ही रथ ले चलो क्योंकि 
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शक्कर भा अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती ॥१८-१९॥ गान्धर्वशेनाके ऐसा कहनेपर सारथीने 
रथको वैेगसे बढ़ाया ओर सब जिनमन्दिर जा पहुँचे। वहाँ रथकों खड़ा कर वसुदेव और 
गान्धवंसेनाने मन्दिरमें प्रवेश किया, तन प्रदक्षिणाएं दीं और दूध, इक्षुरसको धारा, घो, दही 
तथा जल आदिके द्वारा मनुष्य, सुर एवं असुरोंके द्व।रा पूजित जिनेन्द्र देवकों प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनों ही पूजाकी विधिमें अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होंने हरिचन्दनको 
गन्ध, धानके सुगन्धित एवं अखण्ड चावल, नाना प्रह्नरकें उत्तमोत्तम पुष्प, कालागुरु, चन्दनसे 
निर्मिद उत्तम धूप, देदोप्पमान शिखाओंते युक्त दोपकर और निर्दोष नैवेद्यसे जिन-प्रतिमाकी पुजा 
की ॥२२-२३॥ पूजाके बाद वे सामायिक्रके लछिए उच्चत हुए सो प्रथम हो दोनों पैर बराबर कर 
जिनप्रतिमाके आगे. हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तद॒नन्तर ईर्यापथ दण्डकका मन्द स्वर से 
उच्चारण कर कायोत्सर्ग करने लगे। कायोत्सगंके द्वारा उन्होंने ईर्यापथ शुद्धि की! तत्पश्चात्‌ 
जिनेन्द्र प्रदशित मार्गमें अतिशय निपुणता रखनेवाले दोनों, नमस्क्रार करनेके लिए जमीनपर पड़ 
गये, फिर उठकर खड़े हुए। पंच नमस्कार मन्त्रके पाठसे अपने-आपको उन्होंने पवित्र किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धमं ये चार ही संसारमें उत्तम पदाथं हैं, चार हो मंगल 
हैं और इन चारोंकी शरणमें हम जाते हैं इस प्रकार उच्चारण किया । 'अढ़ाई द्वीपके एक सौ सत्तर 
धर्मक्षेत्रोंमे जो तोथंकर आदि पहले थे, वतंमानमें हैँ और आगे होंगे उन सबके लिए हमारा 
नमस्कार हो” यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि हम जबतक सामायिक 
करते हैं तबतकके लिए समस्त सावद्य योग और शरीरका त्याग करते हैं--यह नियम लेकर 
उन्होंने शरीरसे ममत्व छोड़ दिया और शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा लाभ-अलाभमें 
मेरे समता भाव हो ऐसा मनमें विचार किया। तदनन्तर सात श्वासोच्छवास प्रमाण खड़े 
रहकर उन्होंने शिरोनति की और उसके बाद चौबीस तीर्थंकरोंके सुन्दर स्तोत्रका उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौबौोस तीर्थंकरोंका स्तोत्र इस प्रकार था-- 

हे ऋषभदेव ! तुम्हें नमस्कार हो, हे अजितनाथ | तुम्हें नमस्कार हो, हें शम्भवनाथ ! 
तुम्हें निरन्तर नमस्कार हो, है अभिनन्दन नाथ ! तुम्दं नमस्कार हो ॥२१॥ हें सुमतिनाथ ! तुम्हें 
नमस्कार हो, हे पद्मप्रभ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे जगत्‌के स्वामी सुपाश्वंताथ ! तुम्हें नमस्कार हो, 
हें चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार हो ॥३२॥ हे पुष्वदन्त ! तुम्हें नमस्कार हो, हे शोतलनाथ ! 
आप रक्षा करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो, है श्रेयांसचाथ ! आप अनन्त चलुष्टयरूय लक्ष्मी- 
के. स्वामी हैं तथा आश्रित प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥३३॥ 
जिनका चम्पापुरीमें यह अचल महोत्सव मनाया जा रहा है तथा जो तोनों जगत्‌में पृज्य हैं ऐसे 
वासुपूज्य भगवान्‌क्रे लिए नमस्कार हो ॥३४॥ हें विमलनाथ ! आपको नमस्कार हो, हे 
अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, है धमंजिनेन्द्र | आपको नमस्कार हो, हैं द्वान्तिके करनेवाले 
शान्तिनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३५॥ है कुन्थनाथ ! आपको नमस्कार हो, हे अरनाथ ! 
आपको नमस्कार हो, हे मल्लिनाथ ! आप हाल्योको नष्ट करनेके लिए मल्लके समान हैं अतः 
आपको नमस्कार हो, हें मुनिमुव्रतनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६।॥ जिन्हें तीन लोकके स्वामी 
सदा नमस्कार करते हैं और इस समय भरत क्षेत्रमें जिनका तोर्थ चल रहा है उन नमिनाथ 
भगवान्‌के लिए नमस्कार हो ॥|३७॥ जो आगे तीर्थंकर होनेवाले हैं तथा जो हरिवंशरूपी महान 
आकाश में चन्द्रमाके समान सुशोभित होंगे उन अरिप्टिनेमिकों नमस्कार हो ॥|३८॥ श्रीपादवंजिनेन्द्र- 
के लिए नमस्कार हो, श्रोवधंमान स्वामीको नमस्कार हो, समस्त तीथंकरोंके गणधरोंको नमस्कार 
हो, श्रीअरहन्त भगवान्‌के त्रिलोकवर्तो कृत्रिम अक्ृन्निम मन्दिरों तथा प्रतिब्रिम्वोंके लिए नमस्कार 
हो ।।३९-४०॥ इस प्रकार स्तवन कर भक्तिके कारण जिनके शरोरमें रोमांच उठ रहे थे ऐसे कुमार 


वसुदेव तथा गान्बंसनाने सस्तक, घुटने तथा हाथोंसे पृथिवोत्ततका स्पर्श करते हुए प्रणाम 
किया ॥८९॥ तदनन्तर पहलेके समान खड़े होकर कायोत्सगं किया ओर पुण्यवर्धक पंच नमस्कार 
मन्त्रक। उच्चारण किया ॥४२॥ पंच नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अरहन्तोंको सदा 
नमरकरार हो, समस्त सिद्धोंकी नमस्कार हो, और समस्त पथिवोमें जो आचाय॑ं, उपाध्याय तथा 
साध हैं उन सबके लिए नमस्कार हो ॥४३॥ अन्‍न्तमें जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर सुन्दर शरीरके 
धारक दोनों दम्यति रथपर सवार हो बड़े वेभवके साथ चम्पापुरीमें प्रविष्ट हुए ॥४४!॥ नृत्य- 
कारिणीक देखते समय कुमार वसुद्रेवके नेत्रोंमें जो विकार हुआ था वह गान्धवंसेनाकी दृष्टिमें 
आ गया था इसलिए वह उनसे मान करने लगी थी परन्तु कुमारने प्रणाम कर उसे वश कर 
लिया।।४५।| यो ठोक ही है क्योंकि सपत्नीके देखनेमें आसक्ति होनेसे पतिके सापराध होनेपर भो 
हाथ जोड़कर किया हुआ नमस्कार स्त्रियोंके मानको दूर कर देता है ॥४६॥ 

अथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव महलके एकान्त स्थानमें अच्छी तरह बेठे थे कि 
उथ नृत्य करनेवाली कन्याके द्वारा भेजी हुई एक वृद्धा विद्याधरी उनके पास आयी। वह वृद्धा 
तिपुण्डाकार लतिलकसे सुथोमित थी, कुमार वसुदेवके चित्तको हरनेवाली थी, ओर मूतिमतो 
वाक्य थिद्याके समान जान पड़ती थो। उसने आते ही कुमारको आशीर्वाद दिया और सामनेके 
आसनपर बंठकर कुमारसे इस प्रकार कहना शुरू किया |४७-४८॥ हे वीर ! यद्यपि आपके 
हृदयमें गुद्ध दर्ण्णतलके समान पुराणोंका विस्तार प्रतिभासित हो रहा है तथापि मैं विद्याधरोंसे 
सम्बन्ध रखनवाली एक बात आपसे कहतो हैँ और यह उचित भो है क्योंकि ओषधियोंका 
नाथ-वन्द्रमा अपनो किरणोंस जिसका स्पर्ण कर चुकता है क्‍या सामान्य ओषधि उसका स्पर्श 
नहीं कर सकता ? अर्थात्‌ अवश्य कर सकती है ? भावार्थ-बड़े पुरुष जिस वस्तुको जानते हैं 
उसे छोट पुरुष भी जान सकते हैं ॥४०-५०।। जिस समय जगतुको आजीविकांका उपाय बतलाने 
वाले, युग आदिपुरुष भगवान्‌ वुपभदेव्र भरतेश्वरके लिए राज्य देकर दीक्षित हुए थे उस समय 
उनके साथ उम्रवंशोय, भोजवंशोय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भी तपमें स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चलकर व परोपहोंसे भ्रष्ट हो गये । उन भ्रष्ट राजाओंमें नमि ओर विनमि ये दो भाई भी थे । 
ये दोनों राज्यकी इच्छा रखते थे इसलिए भगवानके चरणोंमें लगकर वहीं बेठ गये ॥५१-५३॥ 
उसी समय रक्षा करनेमें निपुण जिन-भक्त धरणन्द्रने अनक धरणों-देवविशेषों और दिति तथा 
अदिति नामक अपनों देविवांके साथ आकर नमि, विनमिक्रों आव्वासन दिया और अपनी देवियोंसे 
उस मह्ात्माने वहीं जिनन्द्र भगवान॒क्रे समीप उन दोनोंके लिए विद्याकोश--विद्याका भाण्डार 
दिलाया ५८४८-५५ अदिति देबीने उन्हें विद्याओके आठ निकाय दिये तथा गान्धंसेनक नामका 
विद्याकोश बतल्लाया !।५८॥ थिद्याजॉके आठ निकाय इस प्रकार थे--१ सनु, २ मानव, ३ कोशिक 
४ गौरिक, ५ गान्धार, ६ ननण्ड, > मलवोयंक्र और ८ णंकुक। ये निकाय आये, आदित्य 
गन्धर्व तथा व्यामचर था कहलाते हैं ॥५७-५८॥ धरणन्द्रकी दूसरी देवों दितिने भी उन्हें 
१ मातंग, २ पराग्क, ३ काल, ४ स्वयाक, ५ पर्वत, ६ वंशालय, ७ पांशुमूल और ८ वृक्षमूल 
ये आठ निकाय दिये । ये निश्प डेत्य, पन्नग और मातंग नामसे कहे जाते हैं ।५९-६०।। इन 
सोलह निकायोंबी नोचे लिखे विद्याएँ कही गयी हैं जो समस्त विद्याओंमें प्रधानताको प्राप्त कर 
स्थित हैं ॥६१) प्रज्ञप्ति, रोहिणों, अंगारिणी, महागौरी, गौरी, सर्वविद्याप्रकापिणी, महाइवेता, 
मायरोी, हारी, निवंजगाडवला, तिरस्करिणं, छायासंक्रामिणों, कृष्माण्ड गणमाता, सर्वविद्या- 
विराजिता, आये करप्माण्डदवी, अच्यता, आरयव्तो, गान्धारी, निर्वृति, दण्डाध्यक्षणण, दण्डभूत- 
सहस्रक, भद्रकाला, महाकाली, काली और कालमगखवी--इन्हें आदि लेकर विद्याधर राजाओंक़ी 
अनेक विद्याएँ कट्टी गयो हैं ॥६२-६६।| इनके सिवाय एकपर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्वा, दशपर्वा, शतपर्वा 
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सहस्रपर्वा, लक्षपर्वा, उत्पातिनो, त्रिपातिनो, घारिणी , अन्तविचारिणां, जल्गति और अग्निगति 
ये विद्याएँ समस्त निकायोंमें नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सहित हैं, नाना पर्वतोंपर निवास करने- 
वाली हैं एवं नाना ओषधियोंकी जानकार हैं ॥६७-६०,|| सर्वाथसिद्वा, सिद्धार्थ, जयनती, मगला, 
जया, प्रहारसंक्रामिणी, अशय्याराधिनी, विशल्यकारिणोी, ब्रणसंरोहिणी, सवर्णकारिणों और मृत- 
संजीवनी--ये सभी विद्याएँ परम वल्याणरूप हे सभी मन्चास परिप्क्रत सा सभी िद्याबलसे 
युक्त हैं, सभी लोगोंका हित करनेवालो हैं | ये ऊपर कही हुईं समस्त विद्याएँ तथा दिव्य ओपधियाँ 
धरणन्द्रने नमि ओर विनमिको दों |॥७० --७३॥ घरणन्द्रके द्वारा दिये हुए विजयाध॑ पबंतकी दक्षिण 
श्रेणीमें नमि रहता था और उत्तर श्रेणोमें विनमि निवास करता था ।|७४॥ नाना देशवासियोंसे 
सहित एवं मित्र तथा बन्धुजनोंस परिचित दोनों वीर विजयाधंकी दोनों श्रेणियोंमें सुखसे 
निवास करने लगे ॥७५॥ इन दोदोंने सब लोगोंको अनेक ओषधियाँ तथा बिद्याएँ दी थीं इसलिए 
वे विद्यावर उन्हों विदा-निकायोंके त्ञामसे प्रसिद्ध हो थये ॥७६॥ जेसे गौरो विद्यासे गौरिक, 
मनुसे मनु, गान्धारोसे गान्धार, मानवीसे मानत्र, कोशिकोस कौशिक, भूमितुण्डकर्स भूमितुण्ड, 
मूलवोरयंसे मूलवीयंक, शंंकुकस शंकुक, पाण्टुक्रीस पाण्डकैय, कारूफसे काऊ, इवपाकसे 
इवपाकज, मातंगीसे मातंग, पर्वतसे पार्वतेय, वंवाह्यल वंशालय गण, पांशुमूलसे पांशुमूलिक 
और वृक्षमूलसे वाक्षमूल--इस प्रकार विद्यानिकायोस सिद्ध होनेवाले विद्याधरोंका क्रमसे 
उल्लेख किया ॥ ७७-८३ ॥ विद्याधरकी कुल नगरियाँ एक सो दश दश हैं, उनमें उत्तर भागमें 
साठ हैं ओर दक्षिण भागमें पचास हैं ॥८2४)॥ १ आदित्यनगर, २ गगनवल्ऊभ, ३ नमरचम्पा, 
४ गगनमण्डल, ५ विजय, ६ वेजयन्त, छ शरत्रृंजय, ८ अरिजय, ५ पद्माल, १० केतुमाल, १६ रुद्राइव, 
१२ धनंजय, १३ वस्वोक, १४ सारनिवह, १५ जयन्त, १६ अपराजित, १७ वराह, १८ हास्तिन, 
१९ सिह, २० सोकर, २१ हरितनायक, २२ पाण्डुक, २३ कौशिक, २४ वी र, २५ गौरिक, २६ मानव, 
२७ मनु, २८ चम्पा, २० कांचन, ३० ऐशान, २१ मणिब्रज, ३२ जयावह, ३३ नेमिष, ३४ हास्ति- 
विजय, ३५ खण्डिका, ३६ मणिक्रांचन, ३७ अद्योक, ३८ वेणु, ३० आनन्द, ४० नन्दन, 
४१ श्रोनिकेतन, ४२ अग्निज्वाल, ४३ महाज्वाल, ४४ माल्य, ४५ पुर, ४६ नन्दिनी, ४७ विद्युत्प्रभ, 
४८ महेन्द्र, ४५ विमल, ५० गन्धमादन, ५१ महापुर, ५२ पुष्पमाल, ५३ मेघमाल, ५४ शशिप्रभ, 
५५ चूडामणि, ५६ पुष्पचूड़, ५७ हंसगर्भ, ५८ वलाहुक, ५९ वंशालय, और ६० सौमनस--ये साठ 
नगरियाँ विजयाधंकी उत्तर श्रेणोमें हैं ॥८५-०२॥ ओर १ रथनूपुर, २ आनन्द, रे चक्रवाल, 
४ अरिजय, ५ मण्डित, ६ बहुकेतु, ७ शकटामुख, ८ गन्धसमृद्ध, ५ शिवमन्दिर, १० वेजयन्त, 
१९ रथपुर, १२ श्रोपुर, १३ रत्नसंचय, १४ आपण्ड, १५ मानस, १६ सूर्यपुर, १७ स्वर्णनाभ, 
१८ शतह्॒द, १९ अंगावतं, २० जलावतं, २१ आवतपुर, २२ बृहद॒गृह, २३ शंखवज्न, २४ नाभान्त, 
२५ मेघकूट, २६ मणिप्रभ, २७ कुंजरावते, २८ असितपबत, २९५ सिन्धुकक्ष, ३० महाकक्ष, ३१ सुकक्ष, 
३२ चन्द्रपवत, ३३ श्रोकूट, २४ गो रिकूट, ३५ लक्ष्मीकूट, ३६ घर;धर, २७ कालकेशपुर, २८ रम्यपुर, 
२३९५ हिमपुर, ४० किन्नरोदगीतनगर, ४१ नभस्तिलकक, ४२ मगधासारनलका, ४२३ पांशुमूल, 
४४ दिव्यौषध, ४५ अकंमूल, ४६ उदवपवंत, ४७ अमृतथार, ४८ मातंगपुर, ४९ भूमिकुण्डलकुट 
तथा ५० जम्बूशंकुपुर ये पचास नगरियाँ विजयार्घकी दक्षिण श्रेणीमें हैं। ये सनी नगरियाँ शोभामें 
स्वगंके तुत्य जान पड़तो हैं ॥९३-१०१॥ उन नगरियोंमें विद्याधर निकायोंके नामसे युक्त तथा 
भगवान्‌ वृषभदेव, धरणेन्द्र और उसको दिति-अदिति देवियोंको प्रतिमाओंसे सहित अनेक स्तम्भ 
खड़े किये गये हैं ॥॥१०२॥। 

तदनन्तर राजा वि. .नके संजय, श्अरिजय, शत्रुंजय, धनंजय, मणिचूल, हर्श्मिश्रु, मेघानोक, 
प्रभंगन, चुडामणि, शतानीक, सहस्नानीक, सर्वजय, वज्रबाहु, महाबाहु और आऑरिदम आदि अनेक 
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पुत्र हुए। ये सभी पुत्र विनय एवं नीतिज्ञ।नसे सहित थे, नाना विद्याओंसे प्रकाशमान थे ओर 
उत्तरश्रेणीके उत्तम आभूषणस्वरूप थे । पुत्रोंके सिवाय भद्रा ओर सुभद्रा नामकी दो कन्याएँ भो 
हुईं । इनमें सुभद्रा भरत चक्रवतोके चोदह रत्नोंमें एक खोरत्न थो ॥ १०३-१०६॥ इस प्रकार नमिके 
भी रवि, सोम, पुरुहत, अंशुमान्‌, हरि, जय, पुलस्त्य, विजय, मातंग तथा वासव आदि अत्यधिक 

ौन्तिके धारक अनेक पुत्र हुए और कनकपुंजश्नी तथा कनक्रमंजरो नामको दो कन्याएँ 
हुई ॥१०७-१०८॥ आगे चलकर परम विवेकी नमि और विनमि, पुत्रोंके ऊपर विद्याधरोका ऐश्वर्य 
रखकर संसारसे विरक्‍त हो गये और दोनोंने जिन-दोक्षा धारण कर ली ॥१००९॥ राजा विनमिक्रे 
पुत्रोंमें जो मातंग नामका पुत्र था उसके बहुत-से पुत्र-पोत्र तथा प्रपोत्र आदि हुए और वे अपनी-अपनी 
साधनाके अनुसार स्वर्ग तथा मोक्ष गये ।११०॥ इस तरह बहुत दिनके बाद इक्कीसवें तीर्थंक रके तो थ- 
में असितपवंत नामक नगरमें मातंग वंशमें एक प्रहसित नामका राजा हुआ | वह बडा प्रतापी था ओर 
मातंग वशरूपी आकाशका मानो सूर्य था। उसोको में हिरण्यवतो नामको स्त्री हूँ ओर विद्यासे मैंने 
वृद्ध ख्लोका रूप धारण किया है ॥१११-११२॥ सिह॒दंष्ट्र नामका मेरा पुत्र है ओर नीलांजना उसको 
ख्रोहै। उन दोनोंकी नील कमलके समान नीली आभासे युक्त नीलयशा नामकी एक पुत्री है। मुझे 
बोलनेका अभ्यास है इसलिए मैंने उद्यम कर कुल, शील, कला तथा अनेक गुणोंके द्वारा उज्ज्वल 
यशको धारण करनेवाली उस कन्याके वंशका वर्णन किया है ।११३-११४॥ हें हरिवंशरूपी आकाण- 
के चन्द्र ! वह चन्द्र म॒च्रो कन्या आद्टाह्लिक पर्वके समय श्रोवासुपूज्य भगवान्‌के पूजा-महोत्सवमें इस 
चम्पापरीमं आयी थी और मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रही थो तव उसने आपको देखा था ॥११५।। 
है कुमार | इस कन्याके लिए उस समय आपका दर्शन जेसा सुखक्रा कारण हुआ था वेंसा ही आज 
विरहकालमें दुःखका कारण हो रहा है ॥११६॥ न वह स्नान करतो है, न खाता है, न बोलतो 
है और न कुछ चेष्टा ही करती है। काप्झ दा!णरूपी शल्योंसे छिदी हुई वह कन्या जोवित है यहे 
बड़े आइचयंको बात है ॥११७॥ उसको इस दशामें माता-पिताको लेकर हमारा समस्त कुल 
व्याकुल हो रहा है तथा वह यह भो नहों जानता है कि क्‍या करूँ ? ॥११८॥ जब मेंने उसके 
हृदयका हाल जातनेक लिए कुल-विद्यासे पूछा तो उसने यह प्रकट किया कि हाथीके द्वारा 
नष्ट की हुई कमलिनोके समान इसका हृदय किसी युवा पुरुषके द्वारा दृषित किया गया हैं ॥११९॥ 
तदनन्तर मेंने निश्चय कर लिया कि मत्त-मतंगजके समान चलनेवाली कन्याके हृदयको पोड़ा 
आपकी हो इच्छासे है। भावार्थ --उसके हृदयकी पीड़ा आपके हो कारण है ॥१२०॥ हे यादव ! 
में आपको वहाँ ले जानेके लिए आयो हूँ, निर्मित्तज्ञानीने भी वह आपको ही बतलायी है अतः आप 
चलें ओर उसे स्वीकार करें ॥१२१॥ कुमार वसुदेव अपने चित्तको चुरानेवालो नोलंयशाक्री वह 
अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उस समय उन्होंने चम्पापुरोसे बाहर 
जाना ठीक नहीं समझा ॥१२२॥ ओर यही उत्तर दिया कि हें अम्ब ! में आऊंगा तुम तबतक 
जाकर उस क्रृशोदरी बिम्ब्रोप्ठीकों मेरा समाचार सुनाकर सान्त्वना देओ ॥१२३॥ कुमारने इस 
प्रकारको आज्ञा देकर जिसे छाड़ा था ऐसी व॒द्धा खोने 'तथास्तु” कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया 
ओर मनोरथरूपी रथपर आरूढ़ हो जाकर कन्याको सान्त्वना दी ॥१२४। 

तदनन्तर किसी समय वसुद्ेव, मेघों द्वारा छोड़े हुए नृतन जलसे स्नान कर कान्‍्ता गान्चर्व 

सेनाके राव उसके स्तनाका गाड़ालिगन करते हुए शयन कर रहें थे ॥१२९॥ कि एक भयंकर 
आकारवाला वताल-कन्याने आकर उनक्रा हाथ खींचा । वे जाग तो गये पर यह नहीं समझ सके 
कि इस समय वया करना चाहिए फिर भो दृढ़ मुट्टियोंवाली भुजासे उन्होंने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 
इतना हन्पर भी दुष्ट मनुष्यकी आक्ृतिको धारण करनेवाली बह कन्या उन्हें मजबत परक्रढडकर 
रात्रिके समय ग्टक मार्गस इमशान ले गयी ॥१२७॥ हृदयकी चेष्टाओंको जाननेवाले कुमारने बह 
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अमरीके समान कालो-कालो मानतंगियोसे युक्त 77% भातंगीको देखा । उस मातंगीने ट्सकर कुमा र- 
से कहा कि आइए आपके लिए स्वागत ८। यह कहकर वेताल विद्याओंसे उसने इनका अभिषेक 
कराया और उसके बाद वह हँसती हुई अन्तहित हो गयी ॥१२८-१२५॥ तदननन्‍्तर उसने असलो 
रूपमें प्रकट होकर कहा कि कुमार, मुझे मातंगी मत समझो, मैं हिरण्यवतो हूँ । मैंने कार्य सिद्ध 
करनेके लिए मातंग विद्याके प्रभावसे यह वेष रखा था ॥१३०॥ यह कहकर उसने पासमें बेंठो 
नोलंयशाकी ओर संकेत कर कहा कि देखो यह वही वाला नोलंयशा है जो हृदयको चुरानेवाले 
आपको न पाकर मुरझा गयी है। यह बाला आपको अपने बाहुपाशसे बाँधना चाहती है-- 
आपका आलिगन करना चाहतो है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहकर हिरण्यवतोने पासमें बेठो 
हुई नीलंयशासे भी कहा कि यही तेरा वह स्वामी है अपने हाथसे इसके हस्तपल्लवका स्परश 
कर ॥|१२२॥ इरा प्रकार हिरण्यवतोकी आज्ञा पाकर कुग्गरी तीलंयशाने कुमार वसुदेवके फैलाये 
टुए हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया | उस समय एक दूटरेके स्पशंसे दोनोंके शरोरसे पसीना 
छूट रहा था ॥१३३॥ उन दोनोंका प्रेमहपी वक्ष शरीरके स्पर्ण जन्य सुखरूपी जलसे सींचा गया 
था इसलिए वह रोमांचके बहाने कठोर अंकुरोंकों 7कट कर रहा था ॥१३४॥ वे दोनों ही स्नेहसे 
आद्रंचित्त थे इसलिए उनका प्रथम पाणिग्रहण उसी समय हो गया था और व्यावहारिक पाणि- 
ग्रहण पीछे होगा ॥१३५॥ तदनन्तर हंसे भरा विद्याधरियोंका समस्त समूह शीघ्र ही कुमार 
वमुदेवके साथ आकाश में उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चल दिया ॥१२६॥ आभूषण तथा 
औपधियोंकी प्रभासे अन्धकारकी सन्ततिको नष्ट करता हुआ वह ॒विद्याघरियोंका समृह आकाशमें 
बिजलियोंके समूहके समान सुशोभित हो रहा था ॥१३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार वसुदेवने 
हाथके स्पर्श मात्रसे नीलंयशाके मुखको प्रभासे उज्ज्वल कर दिया था उसो प्रकार सूर्यने भो 
अपनी किरणोंके स्पर्श मात्र से पुवं दिशारूपी स्त्रोके मुखकी प्रभासे उज्ज्वल कर दिया था ॥१३८॥ 
उस समय पूर्व दिद्ञाके अग्रभागमें आधा उदित हुआ लाल-छाल सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो 
दिवसरूपो युवाके द्वारा आधा डंसा हुआ पूव॑ दिशारूपी स्त्रीका लाल अधर हो हो ॥१३९।॥ थोड़ी 
देर वाद जब सूर्यमण्डल पूर्ण उदित हो गया तब ऐसा जान पड़ने लगा मानो पूर्व दिशारूपी स्त्रीके 
मुखमण्डलको अलंक्ृत करनेवाला सुवर्णमय कानोंका कुणश्डल ही हो ॥१४०॥ कुमार वसुदेवके 
समान संसारको प्रकाशित करनेवाले सूयंने जब शीघ्र ही आकाश ओर पृथिवीको स्पष्ट कर दिया 
तथा उनको ओर शोघ्र ही दृष्टिका प्रसार होने लगा ॥१४१॥ तब हिरण्यवतोने वसुदेवसे कहा 
कि दे कुमार ! नोचे पृथिवोपर महावनके वृक्षोंसे घिरे हुए जिस उन्नत पर्वतकों देख रहे हो 
उस शोभासम्पन्न पव॑तकों लोग ह्लौमन्त गिरि कहते हैं। यह पर्वत लज्जासे युक्त मनुष्यको भी 
तपरूपी लक्ष्मीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३।॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्रों श्यामाने युद्धमें जिसकी 
विद्या खण्डित कर दी थो ऐसा अंगारक नामका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके लिए स्थित है। 
आपके दरशंनसे इसे शीघ्र विद्या सिद्ध हो जावेगी इसलिए यदि इसका उपकार करनेकी आपकी 
इच्छा है तो इसे अपना दर्शन दें ॥१४४-१४५॥ हिरण्यवतीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 
श्यामाके कुशल समाचार जानकर कुमार बहुत सन्‍्तुष्ट हुए और कहने लगे कि अंगारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेसे क्या लाभ है ? ॥१४६॥ इस पव॑तपर की हुई समयको बितानेवाली व्यथंकी 
क्रोड़ाओंसे मुझे क्‍या प्रयोजन है ? यदि तुम्हें रहना इप्ट है तो रहो मैं तो जाता हूँ और 
इवसुरके नगरको देखता हूँ ॥१४७॥ कुमारके ऐसा कहनेपर हिरण्यवतीने “एवमस्तु” कहा अर्थात्‌ 
जैसा आप चाहते हैं वेसा ही करतो हूँ । यह कह उसने असितपवंत नगर ले जाकर उन्हें नगरके 
बाहर एक सुन्दर उद्यानमें ठहरा दिया तथा रक्षाके लिए विद्याधरियोंकों नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारी नोलंयशा प्रसन्नचित्त हो अपने नगरमें प्रविष्ट हुई और कुमारके समागमको 
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आकांक्षा तथा उन्हींकी कथा करती हुई रहने लगी ॥१४०॥| तदनन्तर बड़े वेभवके साथ जिन्हें 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पहनाये गये थे ऐसे वीर कुमार वसुदेवकोी रथपर 
बैठाकर विद्याधरोंने स्वगं तृल्य नगरमें प्रविए्ठ कराया ||१५०॥| वहाँ कुमारका मनोहर रूप देख- 
देखकर जिसके नेत्र तृप्त नही हो रहे थे ऐसे नोलंयशाके पिता सिहृदंट्रा तथा सन्तोषसे युक्त अन्त:- 
पुरको आदि लेकर समस्त लोगोंने बड़े विभवके साथ श्रीमान्‌ बसुदेवकों देखा ॥१५१॥ तदनन्तर 
जो पुण्यसे परिपूर्ण ये और जिनका रूप चरम सीमाको प्राप्त था ऐसे कुमार वसुदेव और 
नीलंयशाका पाणिग्रहण मंगल किसी पत्रित्र दिन विधिपुर्वक सम्पन्न हुआ ॥१५२॥ तत्पश्चात्‌ जिस 
प्रकार कामदेव अपनी स्त्री रतिके साथ इच्छानुमार भोगोंका सेवन करता है उसी प्रकार 
कुमार वसुदेव असितपव॑ त नगरमें नीलुंयशाके साथ इच्छानुसार भोगोंका सेवन करने लगे ॥१५३॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं कि चेंकि वहाँकी स्त्रियाँ अपने गुणोंसे नीलंयशाके यशकों मलिन नहीं कर 
सकी थीं और न विद्याबर ही पराक्रमी वसुदेवके यशको कलंकित कर सके थे इसलिए वहाँ प्रेम- 
पूर्वक रहनेवाले वपुदेव और वीलूंयशाको जो सुख उपलब्ध था उसका सम्पूर्ण रूपसे वर्णन करने के 
लिए जिन प्रवचनका ज्ञाता श्रतकेवलो हो समर्थ हो सकता है ॥१५४॥ 


इस प्रकार अरफएनभेपुराणसंग्रहसे युक्त, जिनसेलाचाय रचित हरिवंशपुराणम नोलंयदश।ऊ 
व्यामका उर्णन करनवाला बाईसवॉ सर्ग समाप्त हुझा ॥२२॥ 


अथानन्तर--किसी समय महलके ऊपर बैठे हए कुमारने लोगोंका बहुत भारो कोलाहलू 
सुनकर पासमें बेठी प्रतोहारीस पूछा किये समस्त छोग किस कारण कोलाहरू कर रहे हैं? 
कुमारके इस प्रकार कहनेपर अतीत बृत्तान्तको जाननेदाही प्रतोहारीने कहा कि हे देव ! सुनिए, 
इस पवतपर एक शकटामख नामका नगर है उराझा रवाधी विक्राधरोंका अधिपति नीलवान 
नामका विद्याधर है ॥१-३।॥ राजा नील्वानके नोट नाःण॒का पत्र और नीलाजना नामकी माननीय 
पुत्री इस प्रकार दो सन्‍्तान हैं। एक बार नीच और सो सनाके बीच यह बात हुई कि यदि मेरे 
पुत्र हो और तुम्हारे पुत्री हो तो परस्पर गोजकी प्रीति बनाये रखनेके छिए दोनोंका विवादरहित 
विवाह होगा ॥४-५॥ नीलांजनाको तुम्हारे ब्वएर ।।हदट्टन विवाहा था और उससे यह नीलयजशा 
नामको पुत्री हुई थी ॥६॥ कुमार नालका भी विवाह हअः और उनके नीलकण्ठ नामका पुत्र हुआ। 
पूर्व वार्ताके अनुसार नोलने अपने पुत्र नीलकण्ठके लिए सिट॒दंप्टसे नोलयशाकों याचना की ॥७॥ 
परन्तु सिहृदंष्ट्ने अमोघवादों बहस्पति नामक मुनिराजने. कथनानुसार यह कन्या आपके लिए 
दी है। आप अधंचक्रवर्तोके यशस्वी पिता हैं ॥८॥ आज दुष्ट प्रकतिके धारक पिता-पुत्र-नोल 
ओर नोलकण्ठने सभाके बीच सिह॒दंप्ट्रे साथ विवाद ठाना था परन्तु तुम्हारे इबसु र--सिंह॒दंष्ट्रने 
उन दोनोंको न्याय मागंसे जीत लिया इसलिए विद्याधरोंने बहत भारो कलकल शब्द किया 
है ॥९-१०॥ इस प्रकार प्रतीहारीके वचन सुनकर कुमार वसुदेव मुसकराये और नीलयशाके साथ 
पह लंकी तरह रहने लगे ॥११॥ 

तदनन्तर वर्षा ऋतु आयी, सो कुमार वसुदेवने ख्लोके समान उसका अनुभव किया क्योंकि 
जिस प्रकार स्लो घनकृताइलुषा-गाढ़ आलिगनसे युक्त होती है उसो प्रकार वर्षा ऋतु भी घन- 
कृताइ्लेपा--मेघकृत आलिगनसे युक्त थी। जिस प्रक्रार क्षो विपय-प्रिया--विषयोंसे प्रिय होतो है 
उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी विपय-प्रिया--देंशोंके लिए प्रिय थो। और जिस प्रकार श्लो शुक्ला- 
पाज्डस्वनेहूंद्या--सफेद-सफेद कटाक्षों और मधुर वाणीसे मनोहर होतो है उसी प्रकार वर्षाऋतु भी 
शुक्लापा ज्भस्वनहूँद्या-मयूरोंकी वाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वपर्कि बाद, जो बाणोंकी मृठको हाथमें 
धारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए भ्रमररूपी डोरोसे युक्त उत्तम बाणामन जातिके वक्ष- 
रूपी बाणासन--धनुपको शोभासे युक्त था ऐसे अहंका री सुभटके समान शरद्‌ ऋतु आयी ॥१३॥ उस 
समय मनके समान दीत्र वेगको धारण करनेवाले विद्याधघधर अपनी-अपनी विद्याओं और ओपधियोंकी 
सिद्धिके लिए मनके वेगको नियन्त्रित कर बाहर निकले ||१४॥ उस समय इच्छानुसार कामभोग 
करनेवाले एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आलिगित दोनों दम्पतो--कुमार वसुदेव और नोलयशा 
भी ह्लीमन्‍त पर्वतकी ओर गये ) उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्परमें गाढ़ आलिबरनको 
प्राप्त एवं इच्छानुसार वर्षा करते हुए बिजली और मेघ ही पर्वतकी ओर जा रहे हों ॥१५॥ उस 
पर्वतका मध्य भाग वेरिरहित सपत्नीक तपस्वियोंकी स्त्रियोंको घारण करता था इसल्ण ऐसा 
जान पड़ता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारात्रतका ही आचरण कर रहा हो ॥१६॥ वह 
पंत जगह-जगह मध॒पानकें मदसे उन्मत्त पक्षियों और भ्रमरोंके शब्दसे युक्त था इसलिए ऐसा 
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जान पड़ता था मानो कामीजनोंको बेघनेवाले कामदेवके बाण और प्रत्यंचाके दब्दोंसे ही युक्त 
हो ॥१७॥ उत्कट सुगन्धिसे गूकत वप्तपणंवन जिसकी दोभा बढ़ा रहा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा 
वायुसे जिसके वृक्ष हिल रहे थ ऐस द्वामसत प्रवंतपर उत्तरकर वे दोनों उसको प्रशंसा करने ल्गे। 
चिरकाल तक इधर-उधर श्रमण कर शोनाकों देखते हाए वे तप ही नहीं होते थे अत: कामाकुलित 
होकर दोनोंने पर्वंतके सुन्दर शिखरोंयर बार-बार रमण क्रिया था ॥१८-१०॥ उन्होंने पुष्प और 
पत्तोंसे निर्मित शय्यापर अत्यविक सम्भाग जिया शा फिर भी बट उस समय उनके खेदके लिए नहां 
हुआ था ॥२०॥ जो रतिक्रीड़ास उत्नन्‍त एऐसानासे सुशोभित थे तथा जिनके नेत्रोंके कोण लाल-लाल 
हो रहे थे ऐसे व दोनों चिरकाल बाद कदलों गढ़से बाहर निकले ॥२१॥ बाहर निकलते ही उन्होंने 
एक ऐसा मयूर देखा जा कक! वाणी छोड रहा था, चित्र-विचित्र शरीरसे युक्त था, शिकख॒ण्डासे 
सहित था और जिगके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२९॥ गोभागे चित्तको हरण करनेवाले उस मयूरकों 
देखकर जो अत्यन्त उत्कण्यित था तथा कौतृकवश जो उसे पकड़ लेना चाहतोीथी ऐसी नीलयशा- 
को कन्धेपर तेठावर वह मयूर जाकाशम ले गया ॥२३॥ यथाथमे वह मयूर नहीं था किन्तु मयूरका 
गरोर धारण करनवाला सी; है॑ं>एच एड था | उसके द्वारा ख्रीफ हरे जानपर वसदेव विह्लुल होकर 
वनमें घूमते रहे ॥२८॥ बह भाः थे एसाडिग गोयाकी एक बस्तीमें गये वहाँ गोपोकी स्त्रियोंने उनको 
भूख-प्यासकोी बाधा तथा परारझणका दूर लिया। उस बस्तीमे रावभर रहकर व प्रात:काल 
दक्षिण दिशावी ओर चल दिये ६५४ यहां पृछकुटिम तथा प्राक्नारसे वेश्रित गिरितट नामक 

पतन मे प्रद् उस समय वह नगर विशिष्ट जनसमहसे 
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नगरको देखकर वय॒देवने हदित हो हमसे प्रदेश किया । 

व्याप्त था तथा बद-पाटका धवन उपकी सम-य दिशारएं शब्दायमान हो रहो थीं। वहाँ कौतुकसे 
भरे वसुदिवन विस मल बसे इस प्रकार पा ॥२६-२०॥ क्या यहाँ बाह्यणोंके लिए किसीने महादान 
किया है ? जिससे वेदींवा जाननेवाज पृविवोत शेर व न्नाद्राण यहाँ आकर इकट्रे हुए हैं ॥२८।॥ उस 
मनुष्यन कहा कि यहां एक वसदेव नामफऊ ब्राह्मण र । उसके एक सोमश्री नामकी कन्या हे 
जो चन्द्रमाक समान सुन्दर और अनक कर्य तथा वद-णास्त्रमें निपुण है ॥२९॥ ज्योतिषोने क 
है कि जो इस वदाट विचार में जान लेगा वही इसका पति होगा इसोलिए यह वेदोंको 'जाननेवाली 
प्रजा इकट्ठा हल है ३७ ब्यूद् नितम्बय और स्तनांके भारसे पोड़ित, कमरकों पतली यह अतिशय 


सुन्दरी कन्या, भार धारण करनेमें समर्थ क्रिस भाग्यशालोके ऊपर गिरतो है यह हम नहीं 
जानत |३१॥ यह सुनकर जिन प्रकार शब्दमात्रस कातोंको हरनेवाली हँसो राजहंसके मनको 
उत्तण्टित कर देती है उस प्रकार चर्चामात्रस कानोंका हरनवालों उस कनन्‍्याने वसुदेवके मनको 
उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 

तदनन्तर कुमार न ब्रद्मादल उामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
प्रार्थना की कि आप हम वेद पढ़ा रा नि7 ॥३३॥ इसके उत्तरमं ब्रद्मदत्तने कहा कि यहाँ तुम धर्मंको 
प्रकट करतवाले आप वेदकोी पढ़ता चाहल 5. था अनाप वेदोंकोी ? ॥|३४॥ यह सुन कुमारने फिर 
पूछा कि दा बेद कस ? कूमारक इस नस्ह एडजेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त एवं यथाथंवादी उपाध्याय 
पुन: इस प्रकार कद्नन टगा कि यगक आदिम कल्यय लीक नष्ट होनपर जिन्होंने शरणागत प्रजाको 
असि-मप आदि छू कायाओ दयदेण दिता था तथा अगत पर्ज्ञानके आधारपर उनमें क्षत्रिय 
वेश्य ओर गाद्ठ इन तान व का बिभाग किया था ॥३०-३६॥ जिन्होंने राजा बनकर हिमाचरू और 
विन्ध्याचल रूप स्तनोस यक्त, विजयार्प॑रूरी हारसे सुथोभित जौर गागर रूपी मेखलासे अलंक्ृत 
पृथितोरूएी स्जोका उपभोग किया था ॥६७॥ जिन्होंने अन्तमें विरक्त हो श्रेष्ठ राज्यपर भरतादिक 
सो पुत्राको आसीन कर चार हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण की थी ॥३८॥ जो स्वयं प्रतिबुद्ध 
थे, धार-वार थे, परापटाक जता थे और जिन्‍्टोंने चार ज्ञानक धारक टोकर एक हजार वर्ष तक 


कठिन तप किया था ॥३९॥ जिन्होंने उत्पन्न हुए कैवलज्ञानखूपों नेत्रके द्वारा समस्त पदार्थोको 
जान लिया था तथा घमंरूप तोथंके द्वारा जिन्होंने ध्मक्षेत्रकों दुष्टोंसे रहित कर दिया 
था ॥४०॥ जिन्होंने स्वर्ग और मोक्षसुश्रकों प्राप्तिके लिए गृहस्थ और मुनियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
दो धर्माश्रम दिखलाये थे ॥४१॥ जिन्होंने मुनिधर्मक्री धर्णन करनेके लिए द्वादशांगरूप वेदोंका 
निर्माण किया था तथा उन्हीं वेदोंके अन्तगत ( उपासकाध्ययनांग ) गणब्रत और शिक्षाक्रतोंके 
धारक एवं अनेक नियमोंका पालन करनेवाले गृहस्थोंके भी आचारका वर्णन किया था। उन्हीं 
भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा उस समय जो वेद दिखाये गये थे वे आप॑ वेद कहलाते हैं ॥४२-४२३॥ युग- 
के आदिमें भरत चक्रवर्तीने जिसका सम्मान किया था ऐसा समस्त ब्राह्मणोंका समूह उन्हीं आप॑ 
वेदोंका अध्ययन कर उन्होंमें बतायी हुई विधिसे धमं-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनमें इस युगके 
ब्राह्मणोंका तात्पय है उन अनापं वेदोंकी उत्पत्ति कहो जातो है ॥ ४५॥ 

धारण-युग्म नगरमें एक राजा रहता था जिसे युद्ध-नमिमें अयोध्य होनेके कारण योधा 
लोग अयोधन कहते थे ॥४६॥ सूयंवंशकों अलंकृत करनेवाले राजा अयोधनको महारानीका नाम 
दिति था। यह दिति चन्द्रवंधकी लड़कों थी तथा चन्द्रबंधी राजा तृणविन्दुकी छोटो बहन 
थी ||४७॥ महारानी दितिने कदाचित्‌ स्त्रियोंके गुर्गाकी पिटारीस्वरूप सुलूसा नामकी कन्याको 
जन्म दिया । जब वह योवनवती हुई तब पिताने उसका स्वयंवर करवाया ॥४८॥ और पृथिवीके 
यशस्वी राजाओंकों बुलवाया जिससे विशाल यशके धारक, स्वयंवरके अभिलाषी एवं आदरसे युक्त 
सगर आदि राजा वहां आ पहुँचे ॥४०॥॥। 

एक दिन राजा सगरको मन्दोदरी नामको प्रतोहारी रानी दितिक्रे घर गयी थी, वहाँ उसने 
एकान्तमें दितिके यह वचन सुने कि बेटों सुलसा ! तू मुझसे बहुत स्नेंह करतो है क्योंकि पुत्रोका 
माताके ऊपर जो स्नेह होता है वह दूधके अनुसार प्रकट होता है, इसलिए तू मेरो बात 
सुन ॥५०-५१॥ मेरे बड़े भाई राजा तृणविन्दुकी सर्वयशा देवीसे उत्पन्न हुआ मधपिगल नामका 
पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओंका तिरस्कार कर स्थित है--सबसे अधिक सुन्दर एवं 
प्रतापी है ॥५२॥ मैंने पहले ही उसके लिए तेरे देनेका मनमें संकल्प कर लिया था। इसलिए तू 
स्वयंवरमें मेरा ही मनोरथ पूर्ण कर ॥५३॥ इस प्रकार कहकर माता दिति आँसू छोड़ने लगी । 
माताको रोतो देख कन्या सुलसाने कहा कि है माता ! तू रो मत। में राजाओंके सामने जो तुझे 
इप्ट हे वही करूंगो--तेरे कहे अनुमार मधुपिगलको हो वरूँगो |५४॥ मन्दोदरीने यह सब सुना 
और जाकर कन्याको प्राप्तिके लिए उत्कण्ठित राजा सगरके लिए एकान्तमें कह सुनाया ॥५५॥ 

तदनन्तर राजा सगरने शीघ्र ही अपने विश्वभूति नामक पुरोहितसे एकान्तमे मनुष्योंके 
लक्षणोंवने बतानेवाला एक शास्त्र बनवाया ॥५६।॥ और उसे धूमसे धूसरित कर तथा लोहेकी सन्दूक- 
में भरवाकर स्वयंवरकी भूमिमें गड़वा दिया। जब स्वयंवरका दिन आया तब सगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदवाकर लोहेका वह सन्दूक निकलवाया और उससे उक्त शाख्र निकालकर राजाओंके 
आगे दिखाया ॥५७॥ स्वयंवरमें जो राजा आये थे, वे मनुष्योंके लक्षण सुनना चाहते थे। इसलिए 
उन सबके आगे पुरोहितने जोर-जो रसे उस शासकों बाँचना शुरू किया ॥५८॥ उसमें लिखा था 
कि राजाके पैर मछली, शंख तथा अंकुश आदिके चिह्लोंसे युक्त होते हें, कमलके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग होता है, एड़ियोंकी उत्तम शोभासे वे सहित होते हैं, उनकी अँगुलियोंके 
पौरा एक दूसरेसे सटे रहते हैं, उनके नख चिकने एवं लाल होते हैं, उनको गाँठें छिपी रहती हैं, 
वे नसोंसे रहित होती हैं, कुछ-कुछ उष्ण होते हैं, कछुएके समान उठे होते हैं ओर पसोनासे युक्त 
रहते हैं ॥५९-६०॥ पापी मनुष्यके पेर सूपाके आकार, फू हुए, नसोंसे व्याप्त, टेढे, रूसे नखेंसे- 
युक्त, सूखे एवं विरल अँगुलियोंवबाले होते हैं ॥६१॥ जो पेर छिद्र सहित एवं कपेल रंगके होते हैं वे 


वंशका नाश करनेवाले माने गये हैं। हिसक मनुष्यके पेर जली हुई मिद्ीके समान और क्रोधी 
नुष्यके पैर पीले रंगके जानना चाहिए ॥६२॥ जिनकी पिण्डलियां थोड़े एवं अत्यन्त सूक्ष्म 
रोमोसे युक्त और ऊपर-ऊपर गोल होती जातीं हैं, जिनके घुटने अच्छे हैं और जाँघें गाल हैं वे 
शुभ हैं---अच्छ पुरुष है और जिनकी पिण्डलियाँ, घुटने तथा जाँघें स्त्री हैं वे निन्दनोय हैं ॥६३॥ 
जाओंके एक रोम-कृपमें एक रोम होता है, विद्वानोंके एक रोम-क्पमें दो रोम होते हैं ओर 
मूर्ख तथा निधन मनुष्योंके एक रोम-कृपमें तोनको आदि लेकर अनेक रोम होते हैं। रोमोंके 
समान ही केशोंका भा फल समझता चाहिए ॥६४।॥ बच्चेका लिंग यदि छोटा, दाहिनी ओर कुछ 
टेढ़ा ओर मोटी गाँठसे युक्त है तो शुभ है और इससे विपरीत अशुभ है ॥६५॥ जिन मनुष्योके 
वृषण ( अण्डकोष ) अत्यन्त छोटे होते हैं वे शीघ्र मर जाते हैं, जिनके विषम-एक छोटे एक बड़े 
होते हैं वे स्त्रियोंपर अपना बल रखते हैं-स्त्रियोंको वश करनेवाले होते हैं, जिनके एक बराबर 
होते हैं वे राजा होते है और जिनके नीचेकी ओर लटकते रहते हैं वे दीघ॑जीवी होते हैं ॥६६॥ 
पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्दसहित निकलता है वे सुखी होते हैं और जिनका मूत्र 
शब्दरहित निकलता है वे दुखी होते हैं। पेशाब करते समय जिनके मूृत्रकी पहली और दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पड़ती है व लक्ष्मीके स्वामी होते हैं और जिनको घारा इसके विपरीत पड़ती 
है वे निर्धत होते हैं ॥६७॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थल होता है वह दरिद्र होता है, जिसका पुष्ठ 
होता है वह सूखा हाता है और जिसका मण्डूकके समान ऊँचा उठा होता है वह व्याप्रसे मत्युक 
प्राप्त होता है ॥६८॥ जिसकी कमर सिहकी कमरके समान पतली होतो है वह राजा होता 
है और जिसको कमर वानर अथवा ऊेटकी कमरके समान होती है वह धनी होता है। जिसका 
पेट न छोटा न बड़ा किन्तु समान होता हैं वह सुखा होता है और जिसका पेट घड़ा अथवा 
मटकाके समान हो वह दुखी होता है ॥६९।॥ जिनकी पसलियां भरी हुई हों वे सुखो होते है 
ओर जिनको पसलिया नाोचो तथा टेढ़ो हों वे भोगरहित होते है। जिनको कंख नीचो हो वे 
गरदहित दाते है, जिनतवो कुख सम हों वे भोगी होते हैं, जिनकी केंख उठो हुई हों वे राजा 
होते हैं और जिनको केख विपम हों वे निधंन होते हैं। जिसको उदर सरपंके समान लम्बाहों वे 
दरिद्र तथा बहुत भोजन करनेवाले होते हें ॥|३०-७१॥ जिनको नाभि चौड़ी, ऊंची, गहरी और 
गोल होती है वह सुखी ह!ता है ओर जिसकी नाभि छोटो तथा कुछ-कुछ दीखनेवाली होती है 
वह क्लेशका पात्र होता है ॥७२।। यदि मध्य भागकी रेखाएं विपम हैं, तो वे शुलकी बाधा तथा 
दरिद्रताको उत्पन्न करतो हैं ओर वही रेखा यदि बायीं और दाहिनी ओर आवर्तो-भँवरोंसे युक्त 
हैं तो उत्तम ब॒द्धिकों करती हैं | 3२॥ कमलकीो कणिकाके समान नाभि मनुप्यको राजा बना देंतो 
है और जिसका ऊपर, नीचे तथा ऋाजू-बाजूका भाग विस्तृत हो ऐसी नाभि मनुष्यको धनवान 
गोमान्‌ और दीघंजीवोी करती है ॥3३४॥ जिसके एक वलि होती है वह गाख्लार्थी होता है, जिसके 
वलि होती हैं वह निरन्तर ख्रोका प्रेमी होता है, जिसके तोन वलि होतो हैं वह आचार्य होता 
है और जिसके चार बलि होती हें वह बहत सनन्‍्तानवाला होता है और जिसके एक भी वलि नहीं 
होती वह राजा होता है ॥3५॥ जिन मनुष्योंकी वलि सीधो होतो हैं वे स्वदार-सन्तोपी हल है जार 
जिनको वलि विषम होती हैं वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैं ।७६॥ जिन मनुष्योंके पसवाड़े पु 
कोमल एवं दाहिनी ओर आवर्ताकार रोमोंसे सहित होते हैं वे राजा होते हैं और जिनके इनसे 
विपरीत होते है व दूसरोंके आज्ञाकारी किकर होते हैं ||99।॥| जिन मनुष्योंके स्तनोंके अग्रभाग छोटे 
और स्थल हों वे उत्तम भाग्यशाली होते हैं और जिनके दीघं अथवा विपम होते हैं वे निर्धन होते 
॥७८॥ राजाओंका हृदय पृष्ठ, चौड़ा, ऊंचा और कम्पनसे रहित होता है तथा पुण्यहीन मनुष्यों- 
का हृदय इससे विपराोत तोकषण रोगोंसे व्याप्त होता है ॥७९| जिनके वक्ष:स्थल सम हों वे सम्पत्ति- 


शाली होते हे, जिनके स्थूठ हों वे घ्र-वोर किन्तु निधंन होते हैं और जिनके कृश तथा विषम हों 
वे निर्धन एवं शख्न्‍्से मरनेवाले होते हैं ।|८०॥ जो मनुष्य स्थूल घुटनेसे सहित होता है वह घनाढ्य 
होता है, जिसका घुटना ऊँचा उठा होता है वह भोगी होता है, जिसका गहरा तथा हष्डियोंसे बद्ध 
रहता है वह निर्धन होता है और जिसका विषम होता है ग्ह विषम ही रहता है ॥८१॥ घनाढय 
मनुष्थोंकी बगलें निरन्तर पसीनासे रहित, पुष्ट, ऊँची, सुगन्धित और समान रोमोंसे व्याप्त रहतो 
हैं ॥८२॥ निर्घेन मनुष्यको गरदन चपटो, सूखी एवं नसोंसे व्याप्त रहती है। इसके विपरीत शंखक्रे 
समान गरदनवाला मनुष्य राजा होता है ओर भेंसेके समान गरदनवाला मनुष्य शर-वोर होता 
है ॥|८२।| जो पोठ रोमरहित एवं सीधी हो वह झुभ मानो गयी है तथा जो रोमोंसे व्याप्त और 
अत्यन्त झुको हुई हो वह अच्छो नहीं मानी गयी है ॥८४॥ निधंन मनुष्यके कन्धे छोटे, अपूष्, 
नोचेकी ओर झुके हुए ओर रामोसे व्याप्त होते हैं तथा पराक्रमी और घनवान्‌ मनुष्योंके कन्घे सटे 
हुए एवं पुष्ट होते हैं ॥८५॥| राजाओंके हाथ स्थुल, 77, रूम्बे और हाथीकी सूँड़के समान होते हैं 
परन्तु निर्धन मनुष्योंके हाथ छोटे और रोमोसे गल्‍ रहते हैं ॥८६॥ दीर्घायु मनुष्योंकी अंगलियाँ 
लम्बी तथा अत्यन्त कोमल होतो हैं, भाग्यशाली मनप्योकी बलिरहित और बद्धिमान्‌ मनुष्योंकी 
छोटो-छोटी होती हैं ॥८७॥ निधंन मनुष्योंके टा4 स्थल रहते हैं, सेवकोंके हाथ निपटे होते हैं, 
वानरोंके समान हाथवाले मनुष्य घनाढय होत है और व्यात्रके समान हाथवाले मनुप्य शर-बोर 
होते हैं ॥८८।। जिनकी कलाइयाँ अत्यन्त ग॒ढ एवं सब्लिप्र सान्धियोंसे यक्त होतो हैं वे राजा होते हैं 
ओर जिनकी कलाइयाँ ढोली तथा शब्दंसि सहित हें वे दरिद्रतासे यक्त होते है ॥८०॥ जिनकी 
हथेलियाँ गहरी--भीतरको दबी हुई हों व॑ नपुंसक तथा पिताके धनसे रहित होते हैं, जिनकी 
हथेलियाँ भरो हुई तथा गहरी हों व धनाढय होते हैं और जिनकी हथेल्ियाँ ऊपरको उठी हुई हों वे 
दानी होते हैं ।९.०।| जिनकी हथेलियां छाखके समान लाल हूं! वे घनादय होते हैं, जिनकी विपम 
होती हैं वे दरिद्र तथा विषम होते हैं, जिनको पीली हो ये अगम्यबगामी होते हैं और जिनकी रूक्ष 
होती हैं वे सौन्दर्यसे रहित कुरूप हते हैं ॥९.१॥| जिनके नख तुपके समान हों वे नपुंसक, जिनके फटे 
हों वे निधन, जिनके कुछ-कुछ लाल हों वे सेनापति और जितके भद्दे हों वे तक-वितक करनेवाले 
होते हैं ॥९२|| जिनके अंगूठेपर यवका चिह्न हो व घनादथ होते हैं, जिनके अंगृठेके मूलमें यवका 
चिह्न हो वे अधिक पुत्रवाले होते हैं, जिनके अँगठेमें गहरा तथा चिक्रनो रेखाएँ होती हैं वे धनाढथ 
होते हैं और जिनके इससे विपरीत रेखाएँ हूँ वे निधन होते हैं !"३॥| जिनकी अँगुलियाँ अत्यन्त 
सघन होती हैं वे धन-सम्पन्न होते हैं और जिनको अंगुलियाँ विपम होतो हैं वे नि्धंन होते हैं । 
जिनकी कला!ईसे लेकर हाथ तक तीन रेखाएँ होती हैँ वे राजा होते हैं ॥५४॥ प्रदेशिनो अँगुलो तक 
लम्बी रेखा दीर्घायुका चिह्न है अर्थात्‌ जिसकी रेखा कनिष्ठासे लेकर प्रदेशिनी तक लम्बी चलो 
जातो है वह दीर्घायु होता है और जिसकी रेखाएँ कटी तथा छोटो होतो हैं वह अल्प आयुका 
घारक होता है ॥९५॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाला, चक्र ओर तोमर आदि रेखाएँ हाथमें हों तो 
वे स्पष्ट कहती हैं कि यह व्यक्ति सेनापति होगा ॥९६।| जिनकी दाढ़ी पतली और लम्बी होती है वे 
दरिद्र होते हैं तथा जिनको पुष्ठ होती है वे धनों होते हैं। जिनके ओठ बिना फटे, सीधे और 
बिम्बीफलके समान लाल होते हैं वे राजा होते हैं |? ७॥ जिनकी डाढ़ें तीक्ष, सम और स्निग्ध 
होदी हैं, दांत सफेद और सघन रहते हैं एवं जीभ लाल, लम्बी और कोमल होतो है वे भोगी होते 
हैं ।९८।| जिनका मख भरा हुआ, सौम्य, सम और कुटिलता रहित होता है वे राजा होते हैं । 
जिनका मुख बहुत बड़ा होता है वे अभागे होते हैं और जिनका मुख गोलाकार होता है वे मूर्ख 
होते हैं ॥५०॥ सनन्‍्तान-रहित मनुष्योंका मुख स्त्रीकें समान तथा नोचा होता है। कंजूम 
मनुष्योंका मुख छोटा और निर्धन मनष्योंका मुख लम्बा होता है ॥१००।॥| जिनके कान कोलाके 


समान हों वे राजा होते हैं, जिस# कानोपर राम टूते हैं वे दीर्घाय होते हैं, जिनकी नाक सीधी 
समान पुटवालोी एवं छोटे छिद्रोंस युक्त होतो है वें भोगी होते हैं ॥०१॥॥ जिनको एक छींक आवे 
वे धनाढ्य, जिनको दो-तोन छीकें एक साथ आवें वे विद्वान तथा जिनको लगातार अनेक खुलो 
छींकें आवें दीर्घायु होते हैं ॥१०२॥ जिनके नेत्र अन्तमें लाल और कमलपत्रके समान हों वें 
लक्ष्मोमान्‌ और जिनके गजेन्द्र एवं बेलके समान हों व राजा होते हैं | १०३।॥। जो मनुष्य पिगलवण्णंके 
नेत्रोंसे युक्त हैं वे अमांगलिक और पापी हैं उनके साथ न कभो बात करना चाहि?ः और न उनको 
ओर खासकर देखना चाहिए ॥१०४॥ जिनके नेत्र मार्जारके नेत्रोंके समान रहते हैं वे सदा मानसिक, 
व।चनिक और कायिक पापोंसे युक्त होते हैं तथा दुजंन, अभागे, क्रर और पापी माने गये 
हें ॥१०५॥ समस्त लक्षणोंके गुण और दोषका विचार करते समय चक्षुके लक्षणका पूर्ण विचार 
पारना चाहिए क्योंकि फलकों सिद्धके लिए यही पर्याप्त कारण है ॥१०६॥ विद्वानक्ो चाहिए कि 
वह मनुष्यके मात, उन्मान, देह, चाल-ढाल, वंश, उत्तमवर्ण और प्रकृतिको देखकर फलका 
प्रतिपादन करे ॥१०७॥ 

इस प्रकार पुस्तक बोचे जानेपर मधपिगलकों यह आशंका हो गयो कि हमारे नेत्रमें दोष 
हे इसीलिए वह सभासे निकलकर चला गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुपिगल नवयौवनसे युक्त था तथापि 
सुलसाको छोड़कर दोक्षित हो गया और मुनिचर्याको धारण कर अनेक देशोंमें विहार करने 
लगा ॥|१०९| इधर राजा सगर बड़ा चतुर था इसलिए वह कमलके समान सुन्दर नेत्रोंवालो 
सुलसाको स्वयंवरमें स्वयं प्राप्त कर सुखका उपभोग करने लगा ॥११०॥ आचार्य कहते हैं कि ऐसो 
प्रवृत्ति तत्काल तो चतुराई कही जातो है परन्तु वह सदा छिपो नहीं रहतो इसलिए इसका करने- 
वाला प्राणी आगामी कालमें अवश्य हो दुष्परिणामको प्राप्त होता है - उसका खोटा फल भोगता 
है ॥१११। 

तदनन्तर एक दिन मध्याद्धके समय पारणाके लिए किसी नगरमें आये हुए दिगम्बर मद्रा- 
धारी मधुपिगलको एक सामुद्रिकशाख्रोने देखा ॥११२॥ वह पेरसे लेकर मस्तक तक मनिराजके 
समस्त अवयवोको देखकर बटत भारी आइचयंमें पड गया और शिर हिलाता हुआ कहने लगा कि 
इन मुनिक्रे शरारमें तिल बराबर भी ऐसा अवयव नहों दिखाई देता जो सामद्रिक शास्त्रको शद्ध 
द्ट्िसि दूषित किया जा सक्रे अर्थात्‌ जिसमें सामद्रिक-शास्त्रके अनुसार दोष बताया जा 
सके ॥११३-११४। इनके गरीरमें जो उत्तमोत्तम अन्य लक्षणोंका समूह है वह तो एक ओर रहे 
एक नेत्रोंकी पीलाई हो इनके राज्य तथा सौभाग्यको सूचित कर रही है ॥११५॥ क्योंकि ऐसे 
लक्षणोंसे युक्त होनेपर भी जब यह नयी जवानीमें भिक्षाके लिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा है तब 
ऐसे सामुद्रिक थास्त्रकों धिकक्रार हो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीडित ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष लक्षणोंके समूहसे इसे युक्त क्‍यों किया ? ॥११७॥ अथवा यह भी हो सकता है कि जो 
मनुष्य सुखकी इच्छा रखने हें वे दुःखसे भयभोत होनेके कारण फलोंसे लदी किन्तु खोटा फल 
देनेवाली विप लताके समान प्राप्त हुई लक्ष्मीको छते भी नहीं ॥११८॥ यथाथंमें यह मनि शभ 
लक्षणोंसे पूर्ण और शुद्ध कुलका है तथा मोक्षकी इच्छासे तप कर रहा है इसलिए इसका दोक्षा 
द्वारा सन्‍तोष धारण करना यक्त ही है ॥११०॥ 

सामुद्रिकके उक्त वचन सुनकर किसी मनुष्यने उससे कहा कि क्या आपने इसके सामद्रिक 

स्त्रको बात सुनो नहीं ? वह तो समस्त पृथिवामें प्रसिद्ध है ॥१२०॥ सुलसाके स्वयंवरमें इकटठे 
हुए दुष्ट राजाओंने “यह नेत्रके लक्षणोंस हीन है” यह कहकर इसे सभामें दूषित ठहराया 
था ॥१२१॥ उस समय कहा गया था कि जिस प्रकार पीठ पीछे दूसरेकी बराई करनेवाला चगल 
गैर अपनी प्रशंसा स्वयं करनेवाला मनुप्य निन्दित है उसी प्रकार यह पिगल भी निन्दित है- 


दोषयुक्त है ॥१२२॥ यह मध्‌पिंगल भोला-भाला था तथा दूसरोंको प्रमाण मानता था इसलिए 
शुभ नेत्नोंका धारक होनेपर भो अपने आपको अशुभ लक्षणवाला मान बेठा और लज्जित हो लप 
करने लगा ॥१२३॥ ठोक ही है जो मनुष्य प्रमाद, आलस्य और अहंकारके कारण स्वयं शास्त्रोंको 
नहीं देखते हैं वे देखे-अनदेखे पदार्थोके विषयमें धर्तोंक द्वारा ठगे जाते हैं ॥१२४॥ मधपिगलके चले 
जानेपर कन्याने स्वयंवरमें राजा सगरकों वर लिया जिससे वह क्षत्रियोंके स मूहसे घिरा भोगोंमें 
आसकत है ॥१२५॥ 

यह सुनकर मधुपिगलकों बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरकर वह 
व्यन्तर देवोंमें महाकाल नामका नोच देव हुआ ॥१२६॥ आचार्य कहते हैं कि अहो ! कषायरूपी 
कपेले शरबतकी बड़ी विपमता है क्‍योंकि वह सम्यग्दशंनरूपी ओषधिके शरबतको अत्यन्त 
दूषित कर देता है। भावार्थ--जिस प्रकार कपैला रस पीनेसे उसके पूर्व पिया हुआ मीठा रस 
दूषित हो जाता है उद्ी प्रकार क्रोधादि कषायोंकी तीब्रतासे सम्यग्दर्शरूप ओपधिका रम 
दूषित हो जाता है--सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है यह बड़े आश्चयंकोी बात है ॥१२७॥ राजा 
सगरने उपाय भिड़ाकर सुलसाका अपहरण किया था इसका ध्यान आते ही महाकाल, हृदयमें 
क्रोधरूपी अग्निसे अत्यन्त जलने लगा ॥१२८॥ उसका हृदय ख्लोके वैररूपी विषसे जलकर तीकद्र 
दाह उत्पन्न कर रहा था इसलिए वह थान्तिरूपी जलसे उसको दाहको शान्त करनेके लिए समर्थ 
नहीं हो सका ॥१२०॥ वह विचार करने लगा कि जिससे शत्रुको दोघं संसारमें दुःखोंकी परम्परा 
प्राप्त होती रहे में उसो उपायकों करता हूँ ॥१३०॥ आचार्य कहते हैं कि यह प्राणी अपने अपकारो 
मनुष्यका उन उपायोसे अपकार करनेक्री--बदला लेनेकी चेष्टा करता है कि जिनसे वह मूर्ख स्वयं 
नोचेकी ओर जाता है--अधोगतिको प्राप्त होता है ॥१३१॥ इस प्रकार राजा सगरके ऊपर क्रोघसे 
देदीप्यमान होता हुआ महाकाल पृथिवोपर आया और आते ही उसने शाख्नार्थमें नारदके द्वारा 
जीते हुए पव॑ंतको देखा ॥१३२॥ महाकालने शाण्डिल्यका रूप धारण कर पर्वतको विश्वास 
दिलाते हुए उससे कहा कि है पत्रत ! तुम इस बातका खेद मत करो कि मैं शाख्राथमें हार गया 
हूँ ॥१२३॥ ध्रोव्य नामक गुरुके में शाण्डिल्य, तुम्हारे पिता क्षीरकदम्बक, वेन्य, उदंच और प्रावृत 
ये पाँच शिप्य थे ॥१३४।॥ तुम क्षीरकदम्बकके पुत्र हो इसलिए जो तुम्हारा पराभव है वह मेरा 
पराभव है और इसीलिए में उसे दूर करनेके लिए उद्यत हूँ ॥१३५॥ तुम मेरी सहायता पाकर 
अपने क्षेत्रकी निष्करण्टक करो, क्योंकि वायुसे प्रज्ज्लित भयकर अग्निको क्या कार्य कठिन है ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥१३६।॥ इस प्रकार दुर्बाद्धोके धारक महाकालने पर्वबंतसे कहकर तथा उसे 
भागे कर राजाओं सहित समस्त भरत क्षेत्रकों सेकड़ों बीमारियोंसे व्याकुल कर दिया ॥१३७॥ 
उन बोमारियोंकों नष्ट करनेके लिए पर्वत शान्तिकर्म करता था जिससे लोग विश्वास कर उसको 
शरणमें आने लगे ॥१३८।॥ राजा सगर भी अनेक राजाओंके साथ आदरपुवंक उसके पास आया 
और बताये हुए होम तथा मन्त्र-विधानसे नीरोग हो गया ॥१३९॥ दुष्ट महाकाल देव हिसाकी 
प्रेरणा देनेके लिए स्वयं बनाये हुए अनाप॑ वेद ब्राह्मणोंको पढ़ाता था और उन्हें शीघत्र अपने वश 
कर लेता था ॥१४०॥ उसने यज्ञके फलकी इच्छा रखनेवाले एवं साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले 
क्षत्रिय आदि जनोंको अश्वमेध, अजमध तथा गोमेध यज्ञ बतलाये ॥१४१॥ जिसमें संकडों-हजारों 
राजा होमे जाते थे ऐसा राजसूय यज्ञ भो उस राजाओंके वेरी महाकालने दिखलाया था ॥१४२॥ 
यद्यपि प्रागदिवाकर देव नामका विद्याघर नारदके साथ आकर महाक्रालके इस पाप कायेंमें विध्न 
करनेके लिए उद्यत था तथापि देवकोी मायाने उसके इस कायमें विध्न डाल दिया ॥१४३॥ सो 
ठोक ही है क्योंकि अणिमादि गुणोंसे उत्कृष्ट नोच देव जब जयनो विक्रिया दिखानेमें तत्पर है 
तब मनुष्य विद्याबलसे समु& होनेपर भी क्या कर सकता है ? ॥१४४॥ इस प्रकार निज और 
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परका अहित करनेवाले उस दुष्ट देवने आज्ञापाऊ॒न करनेमें उद्यत ब्राह्मण आदिके द्वारा बहुत 
जोवॉीका घात कराकर उन्हें वज्ञमें होम दिया। यही नहीं उस निर्दयने राजा सगर और सुलसाको 
भी यज्ञमें होम दिया और इस प्रकार हिसानन्द नामक रोौद्र ध्यानको प्राप्त होता हुआ अपने स्थान- 
पर चला गया ॥१४५-१४४६॥ क्राथसे युक्त महाकाल देवने उन अनापषं वेदोंकों चलाया और 
पर्वत आदिने समस्त पृथिवीपर उनका विस्तार किया ॥१४७॥ नारदका एक सम्यर्दृष्टि पुत्र 
था। उसे प्रागृदिवाकर देव नामक विद्याधरने विद्याओंसे सहित अपनी परम कल्याणी पुत्रो प्रदान 
की थी ॥१४८।॥ उसी वंशर्में वसुदेव ब्राद्मगको क्षत्रिया ख्लीस यह सोमश्री नामकी उत्तम कन्या 
उत्पन्न हुई है ॥१४९|| करालब्रद्गादत्त नामक अवधिज्ञानी मुनिराजन कहा था कि जो इसे वेदों में 
जीतेगा उसी महापुरुपषकोी यह स्री होगी ॥१५०॥ 

यह सुनकर श्रीमात कुपार वसुदवने उस समय समस्त वेदोंका अध्ययन किया और 
सोमश्नोको जीतकर विधियूवंक उसके साथ विवाह किया ॥१५१॥ जिस प्रकार नववधूका कुमार 
वसुदेवमें दृढ़ प्रेम था उसी प्रकार कुमार वसुदेवका भी नववधम दृढ़ प्रेम था। इसलिए उनके 
सुखका क्‍या वर्णन क्रिया जाये ? ॥१५२॥ कुमार वसुदिवने एकान्त स्थानमें अपने वक्ष:स्थलसे उसके 
स्थल स्तनोंका पीडन किया, केश खींचते हुए चम्वन किया, नखक्षत करते हुए नितम्बका 
आस्फालन किया और अधघर रको डंसा परन्तु झामातुर सोमश्षोने उस प्रकारकी बाधाको कुछ भी 
नहीं जाना ॥१५३॥ जो अपने सौन्दर्य तथा गणरूपी सम्पदाके द्वारा विद्याधरोंसे भी श्रेष्ठ थे, जो 
विद्याधरियोंके साथ 'अरमण वरत थे, जो रनिक्रियामें अत्यन्त कुशल एवं युवा थे और जो सुबद्धि- 
रूपी सुन्दर सख्रोके सवा थे, ऐसे कुमार वसूदेवने गरितट नाभक नगरमें स्वनन्त्र एवं जिनभक 
रमणी सोमश्रीके साथ अत्यधिक क्रोडा की ॥१५४॥ 


इस प्रकार जरिष्टनसि एुगाणक्े संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य र।चत हरिवंश पुराणमें सोमश्राके 
लामका वर्णन करनवात्ा लेई पर्गणों सग॑ समाप्त हुआ ॥२३॥ 
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अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेव, इन्द्रशर्मा ब्राह्मणके उपदेशसे गिरितट नगरके उद्यान- 
में रातको विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ ध॒र्तोने उन्हें देख लिया ॥१॥ वे उन्हें पिछली रात्रिमें 
पालकीपर बेठाकर कहीं दूर ले गधे । वसुदेव वहाँसे चलकर तिलवस्तु नामक नगर पहुँचे ॥२॥ 
'और वहाँ नगरक वाहर जो चेत्यालय था उसके उद्यानमे रातिके समय सो गये, वहाँ राक्षसके 
समान एक मनुष्यमक्षी पुरषने आकर उन्हें जगाया ॥३॥ वह कहने लगा कि अरे मनुष्य | जाग- 
जाग, तू यहाँ कौन सो रहा है ? भूखसे पोड़ित बाघके समान मेरे मखमें तू स्वयं आकर पड़ा 
है ॥४॥ ग्र-वीर वमुदेव उस भयंक्रर शब्दसे जाग उठे। जब मनुष्यभक्षी पुरुष अपनों भुजासे 
वसुदेवकों मारनेके लिए उद्यत हुआ तब उन्होंने भी अपनी भुजाओंस उसे कसकर पिटाई 
लगायी ॥५॥ तदनन्तर प्रबल शक्तिकों धारण करनेवाले उन दोनोंके बीच पृथिवीको केपा देनेवाला 
युद्ध हुआ। उनका वह युद्ध मुद्रियोंके प्रबल प्रहारसे उत्पन्त घोर शब्दसे भयंकर था ॥६।॥ वसुदेव 
बहुत बलवान्‌ थे इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद उस दानवाक्रार मनुष्यको 
मल्लयुद्धमें मारकर प्राण-रहित कर दिया ॥७॥ जब प्रात:काल हुआ तब नगरवासी छोग, उत्तम 
पौरुषके धारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वमुदेवकी रथपर वेंठाकर नगरमें ले गये और 
उन्होंने वहाँ उनका बहुन सम्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमं रूप और सीनन्‍्दर्यको 
धारण करनेवाली कुल और थीलसे सुश्योभित पांच सो कन्याएं प्राप्त दर बहा रहुने लगे ॥2॥ 
मनुष्योंके मांसको खानेवाला यह दुष्ट मनुप्य यहाँ कहाँस आया था ? इस प्रकार वसुदिवके पुछनेपर 
वहाँके वृद्धजनोंने इस प्रकार कहा ॥१०॥ 

... कलिग देदके कांचनपुर नामक नगरमें शत्र॒ुत्ञंकें समूहको जीतनवाहा एक जितशत्रु 
नामका राजा था ॥११॥ अपने देशमे उस राजाकी आज्ञाका काई भी उल्लधन नहीं करता था। 
बह नीतिपूवंक देशका पालन करता था, उसको इच्छा जीव-हिसास दुर रहती थी तथा समस्त 
राज्यमें उसने अमयकी घोषणा करा रखी थी ॥१२॥ उसका एक सोदास नाभकछा पुत्र था। वह 
मांस खानेका बड़ा लम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस खानका भाज्ना प्राप्त कर लो 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोइया उसे मयरका मांस तैयार कर देता था और बढ़ उस महछह भीतर 
छिपकर खाया करता था ॥१४। किसी एक दिन तैयार मांसकों विसली उठा ले गयी जिससे मांस- 
की तलाशमें रसोइया नगरके बाहर गया। वहाँ उसने एक मरा हुआ बालक देखा जिस वह 
छिपाकर ले आया और अच्छो तरह तेघार कर उसे सौदासके लिए दे दिया। सौदासने उस 
मांसको बड़ी प्रसन्‍नतासे खाया ओर आदरपुर्वंक उस रसोइयासे पूछा कि यह मांस किंसका 
है ? ॥१५-१६॥ वह कहने लगा कि हे भद्र ! मैंने पहले बहुत-से मांस खाये € पर वे इस मांसके 
रसके सौंवें भागका भी स्पर्श नहीं करते ॥१७॥ हें भरे आदमी ! जो बात सत्य और द्वितकारी हो 
वह कहो । यह सच है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी भय नहीं है। इस प्रकार कहनेपर नोतिसे युक्त 
रसोइयाने अपनी सब चेष्टा सौदासके लिए बतला दी ॥१८॥ रसोइयाकी बात सुनकर सौदासने 
उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि में तुम्हारे ऊपर बहुत सन्‍्तृष्ट हैं, तुम प्रतिदिन मेरे लिए 


मनष्यका ही मांस लाया करो ॥१९।। 

तदनन्तर पिताके मरनेपर सौदास राज्य-सिहासनपर आरूढ़ हुआ और उसका रसोइया 
किसी उपायसे प्रतिदिन बच्चोंको मारने लगा ॥२०॥ 'प्रतिदिन एक-एक बच्चेकी हानि होती जा 
रही है' यह देख नगरवासो लोगोंमें खलबली मच गयी । उन्होंने परीक्षा कर सोदासको शिशु-भक्षक 
पाया । और उसे शोच्र ही देशसे बाहर खदेड़ दिया ॥२१॥ अब वह अवसर देख व्याप्रको तरह 
रात्रिमें झपाटा मारकर मनष्योंको ले जाता है और दिन-भर जंगलमें रहता है सो ठोक ही है 
क्योंकि व्यसनमें पड़ा मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥२२॥ हे कुमार ! लोगोंको भथभीत करनेवाला 
यह वही सौदास था। यह हम लोगोंके लिए असाध्य था परन्तु असाधारण शक्तिको धारण 
करनेवाले आपने उसे आज यमलोक पहुँचा दिया ॥२३॥ इस प्रकार नगरके वयोवृुद्ध लोगोंने 
सौदासकी कुचेष्टाओंका वर्णन कर वस्त्र, माला तथा आभूषण आदिसे वसुदेवका खब सत्कार 
किया ।।२४।। 

तदनन्तर वहाँसे चलकर कुमार वसुदेवने अचलग्रामके सेठकी वनमाला नामक पृत्रोको 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया और वहाँसे वनमालाके साथ चलकर वे वेदसामपुर 
पहुँचे ||२५।॥। वीर वसुदेवने वेदसामपुरके राजा कपिलमुनिको युद्धमें जीतकर उसकी कपिला नामक 
पुत्रीके साथ विधि-पूर्वक विवाह किया ॥२६।॥ वहाँ कपिलाके भाई अंशुमान नामक सालेके क्षाथ 
वसुदेव परम प्रीतिको प्राप्त हुए जिससे वहाँ रहकर उन्होंने कपिलाके कपिल नामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥२७।॥ एक दिन जिस नोलकण्ठन पहले नीलयशाका अपह रण किया था वह गन्धहस्तीका 
रूप धरकर वेदसामपुरमें आया। उसे बन्धनमें डालनेके लिए जब वसुदेव उसपर आरूढ़ हुए तो 
उन्हें वह हरकर आकाशमें ले गया। यह देख वसुदेवने उसे मुद्दियोंके दृढ़ प्रहा रसे खूब पीटा जिससे 
शोकवश वह ॒गन्धहस्तोका रूप छोड़कर नोलकण्ठ हो गया ॥२८॥ बसुदेव धीरे-धोरे तालाबके 
जलमें गिरे और बिना किसी आकुलताके अटवोपे निकलकर जालगुठा नामक नगरोमें पहुँच 
गये ॥२०| वहाँ धनुव्रेंदके उपदेशसे उन्होंने पद्मावती नामक्ी कन्या श्राप्त को। वहाँसे चलकर 
जयपुर गये ओर वहांँके राजाको जीतकर उसकी कन्या भो प्राप्त की ॥३०॥ वहांसे चलकर वे 
अपने साले अंथुमान्‌क्रे साथ भद्विलपुर नामक श्रेप्ठ नगर गये । वहाँ उस समय पौण्ड़ नामका राजा 
राज्य करता था । उसका चारुहासिनों नामको एक कन्या थी, वह कन्या दिव्य ओपधिके प्रभावसे 
सदा युवाका वेष धारण करती थी। वसुदेवकोी इसका पता लग गया इसलिए उन्होंने उस अतिशय 
सुन्दरी कन्‍्याके साथ विवाह कर लिया ॥३१-३२॥ तथा कुछ समय बाद उस कमन्यामें उन्होंने 
लक्ष्मीका पात्र एक पौण्ड्र नामका पुत्र उत्पन्न किया । एक दिन वसुदेव राज्िक्रे समय शयन कर 
रहे थे कि उनका वेरी अंगारक उन्हें हंसका रूप धरकर हर ले गया ॥३३॥ जब उससे छूटे तो 
धोरे-धीरे आकाशसे गंगा नदोमें गिरे। उसे पार कर जब किनारेपर भाये तो सवेरा होते ही 
उन्होंने इलाव्धन नामका नगर देखा ॥३४॥ वहां वे एक दुकानमें सेठके द्वारा दिये हुए उत्तम 
आसनपर बंठ गये । उनके वठते हो क्षणमात्रमें वह दकान धनसे भर गयी ॥३५॥ इसको सेठ, 
वसुदेवका ही प्रथाव जानकर उन्हें अपने घर ले गया नथा वहाँ छे जाकर उसने भाग्यशाली तरुण 
वसुदेवके छिए अपनी रत्तवती कन्या प्रदान की ॥३६॥ वसुदेव रत्ववतीके साथ निरम्हराय दिव्य 
भोगोंकोी - भोगते हुए वहों रहने लगे। तदनन्तर वे एक समय इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए 
महापुर नगर गये ||३७॥ वहाँ उन्होंने नगरके बाहर बहुत-र बड़े-बड़े महल देखकर किसी मनुष्यसे 
पूछा कि ये महल किसने किस लिए बनवाये हैं ? ॥३८॥ मनुप्यने कहा कि राजा सोमदत्तने अपनी 
कन्याके स्वयंवरमें आनवालर राजाअंकि ठहरनेके लिए ये नाना प्रकारके महू बनवाये 
थे ॥३९,।। परन्तु कन्या, किसो कारण स्वयंवरको विधिसे विरक्त हो गयो इसलिए स्वयंवर नहों हो 
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पाया और सब लोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यह सुनकर कुमार वसुदेव, उस कन्याके मनकी 
गतिका विचार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके लिए ज्यों हो बेठे त्यों ही रक्षकोंके साथ राजाकी 
स्त्रियाँ सहसा वहाँ आ पहुँचों । कुछ समय बाद वे श्त्रियाँ इन्द्रध्वज विधानको नमस्कार कर अपने 
घरकी ओर चलोीं ॥४१-४२॥ उसी समय बन्धनका खम्भा तोड़कर एक मदोन्‍्मत्त हाथी साक्षात्‌ 
मृत्यु ( यम ) को तरह मनुष्योंको मारता हुआ वहाँ आ पहुँचा ॥४३॥ उस समय जो लोग मारे 
जा रहे थे तथा जो मागंमें यह सब देखते हुए चिल्ला रहे थे उनका बहुत भारी कलुकल दाब्द 
दशों दिज्ञाओं में व्याप्त हो गया ॥४४॥ वह मदोन्मत्त हाथो बड़े वेगसे उन ख्रियोंके वाहनोंके समोप 
आया जिससे भयभीत हो एक कन्या वाहनसे नीचे पृथिवोपर गिर पड़ो ॥४५॥ यह देख कुमार 
वसुदेवने उस हाथीको मदरहित कर भयसे घबड़ायी हुई उस कन्याकी रक्षा की और सब लोगोंके 
देखते-देखते वे उस हाथीके साथ क्रीड़ा करने लगे ॥|४६॥ तदनन्तर जब हाथो थक गया तो उसे 
छोड़ उन्होंने भयसे मूच्छित कन्याको सान्त्वना दी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके धारक वसुदेवको 
देखा । देखते ही वह गरम और लम्बी साँस भरने लगी, उसके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त हो गये तथा 
लज्जासे नम्रीभूत होकर उसने स्पशंजन्य सुखको देनेवाला कुमारका हाथ पकड़ लिया ||४3-४८॥ 

तदनन्तर वसुदेव यथास्थान चले गये ओर त्रद्धा धाय, तथा कुलको बड़ी-बूढ़ो स्त्रियां उस 
कन्याको लेकर अन्त:पुर चलो गयीं ॥४९॥ तत्पश्चात्‌ एक दिन कुमार वसुदेव कुबेरदत्त सेठके घर 
आभूषण आदि धारण कर बठे थे कि इतनेमें राजाकी आज्ञासे उनको द्वारपालिनी आकर कहने 
लगी कि है देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरह विदित हो है कि यहांका राजा सोमदत्त है 
ओर उसको रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध है ॥५०-५१॥ इन दोनोंके भूरिश्रवा नामका पुत्र ओर 
सोमश्नी नामको कन्या है। कन्या सोमश्रीके स्वयंवरके लिए राजाने अनेक राजाओंको बुलाया 
था ॥५२॥ परन्तु सोमश्नी रात्रिके समय महलूके ऊपर बेठो थो वहाँ देवोंका आगमन देख वह 
जाति स्मरणसे युक्त हो गयी और अपने पू्व॑ पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूच्छित हो 
गयी ॥५३।| जब वह सचेत हुई तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने लगी और स्नान, भोजन 
आदिकोी इच्छा छोड़ मौन लेकर बेठ गयी ॥५४॥ एकान्‍्तमें मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी कठिनाई- 
से मुझे बताया कि पूवब॑जन्ममें मैंने देवके साथ क्रोड़ा की थी, उसने यह भी बताया कि जब में देवी 
थो ओर वह देव मुझसे पहले ही वहाँसे च्युत हो गया तब केवलो भगवान्‌कें सत्य कथनसे मुझे 
मालूम हुआ था कि वह देव हरिवंशमें उत्पन्न हुआ है तथा हाथोके भयको नष्ट करनेवाले उस 
पतिके साथ मेरा पुनः: समागम होगा । इस समय केवली भगवान्‌का कथन ज्योंका-त्यों मिल गया 
है अर्थात्‌ जेसा उन्होंने बताया था वेसा ही हुआ है इसलिए वह आपके समागमकी इच्छा करती 
है ॥५५-५७॥ मेरे कथनसे सब समाचार जानकर राजाने मुझे आपके पास भेजा है इसलिए है 
सोम्य ! मेरी यही प्राथंना है कि आप सोमश्रीके साथ विवाह मंगलको प्राप्न हों ॥५८॥। 

इस प्रकार पुर्वं भवका सम्बन्ध बतलानेपर वसुदेव बहुत हो सन्तुष्ट हुण ओर उन्होंने राजा 
सोमदत्तको पुत्री सोमश्रीके साथ जो कि उनकी पूर्वंभवकी प्रिय रत्रो थी विवाह कर लिया ॥५९,। 
तदनन्तर जब अपने मुख कमलको सुगन्धि ओर मकरन्दका उपयोग करनेवाले सोमश्री ओर 
वसुदेवका काल सुखसे व्यतोत हो रहा था तब एक दिन रात्रिके समय पतिके भुजपंजरमें शयन 
करनेवाली लक्ष्मीके समान सुन्दर सोमश्रीको कोई विद्याधर वेरी हर ले गया ॥६०-६१॥ जब 
वसुदेव जागे तब पत्नोको न देख बहुत व्याकुल हुए और हे सोमश्री ! तू कहाँ गयो ? जल्दी 
आओ, आओ ' इस प्रकार उसे पुकारने लगे ॥६२॥ जिस विद्याधरने सोमश्रीका हरण किया था 
उसकी बहनने वसुदेवके पास आकर सोमश्रीका रूप धारण कर लिया और उनके पुकारते हो 
कहा कि 'मैं यह तो हूँ” इस प्रकार उत्तर देकर पासमें खड़ो हुई तथा सोमश्रीका रूप धारण 
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करनेवाली विद्याधरकी बहनको वसुदेवने देखा ॥६३।। उसे देखकर कुमारने पूछा कि हे प्रिये ! बाहर 
किस लिए गयो थीं ? इसके उत्त रमें उसने स्वयं सोमश्रीके समान कहा कि गरमो शान्‍न्त करनेके 
लिए गयी थी ॥६४॥ इस प्रकार वसुदेवके रूपसे वशोभूत हुई शत्रुकों बहन रूप बदलकर तथा 
अपना कन्याभाव छोड़कर उनके साथ क्रीडा करने लगी ॥६५॥ वह प्रतिदिन भोग भोगनेके बाद 
पति जब सो जाते थे तब सोतो थो और उनके पहले हो जागकर जंघा तथा पेर आदिका मर्दंन 
करने लगतो थी ॥६६।॥ 

अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उससे पहले जाग गये ओर रात्रिके समय सोमश्रोका 
रूप छोड़कर सोतो हुई उस स्त्नीको उन्होंने असली रूपमें देख लिया ॥६७।॥ यह देख धीर-वोर 
वसुदेव आइचयंमें पड़ गये । उसो समय वह स्त्री भो सहत्ता जाग उठो। वसुदेवने उससे पूछा कि 
अहो ! त्‌ सोमश्रोके समान कौन है ? ॥६८॥ इसके उत्तरमें उसने प्रणाम कर कहा कि है सोम्य ! 
दक्षिण श्रेणोमें एक स्वर्णाभ नामका नगर है । इसका स्वामी मनोवेग नामका विद्याधर है ॥६५९।। 
मनोवेगकोी अंगारवती नामको अत्यन्त सुन्दर पत्नो है। उसके मानसवेग नामका पुत्र ओर वेगवतोी 
नामको में पुत्रो हूँ ॥७०॥ हमारे पिता मानसवेगको राज्य देकर तपस्यासे पापका उपशम करनेके 
लिए तपोवनमें चले गये ॥७१॥ हे आर्य! हमारा भाई मानसवेग, सोमश्रोको हरकर अपने श्रेष्ठ 
नगरको लें गया जहां वह शीलकी मर्यादाका अवलम्बन लेकर विद्यमान है ॥७२॥ मानसवेगने उसे 
प्रसन्‍न करनेके लिए मुझे नियुक्त किया था पर मैं इस का्यंमें समर्थ नहीं हो सकी अत: आपकी 
प्रियाके सत्त ओर शील गुणसे वशीभूत हो उसकी सखी बन गयी ॥७३॥ उस समय शीक्रतासे 
अपना समाचार देनेके लिए उसने मुझे आपके पास भेजा था पर में आपकी स्त्रो बन गयो सो ठीक 
हो है क्योंकि चित्तवृत्तियाँ नाना प्रकारकी होती हैं ।७४॥ इस प्रकार वेगवतोने कुमारको सब 
समाचार बताकर उनको आज्ञानुसार सोमश्रोके पिता तथा भाई आदिको भो उसके हरण आदिके 
सब समाचार क्रमसे सुनाये ॥७५।| जिन्हें सुनकर वे सब खेदखिन्न हुए । इधर वेगवती भो 
अपने असली रूपमें रहकर चिरकाल तक पतिके साथ क्रोड़ा करतो रहो ॥७६॥ 

अथानन्तर जब भोगी वसुदेव वेगवतोके साथ सुखसे क्रोड़ा करते हुए समय व्यतोत कर 
रहे थे तब वसनन्‍्तक्रा मट्रीना आ पहुँचा ओर भ्रमर मधु पो-पोकर उन्मत्त होने लगे ॥७७।॥ 
कदाचित्‌ वसुरेव सम्भोगसे खिन्न हुई वेगवतोके साथ सो रहे थे कि रात्रिके समय मानसवेग विद्या- 
धर उन्हें शीघ्र ही हर ले गया। जागनेपर उन्होंने मुद्ियोंके दृढ़ प्रहारसे उसे इतना पीटा कि 
उसने भयसे विह्वल हो उन्हें गंगाके जलमें छोड़ दिया ॥७८-७-॥ उस समय गंगाके जलमें बेठकर 
एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था सो वसुदेव आकाशसे उसके कन्धेपर गिरे और उनके 
गिरते ही उस विद्याधरको विद्या सिद्ध हो गयी ॥८०॥ विद्या सिद्ध होनेपर वह विद्याधर तो 
वसुदेवकों प्रणाम कर चला गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयार्धं पवंतपर ले गयी ॥८१॥ 
उनके वहाँ पहुंचते ही आकाश विद्याधरोंसे व्याप्त हो गया। बे विद्याधर उस समय पाँच रंगके 
फूलोंकी वर्षा कर रहे थे तथा सामने आ-आकर प्रणाम करते थे ॥८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोंने 
सूर्यके समान देदोप्यमान रथपर बेठाकर वसुदेवका नगरमें प्रवेश कराया । उस समय तुरही और 
शंखोके दब्दत दशों दिशाएँ भर गयो थीं ॥८३॥ वहाँ कामदेवके समान सुन्दर द्ारीरके धारक 
वसुदेवने, दधिमुख आद विद्याधरोंके द्वारा प्रदत्त मदनवेगा नामक कन्याके साथ ह्॒पँपूवंक विवाह 
किया ॥८४॥ और वहीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावकों धारण करते हुए वसुदेवने पोनस्तनी 
मदनवेगाके साथ चिरकाल तक क्रोड़ा की ॥८५॥ 

कदाचित्‌ कुमार वसुद्व, जिनधर्मके प्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उपभोग 
कर रहे थे कि रतिकालमें मदनवेगाने उन्हें अत्यन्त आनन्द दिया इसलिए प्रसन्‍न होकर उन्होंने 


बा 


मदनवेगासे कहा कि 'प्रिये ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ जो वर मांगना हो माँगो ।” इस प्रकार वह 
बर पाकर मदनवेगाने उनसे यही वर मांगा कि हमारे पिता बन्धनमें पड़े है सो उन्हे छुडा 
दीजिए ॥८६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनमि पुराणऊ संप्रहसे युक्त जिनसेन।चार्य रचित हरिवंशपुराणमें मदनवेगाके 
लाभका वर्णन करनेवाला चोबोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।|२४॥ 


[] 


२११ 


| सर्ग- २४ | 

अथानन्तर किसी दिन मदनवेगाका भाई दघिमुख अपने पिताको बन्धनसे छड़ानेकी 
इच्छा करता हुआ कुमार वसुदेवके पास आकर निम्नांकित सन्दर्भ कहने लगा ॥१॥ उसने कहा 
कि हे देव ! सुनिए, नमिके वंशमें असंख्यात राजाओंके हो जानेसे अरिजयपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुई. ॥२॥ उसके एक पद्मश्री नामकी कन्या थो। उस कन्याके विषयमें निमित्तज्ञानियोंने 
बताया था कि यह चक्रवर्तोीकी ख्रो-रत्न होगी ॥३॥ उसीके समयमें नभस्तिलक नगरका राजा 
वज्नपाणि भी हुआ। उसने रूपवतो पद्मश्री कन्‍्याकी पहले अनेक बार याचना की परन्तु जब 
वह उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधरने रुष्ट होकर युद्ध ठान दिया। मेघनाद प्रबल 
शक्तिका धारक था इसलिए वज्नरपाणि उसे युद्धमें जीत नहीं सका फलस्वरूप वह कार्यमें असफल 
हो अपने नगरकों वापस लौट गया ॥४-५॥ उसी समय किन्हीं मुनिराजको केवलज्ञानरूपी 
लोचनकी प्राप्ति हुई सो उनकी पूजाके अर्थ अनेक मनुष्य, देव और धरणन्द्रोंकी सभा जुटी । उस 
सभामें केवली भगवान्‌की पूजा कर मेघनादने उनसे पूछा कि हें प्रभो! इस भरत क्षेत्रमें मेरी 
पुत्रोका भर्ता कोन होगा ? इस प्रकार पूछनेपर केवलज्ञानी मुनिराजने उसके योग्य वर और उसके 
कुलका निरूपण किया ॥६-७॥ 

उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर नगरमें कौरववंशमें उत्पन्न हुआ कातंवीयं नामका एक राजा 
था जो पराक्रमसे बहुत हो उद्ृण्ड था ॥८॥ उसने कामधेनुके लोभसे जमदग्नि नामक तपस्वोकों 
मार डाला था। जमदग्निका लड़का परशुराम था वह भी बड़ा बलवान था अत: उसने क्रोधवश 
पिताका घात करनेवाले कातंवीयंको मार डाला ॥९॥ इतनेसे ही उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ 
अतः उसने क्रद्ध होकर युद्धमें स्त्रो-पुत्रों सहित और भी अनेक क्षत्रियोंको मार डाला। इस तरह 
जब वह अनेक क्षत्रियोंको मार रहा था तब राजा कातंवोीयेंकी गर्भवती तारा नामकी पत्नी 
भयभोत हो गुप्त रूपसे निकलक्रर कौशिक ऋषिके आशभ्रममें जा पहुँची ॥१०-११॥ वहाँ भय सहित 
निवास करती हुई तारा रानोने एक पुत्र उत्पन्न किग्रा जो क्षत्रियोंके त्रासको नष्ट करनेवाला 
आठवाँ चक्रवर्ती होगा ॥१२॥ क्‍योंकि वह पुत्र भूमिगृह--तलूघरमें उत्पन्न हुआ था इसलिए 
'सुभौम' इस नामसे पुकारा जाने लगा। इस समय वह बालक कौशिक ऋषिके रमणोय आश्रममें 
गुप्त रूपसे बढ़ रहा हैं ॥१३॥ वही कुछ ही दिनोंमें परशुरामको मारनेवाला बलशाली चक्रवर्ती होगा 
और वही तुम्हारी कन्‍्याका पति होगा ॥१४॥ परशुराम यमराजके समान क्रर है वह सात बार 
क्षत्रियोंका अन्त कर इस समय ब्राह्मगोंके हितमें अपना मन लगा रहा है ।!१५॥ इस तरह जिसने 
प्रतापरपी अग्निसे समस्त दिलज्ञाओंको व्याप्त कर दिया है तथा मनोवांछित दान देकर जिसने 
याचकॉकी आशाएँ पूर्ण कर दी हैं ऐसा परशुराम इस समय एकछल्र पृथिवोपर निरन्तर वृद्धिको 
प्राप्त हा रहा है ॥१६॥ 

इधर तपस्वोके आश्रममें निवास करनेवाला सुभौम जेसे-जेसे बढ़ने लगा उधर परशुरामके 
घर वेसे-वेसे ही सेकड़ों उत्पात होने लगे ।१७॥ उत्पातोंसे आशंकित एवं आश्चर्यचकित हो उसने 
निमिन्तन्ञानासे यूछा कि ये उत्पात मेरे किस अनिष्टको कह रहे हैं ? ॥१८॥ निमित्तज्ञानोने कहा 

रे 


कि आपका छात्रु कहीं छिपकर वृद्धिको प्राप्त हो रहा है । वह कैसे जाना जा सकता है ? इस प्रकार 
परशुरामके पूछनेपर निमित्तज्ञानीने पुन: कहा कि ॥१९॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए क्षत्रियोंकी डाढ़ें 
जिसके भोजन करते समय खीर रूपमें परिणत हो जावें वही तुम्हात उदृण्ड शत्रु है ॥२०॥। 
यह सुनकर क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ शत्रुको जाननेकी इच्छा करते हुए परशुरामने शीघ्र ही एक विशाल 
दानशाला बनवायो ॥२१॥ ओर दानशालाके मध्यमें डाढ़ोंस भरा वरतन रखकर उसके 
अध्यक्षको सब वृत्तान्त समझा दिया जिससे वह यत्नपूर्वक वहां सदा अवस्थित रहता है ॥२२॥ 
यह सब समाचार सुन राजा मेघनाद केवलीको वन्दना कर ज्ञोघत्र ही हस्तिनापुर गया और वहाँ 
उसने कुमार सुभोमको देखा |२३॥ उस समय सुभौम कुमार शास्त्र और शास्त्ररूपी सागरके 
अन्तिम तटपर विद्यमान था, अधिक शोभासे युक्त था, सब ओर उसका देदीप्यमान प्रताप फैल 
रहा था, और वह उदित होत्ते हुए सूयके समान जान पडता था ॥२४॥ जिस प्रकार ईन्धनको नष्ट 
करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर देती है उसी प्रकार पूव॑वृत्तान्त सुनानेवाले राजा मेघनादने 
उसे शन्रुरूपी ईन्धनको जलानेके लिए धीरेसे प्रेरित कर दिया ॥२५॥ वह उसी समय घरसे 
निकल राजा मेघनादके साथ शत्रुके घर जा पहुँचा और भूखा बन दर्भभका आसन ले परशुरामकी 
दानशालामें भोजनाथं जा बेठा ॥२६॥ ब्राह्मणके अग्रासनपर बेठे हुए कुमार सुभौमके आगे डाढ़ोंका 
पात्र रखा गया और उसके प्रभावसे समस्त डाढ़ें खोर रूपमें परिणत हो गयों ॥२७॥ तदनन्तर 
अध्यक्षके आदमियोंनें शोत्न हो जाकर परशुरामके लिए इसकी सूचना दो और परशुराम उसे 
मारनेको इच्छासे फरसा हाथमें लिये शीघ्र ही वहां आ पहुँचा ॥२८॥ जिस समय सुभोम थालीमें 
आनन्दसे खोरका भोजन कर रहा था उसी समय परशुरामने उसे मारना चाहा। परन्तु सुभौमके 
पुण्य प्रभावसे वह थालो चक्रके रूपमें परिवर्तित हो गयो और उसीसे उसने शीघ्र हो परशरामको 
मार डाला।॥।२९।| सुभौम अष्टम चक्रवर्तीके रूपमें प्रकट हुआ | चौदह रत्न, नो निधियाँ और मुकुट- 
बद्ध बत्तोस हजार राजा उसको सेवा करने छगे ॥३०॥ ख्लोरत्नके लाभसे सन्तुष्ट हुए चक्रवर्तो 
सुभोमने मेघनादको विद्याधरोंका राजा बना दिया जिससे शक्तिसम्पन्न हो उसने वज्ञपाणिको 
मार डाला ॥३१॥ तदनन्तर शठके प्रति शठता दिखानेवाले सुभौम चक्रवर्तीनि भो क्रोधयुक्त हो 
चक्ररत्नसे इककोस बार पृथिवोको ब्राह्मण-रहित किया ॥३२॥ चक्रत्र्ती सुभौम साठ हजार वर्ष 
तक जोवित रहा परन्तु तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयुके अन्तमें मरकर सातवें नरक 
गया ॥३३॥ राजा मेघनादको सन्ततिमें आगे चलकर छठा राजा बलि हुआ। बलि विद्याबलसे 
उहण्ड था, और तोन खण्डका स्वामी प्रतिनारायण था ॥३४॥ उसी समय नन्‍्द और पुण्डरीक 
नामक बलभद्र तथा नारायण विद्यमान थे ओर अतिशय बलके धारक इन्हीं दोनोंके द्वारा युद्धमें 
बलि मारा गया ॥३५॥ बलिके वंशमें सहस्नगीव, पंचशतग्रीव और द्विशतग्रीवको आदि लेकर जब 
बहुत-से विद्याधर राजा हो चुके तब है यादव ! विद्युद्वेंश नामका राजा उत्पन्न हुआ। वह विद्युद्वेग 
हमारा पिता है तथा आपका इवसुर है ॥२६-३७॥ एक दिन राजा विद्युद्वेगने अवधिज्ञानी 
मुनिराजसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हमारी इस मदनवेगा पुत्रीका पति कौन होगा ? ॥३८॥ मुनिराजने 
कहा कि रात्रिके समय गंगामें स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवाले तुम्हारे चण्डवेग नामक पुत्रके 
कन्धेपर जो गिरेगा उसीकी यह स्त्रो होगो ॥३९॥ यह निर३ईचय करके पिताने अपने चण्डवेग नामक 
पुत्रको तेज वेगसे युक्त गंगा नदीमें विद्या सिद्ध करनेके: कार्यमें नियुक्त किया ॥४०॥ नभस्तिलुक 
नगरका राजा त्रिशिखर नामका दृष्ट विद्याधर, अपने सूर्यक नामक पुत्रके लिए इस कन्याकी कई 
बार याचना कर च्का था पर इसे भ्राप्त नहीं कर सका ॥४१॥ दसलिए सदा वेर रखता था। एक 
दिन युद्धमें अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बाँधकर कारागहमें डाल दिया ॥४२॥ इस समय 
प्रबल पराक्रमको धारण करनेवाले आप हम सबको प्राप्त हुए हें इसलिए शनत्रुके द्वारा बन्धनको प्राप्त 
जा 


अपने श्वसुरको शीघ्र ही बन्धनसे मुक्त करो ॥४३॥ सुभोम चक्रवर्तोनि प्रसन्‍न होकर हमारे पुव॑जोंके 
लिए जो विद्यात्र दिये थे हे स्वामिन्‌ ! शत्रुका घात करनेकी इच्छासे उन्हें ग्रहण कीजिए ॥।४४॥ 
इस प्रकार दधिमुखके कहें वचन सुनकर प्रतापी वसुदेवने इवसुरको छुड़ानेके लिए मनमें 
विचार किया ॥४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुदेवके लिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे ऐसे 
बहुत-से विद्यास्त्र विधिपुर्वक प्रदान किये ॥४६॥ उनमें-से कुछ विद्याश्वोंके नाम ये हैं-- ब्रह्म शिर, 
लोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्र, वेष्णव, यमदण्ड, ऐशान, स्तम्भन, मोहन, वायव्य, जम्भण, 
बन्धन, मोक्षण, विशल्यकरण, बव्रणसंरोहण, सर्वाश्नच्छादन, छेदन और हरण ॥४७-४९॥ इस प्रकार 
इन्हें आदि लेकर चलाने और संकोचनेको विधि सहित अन्य अनेक विद्याल्न चण्डवेगने कुमार 
वसुदेवके लिए दिये और उन्होंने आदरके साथ उन्हें ग्रहण किया ॥५०॥ उस समय बलकी 
अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, स्वयं ही सेनाओंके साथ शीघ्र चण्डवेगके 
नगरके समीप आ पहुँचा ॥५१॥ “जिसे जाकर बाँधना था वह स्वयं हो पास आ गया” यह विचार- 
कर सन्तुष्ट होते हुए वसुदेव, अपने सालों आदिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५२॥ विद्याधरोंके 
झुण्डके बीच वह वसुदेव कल्पवासी देवोंके समूहके बीच इन्द्रके समान सुशोभित हो रहे थे ॥५३॥ और 
आकाशरमें खड़े मातंग जातिके विद्याधरोंके बोच त्रेशिखर क्र असुरोंके बीचमें स्थित चमरेन्द्रके 
समान सुशोभित हो रहा था ॥५४॥ दोनों हो सेनाओंके बड़े-बड़े विमानों, मदोन्मत्त हाथियों और 
वायके समान वेगशालो घोड़ोंसे आकाश आच्छादित हो गया ॥५५॥ शस्त्र-समूहकी किरणोंसे 
जिन्होंने सूयंकी किरणोंको आच्छादित कर दिया था तथा जो तुरहो आदि वादित्रोंके शब्दसे 
अपना सन्‍्तोष प्रकट कर रही थों ऐसो दोनों सेनाओंकी आकाशझमें मुठभेड़ हुई ॥५६।॥| कानों तक 
खोंचे हुए धनुष-मण्डलोंसे छूटे बाणोंसे मनुष्योंके बाह्य हृदय तो खण्डित हुए थे परन्तु अन्तमंन 
हृदय नहीं ॥५७॥ युद्धमें चक्रोंकी तोक्ष्ण धाराओंसे तेजस्वी मनुष्योंके शिर तो कटे थे परन्तु चन्द्रमा 
ओर शंखके समान उज्ज्वल यश नहीं ॥५८॥ युद्धमें तलवारको धारके पड़नेसे मूच्छित हुआ योद्धा 
तो गिरा था, परन्तु अनेक यद्धोंमें वृद्धिको प्राप्त हुआ प्रताप नहीं ॥५०॥ मुद्गरकी भयंकर चोटसे 
अभिमानीका नेत्र तो घूमने लगा था परन्तु शत्रुकी विजयरूपोी उत्कृष्ट ग्रासको खानेवाला मन 
नहीं ॥६०॥ युद्धस्थलमें धोरता और शूरतासे विशेषताको प्राप्त हुई हाथी, घोड़ा, रथ और 
पयादोंकी--चतुरंगिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थी ॥६१॥ 
जो योद्धा पहले साधारण शास्त्रोंस युद्धढ्षा महोत्सव मनाया करते थे वे "भी उस समय युद्धजन्य 
परिश्रमसे रहित हो चिरकाल तक अधिक युद्ध करते रहे ॥६२॥ सौपक, अंगार, वेगारि तथा 
तीलकण्ठ आदि शअत्रुपक्षके जो प्रमुख श्रवीर थे वेगशाली चण्डवेगने सामना कर उन सबको जोत 
लिया ॥६२।॥ तदनन्तर जो वेगशाली घोड़ोंके रथपर आरूढ़ थे, नाना शस्त्र और अस्त्रोंसे भयंकर 
थे, तथा जिनके आगे रथ हाँकनेके लिए दधिमुख विद्यमान था ऐसे वसुदेवके सामने त्रिशिखर 
आया |६४॥ परस्परकी बाण वर्षासे जिन्होंने दिशाओंके अन्त तथा आकाशको व्याप्त कर रखा 
था ऐसे उन दानोंका पहले तो साधारण शास्त्रोंसे महायुद्ध हुआ किन्तु पीछे धनुर्धारी वसुदेवने 
शीघ्र ही आग्नेय अस्त्र छोड़ा जिसकी भयंकर ज्वालाओंसे शत्रुकी सेना तत्काल जलने 
लगी ॥६५-६६।॥ उधर शत्रुने वारुणास्त्रके द्वारा आग्नेयास्त्रको बुझाकर मोहन नामक महा अस्त्रसे 
वमुदेवकी सेनाको विमोहित कर दिया ।|६७॥ इधर वसुदेवने चित्तप्रसादन नामक अस्त्रसे मोहनास्त्र- 
को दूर हटा दिया और आकाझमें वायव्य अस्त्र चलाकर वारुणास्त्रको नष्ट कर दिया ॥६८॥ इस 
प्रकार अपने प्रतिद्वन्द्दी शस्त्रसे श॒त्रुके शस्त्रको शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर वसुदेवने माहेन्द्रास्त्रके द्वारा 
शत्रुको काट डाला ॥६९॥ जिस प्रकार सूर्यके अस्त होनेपर किरणोंके समूह दिशाएं छोड़कर 
नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार देदीप्यमान त्रिशिखिरके अस्तमित होते ही शेष विद्याघर दिशाएँ 
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( अथवा अभिलाषाएँ ) छोड़कर नष्ट हो गये--भाग गये |७०॥| तदनन्तर अपने पक्षके समस्त 
| विद्याधरोंसे घिरे हुए वसुदेव, का रागृहसे इवसुरको छुड़ाकर अपने नगर वापस गये ॥७१॥ गौतम 
स्वामी कहते हैं कि जिनधमंके प्रसादसे एक प्रतापी मनुष्य, अनेक विद्याधरोंके समूहसे इुर्जेय 
समस्त शरत्रुओंको शीघ्र ही जीतकर बहुत-से मनुष्योंकी आश्रयताको प्राप्त हो जाता है--उनके 
द्वारा सेवनीय हो जाता है अत: सदा जिनधमंकी उपासना करनी चाहिए ॥७२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें मदनवेगाऊे 


लाभ ओर ज़िशिखिरके वधका वर्णन करनेवाछा पचोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२१॥ 


[] 
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| सर्ग- २६ | 
अथानन्तर कुमार वमुदेवसे मदनवेगामें कामदेवके समान सुन्दर अनावृष्टि नामका नीतिज्ञ 
और बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१॥ एक दिन अपनी-अपनी खस्त्रियोंके साथ विद्याधर सिद्धकूट 
जिनालयकी वन्दना करनेके लिए गये सो कुमार वसुदेव भी मदनवेगाके साथ वहां पहुँचे ॥२॥ नाना 
प्रकारके वेपोंको धारण करनेवाले विद्याधर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा कर तथा प्रतिमा-ग॒होंकी 
वन्दना कर यथायोग्य स्तम्भोंका आश्रय ले बेठ गये ॥३॥ शोभासम्पन्न विद्युद्देंग भी भगवान्‌की 
पूजा कर अपने निकायके लोगों के साथ गौरो विद्याओंके स्तम्भका सहारा ले बेठ गया ॥|४॥ तदनन्तर 
वमुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निकायोंका परिचय पूछा सो वह यथायोग्य इस प्रकार उनका वर्णन 
करने लगी ॥५॥। 
उसने कहा कि है नाथ ! जो ये हाथमें कमल लिये तथा कमलोंकी माला धारण किये हमारे 
खम्भाके आश्रय बेंठे हैं वे गोरिक नामके विद्याघर हैं ॥६।॥| ये लाल मालाएँ धारण किये तथा लाल 
कम्बलके वस्त्रोंको पहने हुए गान्धार खम्भाका आश्रय ले गान्धार जातिके विद्याघर बेठे हैं ।७॥ ये 
जो नाना वर्णोासि युक्त एवं सुवर्णके समान पोले बस्त्रोंको धारण कर मानव स्तम्भके सहारे बेढठे हैं 
वे मानवपुत्रक विद्याधर हैं ८॥ जो कुऊ-क्रुछ लाल वद्लोंसे युक्त एवं मणियोंके देदीप्यमान 
आभूषणोंस सुसज्जित हो मानस्तम्भके सहारे बेठे हैं वे मनुपुत्रक विद्याधर हैं ॥९०।॥ नाना प्रकारकी 
ओपषधियां जिनके हाथ में हैं तथा जो नाना प्रकारके आभूषण गौर मालाएँ पहनकर ओषधि स्तम्भ- 
के सहारे बेठे हैं वे मूलवोये विद्याधर हैं ॥१०॥ सब ऋतुओंके फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त स्वर्णमय 
आभरण और मालाओंको धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्भके समीप बेठे हैं वें अन्तभृूंमिचर 
विद्याधर हैं ॥११॥ हें प्रभो ! जो चित्र-विचित्र कुण्डल पहने तथा सर्पाकार बाजू-बन्दोंस सुशोभित 
हो शंकु स्तम्भके समीप बेठे हैं वे घंकुक नामक विद्याधर हैं ॥१२॥ जिनके मुकुटोंपर सेहरा बंधा 
हुआ है तथा जिनके मणिमय कुण्डल देदोप्यमान हो रहे हैं ऐसे ये कौशिक स्तम्भके आश्रय कौशिक 


जातिके विद्याघर बंठे हैं ॥१३॥ हे स्वामिन ! अभो मैंने संक्षेपसे आर्य विद्याधरोंका वर्णन किया 
है अब आपके लिए मांतग विद्यावरोंके भी निकाय कहतो हूँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नील मेघोंके समूहके समान व्याम वर्ण हैं तथा नीले वस्त्र ओर नीली मालाएं पहने हैं 
वे मातंग स्तम्भके समीप बेठे मातंग नामके विद्याधर हैं ॥१५॥ जो इमशानकी हड्डियोंसे निर्मित 
आभूषणोंकों धारण कर भस्मसे घूलि-घूसर हैं वे श्मशान स्तम्भक्रे आश्रय बेठे हुए श्मशाननिलय 
नामक विद्याधर हैं |१६॥ जो ये नीलमणि एवं वेडूर्यमणिके समान बस्त्रोंको धारण किये हुए हैं 
तथा पाण्ड्र स्तम्भके समीप आकर बेठे हैं वे पाण्डक नामक विद्याघर हैं ॥१७॥ जो ये काले मृग- 
चर्मको धारण किये तथा काले चमड़ेसे निमित वस्त्र और मालाओंको पहने हुए कालस्तम्भके पास 
आकर बंठे हैं वे कालश्वपाको विद्याधर हैं ॥१८॥ जो पीले-पीले केशोंसे युक्त हैं, तपाये हुए स्वर्णंके 
आभूषण पहने हैं और श्वपाको विद्याओंके स्तम्भके सहारे बेठे हैं वे श्वपाकी विद्याधर हैं ॥१९॥ जो 
वृक्षोंके पत्तोंके समान हरे रंगके बस्त्रोंसे आच्छादित हैं तथा नाना प्रकारके मुकुट और मालाओंको 
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अथानन्तर एक दिन कुमार वसुदेवने किसो कारणवश मदनवेगासे 'आओ वेगवति !! 
यह कह दिया जिससे रुष्ट होकर वह घरके भोतर चली गयो ॥२५।॥ उसी समय त्रिशिखर विद्या- 
धरको विधवा पत्नो शूर्पणखो, मदनवेगाका रूप धरकर तथा अपनी प्रभासे महलोंको एकदम 
प्रज्जलित कर छलसे वसुदेवको हर ले गयी ॥२६।॥ वह उन्हें आकाशमें ले जाकर छोडना ही 
चाहती थी कि उसे नोचे आकाशमें अकस्मात्‌ आता हुआ कुमारका वेरी मानसवेग विद्याधर 
दिखा । आकाशसे छोड़कर कुमारको मार दिधा जाये इस कार्यमें मानसवेगको नियक्त कर सूपपंणखी 
यथेष्ट स्थानपर चलो गयो और कुमार घासकी गंजीपर नीचे गिर गये ॥२७-२८ ॥| वहाँ मनुष्योंके 
द्वारा बा हुए जरासन्धके उज्ज्वल यशको सुनकर कुमारने जान लिया कि यह राजगृह नगर है 
अत: उन्होंने सन्तुष्ट होकर उस उत्तम नगरमें प्रवेश किया ||२९॥ राजगृह नगरमें कुमारने जुएमें 
एक करोड़ स्वर्णंकी मुद्राएँ जीतीं और दानशील बनकर सबकी सब यहाँ-वहाँ समस्त लोगोंको 
बाँट दीं ॥३०॥ निमित्तज्ञानियोंने जरासन्धको बतलाया था कि जो जुएमें एक करोड़ सुवर्ण 
मुद्राएं जीतकर बाँट देगा वह तुम्हें मारनेवाले पुत्रको उत्पन्न करेगा। निमित्तज्ञानियोंके आदेशा- 
नुसार वहाँ उस समय ऐसे व्यक्तिकी खोज हो रही थी ॥३१॥ जरासन्धके अधिकारियोंने वसुद्देवको 
देखकर पकड़ लिया और "तत्काल मर जाये! इस भावनासे उन्हें एक चमड़ेकी भाथड़ोमें बन्द कर 
पहा उकी चोटीसे नीचे छोड़ दिया ॥३२॥ वसुदेव नीचे गिर हो रहे थे कि अकस्मात्‌ वेगवतीने 
केगसे आकर जोरसे उन्हें पकड़ लिया । जब वेगंवती उन्हें पकड़कर कहीं ले जाने लगो तब वे 
मनमें ऐसा विचार करने लगे कि देखो ! जिस प्रकार पहले भारुण्ड पक्षो चारुदत्तको हर ले गये 
थे उसी प्रकार जान पड़ता है मुझे भी भारुण्ड पक्षो हरकर लिये जा रहे हैं, न जानें अब क्या दुःख 
होता है ? ॥३३-३४।॥ ये बन्धुजनोंके सम्बन्ध दुरन्त--दुःखदायक हैं, भोग सम्पदाएँ दूरन्त हैं, 
ओर कान्तिपूर्ण शरोर भो दुरन्त है फिर भी मूर्ख प्राणो इन्हें स्वन्त - सुखदायक समझता है ॥३५॥। 
वह जीव .अकेला हो पुण्य और पाप करता है, अकेला हो सुख और दुःख भोगता है, और अकेला 
ही पेदा होता तथा मरता है फिर भी आत्मीयजनोंके संग्रह करनेमें तत्पर रहता है ॥३६॥ वे हो 
धोर, वीर मनुष्य सुखो हैं ओर वे ही आत्महितमें लगे हुए हैं जो भोगोंसे सम्बन्ध छोड़कर मोक्ष- 
मार्गमें स्थित हैं |३७।॥॥ हमारे कर्म बड़े वजनदार हैं इसलिए हम भोग तृष्णारूपी तरंगोंमें डूब 
रहे हैं तथा सुख-दुखको प्राप्तिमें ही बार-बार परिभ्रमण करते-फिरते हैं ॥३८॥ 

तदनन्तर इस प्रकार चिन्तन करते हुए वोर वसुदेवको वेगवतीने पर्वंतके तटपर उतारा 
और मभाथड़ीसे खींचकर बाहर निकाला ॥३९५॥ पतिकों देख वेगवर्ता विरहसे आकुल हो रोने 
लगी और वसुदेवने भी उसका आलिगन कर उसे स्वपरके शरीरके लिए सुख देनेवालो 
माना ॥४०॥ तदनन्तर वसुदेवके द्वारा पूछी प्रिया वेगवतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जो 
सुख-दुख उठाया था वह सब उनके लिए कह सुनाया ॥४१॥ उसने कहा कि मैंने आपको विजयार्ध- 
की दोनों श्रेणियोंमें खोजा, अनेक वन और नगरोंमें देखा तथा समस्त भरत क्षषेत्रमें चिरकाल तक 
अ्रमण किया परन्तु आपको प्राप्त न कर सको ॥४२॥ बहुत घूमने-फिरनेके बाद मेंने मदनवेगाके 
पास आपको देखा | सो देखकर यह विचार किया कि यहाँ रहते हुए भले ही आपके साथ वियोग 
रहे पर आपके दर्शन तो पाती रहूँगी। इसी विचारसे मैंने वहाँ मलक्षित रूपसे रहनेकी इच्छा 
की परन्तु त्रिशिखरकी भार्या शूपंणखी मदनवेगाका रूप धरकर आपके पास आयो ओर मारनेकी 
इच्छासे हरकर आपको आकाशमें ले गयी ॥४३-४४। उधर ५ उस पर्वतकी चोटोीसे _ आप नीचे 
गिराये जा रहें थे कि मैंने बोचमें ही लपककर आपको पकड़ लिया। इस समय आप पंचनद तीथ॑ 
और हलोमन्त नामक पर्वतपर विराजमान हैं ॥४५॥ इस प्रकार चन्द्रमुखी वेगवततीसे सब समाचार 
जानकर वसुदेव, नदियोंके गम्भीर शब्दसे सुन्दर ह्लीमन्‍त पर्वंतकी अधित्यकाओंपर क्रीड़ा करने 
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लगे ॥४६।| एक दिन कुमार वसुदेव अपनी इच्छानुसार वहाँ घूम रहें थे कि उन्होंने नागपाशसे 
बंधी हुई वनको हस्तिनीके समान, नागपाशसे मजबूत बँधो हुई एक भाग्यशालिनी सुन्दर कन्याको 
देखा ॥४७॥ उसे देखते ही कुमारका हृदय दयासे आदर हो गया इसलिए उन्होंने जिस प्रकार 
मुनि संसारके प्राणियोंको पापरूपी पाशसे मुक्त कर देते हैं उसी प्रकार मुखकी फैलती हुई कान्तिसे 
युक्त उस बन्धनबद्ध कन्याको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥४८।॥ बन्धनसे छुटते ही उस कन्याने 
अतकित बन्धु--वसुदेवको नमस्कार किया और कहा कि हे नाथ ! आपके प्रसादसे मेरी विद्या 
सिद्ध हो गयी है ॥४९॥ सुनिए, में दक्षिण श्रेणीपर स्थित गगनवललभ नगरकी रहनेवाली राज- 
कन्या हूँ, मेरा नाम बालचन्द्रा है ओर मैं विद्युद॒दंष्ट्रके वंशमें उत्पन्न हुईं हूँ ॥५०॥ मैं नदी में 
बेठकर महाविद्या सिद्ध कर रहो थो कि एक शात्रु विद्याधरने मुझे नागपाशसे बांध दिया और 
हे प्रभो! आपने मुझे उस बन्धनसे मुक्त किया है ॥५१॥ हमारे वंशमें पहले भी एक केतुमतो 
नामकी कन्या हो गयो है। उसे मेरे ही समान पुण्डरीक नामक अधंचक्रोने अचानक आकर 
बन्धनसे मुक्त किया था और वह जिस प्रकार उसी अधंचक्रोकी निविरोध पत्नी हो गयी थी उसी 
प्रकार में भ। आपको पतनो अवश्य होनेवालो हूँ। यह आप निश्चित समझ लीजिए ॥५२-५३॥ 
हें नाथ ! आप विद्याधरोंके लिए अतिशय दुलंभ इस विद्याको ग्रहण कीजिए । कन्याके इस प्रकार 
कहनेपर कुमार वमुदेवने कहा कि वह विद्या मेरी इच्छासे वेगवतोके लिए देने योग्य है ॥५४॥ 
कुमारकी आज्ञा पाकर उसने “तथास्तु” कह वेगवतोके लिए वह विद्या दे दी ओर तदनन्तर 
आकाश में उड़कर वह गगनवल्लभ नगरको चली गयी ॥५५। कुमारो बालचन्द्रा, वेगवतीके लिए 
विद्यारूपी दान देकर शीघ्र ही निःशल्य हो गयी सो ठोक ही है क्योंकि जिनधमंकोी उपासना 
करनेवाली विद्याधरियाँ अपने मनोरथको शीघ्र ही सिद्ध कर लेतो हैं ॥५६॥। 


इस प्रकार अरिष्रनमिपुराणक्रे संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमं बालचन्द्राके 


दर्शनका वर्णन करनेवाला छब्बोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२६॥ 


[] 
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| सर्ग- २७ 

अथानन्तर इसी बीचमें निश्चिन्ततासे बेठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि हे 
मुनिनाथ ! विद्युहृष्ट कौन था? और उसका आचरण केसा था ? ॥१॥ इस प्रकार पूछनेपर गौतम 
स्वामी कहने लगे कि नमिके वंशमें गगनवल्लभ नामक नगरमें एक विद्युहृंष्र नामका विद्याधर 
हो गया है जो दोनों श्रेणियोंका स्वामी था तथा अदद्गत पराक्रमसे युक्त था ॥२॥ एक समय वह 
पश्चिम विदेह क्षेत्रसे संजयन्त नामक मुनिराजको अपने यहाँ उठा लाया और उनपर उसने घोर 
उपसर्ग कराया ॥३॥ यह सुन राजा श्रेणिकने कौतुकवश फिर पूछा कि है नाथ ! विद्युदं्र॒ने 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण उपसर्ग कराया था ? इसके उत्तरमें गणधर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण इस प्रकार कहने लगे ॥४॥ 

हे राजन्‌ ! इसी जम्बू द्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें एक गन्धमालिनो नामका देश है। 
उसमें वोतशोका नामकी नगरो है। उस नगरीमें किसो समय वेजयन्त नामका राजा राज्य 
करता था ॥५॥ उसकी सवंश्री नामकी रानी थो जो ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरको धारण 
क्रनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । इन दोनोंके संजयन्त और जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥६॥ 
किसी एक समय विहार करते हुए स्वयम्भू तीथैकर वहाँ आये । उनसे धर्म श्रवण कर पिता और 
दोनों पुत्र--तीनोंने दीक्षा धारण कर ली ॥७॥ अपने पिहितास्रव नामक आचायेंके साथ वे तीनों 
मुनि विहार करते थे। कदाचित्‌ घातिया कर्मोको नष्ट करनेवाले वेजयन्त मुनिको केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया ॥८।| केवलज्ञानके उत्सवमें जब चारों निकायके देव मुनिराज वेजयन्तकी वन्दना 
कर रहे थे तब धरणेन्द्रको देख जयन्त मुनिने धरणन्द्र होनेका निदान किया और उसके फलस्वरूप 
वे मरकर धरणन्द्र हो भी गये ॥०।॥। किसो समय जयन्तके बड़े भाई संजयन्त मुनिराज अपनी 
वोतशोका नामक सुन्दर नगरीके भीमद्शन--भयंकर श्मशानमें सात दिनका प्रतिमा योग लेकर 
विराजमान थे ॥१०॥ उसो समय विद्युदंष्ट, भद्रशाल वनमें अपनी स्त्रियोंके साथ चिरकाल तक 
क्रोड़ा कर अपने नगरकी ओर लौट रहा था कि अचानक उसको दृष्टि संजयन्त मुनिराजपर 
पड़ी ॥११॥ पूुव्व वेरके कारण कुपित हो वह उन्हें उठा लाया और भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाध॑ 
पव॑तके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक पव॑तपर उन्हें ले गया ॥१२॥ हरिद्वती, चण्डवेगा, 
गजवतो, कुसुमवती और सुवर्णवती इन पाँच नदियोंका जहाँ समागम हुआ है वहाँ 2 ब6 48 
समय उन्हें रखकर चला गया और प्रात:काल उसने विद्याघरोंको यह कहकर क्षुमित कर दिया 
कि आज रात्रिको मैंने स्वप्नमें एक महाकाय राक्षस देखा है। वह राक्षस हम लोगोंका क्षय 
करनेवाला होगा । इसलिए हे विद्याधरो ! चलो उसे शीघ्र ही मार डालें ॥१३-१५॥ इस प्रकार 
विद्याधरोंको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाले विद्याधरोंके साथ उन्हें मार 
डाला। मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय केवलज्ञान प्राप्त कर श्री शीतलनाथ भगवान्‌के 
शान्तिदायक तीथ्थंमें निर्वाणको प्राप्त हुए ॥१६॥ तदनन्तर उनके शरीरकी पूजाके लिए जयन्तका 
जीव--धरणेन्द्र आया सो विद्युहृंट्रकी इस करतूतसे वह बहुट ही रुष्ट हुआ। वह विद्युदृष््रको 
समस्त विद्याओंको हरकर उसे मारनेके लिए उद्यत हुआ हो था कि उसी समय आदित्याम दिवाकर 
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देव नामक लान्‍्तवेन्द्रने वहाँ आकर 'हे घरणेन्द्र ! हे फणीन्द्र ! व्यर्थ हो जीव हिंसा न करो' इन 
शब्दों द्वारा उसे हिसासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, मैं, यह विद्याधरोंका राजा विदथ्युदृंट्र और 
संजयन्त इस प्रकार हम सब वेर बांधकर संसारमें जिस तरह भटकते रहे हैं वह में कहता हूँ 
सो सुनो ॥१९॥। 

इसी भरत क्षेत्रमें एक शकट नामका देश है । उसके सिंहपुर नगरमें किसी समय सिहसेन 
नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिहसेनकी कला ओर गुणरूपो आभूषणोंते सुशोभित 
रामदत्ता नामको स्त्री थो तथा निपुणमति नामको एक धाय थो जो निपुण मनुष्योंमें भी अतिशय 
निपुण थी ॥२१॥ राजाका एक श्रीभूति नामका पुरोहित था जो अपनेको सत्यवादो प्रकट 
करता था तथा लोकमें अलब्ध-निर्लोभ है इस तरह प्रसिद्ध था। उसको ब्राह्मणीका नाम श्रोदत्ता 
था ॥२२॥ वह श्रोभूति नगरकी समस्त दिशाओं में भाण्डशालाएँ--धरोहर रखनेके स्थान बनवा- 
कर व्यापारी वर्गंका बहुत विश्वासपात्र बन गया था ॥२३॥ उसी समय पद्मश्षण्ड नामक नगरमें 
एक सुमित्रदत्त नामक वणिक्‌ रहता था। वह किसी समय अपने पांच रत्न श्रोभूति पुरोहितके 
पास रखकर तृष्णावश जहाज द्वारा कहीं गया था ॥२४८॥ भाग्यवश उसका जहाज फट गधा । 
लोटकर उसने पुरोहितसे अपने रत्न माँगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका। राजद्वारमें उसने प्रार्थना 
को परन्तु पुरोहितको प्रमाण माननेवाले राज-कर्मंचारियोंने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया ॥२५॥ 
अन्तमें बदलेकी आशासे जिसका चित्त जल रहा था ऐसा सुमित्रदत्त वणिक्‌ राजमहलके समीप 
एक ऊंचे वृक्षपर चढ़कर प्रतिदिन यह कहता हुआ रोने लगा कि महाराज भसिहसेन, दयावती 
रानो रामदत्ता तथा अन्य सज्जन पुरुष दयायुक्त हो मेरी प्रार्थना सुनें। मैंने अमुक मास ओर 
पक्षके अमुक दिन श्रोभूति पुरोहितको सत्यवादितासे प्रभावित होकर उसके हाथमें इस-इस 
प्रकारके पाँच रत्न रखे थे परन्तु इस समय! वह अत्यन्त लुब्ध होकर मेरे वह रत्न देना 
नहीं चाहता है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रात:कालके समय रोकर वह यथास्थान चला जाता 
था ॥२६-२९॥ इस प्रकार उसे रोते-रोते जब बहुत महोने बोत गये तब एक दिन प्रिया रामदत्ता- 
ने रात्रिके समय राजासे कहा कि हे राजन! यह बड़ा अन्याय है। लोकमें बलवान्‌ और दुर्बल 
सभो होते हैं तो क्या बलवानोंके हाथसे दुबंल मनुष्य जोवित नहों रह सकते ? ॥३०-३१॥ इस 
बेचारे दुर्बंडक्के रतन अतिशय बलवान पुरोहितने हड़प लिये हैं। इसलिए हे प्रभो! यदि इसपर 
आपको दया आतो है तो इसके रत्न दिलाये जावें ॥३२॥ राजाने कहा कि हे प्रिये ! समुद्रमें 
इसका जहाज फट गया था, इसलिए यह निर्लज्ज धन नष्ट हो जानेके कारण अतिशय दु:खी हो 
पिशाचप्ते आक्रान्त हो गया है ओर उसी दशामें कुछ बकता रहता है ॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्ताने कहा कि हे राजन ! यह धनरूपी पिशाचसे आक्रान्त नहीं है क्योंकि 
यह प्रतिदिन एक हो बात कहता है अत: इसको परोक्षा को जाये ॥३४॥ यह सुनकर राजाने 
प्रात:काल एकान्तमें पुरोहितसे पूछा परन्तु वह द्रोहो सबंथा मेंट गया सो ठोक ही है क्योंकि 
लोभी मनुष्यके सत्यता केसे हो सकतो है ? ॥३५॥ तदनन्तर राजा जुआके छलसे हो पु रोहितको 
परीक्षा करनेके लिए उद्यत हुआ। रानो रामदत्ताने जुआ खेलनेके पूर्व हो किसी बहाने पुरोहितसे 
पूछ लिया था कि आज आपने राचज्रिमें कया भोजन किया था ? ॥३१६॥ रानो रामदत्ताको आज्ञा 
पाकर निपुणमति धायने जाकर पुराहितको स्त्रोपे रत्न माँगे ओर पहचानके लिए रात्रिके 
भोजनकी बात बतायो परन्तु पुरोहितको स्त्रोने रत्न नहीं दिये ॥३७॥ अबको बार जुआमें जोता 
हुआ जनेऊ ले जाकर निपुणमतिने पुरोहितको स्त्रोसे रत्न माँगे परन्तु फिर भो वह उन्हें प्राप्त 
नहीं कर सको सो ठोक हो है क्‍योंकि उसके लिए पतिकी आज्ञा हो वेसी थी ॥३८॥ तीसरी 
बार पतिके नामसे चिह्नित अंगूठो देखकर पुरोहितको ख्लोने वे रत्न दे दिये। उसी समय रानी 
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रामदत्ताको अली जुआ बन्द कर दिया गया ॥३९॥ यद्यपि राजाने वणिक्क उन रत्नोंको 
दूसरेके रत्नोंके साथ मिलाकर दिया था तथापि वणिकूने अपने हो रत्न पहचानकर उठा लिये 
और इस सचाईक कारण राजासे सम्मानको भा प्राप्त किया |४०॥| दूसरेका धन हरण करननेमें 
प्रीतिका अनुभव करनेवाले पुरोहितका सब धन छोन लिया गया, उसे गोबर खिलाया गया और 
मल्लोंके मुक्कोंसे पिटवाया गया जिससे वह मर गया ॥४१॥ चूँकि वह धनक आतंध्यानसे कलुषित 
चित्त होकर मरा था इसलिए राजाके भाण्डार गृहमें अगन्धन नामका साँप हुआ और अपनी 
उटताक कारण राजासे सदा द्रोह रखने लगा ॥४२॥ श्रीभूति पुरोहितके स्थानपर धम्मिल्ल नामक 
इंपरा जाह्यण रखा गया परन्तु वह भो मिथ्यादृष्टि था और प्रायः नहीं कहें कार्ययो करनेके लिए 
>यते रहता था ॥४३॥ सुमित्रदत्त वणिक्‌ रत्न लेकर अपने पद्मखण्डपुर नगरको चला गया। यद्यपि 
वह जन था--जेन धमंके स्वरूपको समझता था तथापि 'मैं रानो रामदत्ताका पुत्र होऊ' ऐसा उसने 
निदान बाँध लिया और इसी इच्छासे वह खूब दान करने लगा ॥|४४॥ वणिकको स्त्री सुमित्रदत्तिका 
कु सदा उससे विरोध रखती थी मरकर एक पर्व॑तपर व्यात्री हुईं। एक दिन सुमित्रदत्त किन्‍हीं 
मुनिराजकी वन्दनाके लिए उसो पव॑तपर गया था सो उस व्याप्रोने उसे खा लिया |४५॥ मरकर 
तह रामदत्ताका पुत्र हुआ यद्यपि वह अपने पुण्य बलसे इन्द्र हो सकता था तथापि निदानके 
द्वारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ। उसका सिंहचन्द्र नाम रखा गया तथा वह रामदत्ता- 
के स्नेह-बन्धनसे युक्त था--उसे अतिशथ प्यारा था ॥४६॥ सिहचन्द्रके, इन्द्रकें समान आभावाला 
हृणचन्द्र नामका एक छोटा भाई भो हुआ | ये दोनों भाई पृथिवोपर सूर्य-चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध 
थे ॥४७॥ एक समय राजा सिंहसेन कार्यंवश भाण्डागारमें प्रविष्ट हुए सो वहाँ पूर्व वेरके कारण 
पुरोहितके जोव अगन्धन नामक दुष्ट साँपने उन्हें काट खाया ॥४८॥ उसी नगरमें एक गारुडिक 
विद्या (सर्प उतारनेकी विद्या ) का अच्छा जानकार गरुडदण्ड रहता था। उसने मन्त्रों द्वारा 
अगन्धनको आदि लेकर समस्त सर्पोको बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोगोंमें जो एक अपराधी 
सर्प है वही यहाँ ठहरे, बाकी सब यथास्थान चले जावें । गरुडदण्डके ऐसा कहनेपर राजाको 
काटनेवाऊा अगन्धन सपे रह गया बाकी सत्र चले गये ॥४२-५०॥ गरुडदण्डने उसे ललकारते हुए 
कहा कि अरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड़े हुए विषको शीघ्र ही खींच और यदि खींचनेकी इच्छा नहीं 
है तो शीघ्र ही अग्निमें प्रवेश कर ॥५१॥ गरुडदण्डके इस प्रकार कहनेपर उस अगन्धन सर्पने 
क्रोधके कारण विष तो नहीं खोंचा पर जलतो हुई अग्निमें प्रवेश कर मरण स्वीकार कर लिया 
ओर मरकर वह॒चमरी मृग हुआ ॥|५२॥ विषके वेगसे मरकर राजा सलल्‍लकी वनमें हाथी हुआ 
और जिसे श्रीभूतिके स्थानपर रखा गया था वह धम्मिल्ल मरकर उसी वनमें वानर हुआ सो 
ठोक ही है क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि जीवोंकी ओर गति हो ही क्या सकती है ॥५३॥ रामदत्ताके सिंहचन्द्र 
और पूर्णचन्द्र नामक दोनों नीतिज्ञ एवं सामथ्यंवान्‌ पुत्र क्रसे राजा और युवराज बनकर 
समुद्रान्त पृथिवोका पालन करने लगे ॥५४॥ 

पोदनपुर नगरमें जो राजा पूर्णचन्द्र ओर रानो हिरण्यवती थो वे रानी रामदत्ताके माता- 
पिता थे और वे दोनों ही जिनशासनको भावनासे युक्त थे ॥५५॥ एक बार रामदत्ताके पिता 
पूर्णचन्द्रने राहुभद्र मुनिके समीप दीक्षा ले अवधिज्ञान प्राप्त किया और माता हिरण्यवतीने दत्तवतो 
आयिकाके समोप दीक्षा ले आथिकाके व्रत धारण कर लिये |५६॥ कदाचित्‌ रामदत्ता की माता 
हिरण्यवती आथिकाने अवधिज्ञानी पूर्णचन्द्र मुनिसि रामदत्ताका सब समाचार सुना ओर जाकर 
उसे सम्बोधित किया--समझाया ॥|५७॥ माताके मुखसे उपदेश श्रवण कर रामदत्ता संसारसे 
भयभोत हो उठी जिससे उसने उप्ती समय दीक्षा ले ली । हिरण्यवतीने रामदत्ताके पुत्र सिहचन्द्रको 
भी समझाया जिससे उसने भो राहुभद्र गुरुके समीप दोक्षा ले ली ॥५८॥ सिहचन्द्रके बाद प्रतापके 


२२१ 


द्वारा शत्रुओंको नम्नीभूत करनेवाला युवराज पृणंचन्द्र राज्य-सिहासनपर आरूढ़ हुआ परन्तु वह 
सम्यग्द्शन और ब्रतसे रहित होनेके कारण भोगोंमें आसक्त हो गया ॥५०॥ एक बार आयिका 
रामदत्ताने अवधिज्ञानो एवं चारण ऋडद्धिके धारक सिंहचन्द्र मुनिको नमस्कार कर उनसे अपना, 
अपनी माताका तथा अपने पुत्रोंका पू्वेंभव पछा ॥६०॥ 

इसके उत्तरमें मुनिराज कहने लगे कि इसो भरतक्षेत्रके कोसल देशमें एक वर्धिक नामका 
ग्राम था और उसमें मृगायण नामका एक ब्राह्मण रहता था ॥६१॥ ब्राह्मणको ब्राह्मणोका नाम 
मधुरा था जो न केवल नामसे हो मधुरा थी किन्तु स्वभावसे भी मधुरा थो। उन दोनोंके एक 
वारुणी नामको पुत्रो थी जो तरुण मनुष्योंक लिए वारुणी-मदिराके समान मद उत्पन्न करनेवालो 
थी ।।६२।॥| मृगायण मरकर साकेत नगरमें राजा अतिबल और उसकी रानी श्रोमतीके तुम्हारी माँ 
हिरण्यवती हुआ है ॥६३॥ उसकी मधुरा ब्राह्मणी तू रामदत्ता हुई है, वारुणीका जीव तेरा छोटा 
पुत्र पूर्णचन्द्र हुआ है, और वणिक्‌ सुमित्रदत्तका जीव मैं तेरा सिहचन्द्र नामका पुत्र हुआ हूँ ॥६४॥ 
पिता सिहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सपंने डेंस लिया था इसलिए मरकर वे हाथी हुए थे। मैंने 
उन्हें हाथीकी पर्यायमें श्रावकका धर्म धारण कराया था ॥६५॥ श्रोभूति पुरोहितका जीव साँप हुआ 
था फिर चमरी मृुग हुआ। तदनन्तर चमरमृगके लिए आतुर होता हुआ मरकर रूखे पंखोंको 
धारण करनेवाला दुष्ट कुक्‍्कुट सर्प हुआ ॥६६॥ पिताका जीव जो हाथी हुआ था वह उपवासका 
त्रत लेकर शिथिल पड़ा हुआ था और उसका सब मद सूख गया था उसो दशामें पुरोहितके जीव 
कुक्‍्कुट सपंने उसे डेंस लिया जिससे वह अच्छे परिणामोंसे मरकर सहस्नार स्वगं गया ॥६७॥ 
वह वहाँ श्रोप्रभ नामक विमानमें लक्ष्मीको धारण करनेवाला श्रीधर नामका देव हुआ है और 
इस समय धमंके प्रभावसे भोगोंसे युक्त हो अप्सराओंके साथ रमण कर रहा है ॥६८॥ धम्मिल्लका 
जीव जो मकंट हुआ था उसने हाथीका घात करनेवाले कुक्कुट सपेको क्रोधवश मार डाला 
जिससे वह मरकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकमें गया ॥६९।॥ किसी श्वगालदत्त नामक 
भोलने उस हाथीके दाँत, हड्टो और मोतो इकट्ठुं कर घनमित्र सेठके लिए दिये और धनमित्रने 
राजा पूर्णचन्द्रके लिए समपित किये ||७०॥ राजा पूर्णचन्द्र उन्हें पाकर बहुत सन्तुष्ट हुआ ' उसने 
दाँतोंको हड्ियोंसे सिहासन बनवाया है ओर मोतियोंसे बड़ा हार तैयार करवाया है। इस समय 
वह उसी सिहासनपर बेठता है और उसी हारको धारण करतः है ॥9१॥ अहो ! मोही प्राणियोंकी 
संसारको विचित्रता तो देखो कि जहाँ अन्य प्राणियोंके अंगके समान पिताके अंग भी भोगके साधन 
हो जाते हैं ॥७२।। मुनिराज सिहचन्द्रके वचन सुनकर आयथिका रामदत्ताने जाकर प्रमादमें 
डूबे पूर्ण चन्द्रको वह सब बताकर अच्छी तरह समझाया ॥७३॥ जिससे वह दान, पूजा, तप, 
शोील ओर सम्यक्त्वका अच्छी तरह पालन कर उसी सहस्रार स्वगंके वेड्डटय॑प्रभ नामक विमानमें 
देव हुआ ॥७४॥ रामदत्ता भी सम्यग्दशंनके प्रभावसे खत्री पर्यायको छोड़कर उसी सहस्नार स्वगंके 
प्रभंकर नामक विमानयें सूर्यप्रभ नामका देव हुई ॥७५।| और सिहचन्द्र मुनि भो अच्छी तरह चार 
आराधनाओंकी आराधना कर प्रोतिकर नामक ग्रेवेयकमें अहमिन्द्र हुए ॥७६॥ रामदत्ताका जीव 
जो सूर्यप्रभ देव हुआ था वहाँ उसका सम्यग्दर्शन छूट गया था इसलिए आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे 
च्युत हो वह विजयाध॑ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीपर जो धरणीतिकक नामका नगर है उसके राजा 
अतिबलको सुलक्षणा नामक महादेवोके श्रीधरा नामको पुत्रो हुआ ॥७५-७८॥ श्रीघरा, अलका 
नगरोके स्वामी राजा सुदर्शानको दो गयो ओर उसके पृर्णचन्द्रका जीव जो वेडूयेप्रभ विभानका 
स्वामी था वहाँसे चयकर यशोधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७९॥ यशोधरा, उत्तर श्रेणीपर स्थित 
प्रभाकरपुरके स्वामी राजा सूर्यावतंके लिए दो गयी और उसके राजा सिहसेनका जोव जो श्रीधर 
देव हुआ था वह वहाँसे चयकर रश्मिवेग नामका पुत्र हुआ ॥८०॥ तदनन्तर जब राजा सुर्यावत॑ 
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मोक्षकी अभिलाषासे उस रश्मिवेग पुत्रके लिए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुर्के समीप तप करने लगा 
तब श्रोधरा ओर यशोधराने भो सम्यग्दशंनसे शुद्ध हो गुणवती आयिकाके पास दीक्षा ले 
लो |॥८१-८२॥ एक समय रश्मिवेग वन्दना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहाँ हरिचन्द्र 
मुनिसे धर्म श्रवण कर मुनि हो गया ॥८३॥ एक दिन महामुनि रश्मिवेग, कांचन नामक गुहामें 
स्वाध्याय करते हुए विराजमान थे कि श्रोधरा और यशोधरा नामकी आय्िकाएँ उनकी बन्दनाके 
लिए वहाँ गयीं ॥८४॥ श्रोभूति पुरोहितका जीव जो बालुकाप्रभा पृथिवीमें नारकी हुआ था वह 
चिरकालके बाद वहाँसे निकलकर तथा संसारमें परिभ्रमण कर उसो गुहामें अजगर हुआ था ॥८५॥ 
उपसग आया देख मुनि रश्मिवेग कायोत्सगंमें स्थित हो गये और दोनों आधथिकाओंने भी साव- 
घिक संन्यास ले लिया । विशाल उदरका धारक वह अजगर उन तीनोंको निगल गया ॥८६॥ 
रश्मिवंग मरकर कापिष्ठ स्वगंमें उत्तम बुद्धिके धारक अरक॑प्रभ देव हुए और दोनों आयिकाएँ 
भी उसो स्वर्गंके रुचक विमानमें देव हुईं ॥८७॥ जिसका हृदय रोद्रध्यानसे दृषित था ऐसा 
महाशत्रु अजगर पापरूपी पंकसे कलंकित हो मरकर पंकप्रभा नामक चौथी पृथिवोमें उत्पन्न 
हुआ ॥८८॥ सिंहचन्द्रका जोव जो प्रोतिकर विमानका स्वामी था वह वहांसे च्यूत हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित ओर रानो सुन्दरीके चक्रायध नामका पुत्र हुआ। चक्रायुधकी 
स्री चित्रमाला थी ओर उसके मुनि रश्मिवेगका जोव ( रानी रामदत्ताका पति राजा सिहसेनका 
जीव ) अक॑ँप्रभ देव कापिष्ठ स्वगंसे च्युत हो वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ ॥८९-९०॥ श्रोधरा 
आयिकाका जीव जो कापिष्ठ स्वगंमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत हो परथिवीतिकक नगरमें राजा 
प्रियंकर ओर अतिवेगा रानोके रत्नमाला नामकी पुत्रो हुआ ॥९१॥ रत्नमाला वज्ञायुधके लिए दी 
गयी ओर उसके आथिका यशोधराका जीव जो कापिष्ठ स्वगंमें देव हुआ था वहाँसे च्युत हो पूर्व 
पुण्यके उदयसे रत्नायुध नामका पुत्र हुआ ॥९२॥ चक्रायूध, वज्ञायुध पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी 
सोंपकर पिहितास्रव मुनिके पादमूलमें तप करने लगा और अन्‍न्तमें निर्वाणको प्राप्त हुआ ॥९३॥ 
राजा वज्ञायधने भी राज्यका भार रत्नायुध पुत्रके लिए सॉपकर तप धारण कर लिया। परन्तु 
रत्नायुध राज्यके मदसे उन्मत्त हो मिथ्यादृष्टि हो गया ॥९४॥ राजा रत्नायुधका एक मेघनिनाद 
नामका मुख्य हस्ती था। एक समय वह जलावगाहनके लिए गया था परन्तु बीचमें मुनिराजका 
दर्शन होनेसे उसे जाति स्मरण हो गया जिससे उसने पानो नहीं पिया ॥९५॥ राजा रनायुध 
मेघनिनादके इस कार्यंको नहीं समझ सका इसलिए उसने वज्जदत्त नामक मुनिराजसे इसका 
कारण पूछा । उत्तरमें मुनिराज कहने लगे ॥९६॥ 

इसी भरत क्षेत्रके चित्रकारपुरमें एक प्रीतिभद्र नामका राजा रहता था। उसकी सुन्दरी 
नामको स्त्री थी और दोनोंके प्रोतिकर नामका पत्र था ॥९७॥ राजा प्रीतिभद्रका एक चित्रबुद्धि 
नामका मन्त्री था। मन्त्रीकी स्त्रीका नाम कमला था और दोनोंके विचित्रमति नामका नोतिवेत्ता 
पत्र था ॥९८॥ राजपतन्न प्रीतिकर और मन्त्रिपन्र विचित्रमति दोनोंने एक बार श्रुतसागर मुनिसे 
तपका फल सुना और दोनों हो युवावस्थामें उनके चरणोंके समीप रहकर तप करने लगे कह ९.९,|| 
जो देखनेमें बहुत सुन्दर थे और नाना प्रकारका तपश्चरण ही जिनका घन था हे व दोनों मुनि 
एक समय सिद्ध क्षेत्रोंके दर्शन करते हुए साकेत नगर पहुँचे हे १००॥ साकेतनगरमें एक बुद्धिसेना 
नामकी वेश्या बहुत सुन्दरी थी। उसे देखकर मन्त्रिपुत्र विचित्रमति कर्मोदयके कारण मुनिपदसे 
अष्ट हो गया और उसने निरलेज्ज हो मुनिपद छोड़ दिया ॥१०१॥ विचित्रमति, मुनिपदसे भ्रष्ट हो 
राजा गन्धमित्रका रसोइया क्‍न गया। वह मांस बनानेमें अत्यन्त निपुण था। इसलिए अपनी 
कलासे राजाको प्रसन्‍न कर उसने वरस्वरूप वह वेश्या प्राप्त कर लो ॥१०२॥ जिसको आत्मा 
समस्त पापोंसे अविरत थी--जिसे किसी भी पापके करनेमें संकोच नहीं था तथा जो मांस 
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खानेका प्रेमी हो चुका था ऐसा विचित्रमति उस वेश्याके साथ इच्छानुसार भोग भोगकर मरा 
ओर मरकर सातवें नरक गया ॥१०३॥ वहाँसे निकलकर इस असार संसारमें भटकता रहा | 
अब किसी पाप विशेषके कारण आपका हिसाशील मदोन्मत्त हाथी हुआ है ॥१०४॥ मुनिराजके 
दशनका योग पाकर यह जाति-स्मरणको प्राप्त हुआ है और इसीलिए संसारमें मन्दरुचि हो 
अपने कायंकी निन्दा करता हुआ शान्त हो गया है ॥१०५॥ वज्तदत्त मुनिराजके उक्त वचन 
सुनकर वह मेघनिनाद हाथी और राजा रत्नायुध दोनों ही मिथ्यात्वरूपी कलंकको छोड़ श्रावक- 
के ब्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥ श्रीभूति परोहितका जोव, जो अजगर पर्यायसे पंकप्रभा पृथिवोमें 
गया था वह वहाँसे निकलकर मंगी ओर दारुण नामक भोल-भीलनोीके नाम ओर कार्य 
दोनोंसे ही अतिदारुण पुत्र हुआ। भावाथं--उस पुत्रका नाम अतिदारुण था और उसका काम 
भो अति दारुण--अत्यन्त कठोर था ॥१०७॥ एक दिन राजा सिहसेनके जीव वज्ञायुध महामुनि 
प्रियंगुखण्ड नामक वनमें ध्यानारूढ़ थे कि उस अतिदारुण भीलने उन्हें मार डाला। महामुनि 
मरकर सर्वार्थंसिद्धि गये ओर वह अतिदारुण भोल मरकर महातमःप्रभा नामक सातवों 
पृथिवोमें गया जहाँ मुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पड़ा ॥१०८-१०९॥ रत्नमाला, मर- 
कर श्रावक धर्मंके प्रभावसे अच्युत स्वगंमें देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वगंमें उत्तम देव 
हुआ ॥११०॥ धातकोखण्ड द्वोपमें पूर्व मेरके पश्चिम विदेहमें एक गन्धिला नामका देश है। 
उसको अयोध्या नगरीमें राजा अहंद्यास राज्य करते थे। उनकी सुत्रता और जिनदत्ता नामको 
दो रानियाँ थीं। र॒त्नमाला और रत्नायुधके जीव जो अच्युत स्वगंमें देव हुए थे वहाँसे च्युत 
हो उन्हीं दोनों रानियोंके क्रसे वोत्तमय नामक बलभद्र और विभीषण नामक नारायण 
हुए ॥१११-११२॥ इनमें विभोषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवीमें 
उत्पन्न हुआ और वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समोप तप कर आदित्याभ नामका लान्‍्तवेन्द्र हुआ । 
वह लान्तवेन्द्र में हो हूँ । मेंने रत्नप्रभा पृथित्रोमें जाकर विभीषणके जीव नारक़ीकों अच्छी तरह 
समझाया ॥११३-११४॥ तदनन्तर इसो जम्बू द्वीपके विदेह क्षेत्रमें जो गन्धमालिनो नामका देश 
है उसमें विद्याधरोंके मनोहर-मनोहर निवासोंसे युक्त एक अतिशयब सुन्दर विजयाघो पव॑त है। 
उसी विजयाधंपर श्रीधमं राजा ओर श्रोदत्ता नामकी रानी रहतो थी | विभीषणका जीव नारकी, 
नरकसे निकलकर इन्हीं दोनोंके श्रीदाम नामका पुत्र हुआ। यह श्रीदाम मुझे एक बार सुमेरु 
प्वंतपर मिला तो वहाँ भो मेंने उसे समझाया ॥११५-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका शिष्य 
बनकर वह ब्रह्मलोक स्वगंमें चन्द्राभ विमानका स्वामी देव हुआ है ॥११७।॥ श्रीभूतिका जीव जो 
पहले भील था सातवीं पृथिवोसे निकलकर सप॑ हुआ। फिर रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवोमें 
गया, वहाँसे निकलकर तिय॑चोंमें भ्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११८।। 

तदनन्तर भूतरमण नामक अटवोमें ऐरावती नदोके किनारे खमालो नामक तापसको 
कनककेशो स्त्रोसे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११०॥ वह मृगके समान था तथा मृगश्यंग उसका नाम था। 
एक बार वह पंचाग्नि तप तप रहा था कि उसको दृष्टि स्वेच्छासे आकाशमें विचरण करते हुए 
चन्द्राभ नामक विद्याधरपर पड़ो। विद्याधरको देखकर उसने विद्याधर होनेका निदान किया 
ओर उसके फलस्वरूप वह राजा वज्त्रदंष्टक्ी विद्युत्प्रभा रानोके गर्भसे, जिसका उद्यम विद्याओंसे 
प्रकाशमान है ऐसा यह विद्युदृंष्ट नामका पुत्र हुआ है ॥१२०-१२१॥ वज्नायुधका जीव सव्वर्थि- 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हुआ है और ब्रह्मलोकसे चयकर जयन्तका जीव तू धरणेन्द्र हुआ 
है ॥।|१२२॥ देखो वेरकी महिमा, राजा सिहसेनने श्रीभूति पुरोहितका एक जन्ममें अपकार किया 
था पर उसो अपका रसे वेर बाँधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जन्मोंमें सिहसेनका वध किया ॥१२३॥ 
तीव्र वेरसे क्राधके वशीभूत हो श्रोभूतिके जीवने सिहसेनका अनेक बार घात किया अवद्य पर 
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उससे उसे क्‍या लाभ हुआ ? प्रत्युत उसका यह काय॑ अपने हो सुखको नष्ट करनेवाला हुआ ॥१२४॥ 
सिहसेनका जोव तो जब हाथो था तभी जेनधम प्राप्तकर वेर रहित हो गया था और उसके 
फलस्वरूप पाँचवें भवमें संजयन्त पर्यायसे मोक्ष चला गया है पर तू नामेन्द्र होकर भी वेरको 
घारण कर संसारमें परिभ्रमण कर रहा है॥१२५॥ हे धरणेन्द्र ! इस प्रकार वेर-भावको घोर 
संसारका वर्धक जानकर तू छोड़ दे और सबका मूल जो मिथ्यादर्शन है उसका भी शीघ्र त्याग 
कर दे ॥१२६॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुए धरणेन्द्रने सब वेर-भाव 
छोड़कर संसारसागरसे पार करानेवाला सम्यग्द्शन धारण कर लिया ॥१२७॥ 

तदनन्तर विद्याओंके खण्डित हो जानेसे जो पंख कटे पक्षियोंके समान खेद-खिन्‍न हो रहे 
थे ऐसे उन विद्याधरोंसे घरणेन्द्रने कहा कि हे समस्त विद्याधरो ! तुम सब शीघ्र ही इस पव॑तपर 
संजयन्त स्वामीको पाँच सौ धनुष ऊँची प्रतिमा स्थापित करो। उसी प्रतिमाके पादमूलमें 
उनकी सेत्रा करते हुए तुम लोगोंको बहुत समय बाद बड़े कष्टसे विद्याएँ सिद्ध होंगी अन्य प्रकारसे 
नहीं ॥१२८-१३०॥ आजसे विद्य॒हंट्रके वंशमें केवल स्त्रियोंको ही प्रज्ञप्ति, रोहिणी और गोौरो 
नामकी विद्याएं सिद्ध हो सकेंगी पुरुषोंको नहीं ।!१३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रको आज्ञाको विद्याधरोंने 
नमस्कारपूर्वक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याएं पुनः प्राप्त कीं। यह सब 
होनेके बाद देव यथास्थान चले गये ॥१३२॥ विद्याधरोंने धरणेन्द्रकी आज्ञानुसार उस पव॑तपर 
नाना उपकरणोसे युक्त एवं सुवर्ण और रत्नोंसे निर्मित संजयन्त स्वामोकी प्रतिमा स्थापित 
करायो ॥१३३॥ विद्याओंके हरे जानेसे लज्जित हो नीचा मस्तक किये हुए विद्याधर चूंकि उस 
पर्वंतपर बेठे थे इसलिए लोग उस पर्वेतको होमन्त कहने लगे ॥१३४॥ मथुरामें विशाल लक्ष्मीका 
धारक रत्नवीय॑ नामका राजा रहता था। उसको मेघमाला नामकी स्त्री थी, आदित्याभ नामका 
लान्तवेन्द्र उन्हीं दोनोंके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीयेकी दूसरी स्त्री अमित- 
प्रभा थी, उसके धरणेन्द्रका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्दर नामका पुत्र हुआ ॥१३६॥ 

तदनन्तर युवा होनेपर दोनोंने इच्छानुसार कामभोगोंका उपभोग किया और उसके बाद 
दोनों ही, श्री श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीक्षा लेकर मुनि हो गये ॥१३७।॥ उनमें मेरु 
पर्वंतके समान निष्कम्प मेरु मुनिराज केवलज्ञानरूपी सम्पत्तिको प्राप्त कर मोक्ष चले गये ओर 
मन्दरगिरिकी उपमाको धारण करनेवाले मन्दर मुनिराज श्रेयान्सनाथ भगवान॒के गणधर हो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि इस पुथिवीपर जो भव्य जोव तोथंकर पद प्राप्त करना 
चाहते हैं वे तोनों लोक में अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति-भावसे 
आदर करें तथा उसीका अच्छो तरह स्मरण करें ॥१३०॥ 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संप्रहदल युक्त, जिनसनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें संजयन्त 
पुराणका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२७।। 


[] 
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अथानन्तर गोतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! अब्र तुम वेगवतोीसे रहित तथा पुण्य 
ओर पुरुषाधंके समागमको प्राप्त वसुदेवका आगेका चरित सुनो ॥१॥ एक दिन बिना किसी 
थकावटके अटवीमें भ्रमण करते हुए वीर वसुदेवने तपस्वियोंके आश्रममें प्रवेश किया और वहाँ 
विकथा करते हुए तापसोंको देखा ॥२॥ कुमारने उनसे कहा--अये तापसो ! आप लोग इस तरह 
राज-कथा ओर युद्ध-ऋथानें आसक्त क्‍यों हैं ? क्योंकि तापस वे कहलाते हैं जो तपसे युक्त हों और 
तप वह कहलाता है जिसमें वचन संयम आदिका पालन किया जाय अर्थात्‌ वचनोंको वशमें किया 
जाय ॥३॥ इस प्रकार कहनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखनेवाले उन तपस्वियोंने कहा कि 
हमलोग अभो नवीन हो दोक्षित हुए हैं। इसलिए मुनियोंको वृत्तिको जानते नहों हैं ।|४॥| इसी 
श्रावस्ती नगरोमें विस्तृत यशसे समुद्रको पार करनेवाला एवं अखण्ड पौरुषका धारक एक 
एणीपुत्र नामका राजा है ॥५॥ उसको लोकमें अद्वितोय सुन्दरी प्रियंगुसुन्दरोी नामकी कन्या है। 
उसके स्वयंवरके लिए एणीपुत्रने हम सब राजाओंको बुलाया था ॥६। परन्तु किसो कारणवश , जिस 
प्रकार वनकी हस्तिनी वनके हस्तोके सिवाय किसी दूसरे हस्तीको नहीं वरतो है उसी प्रकार उस 
शोभ[सम्पन्न कन्‍्याने किसोको नहीं वरा ॥9॥ तदनन्तर जो कन्याके लोभसे युक्त थे, परन्तु उसके 
प्राप्त न होनेसे मन-ही-मन लज्जित हो रहे थे, ऐसे बहुतसे राजा मिलकर कन्याके पिताके साथ 
शीघ्र ही युद्ध करनेको तेयार हो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक हो सूर्य हजारों नेत्रोंको अकेला 
हो संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अकेले एणीपुत्रने हजारों राजाओंको शीघ्र हो क्षुभित 
कर संक्रोचित कर दिया ॥९॥ उत्कट अभिमानसे भरे क्रितने हो राजाओंने जो पराजयको स्वोकृत 
करनेमें समर्थ नहीं थे, युद्धके मेंदानमें जाकर शीघ्र हो प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस प्रकार सूर्यंसे 
डरकर अन्धका रके समूह सघन वनमें जा घुत्तते हें उसो प्रकार हम सब भो घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे 
युक्त युद्से डरकर इस सघन वनमें आ घुसे हैं ॥११॥ भो महाशय ! हम लोग धर्मका कुछ भो 
तत्त्व नहीं जानते । इसलिए आप हम लोगोंको धर्मका उपदेश दोजिए। आपके मधुर वचनोंसे 
पता चलता है कि आपने धमंका तत्त्व अच्छी तरह देखा है ।|१२॥ इस प्रकार उन सबके पूछनेपर 
वसुदेवने उन्हें श्रावक ओर मुनिके भेदसे दोनों प्रकारका धर्मं बतलाया जिससे वे मुनि ओ ₹ श्रावक- 
के भेदको अच्छी तरह जानकर यथार्थ साधु अवस्थाको प्राप्त हुए ॥१३॥ 

तदनन्तर प्रियंगुसुन्दरोके लाभके लोभसे प्रेरित हो कुमार वसुदेवने वस्तुओंके विस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरोीमें प्रवेश किया ॥१४॥ वहाँ उन्होंने बाह्य उद्यानमें कामदेवके मन्दिरके 
आगे निर्मित तीन पाँवका एक बड़ा भारी सुवर्णमय भेंसा देखा ॥१५॥ उसे देखकर उन्होंने एक 
ब्राह्मणमसे पूछा कि हे महानुभाव ! यहाँ यह रत्नमयी तोन पाँवोंका भेंसा किसलिए बनाया गया है ? 
इसका कुछ कारण अवश्य होना चाहिए ॥१६॥ ब्राह्मणने कहा कि इस नगरमें पहले शत्रुओंको 
जीतनेवाला एक इश्ष्वाकुवंशीय जितशत्रु नामका उत्तम राजा था और उसका मृगध्वज नामक 
पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमें एक कामदत्त नामका सेठ रहता था। वह एक समय गोशाला देखनेके 
गया तो वहाँ एक दोन-होन छोटा-सा भेंसा उसके चरणोंपर आ गिरा ॥१८॥ उसका यह आइशचर्य॑- 
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:भक्र कार्य देख सेठने गोशालाके अधिकारी पिण्डार नामक गोपालसे इसका कारण पूछा ॥१९॥। 
पपालने कहा जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी दिनसे इसपर मुझे बहुत दया उत्पन्न हुई 
थी इसलिए मैंने बनमें विराजमान मुनिराजके दशंनकर नमस्कार पृ्वंक उनसे इसके विषयमें पूछा 
था ॥२०॥ कि हें मुनिनाथ ! इसके ऊपर मेरे हृदयमें बहुत भारी दया क्‍यों उत्पन्न हुई है ? इसके 
उत्तरमें ज्ञानी मुनिराजने कहा था कि हें गोपाल ! सुन, मैं इसका कारण कहता हूँ ॥२१॥ यह 
बेचारा इसी एक भेंसके पाँच बार उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही तू ने इसे मार डाला ॥२२॥ 
अब छठवीं बार भी उसी भेंसके उत्पन्न हुआ है, अबको बार इसे जाति स्मरण हुआ है इसलिए 
भयभीत हो सहसा उठकर तेरे पेरोंपर आ गिरा था। छोटे बच्चोंका संरक्षण भो तो तेरे हो 
आधीन था ॥२३॥ 
मुनिराजके उक्त वचन सुनकर मेंने यहाँ पुत्रवत्‌ इसका पालन किया है। अब जीवित 
रहनेकी इच्छासे यह यहाँ आपके चरणोंमें भी गिरा है ॥२४॥ गोपालके वचन सुनकर वह सेठ 
दयापूवंक उस भेंसके बच्चेको अपने साथ नगर ले गया और राज-कमंचारियोंसे उसे अभय 
दिलाकर उसका भद्रक नाम रख दिया। भद्रक दिन-प्रति-दिन बड़ा होने लूगा ॥२५॥ किसी 
समय राजपुत्र मृगध्वजने अन्य भवसम्बन्धी वेरके संस्कारसे चक्रके द्वारा उस भैंसेका एक पाँव 
काट डाला ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चला तो उसने क्रोधमें आकर मृगध्वजको 
मारनेका आदेश दे दिया | मन्त्री बुद्धिमान था इसलिए उसने मृगध्वजको मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छलसे वनमें ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दो ॥२७॥ भद्रक शुभ परिणामोंसे अठारहवें 
दिन मर गया ओर बाईसवें दिन निमंल ध्यानके प्रभावसे मृगध्वज मुनि केवलज्ञानी हो गये ॥२८॥ 
चारों निकायके देव तथा मनुष्योंने आकर मृगध्वज केवलीकी पूजा की। तदनन्तर पिता जित- 
शत्रुने मृमध्वज केवलोसे मृगध्वज तथा मभैंसेके वेरका सम्बन्ध पछा ॥२९॥ तदनन्तर कथाके 
सूननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे ऐसे देव, दानव और मानवोंसे घिरे मृगध्वज 
मुनि इस प्रकार कहने लगे ॥३०॥ 
किसी समय अलका नगरीमें प्रथम नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्रु--प्रतिनारायण, अश्वग्रीव 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका राजा रहता था ॥३१॥ उसका हरिश्मश्रु नामका एक मन्त्री था जिसने 
तकंशासत्र रूपी महासागरकों पार कर लिया था और घसिहकी मूँछके समान जिसका स्पर्श करना 
कठिन था ॥३२॥ हरिश्मश्रु एकान्तवादी नास्तिक तथा सिफ प्रत्यक्षकों प्रमाण माननेवाला था 
इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नहों दिखती थी उसे वह “है ही नहीं! ऐसा मानता था ॥३३॥ उसका 
कहना था कि जिस प्रकार आटा आदिमें मद शक्ति पहले नहीं थो किन्तु विभिन्‍न वस्तुओंका 
संयोग होनेपर नवीन ही उत्पन्न हो जातो है उसी प्रकार पृथिवोी आदि चार भूतोंके समूह स्वरूप 
इस द्ारी रमें जो पहले बिलकुल ही नहीं थो ऐसी नवीन ही चेतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है ॥३४॥ 
इसी चेतन्य शक्तिमें 'यह आत्मा है' ऐसा लोगोंका व्यवहार विरुद्ध नहों होता अर्थात्‌ उस चेतन्य 
शक्तिको लोग आत्मा कहते रहें इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है। यथाथेमें पृथिव्यादि भूतोंसे 
अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि नहों होती ॥३५॥ पुण्य-पापका 
कर्ता, सुख-दुःखका भोक्ता और परलोकमें जानेवाला जो अज्ञानो जनोंने मान रखा है वह नहीं है 
क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता ॥३६॥ भोगोंके अधिष्ठाता-आत्माके रहनेका आधार, तथा नरक 
देव और तियँचोंके भेदसे यकत जिस परलोककी कल्पना अज्ञानी जनोंने कर रखो है वह नहीं 
है ॥६७॥ विशिष्ट ज्ञानवान्‌ मनुष्योंको ही जिसकी प्राप्ति शक्य एवं सुनिश्चित की गयी है ऐसा मोक्ष 
मानना भी निष्प्रमाण है क्योंकि जब मुक्त होनेवाला आत्मा ही नही है तब मोक्षका मानना उचित 
केसे हो सकता है ? ॥३८॥ जो भूतोंके संयोगसे उत्पन्न होता है और भूतोंके वियोगसे नष्ट हो 


२२७ 


जाता है ऐसे सुखके उपभोक्ता चेतनके लिए संयम धारण करना भोगोंको नष्ट करना है ॥३५०।॥ 
इस प्रकार जो एकान्त मत रूपो कुतकंसे रेंगा हुआ था, आगम तथा अनुमान प्रमाणके द्वारा ज्ञेय 
जीवादि पदार्थोेसि सदा पराडःमुख रहता था, परलोक सम्बन्धी कथाओंसे रहित दुष्ट कथाओं में ही 
जिसक्रा मन मूढ रहता था ओर जो धमंको निनन्‍दा करता रहता था ऐसा वह क्षुद्र मन्त्री निरन्तर 
काम भोगोंमें ही आसक्त रहता था ॥४०-४१॥ नास्तिक, परलोकके अपलापी,तोथैकर तथा चक्रवर्ती 
आदि महापुरुषोंको दोष लगानेवाले और खोटी चेष्टासे युक्त हरिश्मश्र मन्त्रीके संसगंसे अश्वग्रीव 
भी नास्तिक बन गया जिससे वह भी धमंसे विमुख एवं भवों द्वारा पिशाचादिसे निरन्तर आक्रान्त 
हुएके समान रहने लगा ॥४२-४२॥ तदननन्‍्तर किसी समय युद्धमें अश्वग्रीवको त्रिपिष्ट नारायणने 
ओर हरिश्मश्रुकी विजय बलभद्रने मार गिराया >'ससे वे दोनों हो मरकंर तमस्तम: नामक 
सातवें नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌ ! चिर काल तक अनेक योनियोंमें श्रमण कर अश्वग्रीवका 
जीव तो में मृगष्वज हुआ हूँ ओर हरिश्मश्रुका जीव इस समय भद्रक नामका भेंसा हुआ है ॥४५॥! 
पूर्व क्राधके रूस्कारसे मेंने ही उस भेंसेको मारा था ओर अकामनिरज्ंराके प्रभावसे वह लोहित 
नामका असुर हुआ है ॥४६॥ वह लोहितासुर इस समय वन्दनाको भक्तिसे यहाँ आया है और 
देवोंकी तिभूतिसे युक्त हा मित्र भावसे यहों बेठा है ॥४७।॥ हे महाराज ! यह क्रोधका संस्कार 
प्राणोकी अन्धा बना देनेमें समर्थ है इसलिए जो मोक्षकी इच्छा रखते हैं वे इसे रोककर शान्त 
हों ॥८८!| मुगध्वज केवलीके मुखसे यह वृत्तान्त सुन जितशत्रुको आदि लेकर कितने ही राजाओंने 
दोक्षा ले लो। महिषासुर शान्त हो गया और सभाके लोग लोलपता छोड़, शल्य रहित हो 
सुशोमित होने लगे।।४९॥ तदनन्तर देव-दानव और केवलोको नमस्कार कर यथायाग्य अपने- 
अपने स्थानपर चले गये ओर केवली मृगध्वज सिद्ध स्थानपर जा विराजे ॥५०॥ गौतम स्वरामो 
कहते हैं कि जो भव्य जीव इस महिषासुर और मृगध्वजके वृत्तान्तको सदा अपने शुद्ध हृदयमें 
धारण करता है वह जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा इष्ट पदार्थोको विषय करनेवाली दशंनविशुद्धि -- 
सम्यग्दशंनकी निमंलताको प्राप्त होता है ॥५१॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें रगध्वज और 
महिषके चरितका वर्णन करनेवालछा अट्टाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२८॥ 


| 


रैरैट 


अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहां लोगोंका आना-जाना अधिक था ऐसे स्थानपर नगरमें 
जिनमन्दिरके आगे मृगध्वज केवलोकी प्रतिमा और महिषकी मूर्ति स्थापित की ॥१॥ सेठने इसी 
मन्दिरमें समस्त प्रजाके कौतुकके लिए कामदेव और रतिकी भी मूति बनवायो ॥र२॥ कामदेव 
और रतिको देखनेके कोतृहलसे जगत्‌के लोग जिन-मन्दिरमें आते हैं और वहाँ स्थापित दोनों 
प्रतिमाओंको देखकर मृगध्वज केवलो और महिंषका वृत्तान्त सुनते हैं जिससे अनेकों पुरुष प्रति- 
दिन जिनधरमंको प्राप्त होते हैं ॥३-४॥ यह जिनमन्दिर कामदेवके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध और 
कोतुकवश आये हुए लोगोंको जिनधमंकी प्राप्तिका कारण है ॥५॥ उसी कामदत्त सेठके वंशमें 
अनेक लोगोंके उत्पन्न हो चुकनेके बाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
उसको रूप ओर योौवनसे पूर्ण, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली तथा बन्धुजनोंको आनन्दित 
करनेवाली बन्धुमती नामको एक कन्या है ॥७॥ पिताके पूछनेपर निमित्तज्ञानोने बताया था कि जो 
मनुष्य कामदेवके मन्दिरका दरवाजा खोलकर कामदेवकी पूजा करेगा वही इसका पति होगा ॥८॥ 


ब्राह्मणके इस प्रकारके वचन सुन वसुदेव कामदेवके मन्दिरके द्वारपर पहुँचे ओर बत्तीस 
अगेलाओंसे दुर्गंग उस द्वारको खोलकर शीघ्र हो भोतर जा पहुँचे ॥९॥ भीतर जाकर वसुदेवने 
प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानुको प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद रति सहित कामदेवकी पूजा 
की। उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओंकी पूजाके लिए मन्दिरमें आया था सो उसने वसुदेवको 
देखा ॥१०॥ तदननन्‍्तर निमित्तज्ञानीके आदेशकी सचाईसे जिसको आत्मा प्रसन्‍न हो रही थी ऐसे 
कामदेव सेठने सुन्दर ओठोंसे सुशो भित अपनी बन्धुमती कन्या वसुदेवके लिए प्रदान कर दी ॥११॥ 
उसी समय नगरोमें चारों ओर यह समाचार फेल गया कि वरके अभिलाषी सेठ कामदेवके लिए 
कामदेवने, मनोरथोंकोी पूर्ण करनेवाला एवं कामदेवके समान आभावाला कोई अद्भुत जामाता 
दिया है। इस समाचा रसे प्रेरित होकर राजाने, उसके अन्त:पुरकी श्वियोंने, तथा नगरव,सी लोगोंने 
इच्छानुसार वसुदेवकों देखा ॥१२-१३॥ राजपुत्री प्रियंगुसुन्दरीने भो उन्हें किसी तरह देख लिया 
और देखकर वह उनपर इतनी अनुरक्त हो गयी कि पानीसे विरक्त हो गयी अर्थात्‌ भोजन पानोसे 
भो उसे अरुचि हो गयी ॥१४॥ प्रियंगुसुन्दरीने अपनी सखी बन्धुमतीको एकान्तमें बुलाकर उससे 
पूछा कि हे सखी ! तुम पतिको बहुत प्यारो हो, कहो इनकी चतुराई केसो है ? ॥१५॥ भोलीभालो 
बन्धुमतीने चतुर वसुदेवकी चेष्टाओंका प्रियंगुसुन्दरीके लिए इस ढंगसे वणैन किया कि वह एकदम 
स्वसंवेद्य सुखसे युक्त मोहको प्राप्त हो गयी ॥१६॥ निदान प्रियंगुसुन्दरोने अभिमान छोड़कर द्वारपाल- 
को यह संदेश देकर वसुदेवके पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागम करो या झश्षीघ्र ही हत्या 
स्वीकृत करो ॥१७॥ “यह दोनों ही काम अनुचित है” यह विचारकर वसुदेव चिन्‍्तामें पड़ गये । 
अन्तमें वे चतुर तो थे ही इसलिए किसी बहाने उन्होंने कुछ समय तक ठहरनेका समाचार कहला 
भेजा ॥१८॥ बवसुदेवमें जिसको बुद्धि लग रही थो ऐसी प्रियंगुसुन्दरीको उनकी प्राप्तिकी आशा हो 
गयो और इसो आश्यासे वह राश्िके समय शय्यापर अपने मनो रथको पूर्ण हुआ ही मानने लगी ॥१९॥। 

एक दिन रात्रिके समय कुमार वसुदेव बन्धुमतीका गाढ़ आलिगन कर सो रहे थे कि एक 


ज्वलनप्रभा नामकी दिव्य नागकन्याने आकर उन्हें जगा दिया ॥२०॥ कुमार जाग गये और शरोर 
तथा आभूषणोंकी कान्तिसे जिसने समस्त दिश्ाओंको प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके शिरपर 
नागका चिह्न था ऐसी उस ख्लीको देखकर वे विचार करने लगे कि यह कोन ज्लो यहाँ आयी 
है? ॥२१॥ उसी समय प्रिय वार्तालाप करनेमें निपुण नागकन्याने धीर, वीर कुमारको बुलाया 
और बड़ो विनयके साथ नोतिपूवंक अशोकवाटिकामें ले जाकर कहा कि हे धोर ! निश्चिन्त होकर 
मेरे आनेका कारण सुनिए। वह कारण कि जिससे तुम्हारे कान अमृत रसके समान तृप्त हो 
जावेंगे ॥२२-२३॥ 

हे धीर वोर कुमार ! चन्दनवन नामक नगरमें, अमोघ शक्तिका धारक एवं शत्रुमण्डलको 
वश करनेवाला अमोघदशंन नामका राजा था॥२४॥ उसको चारुमति नामकी स्त्री थी और 
दोनोंके नोति तथा पुरुषार्थंसे युक्त नवयौवनसे सुशोभित चारुचन्द्र नामका पुत्र था ॥२५॥ उसी 
नगरमें कला और गुणोंके समूहसे सहित एक रंगसेना नामकी वेश्या थो और उसको कामपताका 
नामकी पुत्री थी जो सचमुच हो कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ एक बार धर्म- 
अधमंके विवेकसे रहित राजा अमोधदरशंनने यज्ञदीक्षाके लिए प्रवेश किया । उसी समय जटाओंको 
धारण करनेवाले कोशिक आदि ऋषि भो आये ॥२७॥ उस यज्ञोत्सवमें राजाकी आज्ञासे काम- 
पताकाने नृत्य किया । ऐसा नृत्य, कि मनुष्योंके हृदयको हरण करतो हुई उसने स्पष्ट कर दिया 
कि में यथार्थमें कामकी पताका ही हूँ ॥२८॥ उस नृत्यको देखकर शारस्त्रोंकी निपुणतासे युक्त 
तथा वुक्षोंके मूल पत्र ओर फलोंको खानेवाला कौशिक ऋषि भी क्षोभको प्राप्त हो गया तब अन्य- 
की तो कथा ही क्‍या थी ? ॥२९॥ यज्ञ कार्य समाप्त होनेपर राजपुत्र चारुचन्द्रने उस कन्या-- 
कामपताकाको स्वीकृत कर लिया । उसी समय कौशिक ऋषिके शिष्य कुछ तापस राजाको भक्त 
जान कन्याकी याचना करनेके लिए वहाँ आये ॥३०॥ जब उन्होंने कौशिक ऋषिके लिए काम- 
पताकाकी याचना को तब राजाने कहा कि वह कन्या तो राजकुमारने विवाह ली है। आपलोग 
जावें। राजाके इस प्रकार कहनेपर वे तापस चले गये ॥३१॥ कन्याके न मिलनेसे कौशिकको 
आत्मामें बड़ा संक्‍्लेश उत्पन्न हुआ। वह राजाके पास गया और 'े राजन ! तूने मुझे कन्या 
नहीं दो है इसलिए में सपं बनकर भी तुझे मारूंगा” इस प्रकार आक्रोशपूर्ण वचन कहकर चला 
आया ।;३२॥ राजा, कोशिकके आक्रोशपूर्णं वचन सुनकर डर गया इसलिए पुत्रका राज्या- 
भिधेककर अव्यक्त गर्भवाली रानी चारुमतिके साथ तापस हो गया ॥३३॥ कुछ समय बाद तापसी 
चारुमतिने तपस्वियोंके आश्रमको सुशोभित करनेवाली, एवं अनुपम शोभासे सुशोभित ऋषिदत्ता 
नामको कन्याको जन्म दिया ||३४॥ कन्या ऋषिदत्ताने एक बार चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
समीप अणुब्रत धारण किये। धोरे-धोरे उस कन्याने तरुण पुरुषोंके मन और नेत्रोंको बाँधनेवाला 
नवयोवन प्राप्त किया ॥३५॥ एक समय शान्‍्तायुधका पुत्र, लक्ष्मीसे सुशो भित एवं शीलायुध नामसे 
प्रसिद्ध श्रावस्तीका राजा तपस्वियोंके उस आश्रममें पहुँचा ॥३६॥ उसे देख अकेली ऋषिदत्ता 
कन्याने रुचिव्धंक उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया। कन्या ऋषिदत्ता सुन्दरी तो 
थो ही उसपर वल्कलोंके कारण उसके स्तनोंकी शोभा और भी अधिक मनोहारिणो हो गयी थी ॥३७॥ 
फल यह हुआ कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोंके प्रेमने विश्वासको अधिकतामें 
चिरकालसे पालो हुई अपनी-अपनी मर्यादा तोड़ दी ॥३८॥ कामपाशसे बंधा युवा शोलायुध नि:शंक 
होकर एकानतमें ऋषिदताके पास चला गया ओर दांकारहित एवं वशीभूत ऋषिदत्ताके साथ 
उसने इच्छानुमार क्रीड़ा की ॥३९॥ ददनन्तर भयसे युक्त हो तापसी ऋषिदत्ताने राजासे कहा 
कि है आये॑पुत्र ! मैं ऋतुमतो हूँ यदि गर्भवत्ती हो गयी तो युझे क्या करना होगा सो बताओ । 
इस प्रकार व्याकुऊ चित्तसे युक्त ऋषिदत्तावं. एछनेपर शीलायुधने कहा कि हे प्रिये ! व्याकुल 


मत हीओ ; सुनो, मैं शत्रुओंको नष्ट करनेवाछा, इक्ष्टाकु कुलमें उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका, राजा 
शॉलायुध हू पुत्रके साथ-साथ तुम मुझे अवश्य ही दर्शन देना अर्थात्‌ पुत्र प्रसवके बाद श्रावस्ती 
जआा जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमें आलिंगन ऋर विरहस उत्कण्ठित 
होता हुआ वह जानेके लिए उद्यत ही था कि इतनेमें उसको सेबा तपस्वियोंके आश्रममें आ 
पहुंत्री ॥४३॥ सेनाको देख राजा बहुत सन्‍्तुष्ट हुआ और उसके साथ नगरीको लोट आया। 
तदनन्तर राजाके चले जानेपर लोकव्यत्रहारकों जाननेवाली ऋषिदत्ताने लज्जा छोड़कर माता- 
पिताके लिए यह वृत्तान्त सुना दिया और कह दिया कि मैं निलंज्ज राजा शीलायुधकी एकान्‍न्तमें 
पत्नी बन चुकों हूँ ओर गर्भवती हो गयो हूँ ॥|४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत होनेपर 
ऋषिदत्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिलकुल पिताके अनुरूप था और ऐसा जान पडता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गया हो। प्रसूतिके समय ऋषिदत्ताको क्लेश अधिक हुआ 
था इसलिए वह प्रसूतिके बाद ही मर गयो और सम्यग्दशंनके प्रभावसे ज्वलनप्रभवल्लभा नामकी 
नागकुमारी उत्पन्न हुई। वही मैं हूँ, मुझे देव पर्यायके कारण भवप्रत्यय अवधिज्ञान भी प्रकट 
हुआ है ॥४६-४७॥ इसलिए उससे पू्वंभवकी सब बात जानकर दया और सस्‍्नेहके वशीभूत 
हो मैं पिता ओर पुत्रके तपोवनमें गयो । वहाँ शोकसन्तप्त माता-पिताको आश्वासन देकर मैंने 
अपने उस पुत्रको मृगीका रूप रख दूध पिला-पिलाकर बड़ा किया। तदनन्तर कौशिक ऋषिका 
जीव निदानके कारण सपप हुआ था सो उसने पूव॑ वेरके कारण हमारे पिताको डस लिया परन्तु 
मैंने अमोघमन्त्रसे उन्हें जीवन प्राप्त करा दिया--अच्छा कर दिया। मेरे पिता यद्यपि जो 
छूट न सके ऐसे क्रोघसे दूषित थे तथापि धर्मोपदेश देकर मैंने उन्हें धर्म ग्रहण करा दिया 
जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए। तत्पश्चात्‌ तापसोका वेष धारणकर और उस पुत्र- 
को लेकर मैं राजा शीलायुधके पास गयो ॥४८-५१॥ राजा शीलायुध बड़ी विभूतिसे युक्त तथा 
परम नीतिज्ञ था उसे देखकर मैंने कहा कि हे राजेन्द्र ! यह राजाओंके लक्षणोंसे युक्त आपका 
पुत्र है ॥५२॥ यह आपको मृत स्त्री द्वारा छोड़ा गया है और एणीपुत्र इसका नाम है। इसे आप 
ग्रहण कीजिए । मेरे इस प्रकार कहनेपर राजा शोलायुधने व.हा कि मैं तो पुत्रहोन हूँ। मेरे पुत्र 
कहाँसे आया ? ॥५३॥ है तापसि ! ठोक-ठोक बता यह पुत्र तुझे केसे प्राप्त हुआ है? राजाके 
इस प्रकार पूछनेपर मेंने अभिज्ञान-परिचायक घटनाओंके साथ-साथ वह सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥५४॥ और यह भो कह दिया कि में मरकर देवी हुई हैं । मेरे इस कथनपर विश्वास कर 
राजा शीलायुधने वह पुत्र ले लिया। पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा ओर में मोहयुक्त पुत्रस्नेहके कारण 
उसकी निरन्तर रक्षा करने लगी । य्रजा शीलायुधकी जो इच्छा होती थी उसकी मैं तत्काल पूर्ति 
कर देतो थी | कदाचित्‌ परम विवेको राजा शीलायुध, उस एणीपुत्रको अपने राज्यपर पदारूढ़ 
कर दीक्षा ले मुनि हो गया और मरकर स्वगलोकको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ राजा एणीपुत्रके प्रियंगृ- 
पुष्पके समान श्यामवर्ण, अतिशय रूपवती, प्रियंगुसुन्दरी नामकी पुत्री हुई। राजा एणीपुत्रने 
उसका स्वयंवर किया परन्तु कामभोगसे विरक्‍त उस घधेयंशालिनोने पृथिवोतलके समस्त राज- 
कुमा रोंका निराकरण कर दिया अर्थात्‌ किसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया । तदनन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमहलमे बन्धुमतीके साथ आपको देखा है उसी दिनसे वह कामके बाणोंसे 
अत्यन्त सशल्य शरीरको धारण कर रही है इसलिए हे वोर ! मेरे कहनेसे तू उसके साथ समागम 
कर ||५५-६०॥ वह कन्या अदत्ता है किसोके द्वारा दी नहीं गयी है-ऐसी इक नहीं करनो 
चाहिए क्योंकि मैंने तेरे लिए वह कन्या दी है। इस राजकुलके करने हम कार्यों में प्रमाण- 
भूत हूँ अर्थात्‌ समस्त कायें मेरी ही सम्मतिसे होते हैं ॥६१॥ बे आ ने तुझे यह कन्या दो 
मानो इसके पिता और भाइयोंने हो दो है। अत: कामदेवके मन्दिरमें तुम दोनोंका समागम 
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हो और इसके लिए कलको रातक़ा संकेत निश्चित किया गया है। हे देव ! देवताओंका दर्शन 
कभी व्यर्थ नहीं जाता इसलिए आप मुझसे वर माँगकर इस संसारमें जो कुछ भो आपको इष्ट हु 
वह प्राप्त करो। नागकुमारोके इस प्रकार कहनेपर वसुदेवने विनयपूर्ण बचनों द्वारा उससे कहा कि 
है अमोघ मुस्कानकों धारण करनेवालो देवि ! में यही वर चाहता हूँ कि जब में आपका स्मरण 
करूँ तत् आप मेरा ध्यान रखें। वसुदेवकें इस प्रकार कहनेपर उसने 'एवमस्तु” कहा ॥६२-६५॥ 
उक्त वरदान देकर देवी अन्तहित हो गयो ओर वसुदेव अपने निवास स्थानपर आ गये । तदनन्तर 
देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकान्त पाकर कामदेवके मन्दिरमें प्रियंगुसुन्द रीके पास गये । 
कुमारको देख प्रियंगुसुन्द रीका मुख-कमल खिल उठा और गन्धवं विवाहसे उन्होंने उस्ते स्वोकृत 
किया ॥६६-६७॥ उस समय. वसुदेवरूपी सूर्यके द्वारा रमणको प्राप्त हुई प्रियंगुसुन्दरो कमलिनोके 
समान सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार प्रियंगुसुन्दरीके घरमें वसुदेवके बहुत दिन निकल 
गये ॥६८॥ तदनन्तर परस्परके प्रेमसे बंधे हुए इस दम्पतिका यह समागम रहस्यपूर्ण रोतिसे 
देवोने कराया है--यह जानकर राजा बहुत सनन्‍्तुष्ट हुआ ओर उसने लोकमें प्रकट करनेके लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया । विवाहके पश्चात्‌ सुन्दर वधुदेव सब लोगोंकी जानकारो- 
में रप ओर यौवनके द्वारा मनको हरण करनेवालो सुन्दरी प्रियंगुसुन्दरीके साथ, इन्द्राणीके साथ 
इन्द्रके समान रमण करने लगे ॥६९-७१९॥ इस प्रकार जिनको गुणरूपोी सम्पदाएँ प्रसिद्ध थीं तथा 
जो गुण ओर कलाओंके समूहसे लक्ष्मोके समान जान पड़ती थी ऐसो बन्घुमती तथा राजपुत्रो 
प्रियंगुसुन्दरी एकान्त पूर्ण रतिगृहमें क्रमसे जिनकी सेवा करती थों तथा जो नगरवासियोंके द्वारा 
अत्यन्त सम्मानको प्राप्त थे ऐसे कुमार वसुदेवने जिन-मन्दिरोंस सुशोभित इस श्रावस्तोी नगरोमें 
चिरकाल तक निवास किया ॥७२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरियंशपुराणमें बन्चुमती और 
प्रियंगु सुन्दरोके छाभका वर्णन करनेवाला उनतोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२९॥ 


[] 
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अथानन्तर कातिकको पूर्णिमाके दिन चिरकाल तक क्रीड़ा करनेसे अतिशय खिन्‍्न कुमार 
वसुदेव प्रियंगुसुन्दरोमें प्रगाढ़ भुजबन्धनसे बंधे सुखक्ी नोंद सो रहे थे कि किसी कारण जाग 
पड़े। जागते ही उन्होंने सामने खड़ी द्वितोय लक्ष्मीके समान अतिशय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारने उससे पूछा कि हे कमललोचने ! यहाँ तुम कोन हो ? उत्त रमें कन्याने कहा 
कि हें कुमार ! थोड़ी देर बाद मेरा सब वृत्तान्त जान लोगे ; अभो मेरे साथ आइए--इस प्रकार 
कुमारको बुलाकर वह कन्या बाहर चली गयी ॥|३॥ कुमार भो प्रियाका आलिगन दूरकर उसके 
पीछे-पोछ चल दिये बाहर जाकर वह सुन्दर महलके फसंपर बेठ गयो और अपने आनेका कारण 
इस प्रकार कहने लगी ॥४॥| 

हें आय॑पुत्र ! हें श्रोमत्‌ ! अपना मन स्थिरकर अप्राप्य वस्तुकी प्राप्तिमें कारणभूत मेरे 
वचन सुनिए ॥५॥ इस विजयाध॑ पव॑तकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार देशमें एक गन्धसमुद्ध नामका 
नगर है उसका स्वामी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी पृथिवो नामकी स्त्री है जो उसे पृथिवोके 
ही समान प्यारी है। में उन दोनोंकी साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान कान्तिमतो प्रभावती नामकी पुत्री 
हूँ ॥७9॥ में एक दिन मानसवेगके स्वर्णनाभ नामक उत्तम नगरको गयी थी। वहाँ मैंने मानस- 
वेगकी माता अंगारवतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवतीका वृत्तान्त पूछा ॥८॥ वेगवतोकी 
सखियोंने मुझे उसका समाचार बताया और साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नक्षत्रका संगम होता है उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुआ है ॥९॥ उसी 
नगरमें शुद्ध शील हो जिसका आभूषण है तथा आपका नाम ग्रहण करना हो जिसका आहार है 
ऐसी सोमश्री भी रहतो है ॥१०॥ जिसको अलकावलोके छोर आपके वियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेवाले गालोंपर लटक रहें हैं ऐसी आपकी उस सोमभश्री प्रियाने मुझे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कहलाया है कि हे आयंपुत्र ! यद्यपि में शत्रुकी अनुनय- 
विनयके द्वारा अलंघनीय शीलरूपो प्राकारके अन्दर सुरक्षित हूँ तथापि इस तरह मुझे यहाँ 
कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रको डांटनेवालो श्षात्रुकी माता ही मेरी रक्षा कर रही 
है इसीलिए अबतक जीवित हूँ। है प्राणनाथ ! इस छात्रुसे आप मुझे शीघ्र छुड़ाइए ॥१३॥ निरन्तर 
वियोग सहते-सहते कदाचित्‌ मेरी यहींपर मृत्यु न हो जावे इसलिए है वीर ! कठोर बुद्धि होकर 
मेरी उपेक्षा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसके नेत्र सदा आँसुओंसे युक्त रहते हैं ऐसी सोमश्री 
द्वारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर में कृत-कृत्य हुई हूँ। अब जो कुछ करना हो वह आपपर निर्भर 
है आप उसके पति हैं ॥१५॥ आप यह नहीं सोचिए कि वह ॒पव॑तका स्थान मेरे लिए अगम्य है 
क्योंकि आपकी इच्छा होते ही मैं निमेष मात्रमें आपको वहाँ ले चलूँगी ।१६॥ बुद्धिमान्‌ वसुदेवने 
अनेक परिचायक चिद्नोंके साथ श्रवण करने योग्य बातको सुनकर उससे कहा कि हे सौम्यवदने ! 
तुम मुझे शीघ्र ही सोमश्नीके घर पहुँचा दो ॥१७॥| कुमारकी अनमति पाते ही विद्याके प्रभावसे 
सम्पन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाशमें उस तरह जा उड़ी जिस तरह मानो बिजली हो कौंध उठी 
हो ॥१८।॥ परस्परके अंग-स्पशंसे जिन्हें रोमांच निकल आये थे ऐसे वे दोनों, आकाशको उललंघकर 
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शीघ्र ही स्वर्णनाभपुर नामक उत्तम नगरमें जा पहुँचे |॥१९॥॥ तदनन्तर जिसका कटिसूत्र और वस्त्र 
कुछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गया था ऐसी प्रभावतोने गुप्त रीतिसे वसुदेवको सोमश्रोके घर जा 
उतारा। वहाँ पहुँतते हो कुमारने सोमश्रीको देखा ॥२०॥ उस समय विरहके कारण सोमश्रोक्री 

री हालत थो। चारों ओर लटकते हुए बालोंसे उसके विरहपाण्डु मुखकी शोभा मलिन हो गयी 
थो इसलिए समीपमें भ्रमण करते हुए भोरोंसे मलिन-कमलसे युक्त कमलिनोके समान जान पड़तो 
थी ॥२१॥ वह पतिका दर्शन होनेकी अवधि तक बाँधे हुएं वेणी बन्धनसे युक्त थी इसलिए ऐसी 
जान पड़तो थी मानो पतले पुलसे युक्त नदो हो हो। उसका अधरोष्ठ ताम्बलकी लालिमासे 
रहित होनेके कारण कुछ-कुछ मटमेला हो गया था इसलिए वह कुछ कुम्हलाये हुए पल्‍लवको 
धारण करनेवाली म्लान लताके समान जान पडतो थी ॥२२-२३॥ पतिको आया देख जो उठकर 
खड़ी हो गयी थी तथा जो स्थल एवं पाण्ड्वरणं पयोवरों-स्तनोंकों धारण करनेक्रे कारण स्थल 
धवल पयोधरों-मेघोंको धारण करनेवाली शरद्‌ ऋतुकी शोभाके समान जान पड़ती थी ऐसी 
सोमश्रोको देखकर कुमार वसुदेव बहुत हो सन्तुष्ट हुए ॥२४॥ जिनके शरोर रोमांचोंसे कर्कश हो 
रहे थे ऐसे रोनोंने परस्पर गाढ़ आलिंगन किया, उस समय आलिगनको प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान 
पड़ते थे मानो पुन: विरह न हो जाये इस भयसे एकरूपताको ही प्राप्त हो गये थे ॥२५॥। अच्छो 
तरह कार्य सिद्ध करनेवाली प्राणतुल्य प्रभावती सखीका आलिगन कर सोमश्रोने मनोहर वचनों 
हारा उसका अभिनन्दन किया--मीठे-मीठे वचन कहकर उसे प्रसन्‍न किया ॥२६॥ वसुदेवके आनेका 
रहस्य प्रकट न हो जाये इस विचारसे प्रभावतो वसुदेवको अपना रूप तथा अपना नाम देकर 
दोनों दम्पतोसे पूछकर एवं उनसे विदा रूेकर अपने स्थानपर चली गयो। भावाथं--प्रभावतीने 
जयती विद्याके प्रभावसे वसुदेवको प्रभावती बना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको धारण 
करनेवाले कुमार वसुदेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया ॥२८।॥ 

एक दिन सोमश्री पहले जाग गयो और पति-वसुदेवको अपने स्वाभाविक वेषमें देख शत्रुके 
भयरे किसी विपत्तिकी आशंका करती हुई रोने लगो ॥२९॥ इतनेमें कुमार भी जाग गये ओर 
उमे रोताो देख गछने लगे कि हे प्रिये ! किस लिए रोती हो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपक 
रूप परिवर्नित नहीं देख रही हूँ यही मेरे रोनेका कारण है ॥३०॥ कुमारने कहा कि डरो मत, 
विद्याओंका यह स्वभाव है कि वे सोते हुए मनुष्योंक शरीरको छोड़कर पृथक्‌ हो जाती हैँ और 
जागनेपर पुन: आ जातो हैं ॥३१॥ इस प्रकार कहकर तथा पहलेके ही समान रूप बदलकर 
कुमार वसुदेव प्रिया सोमश्रोके साथ वहाँ रहने लगे ॥३२॥ 
तदनन्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरह कुमार वसुदेवकों देख लिया जिससे “कुमार 

वसुदेव हमारी ख्रो सोमश्रोक्रे साथ रूप बदलकर रहता है! यह शिकायत लेकर वह पत्नोके साथ 
वेजयन्ती नगरीके राजा बलसिहक्रे पास गया |३३॥ राजा बलूसिह न्यायपरायण पुरुष था 
इसलिए जब उसने इस शिकायतंकः छानबोन की तो मानसवेग हार गया | हार जानेसे मानसवेग 
बहुत ही लज्जित हुआ और वसुदेवके साथ युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुआ ॥३४॥ यह देख 
कितने ही विद्याधर वसुद्देवका पक्ष लेकर खड़े हो गये । तदनन्तर वसुदेव ओर मानसवेगका युद्ध 
टुआ ॥३५॥ वेगवतीकी माताने जमाई वसुदेवके लिए एक दिव्य धनुष तथा दिव्य बाणोंसे भरे 

ए दो तरकस दे दिये ओर प्रभावतोीने यद्धका समाचार जानकर शीक्र ही प्रज्नप्ति नामकी विद्या 
दे दी। उसके प्रभावसे कुमारने मानसवेगको युद्धमें शीघ्र ही बाँध लिया ॥३६-२७॥ तदनन्तर 
मानसवगकी माताने कुमारसे पुत्र भिक्षा माँगी जिससे दयायुक्त हो कुमारने उसे सोमश्रीके पास 
ल जाकर छोड़ दिया ॥३८॥ इस घटनासे मानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया और विमान 
द्वारा सामश्री सहित वसुदेवको उनके अभीष्ट स्थात महापुर नगर तक पहुँचाने गया ॥३९॥ वहाँ 


पहुँचनेपर वसुदेवका सामश्रोके बन्धुओंके साथ समाग*< हो गया आर मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारो हो अपने स्थानपर वापस चला गया ॥|४०॥ तदनन्तर सुनी एवं अनुभवी बातोंके 
प्रशनोत्तर करना ही जिनका काम शेष था और जिनके चित्त कामरसके आधोन थे ऐसे उन दोनों 
दम्पतियोंका समय सुखसे व्यतीत होने लगा ॥४१॥ 

अथानन्तर एक समय कुमारका शात्रु राजा त्रिशिखरका पुत्र सूपंक अश्वका रूप रखकर 
कुमारकोी हर ले गया ओर आकादइसे उसने नीचे गिरा दिया जिससे वे गंगा नदोमें जा गिरे।।४२॥ 
गंगा नदोको पारकर कुमार वसुदेव तापसोंके एक आश्रममें पहुँचे। वहाँ उन्होंने मनुष्योंको 
हड्डियोंका सेहरा धारण करनेवाली एक पागल ख्लोको देखकर किसी तापससे पूछा कि यह सुन्दरी 
युवती किसको स्लो है जो मदोन्मादके वश हो पागल हस्तिनोके समान इधर-उधर घूम रही 
है ॥४२-४४॥ तापसने कहा कि यह राजा जरासन्धकी पुत्री केतुमती है और राजा जितशत्रुको 
विवाही गयी है ॥४५।॥| इस बेचारीको एक मन्त्रवादों परित्राजकने अपने वश कर लिया था वह मर 
गया इसलिए उसकी हड्डियोंके समूहूकी माला बनाकर यह ॒ पृथिवीपर घूमती रहतो है ॥४६॥ यह 
सुनकर वसुदेवको दया उमड़ पड़ी और उन्होंने महामन्त्रोंके प्रभावसे शीघ्र ही केतुमतीके पिशाच- 
का निग्रह कर दिया ॥४७॥ वहाँ वसुदेवकी खोजमें जरासन्धके आदमो पहलेसे ही नियुक्त थे 
इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें वेरकर राजगृह नगर ले गये ॥४८।| उनको ले 
जानेवाले लोगोंसे वसुदेवने पूछा कि हे राजपुरुषो ! बताओ तो सही मैंने राजाका कौन-सा अपराध 
किया है जिससे में इस तरह क्रोबपूर्व॑क ले जाया जा रहा हूँ ॥४९॥ इस प्रकार कंहनेपर राजपुरुष 
बोले कि जो राजपुत्रीके पिशाचको दूर करेगा वह राजाकों घात करनेवाले शत्र॒का पिता 
होगा ॥।५०।।| इस प्रकार कहकर नीच मनुष्योंसे घिरे वसुदेव वधस्थान पर ले जाये गये परन्तु 
वध होनेके पहले हो कोई विद्याधघर उन्हें झपटकर आकाशमें ले गया ॥५१॥ उस विद्याधरने 
कुमा रको सम्बोधते हुए कहा कि हे वीर ! तुम मुझे प्रभावतीका पितामह जानो, भगी रथ मेरा नाम 
है ओर तुम्हारे मनोरथको पूर्ण करनेयाला हूँ ॥५२॥ हे नीतिज्ञ ! मैं तुम्हें प्रभावतीके पास लिये 
जाता हँ--इस प्रकार मधुर वचन कहता हुआ वह विद्याधर उन्हें विजयाध॑ं पर्वंतपर ले 
गया ।।५३॥ वहाँ पर्वंतके मस्तकयर एक गन्धसमृद्ध नामक नगर था। उसमें अनेक विद्याधरोंसे घिरे 
हुए वसुदेवका उसने बड़े वभवके साथ प्रवेश कराया ॥५४॥ तदनन्तर प्रशस्त तिथि और नक्षत्रके 
योगमें प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोंने हर्षसे युक्त वसुदेव और प्रभावतोका विवाहोत्सव 
किया ॥५५॥ वसुदेव और प्रभावतोके हृदय कामके आवेशसे पहले ही एक दूसरेके वशीभूत थे । 
अत: अब वर-वधू बनकर दोनों भोगरूपो सागरमें निमग्न हो गये ॥५६॥ गोतम स्वामी कहते हैं 
कि यद्यपि पापी गगुष्प प्रियजनोंके साथ संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनोंसे वियुक्त 
करता है तथापि पूबंभवमें जिनधमंको धारण करनेवाला मनुष्य पूव॑ंकी अपेक्षा सैकड़ों बार अतिशय 
प्रियजनोंके साथ संयोगको प्राप्त होता है ॥५७॥ 


इस प्रहार अरिष्टनेमिपुराणक्रे संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमे प्रमावतीके 
छाभका वर्णन करनेवाला तोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।३*॥।। 


| सर्ग- ३१ | 


अथानन्तर--किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावतोके साथ महलमें सो रहें थे कि उसी 
समय उनका वेरो सूपंक उन्हें हरकर आकाशमें ले गया ॥ कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुलो 
तो मुक्‍्कोंके प्रहारसे उन्होंने शत्रुको पीटना शुरू किया । मुक्‍्कोंकी मारसे घबड़ाकर सूप॑कने उन्हें 
आकाशसे छोड़ दिया जिससे वे शरोरको सुख पहुँचानेवाले गोदावरीके कुण्डमें गिरे ॥१-२॥ 
वहांसे निकलकर वे कुण्डपुर ग्राममें पहुँचे। वहाँका राजा पद्यरथ था। उसकी कला-कौशलसे 
सुशोभित एक थुन्दरी कन्या थी । उस कन्याकी प्रतिज्ञा थो कि जो मुझे माला गंथनेमें पराजित 
करेगा उसोके साथ में विवाह करूँगी। कुमार वसुदेवने उसे माला गंथनेका कौशल दिखाकर 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाह किया ॥३॥ एक दिन कुमारका छात्रु नीलकण्ठ वहांसे भी उन्हें 
हरकर ले गया तथा आकाशमें ले जाकर उसने छोड़ दिया। भाग्यवश कुमार चम्पानगंरीके 
तालाबमें गिरे । वहाँसे निकलकर उन्होंने चम्पापुरीमें प्रवेश किया तथा वहाँके मन्त्रीकी पृत्रोके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरोमें जलक्रीड़ा कर रहे थे कि वेरी सूपक फिर 
हर ले गया । अबको बार उससे छूटकर अनेक मनोरथोंको धारण करनेवाले कुमार भागीरथो 
नदोमें गिरे ॥५।| वहाँसे निकलकर वे अटवोमें घूमने लगे। वहाँ म्लेच्छोंके राजाने उन्हें देखा 
जिससे वे म्लेच्छराजकी जरा नामक कन्याको विवाहकर वहीं रहने लगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम- 
को धारण करनेवाले वसुदेवने उस कन्यामें जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय 
कुमा रने अवन्तिसुन्दरो ओर शूरसेना नामकी उत्तम कन्याको भो प्राप्त किया ॥७॥ तदनन्तर 
पुरुषको खोजनेवालो जीवद्यशा नामकी कन्याको एवं अनेक कन्याओंको विवाह कर कुमार 
वसुदेव अरिष्टपुर नामक नगर आये ॥८॥ उस समय वहाँ युद्धमें शत्रुओंको रोकनेवाला धीर-वीर 
रुधिर नामका राजा था। उसको मित्रा नामकी महारानी थी जो कान्तिरूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पड़तो थी ॥९॥ उन दोनोंके नोतिका वेत्ता, रण-निपुण, महापराक्रमी एवं शस्त्र 
ओर शास्त्रका अभ्यास करनेवाला हिरण्य नामका ज्येष्ठ पत्र था ॥०॥ ओर कलाओंकी पार- 
गामिनो, रूप तथा योवनके अभ्युदयको धारण करनेवाली, रोहिणो नामकी पत्रो थी। वह 
पुत्री सचमुच ही रोहिणी ताराके समान कीतिमतो थो ॥११॥ रोहिणोके स्वयंवरमें जरासन्धको 
आगे कर समुद्रविजय आदि समस्त राजा आये ॥१२॥ शोभित शरोरको धारण करनेवाले राजा 
लोग स्वयंवर मण्डपमें नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोंसे सुशोभित मंचोंपर यथाक्रमसे बेठ गये ॥१३॥। 
भाइयोंकी पहचानमें न आ सके ऐसे वेषको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव भो स्वयंवरमें गये ओर 
पणव नामक बाजा बजानेवालोंके पास जाकर बेठ गये । उत्त समय कुमार अपने हाथमें पणव 
नामक बाजा लिये हुए थे ओर उसके बजानेवालोंमें सबसे अग्रणो जान पड़ते थे ॥१४॥ 

तदनन्तर सौभाग्यकी भूमि और रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्याने 
स्वयंवरके भीतर प्रवेश किया ॥१५॥ उस समय समस्त राजाओंने मुड़-मुड़कर, आकुलतासे 
युक्त नेत्रों द्वारा एक साथ उसका अवलोकन किया । उस समय उसकी ओर देखनेवाले राजा 
ऐसे जान पड़ते थे मानो नेत्ररहूपी कमलोंसे उसको पूजा हो कर रहें हों ॥१६॥ जिन राजाओं- 
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को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थो अब उसका रूप देखकर उन राजाओंकोी 
वह परम प्रीति और भो अधिक महत्त्वको प्राप्त हो गयो ॥१७॥ सो ठोक ही है क्योंकि जो 
अनुरागरूपी अग्नि श्रवणरूपो रूईको सन्ततिमें लगकर धीरे-धोरे सुलग रही थी वह यदि दर्शन- 
रूपी ईइंघनको पाकर एकदम प्रज्वलित हो उठे तो उसको वृद्धिका क्या कहना है? ॥१८॥ तद- 
नन्‍्तर जब शंख और तुरही आदि वादित्रोंका शब्द शान्त हुआ तब पवित्र वचन बोलनेवाली 
घाय, अलंकारोंको धारण करनेवाली माननोय कन्याको राजाओंके सम्मुख ले जाकर कहने 
लगी ।॥१०॥ कि हे प॒त्रि ! जिसका यह चन्द्र-मण्डलके समान सफेद छत्र, तोन खण्डोंकी विजयसे प्राप्त 
यशरूपी धनके समान सुशोभित हो रहा है और समस्त भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजा जिसके 
आज्ञाकारी हैं ऐसा यह वसुधाका स्वामी राजा जरासन्ध बेठा है ।२०-२१॥ है रोहिणी ! तुझे पानेके 
लोभसे रोहिणीका समागम छोड़कर पृथिवोपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पड़ता है ऐसे इस 
राजा जरासन्धको तू स्वीकृत कर ॥२२॥ सत्त्वगुणको धारण करनेवाली धायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासन्धमें नही है तब उसने आगे बढ़कर कहा कि ये जरासन्धके पूत्र हैं। इनमें-से जो तुझे 
पसन्द हो उसे वर ॥२३॥ उनमें भी जब अनुराग नहीं देखा तब चित्तको जाननेवाली धायने आगे 
बढ़कर कहा कि हें बेटी ! यह आगे मथुराके स्वामी राजा उमग्रसेन बेठे हैं यदि तेरो रुचि हो 
तो इसकी ओर देख ॥२४। तदनन्तर विवेकत्रतो धायने आगे बढ़कर कहा कि सौर्यपुरके स्वामी 
समुद्रविजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि हो तो इनमें-से किसी एकके गलेमें माला डाल ॥२५॥ धाय- 
के इस प्रकार कहनेपर कनन्‍्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गौरव धारण किया अर्थात्‌ 
उन्हें गुर समझकर प्रणाम किया। तदनन्तर धायने कन्याके लिए राजा पाण्डुको दिखाया और 
उसके बाद विदृरको भी दिखलाया ॥२६।| जब उसे इनमेंसे किसोपर भो कन्याका अनुराग नहीं 
दिखा तब उसने यशकी घोषणा करनेवाले दमघोष, अतिशय पराक्रमी दत्तवकत्र, शत्रुओंके लिए 
शल्यके समान दुःख देनेवाले शल्-, साथंक नामको धारण करनेवाले हात्रुंजय, चन्द्रमाके समान 
सुन्दर चन्द्राम, अतिशय मुख्य कालमुख, कमलके समान नेत्रोंकी धारण करनेवाले पोण्डर, मात्सये- 
से रहित मत्स्य, विजय प्राप्त करनेमें लोन संजय, राजाओंमें उत्तम सोमदत्त, भाइयों सहित 
सोमदत्तका आज्ञाकारोी पुत्र भूरिश्रवा, अंशुमान्‌ नामक पुत्रसे सहित तथा अतिशय विशाल नेत्रोंको 
धारण करनेवाला राजा कपिल, राजा पद्मरथ, सोम--चन्द्रमाके समान सोम्य राजा सोमक, 
इन्द्रके समान आभाको धारण करनेवाला देवक और लक्ष्मीहपी वधूसे सेवित श्रीदेव राजाको 
दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंश ओर स्थान आदिका भी वर्णन 
किया ॥२७-३१॥ तदनन्तर न्यायको जाननेवाली धायने कन्याके लिए और भी अनेक राजाओंका 
परिचय देते हुए कहा कि हें बाले ! मुख्य इतने हो हैं। इस तरह चुपचाप क्‍यों खड़ी है ? इनमेंसे 
जो भी तेरे हृदयमें स्थित हो--जिसे तु चाहती हो उसके कण्ठमें माला डाल दे। ये सभो राजा 
तेरे सोभाग्यरूपी गुणसे आकर्षित होकर इधर तेरे समीप स्थित हैं इनमें जो तुम्हारे चित्तको हरण 
करनेवाला हो उसके सौभाग्यको प्रकाशित कर । हे मुग्घे ! तेरे लिए योग्य भर्ताकी प्राप्तिको 
चिन्तासे तेरे माता-पिताको निद्रा नष्ट हो गयो है सो योग्य वरको स्वीकार कर उन्हें सुखी 
बना ॥३२-३४।॥धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याने उत्तर दिया कि हें मात: ! आपने ठोक कहा है 
किन्तु आपके द्वारा दिखाये हुए इन राजाओंमें-से किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रहा है ॥३५॥ 
देखनेके बाद हो जिसके ऊपर हृदयमें स्नेह प्रकट हो जाता है उसे वरनेके लिए वचन पुनरुक्त होता 
है तथा आन्तरिक स्नेहके प्रकट होनेपर ही ख्ली-पुरुष दोनोंमें सन्‍्तोषका अनुभव होता है ॥३६॥ इन 
राजाओंपर मुझे न राग है, न हेष है, न मोह है और न शून्यता है। अहो ! मुनिके समान मेरी 
इन सबपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गयी है ॥३७॥ यदि विधाताने इन सबसे बढ़कर कोई दूसरा 
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वर मेरे लिए बनाना चाहा है तो जगतु्‌का गुरु विधाता ही आज उस वरको दिखलावे ;।३..॥ इतना 
कटनेके बाद हो कन्याने, कर्ण मार्गंसे भीतर जाकर चित्तको खींचनेवालो पणवक्री मधुर ध्वनि 
सुना ॥|३०९|॥ वह ध्वनि मानो स्पष्ट रूपसे यहो कह रहो थी कि हें सुन्दरि ! तुम्हारे मनको हरण 
करनेवाला राजहंत इधर बंठा है, अत: इस ओर देखो ॥४०॥ तदनन्तर ज्योंही कन्याने मुड़कर 
उस ओर देखा, त्यों ही उसे राजलक्षणोंत्रे युक्त कुबेरके समान वसुदेव दिखे ॥४१॥ उसो क्षण 
कामदेवने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रणरूप तीक्षण बाणोंकी सम्पदासे दोनोंका मन जर्जेरित कर 
दिया ॥४२॥ तदनन्तर जो आभूषणोंके शब्दसे अतिशय मनोहर जान पड़ती थी और स्तनचक्रके 
भारसे नोचेक़ी ओर झुक रही थी ऐसो रोहिणोने पास जाकर वसुदेवके गलेमें माला डाल 
दो ॥४२॥ मंचपर आसीन वसुदेवके समीप बेठो हुई रोहिणी, चन्द्रमाके समीप स्थित रोहिणी 
ताराके समान मनोहर जान पड़तो थी ॥४४॥ नवोन समागमसे उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर 
कुछ-कुछ काँप रहा था ऐसो रोहिणीने अपने शरोरके स्पशंसे वसुदेवके शरीरको सुख उत्पन्न 
कराया ॥४+॥ उस स्वयंवरको देखकर कितने हो राजा यह कहने लगे कि अहो ! जिस प्रकार 
रत्न और सुवर्णंका संयोग होता है उसो प्रकार यह दोतों योग्य वरवध्‌का संयोग हुआ 
है |!४६।॥| अहो ! इस कन्याकी चतुराई देखो कि जिसने छिपे कुलसे युक्त लक्षमी-सम्पन्न एवं प्रधान 
पुरुषरूप इस किसो अनिवर्चंगीय राजाक़ो वरा है ॥४७॥ मात्सयंसे पोड़ित अन्य राजा लोग यह 
कह रहें थे कि देखों पणववादककों वर बनातो हुई कन्याने यह बड़ा अन्याय किया 
है ।|४८॥| राजाओंको इस पराभवकी उपेक्षा करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा होनेसे तो पृथिवो- 
तलपर सदा अ तप्रसंग होने लगेगा--कुल मर्यादाकी सब व्यवस्था ही भंग हो जायेगी ॥४९,॥ 
कुलोन मनुष्योंकी इस सभामें इस अकुलोन मनुष्यका असर हो क्या था ? अथवा यह कुलोन 
है ओर अपना कुल बताना चाहता है तो बतावे ॥५०॥ यदि यह ऐसा नहीं करता है--अपना कुल 
नहीं बतलाता है तो यह कोई नोच कुलमें उत्पन्त हुआ है अत: इसे यहाँसे हुटा दिया जाये और 
यह कन्या किसी राजपुत्रको दे दो जाये ॥५१॥ 

तदनन्तर धोर-बोर वसुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओंसे कहा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिण 
तथा सज्जन पुरुष हमारे वचन सुनें ।।५२॥ स्वयंवरमें आयी हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
करुलोन अथवा अकुलोन वरको वरती है। स्वयंवरमें कुलीन अथवा अकुलीनका कोई क्रम नहीं 
है ॥॥५३॥ इसलिए कन्याके पिता, भाई अथवा स्वयंवरकी विधिको जाननेवाले किसी अन्य 
महाशयक्री इस विषयमें अशान्ति करना योग्य नहीं है ॥५४॥ कोई महाकुलमें उत्पन्न होकर भी 
दुरभंग-- खोके लिए अप्रिय होता है ओर कोई नीच कुलमें उत्पन्न होकर भी सुभग--स्रोके लिए 
प्रिय होता है । यही कारण है कि इस विषयमें कुल और सौभाग्यका कोई प्रतिबन्ध नहीं है ॥५५।! 
इसलिए यदि इस कन्याने मुझ् अपरिचितका सोभाग्य प्रकट किया है तो इस विषयमें आप 
लोगोंकी कुछ नहीं कहना चाहिए ॥५६॥ इतनेपर भो यदि कोई पराक्रमके गवंसे यहाँ शान्त 
नहीं होता है तो में कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणोंसे उसे शान्त कर दूँगा |५७॥ वसुदेवके 
उक्त वचन सुनकर राजा जरासन्ध शीघ्र ही कुपित हो उठा। उसने राजाओंसे कहा कि इस 
उदृण्डको तथा पुत्र सहित राजा रुधिरकोी पकड़ लो ॥*८॥ दुष्ट स्वभावके राजा पहले हीसे कृपित 
थ फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गये। तदनन्तर वे दुष्ट राजा तैयार द्वाकर 
युद्धेके लिए उद्यत हो गये ॥५९।॥ वहाँ जो सज्जन प्रकृतिके राजा थे वे पापसे निःरपृह हो 
अपनो-अपनी सेना लेकर अल्ग खड़े हो गये ॥६०॥ जो क्षत्रिय रुधिरके पक्षके थे वे क्रोधसे 
रर के समान लाल-लाल नेत्र करते हुए, शत्रुको घायल करनेकी इच्छासे ज्ञीत्र हो तेयार होकर 
वढ़े। पहुंचे ॥६१॥ राजा रधिरक्ता पुत्र स्वर्णनाभ रोहिणीको अपने रथपर चढ़ाकर खड़ा हो 
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गया ओर समस्त सेनासे युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट वर--वसुदेवको अपने रथपर सवार कर खड़ा 
हो गया ॥६२॥ रुधिरने मीठे-मीठे शब्दों ढ्वारा अपने योद्धाओंको सम्बोधते हुए कहा कि हे 
महारथियो ! तुम लोग युद्धमें अपने अनुरूप ही कार्य करो--जेसा तुम लोगोंका नाम है वेसा ही 
काय॑ करो [॥६२॥ वसुदेवने अपने श्वघुर--राजा रुघिरसे कहा कि है पूज्य ! आप मुझे अनेक 
अख्न-शखस्त्रोंस भरा हुआ रथ शोघ्र ही दीजिए ॥६४॥ जिससे में इन क्षत्रियोंको शीघ्र हो पलायमान 
कर दूँ। ये लोग युद्धमें जिसके कुलका पता नहीं ऐसे मेरे बाणोंको सहन करें ॥६५॥ वसुदेवके 
इस प्रकार कहनेपर राजा रुधिर बहुत सन्तुष्ट हुआ। वह पुरुषोंके अन्तरको समझनेवाला जो 
था। तदनन्तर उसने मजबूत अख्न-शख्रोंसे युक्त एवं वेगशाली घोड़ोंस जुता हुआ महारथ 
बुलाया ॥६६॥ उसो समय शूर, बोर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अम्योंसे देदीप्यमान दधिमुख 
नामका विद्याधर मनोरथके समान कुमार वसुदेवके पास आ पहुँचा ॥६७।| और नम्न होकर बोला 
कि आप शीघ्र हो मेरे रथपर चढ़ जाइए । युद्धमें में आपका सारथो रहूँगा। आप इच्छानुसार 
शत्रुओंके समूहको नष्ट कोजिए ॥६८॥ उसके ववन सुनकर वसुदेव बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए और धनुप 
हाथमें ले तथा कवच धारण कर नाना प्रका रके बाणोंके समूहसे भरे हुए उसके रथपर चढ़ गये ॥६९। 
जिसमें दो हजार रथ थे, छह हजार मदोन्मत्त हाथो थे; चौदह हजार घोड़े थे और एक लाख पेंदल 
सैनिक थे। ऐसी राजा रुधिरकी विद्ञाल सेना, शत्रु सेनाके नाशका दृढ़ निश्चय कर शीक्र ही 
कुमार वसुदेवके समीप आ गयी ।७०-७१॥ उस बलशालो चतुरंग सेनाके साथ वसुदेव शोौप्र ही, 
जिसका अन्त नहीं दिखाई देता था ऐसे शत्र॒की सेनारूपी समुद्रके सम्मुख गये ॥७२॥ 

तदनन्तर समुद्रके समान शब्द करनेवाली एवं शंख, तुरही आदिके शब्दोंस भयंकर दोनों 
चतुरंग सेनाओंमें मुठभेड़ शुरू हुई ॥७३॥ हाथी, घोड़ा, रथ और पेंदछ सेनिक यथायोग्य रीतिसे 
हाथी, घोड़ा, रथ और पेदल सेनिकोंके सामने जाकर रणक्षेत्रमें युद्ध करने लगे !॥७४॥ 
आकाश-विवरको आच्छादित करनेयाले सघन बाणोंके समूहसे उस समय युद्धमें सूर्य भी दिखाई 
नहों देता था फिर अन्य पदार्थोकी तो बात ही क्‍या थी? ॥७५॥ तलवार, चक्र और गदाके 
प्रहारसे निकलती हुई खूनकी धाराओंसे जहाँ अन्धकार फैल रहा था ऐसे उस राणक्षेत्रमें सूर्यका 
भी पादसंचार--किरणोंका संचार रुक गया था। पक्षमें अतिशय तेजस्वी मवुप्यका पैंदछ झाना- 
जाना रुक गया था ॥७६!! वहाँ सब ओर पत्रतोंके समान बड़े-बड़े हाथी गिर रह थ ता मचुष्य, 
घोड़े ओर रथ जीणं-शीर्ण होकर धराशायो हो रहे थे । इन सबसे वहां बहुत भारो शब्द हो रहा 
था ॥७७॥ तदनन्तर चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद जो खेद-खिन्न हो गया था ऐसी अपनी 
सेनाके अग्रभागको सहारा देनेके लिए वसुदेव और स्वर्णनाभ दोनों ही उद्यत हुए ॥७८॥ दष्टिका 
अपहरण कररनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों ही जहाँ-तहाँ बाण के 
द्वारा शत्रु-पक्षके योद्धाओंको आच्छावित करने लगे ॥७९॥| उस महायुद्धमें न ऐसा हाथी था, न 
रथ था, न घोड़ा था और न मनुष्य ही था जो तोक्ष्ण बाणोंको छोडनेवाले उन दोनोंके द्वारा 
जजेरित न किया गया हो ॥८०॥ कुमार वसुदेव शत्रुके द्वारा चलाये हुए बाणोंकी वर्षाको तो 
वायव्य अस्त्रसे तितर-बितर कर देते थे ओर अपने माहेन्द्र बाणसे छात्रुओंके धनुष तकको तोड़ देते 
थे ॥८१॥ उन्होंने बाणोंके प्रह्मरसे शत्रुओंके चन्द्रमाके समान सफेद छत्र, उज्ज्वल यश तथा अति- 
शय उन्नत माननोय शिरके बालोंको नीचे गिरा दिया ॥८२॥ इधर वीरोंको भय उत्पन्न करनेवाले 
शुरवीर वसुदेव इस प्रकार भयंकर युद्ध कर रहे थे और उधर वीर स्वर्णनाभने युद्धक्षेत्रमें पौण्डू 
राजाको अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सहके दो बच्चोंका भयंकर युद्ध होता है. उसो 
प्रकार अतिशय महान्‌ र॒थपर बैठे हुए उन दोनों कुमारोंमें भा बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने 
लगा ||८४॥ स्वर्णनाभने देखते-देखते तीक्षण बाणोंसे शत्रुकी ध्यजा, छत्र, सारथि और रथके घोड़ोंको 
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4।थ्र हो नीचे गिरा दिया ॥८५॥ तदनन्तर राजा पौण्डुने भी अत्यन्त कुपित हो उज्ञदण्डके समान 
तोक्षण बाणोंसे शत्रुकी नकल करते हुए उसकी ध्वजा, छत्र, सारथि और घोडोंको धराशायी कर 
दिया ॥८६॥ तत्परचात्‌ स्वर्णनाभने भी वाणोंके समहसे शत्रुक्रे कवच, पताका, छत्र, रथ, सारथि, 
ओर घोड़ोंको काट डाला ॥८७॥ यह देख पौण्ड्ने भी तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा स्वर्णनाभ को शोष्र हो 
रथ-रहित कर तत्काल ही उसके प्राणोंको हरण करनेवाला बाण ज्योंहो धनुषपर चढ़ाया त्योंहो 
वसुदेवने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसके धनुषको काट डाला और शीघ्रताके साथ स्वर्णनाभको 
अपने स्थिर रथपर चढ़ा लिया ॥८८-८५॥| तदनन्तर लगातार बाण वर्षा करनेवाले वसुदेवने 
जब पोौण्ड्को आच्छादित कर लिया तब बहुत-से शत्रु एक होकर--मिलकर वसुदेवपर बाणोके 
समूहकी वर्षा करने लगे ॥९०| परन्तु फिर भो वसुदेव अपने बाणोंसे झत्रुके बाणोंका निवारण 
कर तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रुपर प्रहार करते रहे। उस समय कुमारकी कुशलतासे प्रसन्‍न होकर छात्र 
भी उन्हें पद-पदपर साघु-साधु--बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥९१॥ 

अथानन्तर जो वहाँ न्‍्याय-नीतिके जाननेवाले सज्जन राजा थे उन्होंने कहा कि हम 
लोगोंको यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह एकका अनेकके साथ हो रहा है--एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह अन्यायपूर्ण युद्ध है ॥९२।॥। तदनन्तर धर्म-युद्ध देखनेकी 
इच्छासे जरासन्धने कहा कि अच्छा, कनन्‍्याके लिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥९३॥ 
तत्पश्चातु जरासन्धका आदेश पाकर राजा शर्त्नुजय कुमार वसुदेवके साथ युद्ध करनेके लिए उठा 
ओर शेष राजा मत्सररहित हो युद्ध देखने लगे ॥९४।॥ कुमारने शत्रंंजयके द्वारा चलाये हुए बाणों- 
को दूर फेंककर उसके रथ और कवचको तोड़ डाला तथा उसे मूच्छित कर छोड़ दिया ॥९५॥ 
तदनन्तर मदसे उद्धत राजा दत्तवकत्र युद्ध करने लगा परन्तु कुमारने उसका भी रथ तोड़ डाला 
ओर उसके पोरुषको नि:सार कर उसे भगा दिया ॥९६॥ तदनन्तर जो यमराजके समान उद्धत 
था ऐसा कालमुख युद्धके लिए सामने आया सो अतिशय बलवान्‌ वसुदेवने उसे भी प्राण-शेष कर 
छोड़ दिया ॥९७॥ अब रथपर सवार हो तोदक्षण बाणोंको छोड़ता हुआ शल्य सामने आया सो 
वसुदेवने उसे भी अतिशय भयंकर जुम्भण नामक अस्त्रसे बांध लिया ॥९८।॥ 

तदनन्तर जरासन्धने समुद्रविजयसे कहा कि हे राजन ! तुम भअस्त्र-विद्यामें अत्यन्त निपुण 
हो इसलिए शीघ्र ही युद्धमें इसका गव॑ हरण करो ॥९९॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नोतिके वेत्ता 
थे--युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि राजा जरासन्धकी आज्ञासे उठे सो ठीक ही है क्योंकि 
युद्धके बिषयमें न्‍्यायके वेत्ता मनुष्य भी प्रायः अपने स्वामीका ही अनुसरण करते हैं ॥१००॥ 
तत्पदचात्‌ समुद्रविजयकी आज्ञा पाकर सारथिके द्वारा चलाया हुआ रथ, ऐसा रथ कि जिसपर 
बहुत ऊंचो ध्वजा और छत्र लगा हुआ था, वसुदेवके रथकी ओर दोड़ा ॥१०१॥ वसुदेवने दूरसे 
ही बड़े माईके रथकों देखकर अपने सारथिसे कहा कि इन्हें तुम मेरे बडे भाई समुद्रविजय 
जानो ॥१०२॥ है. दधिमुख ! ये हमारे पितातुल्य हैं अतः तुम्हें इनके आगे रथ धीरे-धीरे ले जाना 
चाहिए । मुझे रणभूमिमें इनके साथ इनकी रक्षाका ध्यान रखते हुए ही युद्ध करना चाहिए॥१०३॥ 
सारथि--दधिमुखने, वसुदेवकी आज्ञानुसार हो रथ चलाया जिससे वह प्रेरित होनेपर भी 
समुद्रविजवसे अधिष्ठित रथकी ओर धीरे-धीरे हो चला ॥१०४।॥ युद्धके मेदानमें आनेपर राजा 
समुद्रविजयने अपने सारथिसे कहा कि हे भद्र ! इस योड्धाको देखकर मेरा मन स्नेहयुक्त क्‍यों हो 
रहा है ? ॥१०५॥ दाहिनी आँख तथा भुजा भी फड़क रहो है जो बन्धुके समागमको सूचित 
करनेवालो है परन्तु युद्धके मेदानमें जब कि शत्रु सामने खड़ा है इस शकुनकी संगति केसे बेठ 
सकती है तुम्हीं कहो ॥१०६॥ उत्तम शकुनोंमें विसंवाद--विरोधका कभी अनुभव नहीं किया और 
देश तथा कालके विरुद्ध होनेसे निरमित्तोंकाँ संवाद भी संगत नहीं जान पड़ता ॥१०७॥ समुद्रविजय- 
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के इस प्रकार कहनेपर सारथिने कहा फि हें स्वासिन्‌ ! अभी आप छझत्रके सामने खड़े हैं ऊब इसे 
अ-प जीत लेंगे तब अवश्य हो बन्धु-समागम होगा ॥१०८॥ हैं राजन्‌ ! यह श्र दूसरोंके द्वारा 
अजेय है अतः: इसके जीत लेनेपर आप राजाओंके समक्ष राजाधिराज जरासन्धसे अवश्य ही 
विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करेंगे ॥१०९॥ 

8 कक सारथिके बचनोंकी प्रशंसा कर धनुष उठाया और तरकशसे बाण निकालूकर 
धनुष हाथमे लू बाण निकालकर खड़े हुए कुमार वसुदेवसे कहा कि हे धीर ! युद्धमें तुम्हारे धनुष- 
का जेंसा कौशल देखा है अब मेरे आगे वेसा हो उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी कुशलता 
दिखाते रहो तो जानें ॥११०-१११॥ हे शूरवीरताके प्व॑त ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह मानरूपी 
शिश्वर अभो तक अनाच्छादित है सो मैं बाणरूपी मेघोंसे अभी आच्छादित करता हूँ, में समुद्र- 
विजय हूँ ॥११२ हे कुमारने आवाज बदलकर कहा कि हे राजेन्द्र ! हम लोगोंको बहुत कहनेसे क्‍या 
लाभ है ? युद्धमें ही हम दोनोंकी प्रकटता हो जायेगी-जो जेसा होगा वह वेंसा सामने आ 
जावेगा ॥११३॥। यदि आप समुद्रविजय हैं तो में संग्रामविजय हँ । यदि आपको प्रतीति न हो तो 
शीघ्र हो धनुषपर बाण रखकर छोड़िए ॥११४॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर जिनकी मध्यस्थता 
छूट गयी थी तथा जो वेशाख आसनसे खड़े थे ऐसे राजा समुद्रविजयने डोरीपर बाण रखकर तथा 
खींचऋर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११५।॥| उधर वेशाख आसनसे सुशो भित वसुदेवने शीघ्र ही बदले- 
में चलाये हुए बाणसे समुद्रविजयके उस बाणको दूरसे ही काट डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा 
समुद्रविजयने युद्धमें जितने बाण छोड़े उन सबको बदलेमें छाड़े हुए बाणोंके द्वारा वसुदेवने बहुत 
शीघ्र दूरसे ही निराकृत कर दिया ॥११७॥ तदनन्तर जो अख्न-विद्यामें निपुण थे गौर राजा लोग 
साधु-साधु' शब्द कहकर जिनको स्तुति कर रहे थे ऐसे उन दोनोंने बायव्य तथा वारुण आदि 
अस्त्रोंसे चिरकाल तक युद्ध किया ॥११८।॥ योद्धा, सारथि ओर घोड़ोंको लक्ष्य कर बड़े भाई जिन 
बाणोंको छोड़ते थे छोटे भाई उन्हें अपने बाणोंसे उस तरह छेद डालते थे जिस तरह कि गरुड़ 
सर्पोको छेद डालता है ॥११९॥ तदनन्तर युवा वसुदेवने भाईके द्वारा चलाये हुए एक-एक बाणके 
तीन-तीन टुकड़े कर अपने अस्त्रोंसे उनके रथ, सारधि और घोड़ोंकों छेद डाला ॥१२०॥ वसुदेबके 
अश्लन-कोशलको देखकर राजा लोग उनको बड़ो प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कितने ही राजा 
अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुलियाँ चटका रहे थे और कोई मुखसे साधु-साध शब्दका 
उच्चारण कर रहे थे । ॥१२१॥ बड़े भाईकोी इस बातका पता नहीं था कि इसके साथ हमारा क्या 
सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने क्रोधमें आकर वसुदेवपर हजारों अस्त्रोंसे युक्त दिव्य रौद्राक्ष छोड़ा 
परन्तु कुमार वसुदेवने भो शीघ्र ही अस्त्रोंको आच्छादित करनेवाला ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़कर 
बड़े भाईके द्वारा छोड़े हुए उस रोद्वास्त्रको बीचमें ही काट डाला ॥१२२-१२३॥ वसुदेवका 
संग्राममें शल्घ चलानेका कौशल परम प्रशंसनीय था क्योंकि उन्होंने नाना प्रकारके शास्त्रोंको तो 
काट दिया था परन्तु अपने बड़े भाईको सुरक्षित रखा था ॥१२४॥।। 

इस प्रकार रणक्रोड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेहसे भर गया था ऐसे वसुदेवने बड़े 
भाईके पास अपने नामसे चिह्नित बाण भेजा। उनका वह बाण मन्दगतिसे गमन करता हुआ 
बड़े भाईके पास पहुँचा ॥१२५॥ राजा समुद्रविजयने उस अनुकूल बाणको लेकर उसमें लिखा 
हुआ यह समाचार पढ़ा कि हे महाराज ! जो अज्ञात रूपसे निकल गया था वही में आपका 
छोटा भाई वसुदेव हूँ। सौ वर्ष बीत जानेके बाद वह आज आत्मीय जनोंके समीप आया है। 
हे आयें ! वह आपके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥१२६-१२७।॥ तदननन्‍्तर अ्रातु-स्नेहकी प्रबलतासे 
समुद्रविजयने अपने हाथका धनुष दूर फेंक दिया और वे शीघ्र ही रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुँचे ॥१२८॥ 
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व्छर वसदेव भी शीघ्र ही रथसे उतरकर दूरसे ही उनके चरणोंमें गिर गये। समुद्र- 
विजयने दोनों भजाओंसे उठाकर उनका आलिगन किया ॥१२९॥ दोनों भाई एक दूसरेका 
आलिगन कर रोने लगे और उनके नेत्रोंस आंसू टप-टप गिरने लगे। उसी समय अधक्षुम्य 


आदि देष भाई भी आ गये और सब गले लरलूगकर रोने लगे ॥१३०॥ उस समय युद्धभूमिमें 
वसुदेवके जितने श्वसुर, साले तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे लिपटकर रोने लगे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाइयोंके इस समागमको देखकर बहुत हो सन्तुष्ट हुए । रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥१३ २॥ 

तदनन्तर सायंकालके समय सब राजा लोग अपने-अपने शिविरोंमें गये ओर वसुदेवकी 
हो कथामें आसक्त हो दिन तथा रात्रियाँ व्यतोत करने लगे ॥१३३॥ तत्पश्चातु शुभ तिथिमें जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था वसुदेवने रोहिणीको विधिपूर्वक विवाहा ॥१३४।। जरासन 
तथा सम॒द्रविजय आदि राजा उस विवाहोत्सवको देखकर बहुत हो प्रसन्‍न हुए और एक वर्ष तक 
वहीं राजा रुधिरके यहाँ रहे आये ॥१३५॥ युद्धमें जिसने सहायता की थी तथा वसुदेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया था ऐसा दधिमुख वसुदेवसे आज्ञा लेकर प्रसन्‍न होता हुआ अपने स्थानपर 
चला गया ॥१३६॥ कामासक्त वसुदेव नवोन ख्लोके सुन्दर मुख कमलके भौरे बन गये थे इसलिए 
उन्होंने पहले भोगी हुई क्षोरूपी लताओंका स्मरण भी नहीं किया ॥१३७॥ गौतम स्वामी कहते 
हैं कि देखो शरवीरताके पव॑त वसुदेव यद्यपि रणांगणमें अकेले ही थे केवल भुजाएँ ही उनको 
सहायक थीं और अख़त पराक्रमके धारक, अतिशय लोभी पृथिवोतलके समस्त राजाओंने एक 
साथ मिलकर उन्हें पराजित करना चाहा था तथापि वे उन्हें पराजित नहीं कर सके सो यह 
अच्छो तरह तपे हुए जिनेन्द्रकथित तपका ही प्रभाव समझना चाहिए ॥१३८॥ 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिवंश पुराणमें रोहिणोका 
स्वयंवर और भाइयोंके समागमका वर्णन करनेवाला इकतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥३१॥ 


[] 
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अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भर्ता--वसुदेवके साथ विचित्र शय्यापर शयन 
कर रही थी कि उसने शुभकों सूचित करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहले स्वप्नमें उसने 
गम्भीर गज॑न करता हुआ चन्द्रमाके समान सफेद विशाल हाथी देखा। दूसरे स्वप्नमें पव॑तके 
समान ऊंचो एवं बड़ी-बड़ी लहरोंसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाला समुद्र देखा । तीसरे स्वप्नमें 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर चन्द्रमुखी रोहिणीका मनोरथ पूर्ण हो गया और चोथे स्वप्नमें उसने 
मुखमें प्रवेश करता हुआ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-३॥ प्रात:कालके समय जागनेपर 
जिसके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुशोभित थे ऐसी रोहिणीने वे स्वप्न पतिके लिए बतलाये 
और पतिने उनका यह फल बताया कि है प्रिये ! तुम्हारे शीघ्र ही ऐसा पुत्र होगा जो धोर, वीर, 
अल्ंघ्य, चन्द्रमाके समान कान्तिवाला, अद्वितीय वीर, पृथिवीका स्वामी और जनताका प्यारा 
होगा ॥|४-०॥ इस प्रकार पतिके द्वारा बताये हुए स्वप्नोंका शुभ फल सुनकर सुन्दरी रोहिणी 
हषित हो उठो तथा चन्द्रमाकी शोभा धारण करने लगी ॥६।॥| उसी समय महासामानिक देव 
महाशुक्र स्वरगंसे च्युत होकर रोहिणीके गर्भभें उस तरह स्थित हो गया जिस तरह कि पृथिवीके 
गर्भमें उत्तम माण स्थित होता है ॥७॥ 

तदनन्तर जिसके समस्त दोहला प्रूर्णं किये गये थे ऐसी रोहिणोने सुखसे नो माह पूर्ण 
होनेपर शुभ नत्नत्रोंमें चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उटपन्न किया ॥८॥ जो जरासन्ध आदि राजा 
एक वर्षस्ते राजा रुधि रके यहाँ रह रहे थे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्‍न होते हुए अपने- 
अपने स्थानपर गये। जाते समय राजा रुघधिरने उन सत्रका खूब सत्कार किया ॥%॥ वह बालक 
अत्यन्त सुन्दर था इसलिए पृथित्रोतलपर अपना 'राम' नाम प्रसिद्ध कर माता-पिता और बन्धु- 
जनोंकी प्रीतिको बढ़ाता हुआ दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा ॥|१०॥। 

तदनन्तर एक समय कुमार वसुदेवके हितमें उद्यत समुद्रविजय आदि सभो भाई राजा 
रुधिरके घर श्रीमण्डपमें बेठे थे कि एक दिव्य विद्याधरी आकाशसे उतरकर वहाँ आयो और 
सबको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर बेठ गयो। कुछ समय बाद उसने वसुदेवको लक्ष्य कर 
कहा कि है देव ! आपकी पत्नी वेगवती तथा हमारी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणोंमें गिरकर 
आपका प्रिय दशंन करना चाहती हैं ॥११-१३॥ कुमारो बालचन्द्राके प्राय एक आपमें ही अटक 
रहे हैं इसलिए शीघ्र जाकर उसे विवाहो और उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ विद्याधरीके वचन 
सुनकर कुमार वसुदेवने अपनी दृष्टि बड़े भाई समुद्रविजयपर डाली और अभिप्रायको जाननेवाले 
बड़े भाईने भो जल्दी जाओ” कहकर उन्हें छोड़ दिया--विद्याधरीके साथ जानेकी अनुमति दे 
दी ॥१५।॥ तदनन्तर विद्याधरों वसुदेवको लेकर गगनवल्लभपुर गयी और समुद्रविजय आदि राजा 
शौर्यपुर चले गये ॥१६॥ वसुदेवने गगनवल्लभ नगरमें अपनी प्रिया वेगवतोसे मिलकर पूर्णचन्द्रके 
समान मुखवालो बालचन्द्राको विवाहा ॥१७॥ ओर विवाहके वाद वे नयी वधू बालचन्द्रा तथा 
हृदयको अत्यन्त प्रिय लगनेवाली वेगवतोके साथ क्रोड़ा करते हुए कुछ दिन तक वहों सुखसे रहे 
आये ॥१८॥ कुछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनों स्लियोंके साथ शोघ्र ही शौयंपुर लोटनेकी इच्छा 
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प्रकट की जिससे एणीपुत्रकी पूर्व भत्रकी माँ वनवतो देवोने रत्नोंसे देदीप्यमान एक विमान रचकर 
उन्हें दे दिया ॥१९॥ यह देख बालचन्द्राके पिता कांचनदंष्ट तथा वेगवतोके बड़े भाई मानसवेगने 
समस्त परिवारके साथ बालचन्द्रा और वेगवतोको कुंमारके लिए सौंप दिया ॥२०॥ कुमार, दोनों 
स्थ्ियोंको साथ ले इच्छानुप्तार चलनेवाले विमानके द्वारा अरिजयपुर नगर गग्रे और वहाँ जाकर 
विद्यद्ेगसे मिले ॥२१॥ वहाँसे प्रिया मदनवेगा और अनावृष्णि नामक उसके पुत्रको लेकर वे शीक्र 
हो उसी विमानसे आकाशमें उड़ गये ॥२२॥ तदनन्तर शीघ्र ही लक्ष्मीसे समद्ध गन्धसमद्ध नामक 
नगरमें जाकर वे गान्धार राजाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले ॥२३।। तत्पदचात्‌ परिवार सहित उसे 
विमानमें बेठाकर महान्‌ हष्षको प्राप्त होते हुए वे असितपवंत नामक नगरमें पहुँचे ॥२४॥ वहां 
राजा सिहदंष्ट्रको पुत्री प्रिया नोलंयशासे मिले और वियोगके बाद मिली हुई उस नीलंयशाके साथ 
नाना प्रकारकी क्रोड़ा करने लगे ॥२५॥ तत्परश्चात्‌ उसे साथ ले किन्नरोदगीत नामक नगर पहुँचे 
और वहाँ नील कमलकी कलिकाओंके समान श्यामवर्ण श्यामा नामक ख्लोको उन्होंने अच्छी तरह 
मनाया--प्रसन्न किया ॥|२६।। तदनन्तर ध्यामाको लेकर श्रावस्ती पहुँचे । वहाँसे प्रियंगुसुन्दरी ओर 
बन्धुमतीको साथ ले महापुर गये । महापुरसे प्रिया सोमश्नीको लेकर इलावरध॑नपुर पहुँचे । वहाँसे 
माननोय रत्नावतोको लेकर भद्विलपुर गये । वहांसे चारहासिनीको साथ लेंकर तथा उसके पुत्र 
पौण्डको वहीं बसाकर जयपुर गये । वहांसे अश्वसेनाको साथ ले शालगुह नगर पहुँचे। वहाँसे 
पद्मावतीको लेकर वेदसामपुर गये ॥२७-३०।॥ वहाँ अपने कपिल नामक पुश्रका राज्याभिषेक कर 
कपिलाको साथ ले अचलग्राम आये ॥३१॥ वहँसे मित्रश्नीको लेकर तिलवस्तु नगर गये वहाँ पाँच 
सो कन्याओंको ग्रहणकर गिरितट नगर पहुँचे ॥३२॥ वहाँसे सोमश्नीको साथ ले चम्पापुरी पहुँचे । 
वहाँसे मन्त्रीकी पुत्री और गन्ध्वंसेनाकों साथ ले विजयखेट नगर गये । वहाँ अक्ररदृष्टि 
नामक पुत्रसे मिल कर तथा विजयसेनाको साथ लेकर कुलपुर पहुँचे ॥३२३--२४॥ वहाँसे पद्मश्री 
अवन्तिसुन्दरी, पत्र सहित सुरसेना, जरा, जीवद्युशा तथा अपनी अन्य स्वथ्रियोंकों साथ ले हषित 
होते हुए शीघत्रगामी विमानसे वापस आये ॥३५-३६॥ जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्य॑के 
विमानके समान देदीप्यमान था ऐसा उनका वह विमान शीघ्र हो शौयंपर आ पहुँचा ॥३७॥ 

तदनन्तर वनवती देवोने स्वयं हो पहलेसे आकर वसुदेवके आगमनसे उत्पन्न हषंसे राजा 
समुद्रविजयको वृद्धिशतत किया--वसुदेवके आगमनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥३८॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा समुद्रविजय, प्रजाजनोंसे नगरकी शोभा कराकर बड़े ह्षसे आदरसे युक्त बन्धु- 
जनोंके साथ कुमार वसुदेवको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये ॥३०९॥ वसुदेवने अपनी समस्त 
स्त्रियों सहित विमानसे उतरकर बड़े भाइयों तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम किया तथा अन्य 
लोगोंने प्रेमपृवंक वसुदेवको प्रणाम किया ॥|४०। जिनके नेत्रोंमें हष॑के अश्र भर रहें थे ऐसी शिवा 
आदि महारानियोंने स्त्रियों सहित नमस्कार करते हुए वसुदेवका आलिगन कर आकाशकी ओर 
मुंह कर बार-बार यही आशीर्वाद दिया कि अब पुनः वियोग न हो ॥४१॥ कुमारने आगत 
जनताका यथायोग्य सम्मान किया ओर जनताने भी उनके प्रति आदरका भाव प्रकट किया । 
तदनन्तर जिनका उदय, वन्धरूपी सागरके लिए हितकारो था ऐसे रोहिणीश--कुमार वसुदेव 
( पक्षमं चन्द्रमा ) शौयंपुरमें रहते हुए क्रोड़ा करने लगे ॥४२॥ सदा हित करनेमें उद्यत रहनेवाली 
वनवतो देवो समुद्रविजय और वसुदेवकोी देखकर बहुत प्रसन्‍न हुई और अन्तमें उनसे पूछकर 
अपने स्थानकों चली गयी ॥४३॥ जो शर वो रतासे बलिए्ठ थे, जिन्होंने राजाओंके समहको जीत 
लिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त थे, विद्याधरियोंके स्वामी थे, देवतुल्य थे, और 
महान्‌ वंभवको प्राप्त थे ऐसे वसुदेवको देखकर उस समय शौयंपुरके लोग अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हो यही 
कहते थे कि यह पूर्पोपाजित जेनधमंकी ही महिमा है ॥४४॥ 


रे४ढ॑ 


इस प्रकार अरिप्टनमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमें समस्त 
माइयों ओर ख्त्रियोंके समागमको वर्णन करनेवाला बत्तोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥३ २।। 


विद्याधर काण्ड समाप्त 


[) 
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| सर्ग- ३३ | 


अधानन्तर राजा वसुदेव, श्रेष्ठ राजपुत्रों द्वारा प्राथित होनेपर उन्हें शस्त्र विद्याका उपदेश 
देते हुए सूर्यपुरमें रहने लगे ॥|१॥ किसी दिन कुमार वसुदेव, धनुविद्यामें प्रवीण अपने कंस आदि 
शिष्योंके साथ, राजा जरासन्धको देखनेको इच्छासे राजगृह नगर गये ॥२॥ उस समय वह राजगृह 
नगर बाहरसे आये हुए अनेक राजाओंके समूहसे शोभित था। उसी समय वहाँ सावधान होकर 
श्रवण करनेवाले लोगोंके लिए राजा जरासन्धको ओरसे निम्नांकित घोषणा दी गयी थी जिसे 
वसुदेवने भी सुना ॥३॥ घोषणामें कहा गया था कि “सिहपुरका स्वामी राजा सिंहरथ बड़ा 
उद्ृण्ड है, वह वास्तविक सिंहोंके रथपर सवारी करता है और उत्कट पराक्रमका धारक हैं। 
जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वही पुरुष संसारमें शूर और अतिशय 
शूरवोर समझा जावेगा ॥४-५॥ शरत्रुके यशरूपी सागरको पीनेवाले उस पुरुषको सम्मानरूपी 
धन तो समर्पित किया ही जावेगा उसके बाद यह अन्य जन दुलेंभ आनुषंगिक फल भी प्राप्त 
होगा ॥६॥ गुणोंके कारण जिसका यश दिज्ञाओंके अन्तमें विश्राम कर रहा है तथा जो अद्वितोय 
सुन्दरी है ऐसी अपनी जीवद्यशा नामकोी पुत्री भी मैं उसे इच्छित देशके साथ दूँगा” ॥७॥ 


उस हृदयहारी घोषणाको सुनकर वीर-रसमें पगे हुए धीर-वीर वसुदेवने कंससे पताका 
ग्रहण करवायी । भावार्थ--वसुदेवने प्रेरित कर कंससे, सिहरथको पकड़नेकी प्रतिज्ञास्वरूप पताका 
उठवायी ॥८। तदनन्तर वसुदेव, कंसको साथ ले विद्यानिमित सिंहोंके रथपर सवार हो सिंहपुर 
गये । जब सिहरथ, सिहोंके रथपर बेठकर युद्धके लिए वसुदेवके सामने आया तब उन्होंने 
बाणाके द्वारा उसके सिहोंकी रास काट डालो जिससे उसके सिंह भाग गये ॥९॥ उसी समय 
कंसने गुरुकी आज्ञासे उछलकर हछात्रको बाँध लिया। कंसको चतुराई देख वसुदेवने उससे कहा 
कि वर माँग। कंसने उत्तर दिया कि हे आर्य ! अभो वर आपके हो घर रहने दोजिए। वसुदेवने 
शत्रुकी ले जाकर जरासन्धको दिखा दिया ॥१०-११॥ शरत्र॒को सामने देख जरासन्ध सनन्‍्तुष्ट हुआ 
ओर वसुदेवसे बोला कि तुम पुत्री जीवद्यशाके साथ विवाह करो । इसके उत्तरमें वसुदेवने कह 
दिया कि दात्रुको कंसने पकड़ा है मेंने नहीं ॥१२।॥ राजा जरासन्धने जब कंससे उसकी जाति पूृछी 
तब उसने कहा कि है राजन ! मेरो माता मंजोदरो कोशाम्बीमें रहती है और मदिरा बनानेका 
काम करतो है ॥१३।| तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने लगा कि 
इसको आक्ृति कहती है कि यह मदिरा बनानेवालीका पुत्र नहीं है॥१४॥ तत्पश्चात्‌ राजा 
जरासन्धने अपने आदमी भेजकर शोष्न हो कौशाम्बोसे मंजोदरोको बुलाया और मंजोदरी मंजूषा 
तथा नामको मुद्रिका लेकर वहाँ आ पहुँचो ॥१५।॥ राजाने उससे पूर्वापर कारण पछा तो वह कहने 
लगी कि है प्रभो ! मैंने यमुनाके प्रवाहमें इसे मंजूषाके साथ पाया था ॥१६॥ है राजन, इस शिशु- 
को देखकर मुझे दया आ गयो अत: पोछे चलकर हजारों उपालम्भोंका पात्र बनकर भी मैंने 
इसका पालन-पोषण किया ॥|१७॥ यह बालक स्वभावसे ही उग्रमुख है--कठोर शब्द बकनेवाला 
है। यद्यपि यह पुण्यवान्‌ है तो भी अभागा जान पड़ता है। यह बच्चोंके साथ खेलता था तो 
उतपके शिरमें थप्पड़ लगाये बिना नहीं खेलता था। मदिरा खरीदनेके लिए घरपर वेश्याओंकी 
लड़कियाँ आतो थीं तो हाथसे उनकी चोटियाँ खींचकर तथा उन्हें तंग करके हो छोड़ता 
था ॥१८-१९॥| इसकी इस दुष्प्रवृत्तिसे मेरे पास लोगोंके उलाहने आने लगे जिनसे डरकर मैंने इसे 
निकाल दिया। यह शस्त्र विद्या सीखना चाहता था इसलिए किसीका शिष्य बन गया ॥२०॥ 
यह कांसको मंजूषा ही इसकी माता है मैं नहीं हूँ अत: इसके गुण अथवा दोषोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है। लीजिए यह मंजूषा है--यह कहकर उसने साथ लायो हुई मंजूषा राजाको 
दिखा दो । जब मंजूषा खोली गधो तो उसमें उसके नामकी मुद्रिका दिखी | राजा जरासन्ध उसे 
लेकर बाँचने लगा ||२१-२२॥ उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावतीोका 
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पुत्र है। जब यह गर्भमें स्थित था तभोसे अत्यन्त उग्र था। इसकी उमग्रतासे भयभीत होकर हो 
इसे छोड़ा गया है, यह जीवित रहे तथा इसके अपने कम ही इसको रक्षा करें ॥२३॥ मुद्रिकाको 
बाँचकर राजा जरासन्ध समझ गया कि यह हमारा भानजा है अत: उसने हित होकर उसे 
गुणरूपो सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्य॒शा पुत्रो दे दी ॥२४॥ पिताने मुझे उत्पन्न होते हो नदीमें 
छोड़ दिया था। यह जानकर कंसको बड़ा क्रोध आया इसलिए उसने जरासन्धसे मथुराका 
राज्य माँगा और जरासन्धने दे भी दिया। उसे पाकर सब प्रकारको सेनासे युक्त कंध जीवद्यशाके 
साथ मथुरा गया। वह निर्देय तो था ही इसलिए वहाँ जाकर उसने पिता उपय्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमें उन्हें जीतकर शीघ्र हो बांध लिया ॥२५-२६॥ तत्पइचातु जो प्रकृतिका 
अत्यन्त उग्र था और जिसकी आशाएँ अत्यन्त क्षुद्र थीं ऐसे उस कंसने अपने पिता राजा उग्रसेनका 
इधर-उधर जाना बन्द कर उन्हें नगरके मुख्य द्वारके ऊपर केद कर दिया ॥२७॥ 

वसुदेवके उपकारका आभारी होनेसे कंस उनकः प्रत्युयकार तो करना चाहता था पर यह 
नहीं निर्णय कर पाता था कि मैं इनका कया प्रत्युपकार करूँ । वह सदा अपने-आपको वसुदेवका 
किकर समझता था ॥२८॥ एक दिन वह प्राथंनापूर्वंक बड़ी भक्तिसे गुरु वसुदेवको मथुरा ले आया 
ओर वहाँ लाकर उसने उन्हें गुरु-दक्षिणास्वरूप अपनो देवकी नामक बहन प्रदान कर दी ॥२९॥ 
तदनन्तर वसुदेव, कंसके आग्रहसे, सुन्दर कान्तिकी धारक एवं मघुर वचन बोलनेवाली देवकोके 
साथ क्रोड़ा करते हुए मथुरामें ही रहने लगे ॥३०॥ शत्र॒ुओंको सन्तप्त करनेवाला एवं जरासन्धको 
अतिशय प्रिय कंस, श्ूरसेन नामक विशाल देशकी राजधानो मथुराका शासन करने लगा ॥३१॥ 

एक दिन कंसके बड़े भाई अतिमुक्तक मुनि आहारके समय राजमन्दिर आये सो कंसको 
स्‍त्री जीवद्यत्ाया नमस्कार कर विश्रम दिखाती हुई उनके सामने खड़ी हो गयो ओर हँसती हुई 
क्रोड़ा भावसे कहने लगो कि यह आपको बहन देवकीका आनन्द वस्त्र है इसे देखिए ॥३२-३३॥ 
संसारकी स्थितिको जाननेवाले मुनिराज, उस निमम॑र्याद चित्तको धारक एवं राज्यवेभवसे मत्त 
जीवद्यशाको रोकनेके लिए अपनी वचनगुप्ति तोड़कर बोले कि अहो ! तू हँसो कर रहो है परन्तु 
यह तेरी बड़ी मूखंता है। तू दुःखदायक शोकके स्थानमें भो आनन्द प्राप्त कर रही है ॥३४-२५॥ तू 
वह निश्चित समझ, कि इस देवकीके ग्ंसे जो पत्र होगा वह तेरे पति और पिताको मारनेवाला 
होगा। यह ऐसी हो होनहार है--इसे कोई टाल नहीं सकता ॥३६॥ 

यह सुनते हो जीवद्यशा भयभीत हो उठी, उसके नेत्रोंसे आँसू निकलने लगे। वह उसो 
समय मुनिराजको छोड़ पतिके पास गयो ओर “मुनिके वचन सत्य ही निकलते हैं” यह विश्वास 
जमाकर उसने सब समाचार कह सुनाया ॥३७॥ स्त्रोके मुखसे यह: समाचार सुनकर कंसको भी 
दंका हो गयी । वह तीक्षण बुद्धिका धारक तो था ही इसलिए क्षीत्र हो उपाय सोचकर सत्यवादी 
वसुदेवके पास गया और चरणोंमें नम्नीभूत होकर वर माँगने लगा ॥३८॥ उपने कहा कि हें 
स्वामिन्‌ ! मेरा जो वर आपके पास धरोहर है उसे दे दीजिए ओर वह वर यही चाहता हूँ कि 
'प्रसृतिके समय देवकीका निवास मेरे हो घरमें रहा करे” ॥३९॥ वसुदेवको इस वृत्तान्तका कुछ 
भी ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होंने निबुंद्धि होकर कंसके लिए वह वर दे दिया। भाईके घर 
बहनको कोई आपत्ति आ सकती है यह शंका भो तो नहीं को जा सकती ? ॥४०।॥ पोछे जब 
उन्हें इस वुत्तान्तका पता चला तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत दुःखो हुआ | वे उसी समय 
आम्रवनके मध्यमें स्थित चारण ऋद्धिधारी अतिमुक्तक मुनिराजके पास गये ओर देवकोके साथ 
प्रणाम कर समोपमें बेठ गये ! मुनिराजने दोनोंको आशोर्वाद दिया। तदनन्तर वसुदेवने उनसे 
अपने हृदयमें स्थित निम्नांकित प्रशइन पुछा !|४१-४२॥ 

हैं भगवन्‌ ! कंसने अन्य जन्ममें ऐसा कौन-सा कम किया कि जिससे वह दुबुंद्धि अपने 
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पिताका हो शत्रु हुआ। इसी प्रकार हें नाथ! मेरा पुत्र इस पापी कंसका विधात करनेवाला 
केसे होगा ?--यह में जानना चाहता हूँ सो कृपा कर कहिए ॥४३॥ अतिमुक्तक मुनिराज 
देदोप्पमान अवधिज्ञानरूपो नेत्रके धारक थे ओर अवधिज्ञानरूपोी दिव्य नेत्रके धारक पुरुषोंक्री 
वाणी चूँकि संशयक्रो नष्ट करनेवाली होतो है इसलिए कुमार वसुदेवके पुछनेपर मुनिराज 
कहने लगे ||४४।, 
हें देवोंके प्रिय ! राजन्‌ ! सुन, तेरा प्रश्न सब लोगोंके लिए प्रिय है इसलिए में तेरे प्रशइनक्े 
अनुसार तेरी जिज्ञासित वस्तुको कहता हूँ ४५॥ इसी मथुरा नगरीमें जब राजा उम्रसेन राज्य 
करता था तब पहले पंचाग्नि तप तपनेवाला एक वशिष्ठ नामक तापस रहता था ॥४६॥ वह 
अज्ञानी यमुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पाँवसे खड़ा रहता था, ऊपरकी ओर भुजा 
उठाये रहता था ओर बड़ी-बड़ोी जटाओंको धारण करता था ॥४७॥ वहाँपर लोगोंकी पनिहारिनें 
पानीके लिए आतो थीं। एक दिन जिनदास सेठकी प्रियंगुलतिका नामकी पनिहारिन भो वहाँ 
आयो । हितको बुद्धि रखनेवालो अन्य पनिहारिनोंने प्रियंगुलतिकासे कहा कि हें प्रियंगलतिके ! 
तू शीत्र ही इस साधुक्नोी नमस्कार कर। उत्तरमें प्रियंगुलतिकाने कहा कि इसके ऊपर मेरी भक्ति 
बिलकुल नहीं है। मैं क्या करूँ ? ॥४८-४९॥ तदनन्तर अन्य पनिहारिनोंने प्रियंगुलतिकाको 
जबरदस्ती उस साधुके चरणोंमें नमा दिया । प्रियंगुलतिकाने रुष्ट होकर कहा कि अहो ! तुम लोगों- 
ने मुझे धीवरके चरणोंमें गिरा दिया। प्रियंगुलतिकाके उक्त वचन सुनते हो मूर्ख साधु कुपित हो 
उठा ॥५०-५१।॥ वह सीधा राजा उमग्रसेनके पास गया और कहने लगा कि हे प्रभो ! जिनदत्त 
सेठने मुझे बिना कारण ही गालो दो है ॥५२॥ राजाने जिनदत्त सेठको बुलाकर पूछा तो उसने 
कहा कि नाथ ! मैंने तो इसे देखा भी नहीं है फिर गाली तो दूर रही है। इसके उत्तरमें साधुने 
कहा कि इसकी दासीने गालो दो है। राजाने दासोको बुलाकर क्रोध दिखाते हुए पुछा कि अरी 
पापिन ! तू इस साधुको नमस्कार क्यों नहीं करती ? उलटी निन्‍्दा करती है ? ॥५३-५४॥ 
दासीने कहा कि प्रभो ! यह साधु नहीं है यह तो मूर्ख धीवर है। इसको जटाओंमें कहीं 
भी शुद्धता नहों दिखाई देती ॥५५॥ साधुकी जटाएँ शोधी गयीं तो उनसे बहुत-सी छोटो-छोटो 
मछलियाँ निकल पड़ीं। इससे साधु बहुत लज्जित हुआ और यह '“असत्यवादो है' यह कहकर 
लोगोने उसकी बहुत हँसी उड़ायी ॥५६।॥ जब राजाने उसको परीक्षा ली तो वह क्रोध कर अपना 
अज्ञान प्रकट करता हुआ मथुरासे बाहर चला गया ॥५७॥ और बनारस जाकर वहाँ रहनेका 
उसने निश्चय कर लिया । अब वह बनारसके बाहर जाकर गंगाके किनारे तप करने लगा |॥५८॥ 
किसी एक दिन वहाँ अपने पाँच सो शिष्योंके साथ वीरभद्र मुनिराज आये। उनके संघके एक 
नवदीक्षित मुनिने वशिष्ठतकोी तपस्या देख, 'अहा ! यह घोर तपस्वी वशिष्ठ है” इस प्रकार उसकी 
प्रशंभा की । “अरे अज्ञानोका तप केसा ?! यह कहते हुए आचार्यने उस नवदीक्षित मुनिको 
प्रणंसा करनेसे रोका ॥५९-६०॥ वशिष्ठने पूछा कि "में अज्ञानों केसे हूँ ” इसके उत्तरमें आचायेंने 
कहा क्रि तुम छह कायके जीवोंको पीड़ा पहुँचाते हो इसलिए अज्ञानी हो ॥६१॥ पंचाग्नि तपमें 
अग्निक्रा संसग अवश्य रहता है और उस अग्निके द्वारा पंचेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय 
जीव अवश्य जलते हैं ॥६२॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पत्ति इन पाँच स्थावरों तथा 
अन्य त्रस प्राणियोंका विधात होनेसे अज्ञानी जीवके प्राणिसंयम कैसे हो सकता है ॥६३॥ इसी 
प्रकार जो विरक्त होकर भी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञाव और मिथ्याचारित्रको माननेवाला है उसक्रे 
सम्यग्ज्ञानपूवंक होनेवाला इन्द्रिय संयम भो केसे हो सकता है? ॥६४॥ जो केवल कायक्लेश 
तपको प्राप्त है, मानसे भरा हुआ है और समीचोन संयमसे रहित है उसकी तपस्या मुक्तिके लिए 
कैसे हो सकतो है ? ॥६५॥ एक जेन मार्ग हो सन्मागं है, उसीमें संयम, तप, दर्शन, चारित्र और 
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समस्त पदार्थोको प्रकाशित पररनेवाला ज्ञान प्राप्त हो सकता है ॥६६॥ हे तापस ! तुम जानते हो 
तुम्हारा पिता मरकर साँप हुआ है ओर ज्वालाओं तथा धूमकी पंक्तिसे व्याप्त इसी ईंधनमें जल रहा 
है ॥६७॥ आचार्येके इस प्रकार कहनेपर तापसने कुल्हाड़ासे उस काष्ठको चोरकर देखा तो उसके 
अन्दर साँप जलता हुआ छटपटा रहा था ॥६८॥ तदनन्तर आचाय॑ैने फिर कहा कि तेरे पिताका 
नाम ब्रह्मा था ओर वह तेरे ही समान तापसके धरंका पालन करता था। उसीसे उसकी यह 
कुगति हुई है। आचायंके मुखसे यह सब जानकर वशिष्ठ तापसको जान पड़ा कि मैं अज्ञानी हूं 
ओर जेनधरमं सम्यग्ज्ञानसे परिपूर्ण है। अतः: उसने उन्हीं वीरभद्र गुरुके पास जेन दीक्षा धारण कर 
ली ॥६९-७०॥ उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु लाभान्तराय कमंके उदयसे उन 
सबमें एक वशिष्ठ मुनि ही भिक्षाके लाभसे वजित रह जाते थे अर्थात्‌ उन्हें भिक्षाकी प्राप्ति बहुत 
कम होती थी ॥७९।॥ तदनन्तर वोरभद्र गुरुने सेवाके निमित्त और आगमका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए वशिष्ठ मुनिको यत्नपुर्वंक शिवगुप्त यतिकों सौंप दिया ॥७२॥ छह महीने तक तप 
करनेके बाद शिवगुप्त यतिने वशिष्ठ मुनिको वोरदत्त नामक मुनिराजके लिए सौंप दिया । वोरदत्त 
मुनिने भी छह माह अपने पाप्त रखकर उन्हें सुमति नामक मुत्तिके लिए सौंप दिया और सुमति 
मुनिने भो छह माह तक उनका अच्छी तरह पालन किया ॥|७३॥ तदनन्तर अनेक गुरुओंके पास 
रहनेसे जो मुनि-धमंकी विधिको अच्छी तरह जानने लगे थे ओर परीषह सहन करनेका जिन्‍्हें 
अच्छा अभ्यास हो गया था ऐसे वशिष्ठ मुनि पृथिवीपर प्रसिद्ध एकविहारी हो गये--अकेले हो 
विचरण करने लगे ॥७४॥ 

अधथानन्तर महातपस्वोी वशिष्ठ मुनि कदाचित्‌ विहार करते हुए मथुरा" आये सो राजा 
तथा प्रजाने बड़ी प्रतिष्ठाके साथ उनकी पूजा की ॥७५॥ एक समय वे बड़ी प्रसन्न तासे पव॑तके 
मस्तकपर आतापन योग धारण कर विराजमान थे कि उनके तपसे वशीभूत हुईं सात देवियाँ 
पास आकर कहने लगीं कि हम लोग आपका क्या काये करें ? ॥७६॥ तपोधन वशिष्ठ मुनिने यह 
कहकर उन देवियोंको वापस कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं है। अन्तमें उनके आधीन हुईं वे 
वन-देवियां चलो गयों ॥७७॥ आहारकी इच्छासे रहित वशि५८्ठ मुनि एक मासके उपवासका नियम 
लेकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओंके समय उन्हें आहार देना चाहती 
थो ॥७८॥ परन्तु राजा उग्रसेनने किसी समय नगरवासियोंसे यह याचना की कि मासोपवासो 
मुनिराजके लिए पारणाओंके समय में ही आहार दूँगा और इसी भावनासे उसने मथुरामें रहनेवाले 
सब दाताओंको आहार देनेसे रोक दिया ॥७९॥ मुनिराज एक-एक मास बाद तीन बार पारणाओंके 
लिए आये परन्तु तीनों बार राजा प्रमादी बन आहार देना भूल गया। पहली पारणाके समय 
जरासन्धका दूत आया था सो उसकी व्यवस्थामें निमग्न हो आहार देना भूल गया। दूसरो 
पारणाके समय आग लग गयी सो उसकी व्यवस्थामें संलग्न होनेसे प्रमादोी हो गया और तोसरी 
पारणाके समय नगरमें हाथीने क्षोभ मचा दिया इसलिए उसके व्यासंगसे प्रमादो हो आहार देना 
भूल गया ॥८०॥ मुनि आहारके लिए समस्त मथुरा नगरोीमें घूमे परन्तु कहों आहार प्राप्त नहीं 
हुआ । अन्तमें श्रमसे पोड़ित हो नगरके द्वारमें विश्राम करने लगे ॥८१॥ उन्हें देख किसी 
नगरवासीने कहा कि हाय बड़े खेदकी बात राजाने कर रकक्‍्खी है--इन मुनिराजके लिए वह स्वयं 
आहार देता नहीं है तथा दूसरोंको मना कर रखा है ॥८२॥ यह सुनकर मुनिराजको क्रोध आ 
गया । उन्होंने उसो समय पहले आयी हुईं देवियोंका स्मरण किया। स्मरग करते ही देवियाँ आा 
गयीं । उन्हें देख मुनिने कहा कि “आप लोग अन्य जन्ममें मेरा काम करें |” मुनिकी आज्ञा स्वीकृत 
कर देवियाँ वापस चली गयीं और मुनि वनको ओर प्रस्थान कर गये।८३॥ राजा उम्रसेनका अपमान 
करनेके लिए वशिष्ठ मनिने यह उग्र निदान बाँध लिया कि में उग्रसेनका पुत्र होकर इसका बदला 
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ले । निदानके कारण वे मुनि पदसे भ्रष्ट हो भिथ्यात्व गुणस्थानमें आ गग्ने और उसी समय मरकर 
राजा उमग्रसेनक्री रानो पद्मावतोके उदरमें निवास करने लगे ॥८४॥ जब कंसका जीव पद्मावतोके 
गर्भमें था तब पद्मावतोका शरोर एकदम दुबंल हो गया। एक दिन राजाने उससे एकान्‍्तमें पूछा 
कि कान्‍ते ! तुम्हारा दोहला क्‍या है ? जिसके कारण तुम सूखकर काँटा हुई जा रही हो ॥८५॥ 
पद्मावतोने कहा कि है नाथ ! गर्भके दोषसे मुझे जो दोहला हुआ है वह न तो कहने योग्य हैः 
ओर न विचार करने योग्य है। रानोके इस प्रकार कहनेपर राजाने कहा कि वह दोहला तुम्हें 
अवश्य कहना चाहिए ॥८६॥ राजाका हठ देख उसने दुःखसे गद॒गद वाणो द्वारा कहा कि है नाथ ! 
मेरी इच्छा है कि मैं आपका पेट फाड़कर आपका रुधिर पोऊँ ॥८७। तदनन्तर मन्त्रियोंके उपायसे 
उसका दोहला पूर्ण किया गया । नौमाह बाद रानो पद्मावतीने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका 
मुख भौंहोंसे अत्यन्त कुटिल था ॥८८॥ चूँकि वह बालक गर्भसे हो अत्यन्त रोद्र था इसलिए रानी 
पद्मावतीने भयसे उसे -काँसको मंजूबथामें बन्द कर एकान्‍्तमें यमुनाके प्रवाहमें छुड़वा दिया ॥८५९॥ 
वह मंजूषा बहतो-बहतो कोशाम्बो नगरो पहुँचो । वहाँ एक कलारिनने डसे पाकर पुत्रका कंस 
नाम रखा तथ्ण उसका पालन-पोषण किया । हे राजन ! इसके आगेका सब समाचार तुम्हें विदित 
हो है ॥९०॥ निदानके दोषसे दृषित होकर इसने पिताका निग्रह किया है। आगे चलकर 
तुम्हारा पुत्र उसे मारेगा और उसके पिता राजा उग्रसेनको भी बन्धनसे छड़ावेगा ॥९१॥ हें 
राजन्‌ ! कंसने अपने पिताको बन्धनमें क्‍यों डाला इसका कारण बतलानेवाला कंसका वृत्तान्त 
कहा । अब तेरे पुत्रोंका वृत्तान्त कहता हूँ सो मनको स्थिर कर सुन ॥९२॥। 

देवकोका सातवां पुत्र शंख, चक्र, गदा तथा खड़गको धारण करनेवाला होगा और वह 
कंस आदि शात्रुओंको मारकर समस्त पृथिवोका पालन करेगा ॥।९३॥ शेष उहों पुत्र चरम-शरोरो 
होंगे । उनकी अपमृत्यु नहीं हो सकेगी, अतः चिन्तारूप्रो व्याधिका त्याग करो ॥९४॥ मैं रामभद्र 
( बलदेव ) सहित उन सबके पूव॑भव तुम्हें कहता हँ सो अपनो ख्लीके साथ श्रवण करो । अवश्य हो 
उन सबके पृव॑भव तेरे चित्तको प्रीति करनेवाले होंगे ॥९५॥। 

जब राजा शूरसेन मथुरापुरीको रक्षा करते थे तब यहाँ बारह करोड़ मद्राओंका अधिपति 
भानु नामका सेठ रहता था। उसको ख्लोका नाम यमुना था ॥९६॥ उन दोनोंके सुभानु, भानुकी ति 
भानुषेण, शूर, सूरदेव, शूरदत्त ओर शूरसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। ये सातों भाई अत्यन्त सुन्दर 
तथा स्वभावसे ही एक दूसरेके अनुगामी थे ॥५९७-९८॥ उन सातों पुत्रोंकी क्रमसे कालिन्दो 
तिलका, कान्‍्ता, श्रोकान्ता, सुन्दरी, द्युति और चन्द्रकान्ता ये सात श्वियाँ थीं जो उच्च कुलोंकी 
कन्याएँ थीं ॥९९॥| कदाचित्‌ु भानु सेठने अभयनन्दी गरुके समीप ओर उसको ख्लरो यमनाने 
जिनदत्ता आयिकाके समीप दीक्षा ले ली ॥१००॥ सातों भाइयोंने जुआ और बेश्या व्यसनमें 
फंसकर पिताका सब धन नष्ट कर दिया । जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा तब सब भाई चोरी 
करनेके लिए उज्ंजयिनी नगरी गये ॥१०१॥ उज्जयिनोके बाहर एक महाकाल नामका वन है। 
वहाँ सन्तत्तिकी रक्षाके लिए छोटे भाईको रखकर शेष छहों भाई नि:शंक हो रात्रिके समय नगरोमें 
प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ उस समय उज्जयिनोका राजा वृषभध्वज था। उसकी खस्त्रीका नाम कमला 
था। राजा वृषभध्वजका दृढ़मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था। उसकी ख्लोका नाम वप्रश्नो था । 
उन दोनोंको वज्म्मुष्टि नामका पुत्र था| युवा होनेपर जब वह कामसे पीड़ित हुआ तब उसने राजा 
विमलचन्द्रसे उनकी विमला रानोसे उत्पन्न मंगी नामक पुत्री उसके लिए दिलवा दी ॥१०३-१०४। 
मंगी वज्ञमुष्टिके लिए बहुत प्वारी थी। वह वीणाकी तरह सदा उसीके साथ रहती थी ओर शुश्नपा- 
सेवासे युक्त हो सासके अनुकूल आचरण नृहीं करतो थी अर्थात्‌ सासको कभी सेवा नहीं क 
थो । इसलिए उसको सास मन ही मन बहुत कल॒ुषित रहती थी और निरन्तर उसके नाशका 
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उपाय सोचती रहती थी। एक दिन वह छलसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई बेठी थी कि 
इतनेमें वसन्तोत्सवका समय आ गया और उसका पुत्र बज्ममुष्टि प्रमदवनमें क्रोड़ा करनेके लिए 
राजाके साथ पहले चला गया तथा मंगीसे कह गया कि हे मंगि ! तू शीघ्र ही मेरे पीछे आ 
जाना ॥१०५-१०७॥ इधर सासने मंगीको वसन्तोत्सवमें नहीं जाने दिया। उस दुर्बृद्धिने एक घड़े- 
में घपिन जातिका जहरीला साँप पहलेसे बुला रखा था। अवसर देख उसने मंगोसे कहा कि त्‌ 
वसन्तोत्सवमें नहीं जा सकी है इसलिए दु:खी न हो । मैंने तेरे लिए पहलेसे ही सुन्दर माला बुला 
रखो है। जा उस घड़ेमेंसे निकालकर पहिन ऊे। भोली-भालो मंगीने मालाक़े लोभसे घडेमें 
ज्योंही हाथ डाला त्योंही उस धूपिन सपने उसे डँस लिया ॥१०८॥ मंगी विषके वेगसे तुरन्त ही 
मूच्छित हो गयी ओर सासने उसे अपने भृत्यों द्वारा उस महाकाज़ नामक व्मशानमें जो यमराजके 
लिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था छुड़वा दिया ॥१०९,॥। 

वज्ञमृष्टि जब रात्रिको घर आया और सब वृत्तान्त उसे मालूम हुआ तो वह बड़े स्नेहसे 
अपनी प्रिया मंगीको ढूँढ़नेके लिए महाकाल इमशातपें जा घुसा ॥११०॥ डस समय उसके हाथमें 
एक चमकती हुई तलवार थो। उसोके बलपर वह 'निःशंक होकर इमशानमें घुसा जा रहा था। 
आगे चलकर उसने उस इमशानमें रात्रि-भरके लिए प्रतिमा योग लेकर विराजभान वरधमं नामक 
मुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तोन प्रदक्षिणाएँ देकर मुनिराजको नमस्कार किया और कहा कि 
हे मुनिराज ! यदि में मंगीको प्राप्त कर सका तो एक हजार कमलोंसे आपके चरणोंको पूजा 
करू गा ॥११२॥ इस प्रकार कहकर वह ज्योंही आगे बढ़ा त्योंहोी उसे उसको खत्री मंगी मिल गयी । 
वह उसे मुनिराजके पास ले आया और उनके चरणोंके स्पर्शसे उसने उसे विष रहित कर 
लिया ॥११३॥ तदनन्तर 'जबतक में न आ जाऊँ तबतक तुम म॒निराजके चरणोंके समोप बेठना” इस 
प्रकार मंगोसे कहकर वज्व्रमष्टि कमल लानेको इच्छासे सुद्शन नामक सरोवरकी ओर चला 
गया ॥११४।॥ पास हो छिपा हुआ श्रसेन मंगीके प्रति वज्जमुष्टिका महान्‌ स्नेह देख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेको इच्छासें उसे अपना रूप दिखाया । वह सुन्दर तो था 
ही ॥११५।॥ वह अपने अभिप्रायको छिपाकर उसके साथ मीठी-मीठी बातचीत और गुप्त सलाह 
करने लगा | मंगी उसे देखते ही कामसे विद्धल हो गयी ॥११६॥ उसी विद्धल दशामें उसने 
शरसेनके पास जाकर कहा कि हे देव ! आप कृपा कर मझे स्वीकृत कीजिए। मंगीकी प्रार्थना 
सुनकर दशरसेनने कहा कि जबतक तुम्हारा पति जीवित है तबतक मैं ऐसा केसे कर सकता हूँ ? 
हे प्रिये! में इस शक्तिशाली सुभटसे अवश्य ही डरता हूँ। इसके उत्तरमें अनुरागसे भरी मंगीने 
कहा कि हे नाथ ! आप इसका भय नहीं कोजिए। में इसे तो तलवारसे अभी मार डालती हूँ। 
शरसेनने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार कहकर वह उसका वह 
कार्य देखनेकी इच्छासे वहीं छिपकर खड़ा हो गया ॥११७-११५॥। 


तदनन्तर वज्ञमृष्टिने आकर मुनिराजके चरणोंकी पूजा की और पूजा करनेके बाद ज्योंहो 
वह नमस्कार करने लगा त्योंही मंगीने उसके शिरपर तलवार छोड़ना चाही, परन्तु शूरसेनने 
शोघ्र ही आकर तलवार छीन ली ॥१२०॥ शूरसेनको यह दृश्य देखकर संसारसे वेराग्य हो आया, 
इसलिए वह अपने-आपको प्रकट किये बिना हो वहाँसे चला गया । मंगी उसके स्पशंसे शंकित हो 
गयी, इसलिए अपना दोष छिपानेके लिए वह माया बताती हुई पृथिवी तलपर गिर पड़ी । 
वज्ञ्रमष्टिको मंगीके इस दुष्कृत्यका पता नहीं चल पाया । इसलिए वह उससे पूछता है कि प्रिये ! 
क्या यहाँ तुम्हें किसीने डरा दिया है ? यहाँ भयक्रा तो कुछ थी कारण दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार भयसे पीड़ित मंगीको सचेत कर वज्जमुष्टिने मुनिराजको नमस्कार किया और तदुपरान्त 
वह ख्रीको साथ ले घर चला गया ॥१२१-१२३॥ 
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तदनन्तर श्रसेनके जो छह भाई चोरी करनेके लिए गये थे उन्होंने चोरीसे प्राप्त हुए धनके 
बराबर हिस्से कर श्रसेनसे कहा कि अपना हिस्सा उठा लो ॥१२४॥ शूरसेनने हिस्सा लेनेके प्रति 
अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि लोग ब््रियोंके पीछे हो नाना प्रकारके अनर्थं करते हैं ओर ल्ल्रियाँ 
वज््॒रमुष्टिकी स्रोके समान होती हैं ॥१२५॥ इस वृत्तान्तको देख-सुनकर छह छोटे भाइयोंने विरक्त 
होकर उसी समय वरधमं गुरुके समीप दीक्षा ले लो और बड़ा भाई लह्वलियोंक पास धन ले 
गया ॥|१२६॥ जब उन भाइयोंकी सातों श्लियोंने यह वृत्तान्त सुना तो उन्होंने भी विरक्त हो दीक्षा 
ले लो। अन्तमें बड़े भाई सुभानुको बुद्धि भी ठिकाने आ गयी इसलिए उसने भी उन्हीं वरधर्म गुरुके 
पास दीक्षा ली ॥१२७॥ 
अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ विहार करते हुए वे सातों मुनि उज्जयिनी आये । 
उनके दर्शन कर वज्मुष्टिने उनसे दीक्षा लेनेका कारण पूछा। उत्तरमें उन्होंने वज्ञमष्टि और 
मंगीका सब वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन वज्ञमृष्टिको बहुत खेद हुआ तथा उसी समय उसने 
दीक्षा ले ली ॥१२८॥ उसी समय आथिका जिनदत्ताके साथ विहार करती हुई पूर्वोक्त सात 
आधिकाएँ भो उज्जयिनी आयीं। मंगीने उनसे दीक्षाका कारण पूछा। उन्होंने जो उत्तर दिया 
उसे सुनकर मंगीको अपना पिछला सब वृत्तान्त स्मृत हो गया इसलिए उसने भी दृढ़ ब्रत धारण 
कर दोक्षा ले लो ॥१२९५॥ तदनन्तर घोर तपके भारको धारण करनेवाले सातों मुनिराज आयुके 
अन्तमें समाधिमरण कर सौधमं स्वगं॑में एक सागरकी आयुवाले त्रार्यश्लिश जातिके उत्तम देव 
हुए ॥१३०।| घातकोखण्ड द्वोपके पूर्व भरतक्षेत्रमें जो विजयाधें पर्वत है उसको दक्षिण श्रेणीमें एक 
नित्यालोक नामका नगर है ॥१३१॥ उसमें किसो समय राजा चित्रचूल राज्य करता था उसको 
स्लोका नाम मनोहरो था। बड़े भाई सुभानुका जोव उन्हों दोनोंके चित्रांगर नामका पुत्र हुआ 
ओर शेष छह भाइयोंके जोव भी उन्हींके क्रम-क्रमसे तीन युगलोंके रूपमें गरडकान्त, सेनकान्त, 
गरुडध्व ज, गरुडवाहन, मणिचूल ओर हिमचूल नामके छह पुत्र हुए । ये सभी आकाशमें आनन्दसे 
विचरण करते थे तथा अत्यन्त उत्कृष्ट थे ॥१३२-१३३॥ चित्रचुलके ये सभो पुत्र अत्यन्त सुन्दर 
थे, अनेक विद्याओंके प्राप्त करनेमें उद्यत थे और मनुष्योंके मस्तकपर चूडामणिके समान स्थित 
थे ॥१३४॥ उसो समय मेघपुर नगरमें सर्वश्रो नामका खत्रोका स्वामी धनंजय नामका राजा राज्य 
करता था। राजा धनंजय ओर रानी स्वंश्रोके एक धनश्नो नामकी अत्यन्त रूपवतो कन्या 
थी ॥१३५॥ धनश्रोका किसी समय स्वयंवर किया गया, स्वयंवरमें समस्त विद्याधरोंके पुत्र गये 
परन्तु कन्याने उनमें अपने पिताके भानजे हरिवाहनको वरा ॥१३६॥ “जब इसे अपने सम्बन्धीके 
साथ हो विवाह करना था तो स्वयंवरके बहाने छलपु्वंक हम लोगोंको क्‍यों बुलाया'--यह कहते 
हुए अन्य विद्याधर कन्याके पितापर क्रद्ध हो गये ॥३७॥ तदनन्तर उस कन्याकी इच्छा रखते 
हुए वे विद्याधर परस्पर एक-दूसरेका वध करने लगे। राजा चित्रचूलके पुत्र भी स्वयंवरमें 
गये थे । इस निन्दनीय क्षत्रिय-वधको देखकर वे विचार करने लगे कि अहो ! ये इन्द्रियोंके विषम 
विषय ही पापके कारण हैं। इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंकी निन्दा कर भूतानन्द जिनराजके 
समीप दीक्षित हो गये ॥१३८-१३०९॥ सातों मुनिराज अन्तमें समाधि धारण कर माहेन्द्र स्वगंमें 
सात सागरकी आयुके धारक सामानिक जातिके देव हुए और वहाँको विभूतिसे चिरकाल तक 
सुख भोगते रहे ॥१४०॥। 
तदनन्तर वहसिे च्यूत होकर बड़े भाईका जीव इसी भरतक्षेत्रके हस्तिनापुर नगरमें किसी 
सेठकी बन्धुमती ख्लीसे शंख नामका पुत्र हुआ ॥१४१९॥ दोष छह भाइयोंके जीव इसी नगरके 
राजा गंगदेवकी नन्दयशा रानीसे तीन युगलके रूपमें गंग, गंगदत्त, गंगरक्षित, ननन्‍्द, सुननन्‍्द 
ओर नन्दिपेण नामके छह सुन्दर पुत्र हुए ॥१४२-१४३॥ रानो नन्दयशाके गर्भमें जब सातवां 


पुत्र आया तब उसके अत्यन्त दुर्भाग्यका उदय आ गया । उससे दुखी होकर उससे उत्पन्न होनेपर 
उस पुनत्चको छोड़ दिया, निदान, रेवतो नामक धायने पालन-पोषण कर उसे बड़ा किया ॥१४४॥ 
रानी मन्दयशाके इस त्याज्य पुत्रका नाम निर्नामक था। यह निर्नामक, श्रेष्ठिपुत्र शंखको बड़ा 
प्रिय था। एक दिन शंख, निर्नाकको साथ लेकर नागरिक मनुष्योंसे भरे हुए मनोहर उद्यानमें 
गया ॥१४५॥ वहाँ राजा गंगदेवके छहों पुत्र एक साथ भोजन कर रहे थे। उन्हें देख शंख ने कहा 
कि यह निर्नामक भी तो तुम्हारा छोटा भाई है, इसे भोजन करनेके लिए क्‍यों नहीं बलाते ?॥१९४६।। 
शंखकी बात सुन राजपुत्रोंने निर्नामककों बुला लिया और वह भाइयोंके साथ भोजन करनेके लिए 
बेठ गया। उसी समय उसकी माता रानो नन्‍्दयशा कहींसे आ गयी और उसने क्रोधसे आग- 
बबूला हो उसे लात मार दी ॥१४७॥ इस घटनासे शंखको बड़ा दुःख हुआ। वह कहने लगा कि 
मेरे निमित्तसे ही निर्नामकको यह दुःख उठाना पड़ा है अत: मुझे घिक्‍कार है। अन्तमें वह दुखी 
होता हुआ निर्नामकको लेकर राजा आदिके साथ वनमें गया ॥१४८।॥ वहाँ एकान्तमें द्रमषेण 
नामक मुनिराजको देखकर शंखने उनसे निर्नामकके पृवत्रभव "छे। मुनिराज अवधिज्ञानी थे अतः 
उसके भवान्तर इस प्रकार कहने लगे ॥१४५८॥। 

गिरिनगर नामक नगरमें राजा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमालिनो नामकी गुणवती 
एवं सुन्दरी स्त्री थी ॥१५०॥ राजा चित्ररथ मांस खानेका बड़ा प्रेमी था, उसका एक अमृत- 
रसायन नामका रसोइया था जो मांस पकाना बहुत अच्छा जानता था। उसकी कलासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दश ग्रामोंका स्वामी बना दिया था ॥१५१॥ एक दिन राजाने सुधमं नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित होकर उसने राज्य-लक्ष्मीको मेघरथ नामक 
पुत्रकें लिए सौंप दी और स्वयं मीक्ष प्राप्त करनेको इच्छासे तीन सौ राजाओंके साथ दीक्षा धारण 
कर ली ॥१५२॥ नवीन राजा मेघरथ श्रावक बन गया इसलिए उसने मांस पकानेवाले रसोइया- 
को अपमानित कर केवल एवः ग्रामका स्वामी कर दिया ॥१५३॥ इस घटनासे रसोइया बड़ा 
कुपित हुआ । उसने सोचा कि मेरे अपमानका कारण मांसका निपेघ करनेवाले ये मुनि ही हैं इस- 
लिए उसने कड़वी तूमड़ोका त्रिषमय आहार देकर मुनिको प्राण रहित कर दिया ॥१५४॥ 
मुनिराजका समाधिमरण ऊर्जंयन्तगिरिपर हुआ था। प्रबल आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें बत्तीस सागरकी आयुक धारक अहमिन्द्र हुए ॥१५५॥ 
रसोइया मरकर तोसरी बालकाप्रभा पृथिवीमें गया और वहाँ तीन सागर तक नरकके तीकत्र 
दुःख भोगता रहा ॥१५६॥। वहाँसे निकलकर तिय॑च्र गतिरूपी महाअटवीमें भ्रमण करता 
रहा । एक बार वह मलय देशके अन्तगंत पलाश नामक ग्राममें रहनेवाले यक्षदत्त और यक्षिला 
नामक दम्पतोके यक्षल्तिक नामका पुत्र हुआ। यह यक्षलिक्र स्वभावसे हो मूर्ख था । और यक्षस्व 
नामक बड़े भाईसे छोटा था ॥१५७-१५८॥ एक बार दुष्ट यक्षलिक गाड़ोपर बेठा कहों जा रहा 
था। सामने मार्गमें एक अन्धो सर्विणी पड़ी थी। बड़े भाईके रोकनेपर अनिष्टकारा यक्षलिकने 
उसपर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसका फग कट गया | तोत्र दुःखसे वह मरणोन्मुव् हो गयी। उसी 
समप अकामनिजंराके कारण उसने मनुष्यगतिका बन्ध कर लिया ॥१५९-१६०॥ तदनन्तर 
सर्पषिणो मरकर व्वेताम्बिका पुरीमें वहाँके राजा वासवकी स्त्री वसुन्धराके गर्भमें नन्‍्दयशा 
नामकी पुत्री हुई ॥१६१॥ और यक्षल्तिक निर्नायक हुआ, इस यक्षलिकने रसोइयाकोी पर्यायमें 
मुनिराजको मारा था तथा सर्विणीके साथ अत्यन्त निर्दंयताका व्यवहार किया था इसलिए 
माता नन्दयशाक्रे साथ विद्वेषको प्राप्त हुआ है ॥१६२॥ यह सुनकर राजा गंगदेव संसारसे 
भयभीत हो गया और अपने देवनन्द नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मा सॉपकर दो सौ राजाओंके साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर लो ॥१६३॥ समस्त राजपुत्नों और श्रेष्ठिपुत्र शंखने 
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भी दीक्षा ले ली तथा सब, संसारचक्रसे निवृत्त होनेके लिए निर्मंंख तप करने लगे ॥ ,६४।॥ रानी 
नन्दयशाने रेवती धाय ओर बन्धुमतोी सेठानीके साथ सुव्रता नामक आथिकाके समीप उत्तम 
ब्रतोंके समूहसे सुशोभित दोक्षा धारण कर लो ॥१६५॥ निर्नामकने मुनि होकर सिंहनिष्क्रो- 
डित नामक कठिन तप किया था और यह निदान बाँध लिया कि मैं जन्मान्तरमें नारायण 
होऊं ॥१६६॥ रेवतो धाय मनुष्य पर्याय प्राप्त कर भद्विलसा नगरमें सुदृष्टि नामक सेठकी 
अलका नामकी स्लो हुई है ॥१६७।॥ गंग आदि छह पुत्रोंके जीव युगलिया रूपसे देवकीके गर्भमें 
क्रम-क्रमसे उत्पन्न होंगे ओर वे पराक्रमके महासागर--अत्यन्त पराक्रमी होंगे ॥१६८॥ इन्द्रका 
आज्ञाकारी हारो नामका देव उन पुत्रोंको उत्पन्न होते ही धायके जीव अलकाके पास पहुँचा 
देगा, वहीं वे योवनकरो प्राप्त करेंगे ॥१६०॥ उन पुत्रोंमें बड़ा पुत्र नपदत्त, दूसरा देवपाल, तीसरा 
अनोकदत्त, चोथा अनीकपालक, पाँचवाँ शात्रुघप्त और छठा जितशात्रु नामसे प्रसिद्ध होगा। 
तुम्हारे ये सभो पुत्र रूपसे अत्यन्त सदृश होंगे अर्थात्‌ समान रूपके धारक होंगे ॥१७०-१७१॥ 
ये सभी कुमार हरिवंशके चन्द्रमा, तीन जगतुके गुरु श्री नेमिनाथ भगवान्‌की शिष्यताको प्राप्त 
कर मंक्ष जावेंगे ॥१७२॥ निर्नाककका जीव देवकीके गर्भमें आकर सातवाँ पुत्र होगा। वह 
अत्यन्त वीर होगा तथा इस भरत क्षेत्रमें नोवाँ नारायण होगा ॥१७३॥ जिनमतकी लक्ष्मीकी 
प्रशंशा करनेवाले कालज्ञ वसुदेव, मुनिराजके मुखसे कंसके भवान्तर तथा पुण्यके उदयसे प्राप्त 
हुए उसके अभ्युदयको सुनकर उसके साथ उपेक्षापूर्ण मित्रताको प्राप्त हुए अर्थात्‌ उन्होंने मित्रता 
तो पु्ववत्‌ बनाथ्रे रखो परन्तु उसमें उपेक्षाका भाव आ गया। वे अपने आठों पत्र तथा 
प्रिया देवकीके पूव्रभव एवं वर्तमान भव सम्बन्धी चरितकों सुनकर अत्यधिक ह॒पंको प्राप्त 
हुए ॥।१७४।। 


इस प्रकार अरिएनभिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें कंसका 
उपाख्यान ठथा बलदेव, वासुदंव आर दवकोीके अन्य पुत्रोंके गृह चरितकः 
चणन करनंवाला ततासत्रा सगे समाप्त हआ ।।३३।। 


्ज्ट 
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| सर्ग- ३४ | 

अथानन्तर गौतम स्वामो कहते हैं कि हे श्रेणिक ! 'तोथँकर भगवान्‌ अपने वंशमें उत्पन्न 
होनेवाले हैं" यह्‌ सुनकर कुमार वसुदेव बहुत हो हित हुए और उन्होंने उसी समय अतिमुक्तक 
मुनिराजको नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि 'हे नाथ! हरिवंशके तिलकस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ 
किस प्रकार होंगे ? में उनका चरित सुनना चाहता हूँ ।” कुमार वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर 
अतिमुक्तक मुनिराज कहने लगे ॥१-२॥ 

इसी जम्बूद्दोपके विदेह क्षेत्रमें शीतोदा नदीके दक्षिण तटपर सुपक्मा नामका देश है। उसमें 
सिहपुर नामका नगर है। ओर उसमें किसी समय राजा अहंदास रहता था जो अत्यन्त योग्य 
था ॥३॥ जिनेन्द्र भगवानकी महापूृजा करनेवालं जिनदत्ता उसकी स्त्रो थो। एक बार उसने 
लक्ष्मी, हाथी, सिह, सूयें और चन्द्रमा ये पाँच शुभ स्वप्न देखनेके बाद उत्तम पुत्र प्राप्त किया॥४॥ 
चूंकि वह पुत्र दूसरोंके द्वारा कभी पराजित नहों होता था इसलिए माता-पिताने उसका 
अपराजित” नाम रखा। अपराजित आकाश ओर प्थिवो दोनोंमें हो अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५॥ 
योवन काल आनेपर अपराजितने चक्रवर्तीकी पवित्र गुणोंको मालासे सहित, प्रीतिमती नामकी 
माननोय कन्याके साथ विवाह किया ॥६॥ इसके सिवाय जो परस्पर एक दूसरेकी शोभाका 
उल्लंघन कर रही थीं, माननोय थों एवं गुणरूपी आभूषणोंसे सुशोभित थीं ऐसी सौभाग्यशालिनी 
एक हजार कन्याएँ उसे ओर भी क्रोड़ा करातो थीं |७॥ किसो एक दिन राजा अहुंंद्यास, मनोहर 
नामक वनमें देवोंके द्वारा वन्दनीय विमलवाहन भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए अपने पुत्र सहित 
गया ॥८।॥ उपदेशसे प्रभावित होकर राजा अहुंंदासने पाँच सो राजाओंके साथ उन्हों भगवान्‌- 
के समीप दीक्षा ली। पिताके दीक्षा लेनेके बाद युवराज अपराजितने राज्य एवं निमंल सम्य- 
ग्दशंन धारण किया ॥९॥ एक दिन अपराजितने सुना कि गन्धमादन पव॑तपर जिनेन्द्र विमल- 
वाहन और पिता अहंद्वासको मोक्ष प्राप्त हो गया है। यह सुनकर उसने तीन दिनका उपवास- 
कर निर्वाण भक्ति को ॥१०। एक बार राज अपराजित, कुबेरके द्वारा समपित जिन-प्रतिमा एवं 
चेत्यालयमें विराजमान अहुंत्पतिमाकी पूजा कर उपवासका नियम ले मन्दिरमें बेठा हुआ अपनी 
स्त्रियोंके लिए धर्मोपदेश कर रहा था ॥११॥ कि उसी समय दो चारणऋड्धिधारी मुनिराज 
आकाझशसे नोचे उतरे। जब दोनों मुनिराज पृथ्वीतलूपर सुखसे विराजमान हो गये तब राजा 
अपराजितने हाथ जोड़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पूछा--॥१२॥ 

है नाथ ! वेसे तो जेनधर्मके साधुओंको देखकर मुझे अकृत्रिम--स्वाभाविक आनन्द होता 
हो है परन्तु आप दोनोंके दर्शान कर आज अपूर्व ही आनन्द हो रहा है तथा मेरा स्वाभाविक 
स्नेह उमड़ पड़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥१३॥ उन मुनियोंमें जो बड़े मुनि थे वे अपनी 
वाणीसे अमृत झराते हुएके समान बोले कि है राजन्‌ ! पूव॑ंभवका सम्बन्ध हो स्नेहकी अधिकता- 
को प्रकट करनेवाला है। में पुवंभवका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो--॥१४॥ 

पश्चिम पुष्कराधंके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें जो रूप्याचल है उसको उत्तर श्रेणीमें एक 
गण्यपुर नामका नगर है ॥१५॥ उस नगरका स्वामी सूर्याभ था जो सचमुच हो सूर्या भ--सूर्यके 


प्‌ 


समान आभावाला था ओर धारिणी उसको स्त्री थी जो दूसरी धारिणी- यूयिवांक समान जान 
पड़ती थो और आयें तथा अत्यन्त सुन्दरी थी ॥१६॥ उन दोनोंके चिन्तागति, मनोगत्ति और 
चपलगति नामक तीन पुत्र थे। जो अतिशय वेगशाली, स्नेहवान्‌ और उत्तम पराक्रमसे युक्त 
थे ॥१७॥ उसी समय अरिजयपुरमें राजा ऑरिजय रहता था उसकी अजितसेना नामकी स्त्रों 
थी ओर उससे उसके प्रीतिमती नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीतिमतोको अनेक 
विद्याएँ सिद्ध थीं, वह अत्यन्त प्रसिद्ध थो और स्त्री पर्यायकी सदा निनदा करती रहती थो। 
एक दिन उसने अपने पितासे कहा कि है पिताजो ! मुझे एक इच्छित वर दीजिए ॥१९॥ पिता 
कन्याक भावकोी जानता था इसलिए उसने कहा कि तपके सिवाय और जो कुछ वर तुझे इष्ट 
हा सा मांग लें। पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतोने कहा कि हें पिताजी ! यदि तप करनेका 
वर आप नहीं देते हैं तो यह वर मुझे अवश्य दोजिए कि गतियुद्धमें जोतनेवालेके लिए हो 
में दी जाऊं ॥२०-२१॥ “तथास्तु' कहकर पिताने कन्याका वर स्वीकृत कर लिया और गति- 
युद्धमें जीतनेकी इच्छासे अपनी कन्याका स्वयंवर रचकर उसमें विद्याधरोंको आमन्त्रित 
किया ॥ २२ ॥।| तदनन्तर जब सब विद्याधर आ गये तब कन्याके पिताने सबको लक्ष्य बनाते हुए 
कहा कि आप लोगोंमें जो भी समर्थ हो वह मेरी पुत्रोके लिए गतियुद्धका अवसर देवे ॥ २३ ॥ 
गतियुद्धका रूप यह है कि वर और कन्या जो भी, मेरु पव॑तको प्रदक्षिणा देकर तथा श्री 
जिनेन्द्र देवकी पुजा कर सबसे पहले वापस आ जावेगा उसी एककी जोत समप्नझो जावेगी ॥२४॥ 
इस प्रकार अत्यन्त वेगसे गमन करनेवाले जिस वीरके द्वारा गतियुद्धमें यह कन्या जीती जावेगी 
मेरे मनोरथको पूर्ण करनेवाले उसी वीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है॥ २५॥ यह 
सुनकर अन्य विद्याधर उसे अधिक विद्यावती जान चुप-चाप बेठे रहे परन्तु विद्याके वेगसे उद्यत 
धारिणीके पुत्र चिन्तागति, मनोमति और चपलगति गतियुद्ध करनेके लिए उठकर खड़े हो 
गये ॥| २६ ॥| तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर बाँधकर जब सव तेयार हो गये तब मध्यस्थता 
को प्राप्त हुए लोगोंने हाथ हिलाकर उन्हें छोड़ा ॥ २७॥ अहंकारसे वे चारों व्यक्ति अपने 
वेगसे वायुक्रे वेगको रोकते हुए, मेरुको लक्ष्य कर आकाशमें दोड़े और भाघे मार्ग तक तो 
साथ-साथ दोड़ते रहे परन्तु उसके बाद कन्याने उन्हें पोछे छोड़ दिया और वह मेरु पर्वतको 
प्रदक्षिणा देकर तथा भद्रशालवनमें विद्यमान जिन-प्रतिमाओंकी पूजा कर पहले वापस लौट 
आयी ॥२८-२९ ॥ वेगके श्रमसे उत्पन्न पर्सीनाके कणोंसे जो मोतियोंके समान सुशोभित हो रही 
थी ऐसो कन्याने आकर पिताके लिए नमस्कार किया एवं पूजाके शेषाक्षत भेंट किये । पुत्रीको 
विजयसे पिताको अधिक ह॒ुषं हुआ ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमें जिसे विजय प्राप्त हुई थी और इस लोक सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 
जिसको छूट चुकी थी ऐसी कन्या प्रोतिमतीके लिए पिताने तप धारण करनेकी अनुमति दे दी 
जिससे उसने ब्रतोंके समूहसे सुशोभित हो निवुत्ति नामक आयथिकाके समीप दीक्षा धारण 
कर ली ॥३१॥ गतियुद्धमें प्रीतिमतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनों भाइयोंने भो 
दमवर मुनिराजके समोप दोक्षा धारण कर लो ॥३२॥ आयुके अन्‍्तमें तोनों भाई माहेन्द्र 
स्वर्गके अन्तिम पटलमें सात सागरको आयु प्राप्त कर सामानिक जातिके देव हुए और वहांके 
दिव्य सुखका उपभोग करने लगे ॥३३॥ तदनन्तर है राजन्‌ ! पृष्कलावतो देशके विजयाध॑ की 
उत्तर श्रणीमें जो गगनवललभ नामका नगर है उसमें राजा गगनचन्द्र रहते हैं और उनकी 
सखोका नाम गगनसुन्दरो है। मध्यम तथा छोटे भाईके जीव माहेन्द्र स्वगंसे च्युत होकर उनके 
क्रमस हम अमितवेग और अमिततेज नामक पुत्र हुए हैं ॥३४-२३५॥ पुण्डरोकिणो नगरीमें स्वयं- 
प्रभ जिनन्द्रके समीप दोक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व भव “”;:। हें राजन्‌ ! हमें स्वयंप्रभ 
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जिनेन्द्रने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई चिन्तागतिका जाोब माहेन्द्र स्वर्गंसे पर्व ही च्यूत होकर 
यहाँ अपराजित राजा हुआ है सो उसे देखनेके लिए हम दोनो अ [।२६-३७।॥| हैं अपराजित ! 
तुम इससे पाँचवें भवमें भरतक्षेत्रके हरिवंश नामक महावंदगर् अरिप्रनेसमि नामक तीर्थंकर 
होओगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माहकी हशेप रह गयी है इसलिए आत्महित करो । 
यह कहकर तथा राजा अपराजितसे पछकर दोनों मनिराज विहार कर गये || ३० ॥| चारण- 
ऋद्धिधारोी मनिराजके श्रवण करने यांग्य वचन सुनकर राजा अपराजित हपित होता हुआ भो 
चिरकाल तक्र इस बातको चिन्ता करता रहा कि अहो ! मेरा तप करनेका समय व्यर्थ ही निकल 
गया || ४० || वह आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान्‌कों पूजा करता रहा और अन्तमें प्रीतिकर 
नामक पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मो सोपकर शरीरादिसे निःस्पुह हो गया ॥४१॥ तत्पश्चातु प्रायोपगमन 
संन्याससे सुशोभित बाईस दिन रात तक चारों आराघनाओंकी आराधना कर वह अच्युत 
स्वगंमें बाईस सागरकोी आयुका धारक इन्द्र पदको प्राप्त हुआ || ४२॥ वहसे चयकर नागपुरमें 
श्रोचन्द्र और श्रोमतोके सुप्रत्तिष्ठ नामका पुत्र हुआ। वह सुप्रतिष्ठ जिनन्द्रमतकी भावनासे युक्त 
था ॥ ४२॥ राजा श्रोचन्द्ररूपी चन्द्रमा, सुप्रतिष्ठ पुत्रका राज्यसहासनपर प्रतिष्ठित कर 
सुमन्दिर नामक गुरुके पास दीक्षा ले मोक्ष चल गये ॥ ४४॥ एक दिन राजा सुप्रतिप्ठने 
मासोयवाप्तो यश्ञोबर मुनिराजके लिए दान देकर रत्नवृष्टि आदि पंचाइ्चय प्राप्त किये ॥४५॥ 

कदाचित्‌ राजा सुप्रतिष्ठ कातिकको पूर्णिमाकी रात्रिमें अपनी आठ सौ श्लियोंसे वेध्रित 
हो महलक्री छतपर बेठा था। उसो समय आकाशसे उल्कापात हुआ । उसे देख वह राज्यलक्ष्मी- 
को उल्काके समान ही क्षणभंगुर समझने लगा । इसलिए अपनो सुनन्दा रानोके पुन्र सुदृष्टिके 
लिए राज्यलक्ष्मी देकर उसने सुमन्दिर नामक महागुरुके समाप दोक्षा ले ली ॥ ४६-४७॥ राजा 
सुप्रतिष्ठके साथ, सूर्यके समान तेजस्वी चार हजार राजाओंने भो उग्र तप धारण किया था ॥४८।! 
मुनिराज सुप्रतिष्ठने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वोयेंकी वृद्धिसे युक्त हो आलम्य छोड़ गृढाथ्थे- 
सहित ग्यारह अंग ओर चौदह पूर्वोका अध्ययन किया तथा सर्वतोभद्रको आदि लेकर सिह- 
निष्कोीडितपयंन्तके विशिष्ट तपोंसे अपने शरोरकों विभूषित किया ॥४९-५०॥ हैं यादव ! श्रवण 
मात्रसे भी पापोंको नष्ट करनेवाली, उन उपवासोंकी महाविषधि, में तेरे लिए कहता हूँ सो तू 
क्षण-भरके लिए मन स्थिर कर सुन ॥५१॥ 


स्वंतोभद्गर-- पाँच भंगका एक चौकोर प्रस्तार बनावे और एकसे लेकर पाँच तकके अंक 

उसमें इस तरह भरे कि सब ओरसे गिननेपर पन्द्रह-पन्द्रह उपवासोंकी संख्या निकल आवे। इन 
द्रह उपवासोंमें पाँच भंगोंका गुणा करनेसे उपवासोंकी संख्या पचहत्तर ओर पाँच पारणाओंमें 

पाँच भंगोंका गणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पचोस निकलती है। यह सर्वंतोभद्र नामका 
उपवास है तथा इसकी विधि यह है कि एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा 
तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा । इसी प्रकार 
आगेके भंगोंमें भी समझना चाहिए। यह स्वतोभद्र ब्रत सो दिनमें होता है ओर निर्वाण तथा 
स्वर्गादिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोंको प्रदान करता है ॥५२-५५॥। 

वसनन्‍्तभद्र--एक सीधी रेखामें पाँचसे लेकर नौ तक अंक लिखे । उन सबका जोड़ पेंतीस 
होता है। इस प्रकार वसन्तभद्र ब्रतमें ३५ उपवास होते हैं। उनका क्रम यह है कि पाँच उपवास 
. एक पारणा, छह उपवास एक पारणा, सात उपवास एक पारणा, आठ उपवास एक पारणा 
और नौ उपवास एक पारणा। इस ब्रतमें उपवासोंके ३५ ओर पारणाओंके ५ इस तरह चालोस 
दिन लगते हैं ॥५६॥। 


(६५ 


सर्वंतोभद्रयन्त्रम वसन्त भद्रयन्त्रम 
द उपवास ५ ६ ७ ८ ९्‌ 
पारणा १ ५ २ 


उपवास 
पारणा 
उपवास 
पारणा 
उपवास 
पारणा 
उपवारा 
पारणा 
उपबत्रास 
पारणा १ २ 

महासवंतोभद्र -सात भंगोंवाला एक चोकोर प्रस्तार बनाव। उसमें एकसे लेकर सात 
तकके अंक्र इस रोतिसे लिखे कि सब ओरसे संख्याका जोड़ अद्वाईम-अट्वाईस आवे। एक-एक 
भंगमें अट्राईम-अद्राईस उपवास और सात-सात पारणाएँ होतो हैं। सातों मंगोंको मिलाकर एक 
सो छियानबे उपवास और उनचास पारणाएँ होती हैं। इसके उपवास और पारणाओंकी विधि 
पहलेके समान जानना चाहिए। यह महासवंतोभद्र नामका ब्रत कहलाता है तथा सब प्रकारके 
कल्याणोंका करनेवाला है | इसमें दा सो पेंतालीस दिन लगते हैं ॥५७-५८॥ 

त्रिलोकसारविधि--जिस में नोचेसे पॉचसे लेकर एक तक, फिर दोसे लेकर चार तक 
और उसके बाद तीनसे रुंकर एकत्‌क बिन्दु रखो जावें वह त्रिलोकसार विधि है । इसका प्रस्तार 
लीन लाकके आकार बनाना चाहिए। इसमें तोस धारणाएँ अर्थात्‌ तीस उपवास और ग्यारह 
पारणाएँ होतो हैं। उतका क्रम यह है पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, 
तीन उपयास एक पारणा, दी उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तोन उपयास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा; तीन उपव्रास एक पारणा, दो 
उपवास एक पारणा और एक उदवास एक पारणा। इस विधिमें इकतालीप दिन लगते हैं । 
इस विधिका फल कोप्टब्रोज आदि ऋद्धियाँ लथा तोन लोकके शिखरपर तीन छोकका सारभूत 
माक्ष सखका प्राप्त हाना है !!५०-६१।' 
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महासवंतोभद्रयन्त्रम । जिलोकसारविधियन्त्रम 
उपाय १ २ ३ ४५६७ ० 
पारणा १ १ १ १ ९ ९१ १ | ० ० 
उययाशस हर ४ ४५४५ ६४ ७ ९ २ ० 0 ० 
पारणा १ १ १ १ १ १ १ 6 ००० 
उपत्राभम ५ ६८ ७9७ १ २ ३ ४ ० 0०0 ० 
पारणा ६ १ ४१ १६ १३२१३ १ ० ० 
उपवास छ १ २ »*दे ४ ५७५ ६५ ह ० 
उारश्स ए ३ ४ ५४५ ६ ७ !१ डा 
पारणा १ १ १ १६ १६ १ १ ०७ ००० 
उपाय ४ ५ ६ ७ 2 २ ३२ ७ ०७ ००० 
पा्णा १५ १ १ १ १ १ १ | 
उपदास ६ ७ ६ २ ३ ४ ५ ' 
पाहशह ह॥ | के है ?ै ह॥ 5 । 


वज्श्रसध्यविधि-- जिसमें आदि और अन्‍्तमें पाँच-पाँच तथा बीचमें घटते-घटते एक बिन्दु 


२६९, 


रह जाये वह वच्थ्रमध्यविधि है। इसमें जितनी बिन्द्रएं हैं उतने उपवास ओर जितने स्थान हैं 
उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। इनका क्रम इस प्रकार है--पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तोन उपवास ए+% पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास 
एक पारणा | इस ब्रतमं उनतीस उपवास और नौ पारणाएँ होती हैं तवा अडतीस दिनमें समाप्त 
होता है । इन्द्र, चक्रवर्तो और गणधरका पद, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, प्रज्ञाश्रमण ऋद्धि और 
मोक्षका प्राप्त हाना इस वजद्रमध्यविधिका फरू है ॥६२-६३॥ 

मृदंगसध्यविधि--जिसरे दोसे ऊेकर पाँच तक और चारसे लेकर दो तक बिर द्रऐं रखी 
जावें वह मृदंगाकार प्रस्तारसे युक्त मुदंगमध्यविधि है। इसमें जितनी बिन्दुएँ है उतने उपवास 
ओर 'जतने स्थान हैं उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। इनका क्रम यह है-- दो उपवास एक 
पारणा, तोन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक परारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास ७» पारणा और दो उपवास एक एरणा। इस प्रकार इस 
ब्रतमें तेइस उपत्रास और सात पारणाएं होती हैं तथा तीस दिनमें समाप्त होता है ! क्षीरस्रावित्व, 
अक्षीगमहानस आदि ऋद्धियाँ, अवधिनज्ञान भौर अन्नमें माक्ष प्राप्त होना इस ब्रतका फल 
है ॥६४-६५॥। 


वज्त्रमध्यविधियन्त्रमु-- झदज्मध्यदिधिपन्त्रम-- 
0 0 (४ (७ ७) 0 ७ 
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मुरजमध्यविधि--जिसमें पाँचसे लेकर दो तवः, दोसे लेकर पाँच तक बिन्दुएँ हों वह 
मुरजमध्यविधि कहलातो है। इसमें जितनी बिन्दुएँ हों उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी 
पारणाएँ समझनी चाहिए । इनका क्रम यह है कि पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तोन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा है। इस प्रकार इसमें 
अट्टाईस उपवास और आठ पारणाएँ हैं तथा छत्तीस दिनमें समाप्त होता है। इगका फल मुदंग- 
मध्यविधिके समान है ॥९६॥ 

एकावलोविधि--जिप्तमें चौबीस उपवास और चौबीस पारणा हों वह एकावलीविधि है । 
इसमें एक उपवास तथा एक पारणाके क्रमसे चौबीस उपवास और चोबोस पारणाएं होती है। 
यह ब्रत अड़तालीस दिनमें समाप्त होता है तथा अखण्ड खझुख़की प्राप्ति होना इसका फल है ॥६७॥। 


सुरजमध्यविधियन्त्रम्‌ -- 


१ १३१ १४९१५ ४2५५ १ १५ १५०४१०५४५४५१५ १ १ ११५१५ श४१ ११ १ ५ 
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हिकावलीविधि-- जिसमें अड़तालीस वेला और अड़तालीस पारणाएं हों वह द्विकावली- 
विधि कहो गयी है। यह दोनों लोकोंमें सुखको देनेवाली है। इसमें एक वेलाके बाद एक पारणा 
होतो है । यह व्रत छयानबे दिनमें पूर्ण होता है ॥६८॥ 

३ द्विकावलो यन्त्रम-- 


२ २ २२२२२ २०२२२२२४२२२१२२४२२१२२२२र 
३१ ११११ १३१ ११ १ १६१ ११ ११५ ०४९५९१५४८४१ ६१ ६१६१५ ०९१५४१ १ 
२२२२० २२०२२ ४०५० २२२२२ २५२० २२०२२२०२२ 
(४१६१ ११ १ १ १ ११ १ १५ १५११ १ १ १ १ १ १ १ हे १ 

मुक्तावली विधि--जिसमें एकसे लेकर पाँच तक ओर चारसे लेकर एक तक बिन्दुएं हों वह 


मुक्तावली विधि है। यह मोतियोंकी मालाके समान प्रसिद्ध है। इसमें जितनी बिन्दुएँ हैं उतने 
उपवास ओर जितने स्थान हैं उतनो पारणाएँ होती हैं। इस प्रकार इस ब्रतमें पचीस उपवास 
ओर नो पारणाएँ होती हैं। उनका क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, और एक उपवास एक 
पारणा। यह ब्रत चोंतीस दिनमें पूर्ण होता है। इसका साक्षात्‌ फल यह है कि इस ब्रतको करते 
ही मनुष्य समस्त लोगोंका अलंकारस्वरूप श्रेष्ठ हो जाता है और अन्तमें सिद्धालयकी प्राप्तिस्वरूप 
आत्यन्तिक फलकी प्राप्ति होती है ॥६५-७०॥ 

रत्नावलो विधि--जिसमें एकसे लेकर पाँच तक ओर पाँचसे लेकर एक तक बिन्दुएँ हों वह 
रत्नावली विधि है। इसका फल रत्नावलीके समान अनेक गुणोंकी प्राप्ति होना है। इसमें जितनो 
बिन्दुएं हों उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। उनका क्रम 
यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा। इस 
प्रकार इसमें तोस उपवास और दस पारणाए होती हैं। यह त्रत चालीस दिनमें पूर्ण होता है ॥७१॥ 


२६० 


मुक्तावलो विधियन्त्रम-- रनावली विधियन्त्रम-- 
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रत्नमुक्तावलोविधि--एक ऐसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमें रूप अर्थात्‌ एक-एकका अन्तर 
देते हुए एकसे लेकर पन्द्रह तकके अंक लिखे जावें। उसके आगे एक-एकका अन्तर देकर सोलह 
लिखे जावें ओर उसके आगे एक-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कम कर अन्‍्तमें एक आ जावे 
वहाँ तक लिखे । इसमें प्रारम्भमें प्रथम अंकसे दूसरा अंक लिखते समय बोचमें और अन्‍्तमें दोसे 
प्रथम अंक लिखते समय बोचमें पुनरुक्त होनेके कारण एकका अन्तर नहो देवे । इस ब्रतमें सब 
अंकोंका जोड करनेपर दो सौ चोरासी उपवास और उनसठ पारणाएँ होतो हैं। उस उपवासमें 
तोन सौ तैंतालीस दिन लगते हैं। इसका फल रत्नतयदी शप्ति है। इसकी विधि यह है कि एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा आदि ॥७२-७३॥ 

कनकावलो विधि--जिस में एकका अंक, दो का अंक, नौ बार तीनका अंक, फिर एकसे 
लेकर सोलह तकके अंक, फिर चौंतोस बार तीनके अंक, सोलहसे लेकर एक तकके अंक, नो बार 
तोनके अंक तथा दो ओर एकका अंक लिखा जावे अर्थात्‌ इस क्रमसे चार सौ चौंतीस उपवास 
और अठासी पारणाएँ की जावें वह कनकावलो ब्रत है। लोकान्तिक देव पदकी प्राप्ति होना अथवा 
संसारका अन्तकर मोक्ष प्राप्त करना इस ब्रतका फल है। इसका क्रम यह है कि एक उपवास एक 
पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि। इस ब्रतके उपवासोंकी गणना 
निकालनेको दूसरी विधि यह २ :+ एकसे लेकर सोलह तक दो बार संख्या लिखे और उसे आपसमें 


रत्नमुक्तावलो पन्त्रम-- 
१५१११११०११०११११५१११११५ १११११ १११११ ११:१६ 
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जोड़ देनेपर जितनी संख्या हो उसमें चोक्नके तिगुने एक सो बासठ और मिला दें। ऐसा करनेसे 
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चार सो चोंतीस उपवास निकल आते हैं ओर अटासी स्थान होनेसे अठासी पारणाएँ होतो हैं । 
इस कनकावल! विधिमें एक न पांच मास ओर बारह दिन लगते हैं ||७४-७५॥ 

दूसरे प्रकारकी रत्नावलीविधि--जसमें रत्नोंके हारफे समान एक प्रस्तार बनाकर बायीं 
ओर पहले बेलाका सूचक दो बिन्दुओंका एक हिक लिखे, फिर दो बेलाओंके सूचक दो ट्विक 
लिखे, फिर तीन बेलाओंके सूचक तीन द्विक ल्खि, फिर चार बेलाओंके सूचक चार द्विक लिखे। 
इसके आगे एक उपवासका गचक एक लिखे, उसके काद दो उपवासोंकी सूचक दो बिन 
बराबराोपर लिखे। तद*न्तर इसके जागे इसी प्रकार तीन आदि उपवासोंकी सचक सोलह तक 
बन्दुएँ रखे । फिर वे वायोे ऑरसे दाहिनी ओर गोलाकार बढ़ते हए बत्तीस बेलाओंके बत्तीस 
द्विक लिखे ओर उनके नोचे चार बेलाओंके सूचक चार ट्विक लिखे। तोस द्विकके ऊपर सोलह 
आदि उपवासोंके सूचक सोलहसे लेकर एक तक ब्राबरीपर सोलह पन्द्रह आदि बिन्दुएँ रखे। 
और उसके आगे आठ बल्याओंके सूचक आठ द्विक, तीन बेलाओके सूचक तीन द्विक, दो 
बेलाओंके सूचक दो द्विक तथा एक बेछाका सूचक एक द्वक छिखें। इस ब्रतमें छप्पन द्विकके 
द्विगुणित एक सौ बारह तथा दोनो ओरकी पोडशियोंके दो सौ बहत्तर इस प्रकार सब मिलाकर 
तोन सो चौरासो उपदास और अठासी स्थानोंक अठासाो भुक्तिकाल होते हैं। यह त्रत एक व 
तीन माह और बाईस दिनमें पुरा होता है 
ब्रतके फलस्वरूप रत्नत्रथम निर्मेलता आर्त 
पारणा, एक बेला एक पारणा ६-० कमसे 


लय 
। आह । 


हु 2, (८ 


था रत्नत्रयरूपी तेजकों बढ़ानेवाला है अर्थात्‌ इस 
इसकी विधि इस प्रकार है--एक बेलझा एक 


"।/ कि 


ला दद्म छझारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीद उपदाक एबः पा टग़ा, अर उपवास एक पारणा इस क्रमसे सोलह 
उपवास तक बद्धाना चा।हए | #फ्र एके बा उुक । इस क्रमसे तीस बेला तंस पारणा, फिर 
पोड्शाक सालढ़ उपवास एक पारणा, पनन्‍न्द्रह उपबास एक पारणा, इस क्रमसे एक उप्रास एक 
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ध८यम और उत्कृष्टके जभेदसे तीन 
_-_पिहनिष्करोडित बंते जघन्य, मध्य 38 
हज हक कह कक (पसहनिष्क्रीडित ब्रतका क्र/ इस प्रकार है । का हे कक 
बनावे ० “कक कक गाज तकके अंक दो दी वार आ जावें तथा वे पहले 
बनावे जि 
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अंकोंकी सहायतासे एक-एक बढ़ता और घटता जाय इस रीतिसे लिखें जावें । पुनः पाँचसे लेकर 
एक तकके अंक भी दो-दो बार पूर्वोक्त क्मसे लिखें जावें। समस्त अंकोंका जोड़ करनेपर जितनी 
संख्या हो उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। इस ब्रतके 
प्रस्ता रका आकार यह है-- 
१ १ १ १११३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १५ १ १ 
१४ २ १ २२९ ४ मरे ५ ४ ५५४ ५गे ४ २ रे१ २१ 
इसमें पहले एक उपवास एक पारणा ओर दो उपवास एक पारणा करना चाहिए। फिर 
दोमेंसे एक उपवासका अंक घट जानेसे एक उपवास एक पारणा, दोमें एक उपवासका अंक बढ 
जाने तोन उपवास एक पारणा, तोनमें एक उपवासका अंक घट जानेसे दो उपवास एक पारणा, 
तोनमें एक उपवासका अंक बढ़ जानेसे चार उपवास एक पारणा, चारमें-से एक उपवासका अंक 
घट जानेस तोन डपवास एक पारणा, चारमे एक उपवासका अंक बढ़ जानेसे पाँच उपवास एक 
पारणा, पांचमें-से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, चारमें एक 
उपवासका अंक बढ़ा दनेपर पाँच उपवास एक पारणा होतो है! यहाँपर अन्तमें पाँचका अंक आ 
जानेस पृर्वार्ध समाप्त हो जाता है। आगे उलटो संख्यास पहले पाँच उपवास एक पारणा करनी 
चाहिए । पश्चात्‌ पांचम स एक उपवासद अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, चारमें 
एक उपवासका अक बढ़ा देन॑पर पांच उपवास एक पारणा, चारमें-से एक उपवासका अंक घटा 
देनेपर तीन उपवास एक पारणा, तीनम एक उपवासका अंक बढ़ा देनेपर चार उपवास एक 
पारणा, तीनमे से एक डप्वासका अंक धटा देनेपर दो उपवास एक पारणा, दोमें एक उपवासका 
अंक बढ़ा देनेसे तोन उपवास एक पारणा, दाम से एक उपवासका अंक घटा देनेपर एक उपवास 
एक पारणा, फिर दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा करना चाहिए। इस 
जघन्य सिहनिष्क्रोडित ब्रतम समस्त नकोंका जोड़ साठ होता है इसलिए साठ उपवास होते हैं 
और स्थान वास हैं इसालए पारणाए बीस हांता है। यह ब्रत अस्सी दिनमें पूर्ण होता है ॥७८॥ 
सध्यम सिहनिष्क्रोडित विधि--मध्यम सिहनिष्क्रोडित ब्रतमें एकसे लेकर आठ अंक तकका 
प्रस्तार बनाना चांहए जोर उसके शिखरपर नो अंक लिखना चाहिए। उसके बाद उलटे कऋ़मसे 
एक तकके अंक टिखना चाहिए। यहाँ भी जघन्य निष्क्रोडतके समान दो-दो अंकोंको अपेक्षा 
एक-एक उपवासका अंक घटाना-बढ़ाना चाहिए । इस रोतिसे लिखे हुए समस्त अंकोंका जितना 
जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ समझनों चाहिए। इस तरह इस 
ब्रतम एक सो त्रेपन उपवास और तैंतोस पारणाएँ होती हैं। यह बन्नरत एक सो छियासी दिनमें 
पूर्ण होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है--॥७९॥। 
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उत्कृष्ट सिहनिष्क्रीडित विधि--उत्कृष्ट सिहनिष्क्रोडित ब्रतमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके 
अंकोंका प्रस्तार बनाना चाहिए और उसके शिखरमें सोलहका अंक लिखना चाहिए। उसके बाद 
उलटे क्रमसे एक तकके अंक लिखना चाहिए। यहाँपर भी जघन्य और मध्यम सिहनिष्क्री डितके 
समान दो-दो अंक्रोंकी अपेक्षा एक-एक उपवासका अंक घटाना-बढ़ाना चाहिए। इस रीतिसे लिखे 
हुए समस्त अंकोंका जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जाननी 
चाहिए । इस तरह इस ब्रतमें चार सौ छियानबे उपवास और इकसठ पारणाएं होती हैं। यह त्रत 
पाँच सो सत्तावन दिनमें पूर्ण होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है--॥।८०॥। 
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विशेष--9८, ७९, ८०वें इलोकोंका एक सीधा-साधा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है 
विद्वज्जन इसपर विचार करें-- 

जघन्य सिहनिष्क्रीडित विधिमें एकसे लेकर पाँच तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखें ओर 


उपके बाद उलटे क्रमसे पाँचसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखें। दोनों ओरके सब 
अंकोंका जोड़ कर देनेपर साठ उपवास ओर बीस पारणाएँ होती हैं ॥७८॥ 


मध्यम सिहनिष्क्रोडितमें एकसे लेकर आठ तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखें और उनके 
'ऊपर शिखरस्थानपर नोका अंक लिखे फिर उलटे क्रमससे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखे। 
सब अंकोंका जोड़ करनेपर एक सौ त्रेपन उपवास और तेंतीस पारणाएँ आती हैं ॥७९,॥। 

उत्कृष्ट पिहनिष्क्रीडितमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखे और उसके 
ऊपर शिखरस्थानपर सोल॒हका अंक लिखें फिर उलटे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें 
लिखे सब अंकोंका जोड़ करनेपर चार सो छियानबे उपवास और इकसठ पारणाएं होती हैं । 


इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चाहिए-- 


जघन्य सिहनिष्क्रोडित--- 
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सध्यम सिहनिष्क्रो डित-- 


शौक का 


सिहनिष्कीडित ब्रतमें कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसो परवतपर क्रम- 


उसके शिखपर पहुँचता है ओर बादमें क्रम-क्मसे नोचे उतरता है उसी प्रकार 
उपवास करते हुए तपरूपी पव॑तके शिखरपर चढते हैं ओर उसके बाद क्रम- 
६६, 


क्रमसे चढ़ता हुआ 
मुनिराज क्रम-क्रमसे 


क्रमसे नोचे उतरते हैं। 


ग्रन्थकतनि तीनों प्रकारके सिंहनिष्कीडित ब्रतोंकी संख्या और पारणा गिननेकी एक सरल 
रोति यह भी बतलायी है कि जधघन्यसिहनिष्क्रीडित ब्रतमें एकसे लेकर पाँच तकके अंक लिखकर 
सबको जोड़ ले फिर उसमें चारका गुणा कर दे। जेसे एकसे लेकर पाँच तकके अंकोंका जोड़ 
पन्द्रह होता है उसमें चारका गुणा करनपर उपवासोंक्री संख्या साठ आती है। मध्य मसिह- 
निष्क्रोडित ब्रतमें एकसे लेकर आठ तकके अंक लिखकर सबको जोड़ दे फिर उसमें चारका गुणा 
कर दे और शिखरके नो अलगसे जोड़ दे ! जेमे--7करस हेकर आठ तकके अंकोंका जोड़ छत्तोस 
होता है उसम॑ चारका गुणा करनेपर एक सो चवालोस आते हैं उसमें शिखरके नौ जोड़ देनेपर 
उपवासोंकी संख्या एक सो त्रेपन होतो है । उत्कृष्ट सिटनिष्क्रीडितमें एकसे लेकर पन्द्रह तकके अंक 
लिखकर उनका जो जोड़ हो उसमें चारका गुणा करे फिर शिखरक्े सोलह अलगसे जोड़ दे । जेसे 
एकसे पन्द्रह तकके अंकका जोड़ एक सो बोस होता है । उसमे चारका गुणा करनेपर चार सो अस्सी 
होते हैं। उसमें शिखरके सोलह जोड़ देनेदर उप्या-, व] संख्या चार सौ छथानबे होतो है ॥८१॥ 
जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट सिहनिष्कोडित बरदोंकी वारणाएँ कऋ्रमसे बीस, तेंतीस और इकसठ होती 
हैं |८२॥ इस ब्रतके फलल्वरूप मनुप्य वज्ञवृवभतार;त सहननका घारक, अनन्तवोयंसे सम्पन्न, 
सिटहके समान निर्भय और अणिमा आदि गुणसे पक्त छोत्ता हुआ गीघछ ही सिद्ध हो जाता है !८३॥ 

नन्दोदवर वब्रतविधि--तन्दोश्वर द्वीपकी एक-एक दिशामें चार-चार दधिमुख हैं इसलिए 


नन्‍्दोदवर व्रतविधि- 8 
य न्ज | छः हि, आह, । 
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प्रत्येक दघिमुखको लक्ष्य कर मनकी मलिनताको दूर करते हुए चार उपवास करना चाहिए। 
एक-एक दिशामें आठ-आठ रतिकर हैं इसलिए प्रत्येक रतिकरको लक्ष्य कर आठ उपवास करना 
चाहिए । एक-एक दिशामें एक-एक अंजनगिरि है इसलिए उसे लक्ष्य कर एक बेला करना चाहिए | 
इस प्रकार एक दिद्याके बारह उपवास एक बेला और तेरह पारणाएँ होती हैं। यह ब्रत पृव 
दिशासे प्रारम्भ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे चारों दिशाभोंमें करना चाहिए। 
इसमें अडतालीस उपवास, चार बेला और बावन पारणाएँ हैं। इस तरह यह ब्रत एक सो आठ 
दिनमें पूर्ण होता है। यह नन्दीइ्वर ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ है अर जिनेन्द्र तथा चक्रवर्तकि पदको प्राप्त 


करानेवाला है ॥|८४॥। 


२६(१ 


मेरुपंक्तित्रत विधि--जम्ब॒द्रीपका एक, धातकोखण्ड पूवेंदिशाका एक, धातकाखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुष्कराध॑ं पूर्व दिशाका एक और पुष्कराध॑ पश्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुल पाँच मेरु पवंत हैं। प्रत्येक मेर पर्वंतपर भद्रशाल, नन्दन, सोमनस और पाण्डुक ये चार 
वन हैं और एक-एक वनमें चार-चार चेत्यालय हैं। मेरुपंक्तिन्नतमें वनोंको लक्ष्य कर बेला और 


मेरुपंक्तिवत पन्त्र-- 
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& हे 
चेत्यालयोंकोी लक्ष्य कर उपवास करने पड़ते हैं। इस प्रकार इस ब्रतमें पाँचों मेर सम्बन्धी अस्सी 
चेस्यग्लयोंके अस्सी उपवास और बीस वन सम्बन्धी बीस बेला करने पड़ते हैं तथा सो स्था्नोंकी 
सो पारणाएँ होती हैं। इसमें दो सो बीस दिन लगते हैं। ब्रत, जम्बद्दीपके मेरुसे शुरू होता है। 
इसमें प्रथम ही भद्रशाल वनके चार चेत्यालयोंके चार उपवास; चार पारणाएँ ओर बनसम्बन्धी 
एक बेला, एक पारणा होती है । फिर नन्दन वनके चार चेत्यालयोंके चार उपवास, चार पारणाएँ 
और वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा होती है। फिर सौमनस वनके चार चेत्यालयोंके चार 
उपत्रास चार पारणाएंँ ओर वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा होती है। तदनन्तर पाण्डुक 
वनके चार चेत्यालयोंके चार उपवास चार पारणाएं और वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा 
होती है। इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वोपके पूर्व और पश्चिम मेरु तथा पुष्कराध॑ द्वीपके पूर्व और 
पश्चिम मेरु सम्बन्धी उपवास बेला ओर पारणाएँ जानना चाहिए। यह मेरुपंक्तिव्रत, मेर पर्वतपर 
महाभिषेकको प्राप्त कराता है अर्थात्‌ इस ब्रतका पालन करनेवाला पुरुष तोर्थंकर होता है ॥८५॥ 
विसानपंक्ति विधि--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकी्ंक्रके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं । 
इन्द्रक विमान बीचमें है ओर श्रेणीबद्ध विमान चारों दिशाओंमें श्रेणीरूपसे स्थित हैं। ऋतु 


रेपिट, 


विमानको आदि लेकर इन्द्रक विमानोंकी संख्या त्रेसठ है। विमानपंक्तिब्रतमें इनकी चारों 
दिशाओंमें श्रेणीबद्ध विमानोंकी अपेक्षा चार उपवास, चार पारणाएं और इन्द्रककों अपेक्षा 
एक बेला एक पारणा होतो है। इस तरह त्रेसठ इन्द्रक विमानोंकी चार-चार श्रेणियोंकी अपेक्षा 
चार-चार उपवास होनेसे ये दो सो बावन उपवास तथा त्रेंसठ इन्द्रक सम्बन्धी त्रेसठ बेला होते 
हैं। त्रेसठ बेलाके बाद एक तेला होता है इस प्रकार उपवास २५२ बेला ६३ और तेला १ सब 
मिलाकर तोन सो सोलह स्थान होते हैं अत: इतनो हो पारणाएं होती हैं। यह ब्रत पूव, दक्षिण 
पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे होता है। चारों दिशाओंके चार उपवासके बाद बेला होता 
है। इसमें कुल छह सो सत्तानबे दिन लगते हैं। यह व्रत विमानोंकी ईश्वरता प्राप्त करानेवाला है 
अर्थात्‌ इस ब्रतका करनेवाला मनुष्य विमानोंका स्वामी होता है ॥॥८६।॥ 
विमानपंक्तियन्त्र-- 






पिरेन है ४ २४२ उपवास 
घरे * १ «५ ६३ वंला 
१ लतेत्ना 


२१६ 
२१६ एपारणा 


दशातकुम्भ विधि--शा[तकुम्भ विधि जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारकोी है 
उनमें जधन्य शातकुम्भ विधि इस प्रकार है | एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एक्से लेकर पाँच 
तकके अक्षर पाँच, चार, तीन, दो, एकरके क्रमसे लिखे । तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ पाँच को 
छोड़कर अवशिष्ट अंकोंको चार, तीन, दो, एकके क्रमसे तीन बार लिखे। सब अंकोंका जितना 
जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उत्तनी पारणाएँ जाने। इस विधिमें पेंतालीस 
उपवास ओर सत्तरह पारणाएं हैं, यह बासठ दिनमें पूर्ण होता है। प्रस्तारका आकार इस 
प्रकार है-- 
१ १६३१६ १ १६१४१ ३१३१ १६ १६ ३४३१६ १५ १ £+ १ १ १ 
५ ४ ये हे ह ४ वे रे है ४ रे २ १ ४ रे ३ १ 
सध्यमशातकुम्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर नौ पर्यन्त तकके 
अंक नो, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तोन, दो, एकके क्रमसे लिखे । तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ 
नोको छोड़कर आठ-सात आदिके क्रमसे अवशिष्ट अंकोंकों तीन बार लिखें। सब अंकोंका जितना 
जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जाने । इस ब्रतमें एक सौ त्रेपन 
उपवास और तेंतीस पारणाएं। यह ब्रत एक सौ छियासी दिनमें पूर्ण होता है। इसका प्रस्तार 
इस प्रकार हैे-- 
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उत्कृष्ट शातकुम्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर सोलह तककें अंक 
सोलह पन्द्रह चोदह भादिके क्रमसे एक तक लिखे फिर प्रथम अंकको छोड़कर अवशिष्ट अंकोंका 
जितना जोड़ हो उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जाने । इस ब्रतमें चार सौ 
छियानबे उपवास और इकसठ पारणाएँ हे। यह विधि पाँच सौ सन्तावन दिनमें पूर्ण होती है। 
इसका भ्रस्तार इस प्रकार है-- 
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यह ॒ विधि सुवर्णयय कलशोंसे अभिषेक सम्बन्धी सुखको देनेवाली है। यह इन 
तपोंक्री विधि कट्टी है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमें असमर्थ हैं वे अपनो शाक्तिके अनुसार 
आत्महितमें प्रवृत्त होते हुए उपवास, बेला तथा तेलाके द्वारा भी उपदास्तोकी निश्चित संख्या पूरो 
कर सकते हैं ॥८७-८२॥। 

चाद्वायणविधि--वान्द्रायण ब्रत चन्द्रमाकी सुन्दर गतिके अनुसार हांता है। इस ब्रतका 


करनेवाला अमावस्याकें दिन उपवास करता है फिर प्रतिपदाको एक #अकंवल--एक ग्रास मात्र 
आहार लेता है। तदनन्तर द्वितीयादि तिथियांमें एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ चतुदंशीकों चौदह 
कवलका आहार करता है। पूणिमाके दिन उपवास करता है फिर चन्द्रमाकी कलाओंके अनुसार 


कवलचान्द्रायण विधियन्त्र --- 


एक-एक कवल घटातता हुआ चोदह, तरह, बारह आदि कवलोंका आहार लेता है और अन्तमें 
अमावास्याको पुन: उपवास करता है। यह ब्रत इकतोस दिनमें पूर्ण होता है और यशको विस्तृत 
करनेवाला है अत: इस ब्रतकों करनेवाला यशको प्राप्त होता है ॥९०।। 

सप्रसप्तमतपो विधि--जिसमें पहले दिन उपवास और उसके बाद एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए आठवें दिन सात भ्रासका आहार लिया जाय फिर एक-एक ग्रास घटाते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात बार की जाय । वह सप्तसप्तमविधि है ॥९१॥ 

अष्टअष्टम, नवनवमादिविधि--सप्तसप्तमविधिके अनुसार अष्ट्अप्रम, नवनवम, दश- 
दशम, एकादशएकादश और द्वादशद्गाइशकों आदि लेकर द्वात्रिशद्द्वात्रिशद्‌ तककी विधि भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए। जितनेवों विधि प्रारम्भ को जावे उसमें प्रथम दिन उपवास रखकर एक- 
एक ग्रास बढ़ाते हुए उतने ग्राम तक आहार लेना चाहिए । फिर एक-एक ग्रास घटाते हुए एक 
ग्रास तक आवे और अन्तिम दिनका उपवास रखना चाहिए। मनुष्यका स्वाभाविक भोजन बत्तोश्ष 
ग्रास बतजाया है, अतः यह ब्रत भो बत्तीस ग्रास तक ही सीमित रखा गया है ॥९२॥ भथवा 
सप्तसप्तमविधिका एक दूसरा क्रम यह भी बतलाया गया है कि पहले दिन उपवास न कर कऋऋमसे 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात कवलका आहार ले जत्र एक दोर पूर्ण हो जाबे तो 
यही क्रम फिर करे । इस तरह सात बार इस क्रमके कर चुकनेपर यह ब्रत पूर्ण होता है ॥०.३॥ 
अष्टअप्टम आदि विधियोंमें भी यही क्रम जानना चाहिए। इनमें क्रमसे एक उपवाससे प्रारम्भ कर 
एक-एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए ॥९४॥ 

आचाम्लव्धंसानविधि-- आचाम्लवर्धमान विधिमें पहले दिन उपवारा करना चाहिए दूसरे 
दिन एक बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन दो बेर बराबर, चोथे दिन तीन बेर 
बराबर इस तरह एक-एक बेर बराबर बढ़ाते हुए ग्यारह॒वें दिन दस बेर बराबर भोजन करना 
चाहिए फिर दशकों आदि लेकर एक-एक बेर बराबर घटाते हुए दशवें दिन एक बेर बराबर 
भोजन करना चाहिए और अन्‍्तमें एक उपवास करना चाहिए। इस ब्नतके पूवर्धके दश दिनोंमें 
निविकृति-नी रस भोजन लेना चाहिए और उत्तराड्धके दश दिनोंमें इक्कट्राणाके साथ अर्थात्‌ 
भोजनके लिए बेठनेपर पहलो बार जो भोजन परोसा जाये उसे ग्रहण करना चाहिए। दोनों ही 
अधोमिं भोजनका परिमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिए । ये आचाम्ल व्धेमान तपकी 
विधियाँ क्रमसे करनी चाहिए ॥०९५-०,६॥। 

श्र तविधि--श्रुतविधि उपत्रासमें मतिन्ञानके अट्टाईस, ग्यारह अंगके ग्यारह, परिकर्म॑के 
दो, सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग और केंवलज्नानर एक-एक, चौदह पूर्वोके चौदह, अवधिज्ञानके 
छह, चूलिकाके पाँच और मन:पर्ययज्ञानके दो इस प्रकार एक सौ अट्टावन उपवास करने पड़ते हैं। 
एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा होतो है इसलिए यह ब्रत तोन सौ सोलह दिनोंमें पूर्ण 
होता है ॥९.७॥ 

दर्शनशुद्धि विधि--दर्शनविशुद्धि नामक तपक्रो विधिमें मौपशमिक, क्षायोपशमिद और 
क्षाथिक इन तीन सम्यग्दशंनोंके विःशंक्रित आदि आठ-आठ अंगांको अपेक्षा चौबीस उ5वास होते 
हैं। एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा होती है! इस तरह यह बत्रत अड़्तालीस दिनमें 
समाप्त होता है ॥९८॥ 

तपःशुद्धि विधि-ब।ह्य और आशभ्वन्तरक भेद तपके दो भेद हैं। उनमें बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्ण्सन और कायक्‍लंश ये छह भेद हैं 
और आभ्यन्तर तपके प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्व, स्वाध्याय, व्युत्सनगं और कायोत्सग ये छह 
भेद हैं । इनमें अनशनादि बाह्य तपोंके क्रममें दो, एक, एक, पांच, एक और एक इस प्रकार ग्यारह 


पवित्र उपवास होते हैं ओर प्रायश्चित्त आदि छह अन्तरंग तपोंके क्रमसे उन्‍नोस, तोस, दश, पाँच, 
दो और एक इस प्रकार सड़सठ उपवास होते हैं। दोनों भेदोंके मिलाकर अठहृत्तर उपवास होते 
हैं । ये सब उपवास पुृथक्‌-पुथक्‌* होते हैं अर्थात्‌ एक उपवासके बाद एक पारणा होती है ।.«९॥। 

चारित्रशुद्धि विधि--पाँच महात्रत, तोन गुप्ति, पाँच समितिके भेदसे चारित्रके तेरह भेद 
हैं। चारित्रश॒द्धि विधिमें इन सबकी शुद्धिके लिए पृथक्‌ू-पृथक्‌ उपवास करनेकी प्रेरणा दी गयी है। 
प्रथम हो अहिसा महात्रत है सो १ बादर एकेन्द्रियपर्यापक, २ बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, ३ सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्रक, ४ सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, ५ द्वीन्द्रिय पर्याप्तक, ६ द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक, 
७ त्रोन्द्रिय पर्यापक, < त्रोन्द्रिय अपर्याप्तक, ९ चतुरिन्द्रिय पर्याप्रक, १० चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक, 
१९ संज्ञी पंचेन्द्रिय- पर्याप्क, १२ संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, १३ असंज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याधक्त और 
१४ असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक । इन चोदह प्रकारके जोवस्थानोंकी हिसाका त्याग मन-वचन- 
काययोग तथा कृत कारित अनुमोदना इन नो कोटियोंसे करना चाहिए। इस अभिप्रायको लेकर 
प्रथम अहिसा व्रतके एक सो छब्बीस उपवास होते हैं और एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा 
होनेसे एक सो छब्बोस ही पारणाएँ होतो हैं ॥१००॥। 

दूसरा सत्य महात्रत है सो १ भय, २ ईर्ष्या, ३ स्वपक्ष पृष्टि, ४ पेशुन्य, ५ क्रोध, ६ लोभ, 
७ आत्मप्रशंसा और ८ परनिन्दा--इन आठ निमित्तोंसे बोले जानेवाले असत्यका पूर्वोक्त नौ 
कोटियोंसे त्याग करना चाहिए। इस अभिप्रायको लेकर द्वितोय सत्य महात्रतके बहृत्तर उपवास 
होते हैं तथा उपवासके बाद एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर हो पारणाएँ होती हैं ॥१०१॥ 

तीसरा अचोय॑ महात्रत है सो १ ग्राम, २ अरण्य, ३ खलिहान, ४ एकान्त, ५ अन्यत्र, 
६ उपधि, ७ अभुक्तक ओर ८ पृष्ठ ग्रहण--इन आठ भेदोंसे होनेवाली चोरीका पूर्वोक्त नौ 
कोटियोंसे त्याग करना चाहिए। इस अभिप्रायकों लेकर तृतीय अचौयें महात्रतमें बहत्तर उपवास 
होते हैं तथा प्रत्येक उपवासको एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर ही पारणाएँ होतो हैं ॥१०२॥ 

चौथा ब्रद्माचयं महात्रत है सो मनुष्य, देव, अचित्त और तियँच इन चार प्रकारकी स्त्रियोंका 
प्रथम ही स्पशंनादि पाँच इन्द्रियों और तदनन्तर पूर्वोक्त नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए। इस 
अभिष्रायको लेकर ५» ४-२० »८ ९ -- १८० एक सो अस्सो उपवास होते हैं और इतनी हो पा रणाएँ 
होती हैं ॥१०३॥ पाँचवाँ परिग्रह त्याग महात्रत है। सो चार कषाय, नो नोकषाय और एक 
भमिथ्यात्व इन चोौदह प्रकारके अन्तरंग ओर दोपाये, ( दासो-दास आदि ) चोपाये, ( हाथो-घोड़ा 
आदि ) खेत, अनाज, वस्त्र, बतंन, सुवर्णादि धन, यान (सवारो), शयन और आसन--इन दस 
प्रकारके बाह्य, दोनों मिलाकर चौबीस प्रकारके परिग्रहका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए। इस 
अभिप्रायकोी लेकर परिग्रहत्याग महाब्रतमें दो सो सोलह उपवास होते हैं ओोर उतनो हो पारणाएँ 
होती हैं ॥१०४-१०५॥ छठा रात्रिभोजन त्याग महात्रत यद्यपि तेरह प्रकारके चारित्रोंमें परिगणित 
नहीं है तथापि गृहस्थके सम्बन्धसे मुनियोंपर भी असर आ सकता है अर्थात्‌ गृहस्थ द्वारा रात्रिमें 
बनायी हुई वस्तुको मुनि जान-बुझकर ग्रहण करे तो उन्हें रात्रिभोजनका दोष लग सकता है । 
इस प्रकारके रात्रिभोजनका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा--दूसरेको 
जबदंस्तोसे भी रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावनाको लेकर रात्रिभोजन त्याग ब्रत- 
में दश उपवास होते हैं और दश ही पारणाएँ होती हैं। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति 
इन तीन गुप्तियों तथा ईर्या, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति इन तीन समितियोंमें 
प्रत्येकके नौ कोटियोंकी अपेक्षा नौ-नौ उपवास होते हैं अर्थात्‌ तोन गुप्तियोंके सत्ताईस उपवास 
और सत्ताईस पारणाएँ हैं तथा उपरिकथित तीन समितियोंके भी सत्ताईस उपवास और सत्ताईस 
पारणाएँ जाननी चाहिए ॥१०६॥ 


२७२ 


भाषा समितिमें १ भाव सत्य, २ उपमा सत्य, ३ व्यवहार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ५ सम्भा- 
वना सत्य, ६ जनपद सत्य, ७ संवृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य, ९ स्थापना सत्य और १० रूप सत्य इन 
दश प्रकार सत्य वचनोंका नो कोटियोंसे पालन करना पड़ता है। इस अभिप्रायको लेकर भाषा- 
समितिमें नब्बे उपवास होते हैं तथा इतनी ही पारणाएँ होतो हैं ॥१०७॥। 

और एषणा समितिमें नौ कोटियोंसे लगनेवाले छियालीस दोषोंको नष्ट करनेके लिए चार 
सो चोदह उपवास होते हैं तथा उतनो ही पारणाएं होती हैं ॥१०८॥ इस प्रकार तेरह प्रकारके 
चारित्रको शुद्ध रखनेके लिए चारित्र शुद्धि ब्रतमें सब मिलाकर एक हजार दो सौ चौंतोस उपवास 
कहे हैं तथा इतनी हो पारणाएं कही गयी हैं। इस ब्रतमें छह वर्ष दश माह आठ दिन लगते हैं ।१०९॥। 

एककल्याण विधि- पहले दिन नीरस आहार लेना; दूसरे दिन, दिनके पिछले भागमें अध 
आहार लेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्काट्टाना करना अर्थात्‌ भोजनके लिए बैठनेपर एक बार 
जो भोजन सामने आवे उसे ही ग्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना और पाँचवें दिन आचाम्ल- 
इमलीके साथ केवल भात ग्रहण करना, यह एकक्ल्याणककी विधि है ॥११०॥ 

पंचकल्याण विधि--जो विधि एककल्याण ब्रतमें कही गयी है उसे समता, वन्दना आदि 
आवश्यक कार्य करते हुए पांच बार करना सो पंच्रकल्याणक विधि है। यह पंचकल्याणक विधि 
चोबीस तीथंकरोंकोी लक्ष्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 

शोल कल्याणक विधि--चतुथर्थे ब्रह्मचर्य महात्रतमें जो एक सौ अस्सी उपवास बतलाये हैं 
उनमें उपवास कर लेनेपर शील कल्याणक विधि-ब्रत पूण होता है। एक उपवास एक पारणा, 
दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस ब्रतमें ३६० दिन लगते हैं । 

भावनाविधि--अहिसादि महात्रतोंमें प्रत्येक ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाएँ हैं। एकत्रित करने- 
पर पाँच ब्रतोंकी पचीस भावनाएँ होती हैं। उन्हें लक्ष्य कर पचीस उपवास करना तथा एक- 
एक उपवासके बाद एक-एक पारणा करना, यह भावना विधि नामका ब्रत है। यह पचास दिनमें 
पर्ण होता है ॥११२॥ 

पंर्चावश्ञति कल्याण भावना विधि--पचोस कल्याण भावनाएं हैं, उन्हें लक्ष्य कर पचीस 
उपवास करना तथा उपवासके बाद पारणा करना यह पंचविद्ञति कल्याण भावना ब्रत विद्वानोंके 
द्वारा कहा गया है ॥११३॥ १. सम्यक्त्व भावना, २. विनय भावना, ३. ज्ञान भावना, ४. शील 
भावना, ५. सत्य भावना, ६. श्रुत भावना, ७. समिति भावना, ८. एकान्त भावना, ५. गुप्ति- 
भावना, १०. ध्यानभावना, ११. शुक्ल ध्यान भावना, १२. संकक्‍्लेश निरोध भावना, १३. इच्छा 
निरोध भावना, १४. संवर भावना, १५. प्रशस्तयोग, १६. संवेग भावना, १७. करुणा भावना, 
१८. उद्वेग भावना, १९ भोगनिर्वेद भावना, २०. संसारनिर्वेद भावना, २१. भुक्तिवेराग्य भावना, 
२२. मोक्षमावना, २३. मेत्री भावना, २४. उपेक्षा भावना और २५. प्रमोद भावना, ये पचीस 
कल्याण भावनाएँ हैं ॥११४-११६॥ 

दुःखहरण विधि--दुःखहरण विधिमें सर्वप्रथम विद्वानोंको सात भूमियोंकों जघन्य और 
उत्क्ष्ट आयुकी अपेक्षा चौदह उपवास करना चाहिए ॥११७॥ तदनन्तर तियंचगतिके पर्याप्तक 
ओर अपर्याप्तक जींवोंकी द्विविध आयूकी अपेक्षा चार उपवास करना चाहिए । उसके बाद मनुष्य- 
गतिके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना चाहिए। 
फिर देवगतिमें ऐशान स्वर तकके दो, उप्तके आगे अच्चयुत स्वर्ग तकके बाईस, फिर नो ग्रेवेयकोंके 
अठा रह, नौ अनुदिशोंके दो और पंचानुत्तर विमानोंके दो इस प्रक्नार सब मिलाकर अड़सठ उपवास 
करना चाहिए। इस ब्रतमें दो उपवासके बाद एक पारणा होतो है। इस तरह अड्सठ उपवास 
और चौंतोस पारणा दोनोंको मिलाकर यह विधि एक सौ दो दिनमें पूर्ण होती है। इस विधिके 
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करनेसे सब दुःख दूर हो जाते हैं ॥११८-१२०॥ 

कर्मक्षय विधि--कर्मक्षय विधिमें नाम कमंकी तेरानबे प्रकृतियोंको आदि लेकर समस्त 
कर्मोंकी जो एक सौ अड़तालीस उत्तर प्रकृतियाँ हैं उन्हें लक्ष्य कर एक सौ अड़तालीस उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक उपवासके बाद एक पारणा होती है। इस प्रकार उपवास और पारणा 
दोनोंको मिलाकर दो सौ छियानबे दिनमें यह ब्रत पूर्ण होता है। इस ब्रतके प्रभावसे कर्मोंका क्षय 
होता है ॥१२१। 

जिनेन्द्रगुणसंपत्ति विधि--जिसमें पाँच कल्याणकोंके पाँच, चौंतीस अतिशयोंके चौंतीस, 
आठ प्रातिहायोंके आठ और सोलह कारण भावनाओंके सोलह इस प्रकार त्रेशठ्ल उपवास किये 
जाबें तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा की जावे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति ब्रत कहते 
हैं । यह त्रत एक सो छब्बीस दिनमें पूर्ण होता है। इस ब्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवान्‌के गुणोंकी 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ इसका आचरण करनेवाला तीर्थंकर होता है ॥१२२॥ 

दिव्यलक्षण पंक्ति विधि--बत्तोस व्यंजन, चौंसठ कला और एक सौ आठ लक्षण इस प्रकार 
दो सो चार लक्षणोंकी अपेक्षा जिसमें दो सौ चार उपवास किये जावें उसे दिव्यलक्षण विधि कहते 
हैं। इसमें एंक उपवासके बाद एक पारणा होतो है अत: दोनोंके मिलाकर चार सौ आठ दिनमें 
यह ब्रत पूर्ण होता है। इस ब्रतके प्रभावसे यह जीव अत्यन्त महान्‌ होता है तथा उसके अत्यन्त 
श्रेष्ठ दिव्य लक्षणोंकी पंक्ति प्रकट होती है ॥१२३॥ 

'धमंचक्र विधि--धमंचक्रमें हजार अराएँ होती हैं। उनमें प्रत्येक अराकी अपेक्षा एक उप- 
वास लिया गया है, इसलिए इस ब्रतमें हजार उपवास हैं तथा स्थान भी हजार हैं इसलिए पारणा 
भी हजार समझनोी चाहिए। इस तरह उपवास और पारणा इसमें कुल दो हजार हैं । एक उपवास 
एक पारणा, पुनः: एक उपवास एक पारणा इसो क्रमसे इस वब्रतका आचरण करना चाहिए। इस 
त्रतके आदि और अन्तमें एक-एक वेला करना आवश्यक है। यह ब्रत दो हजार चार दिनमें 
समाप्त होता है ओर इससे धमंचक्रको प्राप्ति होतो है । 

परस्पर कल्याण विधि--पाँच कल्याणकोंके पाँच उपवास, आठ प्रातिहायंके आठ और 
चोंतीस अतिशयोंके चौंतीस इस प्रकार ये सेंतालोस उपवास हैं। इन सेंतालीसको चौबीस बार 
गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिमें उपवास समझना चाहिए और जितने 
स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए । सेंतालीसको चोबीस बार गिननेसे ग्यारह सौ अट्टा[ईस 
होते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समझना चाहिए और स्थान भो ग्यारह सौ अद्ठाईस हैं इसलिए 
इतनी ही पारणा जाननो चाहिए । इस प्रकार इस ब्रतमें कुल उपवास और पारणा दो हजार दो 
सो छप्पन हैं। इसके आचरण करनेको विधि एक उपवास एक पारणा, पुन: एक उपवास एक पारणा 
इस प्रकार है। यह ब्रत दो हजार दो सो छप्पन दिनमें समाप्त होता है। इसके प्रारम्भमें एक 
बेला और अन्तमें एक तेला करना पड़ता है। यह ब्रत आचरण करनेवालेका कल्याण करनेवाला 
है ॥१२४।॥ इस प्रकरणमें ऊपर जितनी विधियोंका वर्णन किया गया है उन सबमें सामान्य रूपसे यह 
दिखा देना आवश्यक है कि जहाँ उपवासके लिए चतुर्थंक शब्द आया है वहाँ एक उपवास, जहाँ षष्ठ 
दब्द आया है वहाँ दो उपवास और जहाँ अष्टम शब्द आया है वहाँ तोन उपवास समझना चाहिए । 
इसी प्रकार दशमको आदि लेकर छह मासपयेन्तके उपवासोंकी संज्ञा जाननी चाहिए ॥१२५॥ 
प्रतिपदासे लेकर पशच्चदशोी तककी तिथियोंमें उपवास करना चाहिए । ये उपवास अनेक भेदोंको 
लिये हुए हैं ओर जेन मार्ग॑में इन्हें सब प्रकारके सुखोंसे सम्पन्न करनेवाला कहा है॥१२६॥ 
प्रतिवर्ष भादों सुदी सप्तमोके दिन उपवास करना चाहिए। यह परिनिर्वाण नामक विधि है तथा 
अनन्त सुखरूपो फलको देनेवाली है ॥१२७॥ भादों सुदी एकादशीके दिन उपवास करनेसे प्राति- 
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हायें प्रसद्धि नामकी विधि होती है तथा यह पल्‍यों प्रमाणकाल तक सुखरूपी फलको फलती है। 
हर एक मासकीो कृष्ण पक्षक्रो एकादशियोंके दिन किये हुए छियासी उपवास अनन्त सुखको 
उत्पन्न करते हैं ॥१२८॥ मागंशीषं सुदी तृतीयाके दिन उपवास करना अनन्त मोक्ष फलको देने- 
वाला है तथा इसी मासकी चतुर्थीके दिन वेला करनेसे विमान पंक्ति वेराज्य नामकी विधि होती 
है ओर उसके फलस्वरूप विमानोंकी पंक्तिका राज्य प्राप्त होता है ॥१२५॥ इन ऊपर कही हुई 
विधियोंमें मनुष्योंकी यथाशक्ति विधियाँ करनी चाहिए क्‍योंकि वे साक्षात्‌ ओर परम्परासे स्वर्ग 
ओर मोक्ष सम्बन्धी सुखके कारण हैं १३०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोंके कर्ता सुप्रतिष्ठ मुनि- 
राजने उस समय निमल सोलह कारण भावनाओं के द्वारा तीथँंकर नामकमंका बन्ध किया ॥|१३१॥ 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कथित समीचोन मोक्षमागंमें निःशंकता आदि आठ गुणोंसे सहित 

जो श्रद्धा है उसे दशंनविशुरद्धि कहते हैं। यह तोथ्थैकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण है ॥१३२॥ 
ज्ञानादि गुणों और उनके धारकोंमें कषायको दूर कर जो महान्‌ आदर करना है वह तीर्थंकर 
प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत विनयसम्पन्न ता नामकी दूसरो भावना है ॥१३३।! शोलब्रतोंकी रक्षामें 
मन, वचन और कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मार्ग॑में उद्यक्त पुरुषोंको शुद्ध शोलब्रतेष्वनती- 
चार नामकी भावना जाननो चाहिए ॥१३४॥ अज्ञानकी निवृत्तिरूप फलसे युक्त तथा प्रत्यक्ष और 
परोक्ष भेदोंसे सहित ज्ञानमें निरन्तर उपयोग रखना सो अभीद्षणज्ञानोपयोग भावना है ॥१३५॥ 
जन्म, जरा, मरण तथा रोग आदि शारोरिक ओर मानसिक दुःखोंके भारसे युक्त संसारसे भय- 
भोत होना सो विषयरूपी तृषाको छेदनेवालो संवेग भावना है ॥१३६।॥ जिस दिन आहार ग्रहण 
किया जाता है उस दिन एवं पर्याय सम्बन्धी दुःखको दूर करनेवाला आहारदान, अभयदान और 
संसारके दुःखको हरनेवाला ज्ञान महादान शक्तिक्ते अनुसार देना सो त्याग नामकी भावना 
है ॥१३७॥ ज्ञक्तिको नहीं छिपानेवाले एवं विनाशीक, अपवित्र ओर मृतकके समान शरीरको 
कार्यमें लगानेवाले पुरुषका मोक्षमागंके अनुरूप जो उद्यम है वह तप नामकी भावना है ॥१३८॥ 
भण्डा रमें लगो हुई अग्निको उपशान्त करनेके समान आगत विध्नोंको नष्ट कर साधुजनोंके तपकी 
रक्षा करना सो साधुसमाधि नामको भावना है ॥१३५९॥ गुणवान्‌ साधुजनोंके क्षुधा, तृषा, व्याधि 
आदिसे उत्पन्न दुःखको प्रासुक द्रव्योंके द्वारा दूर करनेका प्रत्यक्ष करना सो वेयावृत्य भावना 
है ।|१४०॥ अहुन्तमें जो अनुराग है, आचायंमें जो अनुराग है, बहुश्नुत-अनेक शाख्रोंके ज्ञाता उपाध्याय 
परमेष्ठी में जो अनुराग है और प्रवचनमें जो विनय है वह क्रमसे अहंद्‌ भक्ति, आचायें भक्ति, 
बहुश्रुत भक्ति ओर प्रवचन भक्ति नामक चार भावनाएं हैं ॥१४१॥ सामायिक आदि छह आवश्यक 
क्रियाओंकी नियत समयमें प्रवुत्ति करना सो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना है ॥१४२॥ 
समस्त सावद्य योगोंका त्याग कर चित्तको एक पदाथ््थंमें स्थिर करना सो सामायिक है । चौबोस 
तोर्थंकरोंके गुणोंका कथन करना सो स्तुति है ॥१४३॥ जिन प्रवृत्तियोंमें दो आसन, निर्दोष बारह 
आवतं और चार शिरोनतियाँ की जाती हैं उन्हें विद्वज्जन वन्दनोय वन्दना कहते हैं ॥॥१४४॥ 
द्रव्य-क्षेबकाल ओर भावके विषयमें किये हुए प्रमादका मन, वचन, कायकी शुद्धिसि निराकरण 
करना सो प्रतिक्रमण है ॥१४५॥ आगन्तुक--आगामी दोषोंका निराकरण करना प्रत्याख्यान 
कहलाता है। और निश्चित समय तक दहारीरमें ममताका त्याग करना कायोत्सगं है ॥१४६॥ 
अन्य मतोंके खण्डन करनेमें समर्थ ज्ञान, तप्रचरण एवं जिनेन्द्र भगवान॒की महामह-पुूजाओंसे 
संसारमें मोक्षमागंका प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है ॥१४७॥ जिस प्रकार गायका अपने बछड़े- 
में स्नेह होता है उसो प्रकार उत्सुकतासे युक्त बुद्धिवाले मनुष्यका सहधर्मी भाईमें जो स्नेह है 
उसे प्रवचनवात्सल्य कहते हैं क्योंकि सहधर्मीसे जो स्नेह है वह प्रवचनसे ही स्नेह है ॥१४८॥ 
सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर चिन्तन की हुईं उक्त सोलह भावनाएं, पृथकू-पृथक्‌ अथवा समुदाय 
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रूपस तीथँंकर नामकमंके बन्धकी कारण हैं ॥१४५९॥। 


इस प्रकार तोनों लोकोंके आसनोंको कम्पित करनेमें समर्थ तो्थंकर प्रकृतिनामक महापुण्य 
प्रकृतिके बन्ध करनेवाल सुप्रतिष्ठ मुनिराजने, एक मासके आहारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
ब॒द्धिके धारक हो विद्वज्जनोंके द्वारा स्तुत चार प्रकारकी आराधनाओंकी अच्छी तरह आराधना 
को जिससे बाईस सागरको स्थितिके धारक हो विशाल सुर्से युक्त जयन्त स्वर्ग ( जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान ) में उत्पन्न हुए ॥१५०॥ अब जिन्होंने तोन सम्यग ज्ञानरूपो नेत्रोंसे तीन लोकके 
पदार्थोकी स्थितिको देख लिया है ऐसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज, जयन्त विमानमें अहमिन्द्रोंके योग्य, 
संसारके सारभूत अनुपम सुखका उपभोग कर वहाँसे च्युत होंगे और राजा समुद्रविजयको 
शिवा देवोसे हरिवंशरूपी पवतके तिलकस्वरूप नेमोश्वर नामके कल्याणकारी बाईसवें तोथंकर 
होंगे ॥१५१॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें महोपवास 
विधिका वर्णन करनेवाला चोंतोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥॥३४७॥ 


| बोड। 
[... | 
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| सर्ग ३५ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 
भगवान्‌ अरिष्टनेमिका चरित सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और भावपूर्वक मुनिराजको नमस्कार 
कर स्त्रो सहित अपने घर चले गये ॥१॥ जिन्हें भोग अत्यन्त इष्ट थे ऐसे दोनों दम्पति इच्छानुसार 
क्रोडामें आसक्त होते हुए मथुरापुरीमें पहलेके समान रहने लगे और मृत्युकोी शंकासे शंकित कंस 
इनकी निरन्तर सेवा-शुश्रुषा करने लगा ॥ २॥ तदनन्तर देवकीने कंसके भयका कारण युगल 
सनन्‍्तानरूप गर्भ धारण किया सो ठोक हो है क्योंकि शत्रुओंमें परस्परके मिल जानेसे जो सहाय 
भाव उत्पन्न होता है, वह शत्रुके लिए महाभयकी प्राप्तिका कारण हो जाता है ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
प्रसूति कालके आनेपर जब देवकोके युगल पुत्र उत्पन्न हुए तब इन्द्रको आज्ञासे सुनेगम नामका 
देव उन उत्तम युगल पुत्रोंकी उठाकर सुभद्विल नगरके सेठ सुदृष्टिकी स्त्री अलंका ( पूवंभवको 
रेवती धायका जीव ) के यहाँ पहुँचा आया। उसी समय अलकाके भी युगालिया पुत्र हुए थे 
परन्तु भाग्यवश वे उत्पन्न होते ही मर गये थे । नेगम देव उन दोनों मृत पुत्रोंकी उठाकर देवकी के 
प्रसृति गृहमें रख आया और उसके बाद अपने स्वर्ग लोकको चला गया ॥४-५ ॥ शांकासे युक्त 
कंसने बहनके प्रसूतिका गृहमें प्रवेश कर उन दोनों मृतक पुत्रोंको देखा ओर भीलके समान रोद्र- 
परिणामी हो पेर पकड़कर उन्हें शिलातऊलपर पछाड़ दिया ॥ ६॥ तदनन्तर देवकी ने क्रम-क्रमसे 
दो युगल और उत्पन्न किये सो देवने उन्हें भी पुत्रोंकी इच्छा रखनंवाली बलका सेठानीके 
पास भेज दिया । इधर पापी कंसने भी उन निष्प्राण पत्रोंको पद" लश।न हं! शिलापर पछाड़ 
दिया ॥ ७ ॥ तदनन्तर अपना पुण्य हो जिनकी रक्षा कर रट। था, जो अलका सेठानीके 
लिए अत्यन्त प्रिय थे, जिनके नृपदत्त, देवपाल, अनोकदत्त, अनोक्पाल, शत्रत्न और जितशत्रु ये 
नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका शख-वक लालन-पालन हो रहा था, तथा जो अत्यन्त 
रूपवान्‌ थे ऐसे वसुदेवके छहों पुत्र छीरे-आर वृद्धिको प्राप्त होने लगे ! ८ ॥ तदनन्तर उन पुत्रोंके 
वुद्धिगत होनेपर सुदृष्टि सेटको नाथा प्रकारकी अपुर्व-अपुर्व वस्तुओंव। लाभ होने लगा और उसके 
वेभवकी वृद्धिने उस सम्य अन्य राजाओके वेभवकों भी अतिक्रात्त कर दिया ॥ ९॥ इघर पतिके 
कहनेसे जिसने सत्तान-वियोगजन्य द्.ःक् दर कर दिया था शेथी देवकी भो धीरे-धीरे प्रतिपदको 
चन्द्रकलाके समान दिनोंदिन पह०८:क- हूं! कान्तिको प्राप्त हो गयी ॥ १० ॥ 

तदनन्तर एक दिन देवको, चन्द्रमाके समान सफेद भवनमें प्रातःकालके समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रहो थी कि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरर्म अभ्युदयको सूचित करनेवाले निम्न- 
लिखित सा+ पर रथ्थ स्वप्तमें देखे .।११॥ पहले स्वप्नमें उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला उगता 
हुआ सूर्य देसा | दूसरे स्वप्तमें उसीके साथ अत्यन्त युन्दर पुर्णं चन्द्रमा देखा। तीसरे स्वप्नमें 
दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी लक्ष्मो देखो । वीथे स्वप्नमें आकाश तलसे नीचे उतरता 
हुआ विमान देखा! पाँचवें स्वप्नमें बड़ो-बड़ी ज्वाल्यओंसे यक्त अग्नि देखो। छठे स्वप्नमें 
ऊँचे आकाशमें रत्लोंकी किरणोंसे युक्त देवोंकी ध्वजा देखो और सातवें स्वप्नमें अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक सिंह देखा। इन स्वप्नोंको देखकर सौम्यव॒दना देवकी भयसे काँपतो हुई 
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ग उठी ॥१२-१३॥ अपूर्व एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न हो रहा था, जिसके 
शरीरमें रोमांच निकल आये थे, और जिसने प्रातः:कालके समय दरोरपर मंगलमय अलंकार 
धारण कर रखे थे ऐसो देवकीने जाकर पतिसे सब स्वप्न कहे और विद्वान्‌ पति--राजा वसुदेवने 
इस प्रकार उनका फलर कहा ॥१४॥। 

"हे ब्रिये | तुम्हारे शीघ्र हो एक ऐसा पुत्र होगा जो समस्त पृथिवोका स्वामी होगा। तुमने 
पहले स्वप्नमें सूयंको देखा है इससे सूचित होता है कि वह अपने प्रतापसे शजन्रुओंको नष्ट करने- 
वाला होगा । दूसरे स्वप्नमें पूर्ण चन्द्रमा देखा है उसके फलस्वरूप वह सबको प्रिय होगा । तीसरे 
स्वप्नमें दिग्गजों द्वारा लक्ष्मीका महाभिषेक देखा है इससे जान पड़ता है कि वह अत्यन्त सौभाग्य- 
शाली एवं राज्याभिषेकसे युक्त होगा। चौथे स्वप्नमें आकाशसे नीचे आता हुआ विमान देखा है 
उससे प्रकट होता है कि वह स्वगंसे अवतीर्ण होगा। पाँचवें स्वप्नमें देदीप्यमान अग्नि देखी है 
इसके फलस्वरूप वह अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा । छठे स्वप्नमें रत्नोंकी किरणोंसे युक्त देवोंकी 
ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृतिका होगा और सातवें स्वप्तमें मुखमें प्रवेश करता 
हुआ सिंह देखा है इससे जान पड़ता है कि वह निर्भय होगा ॥१५॥ 

इस प्रकार पतिक्रे मुखसे स्वप्नोंका फल सुनकर “'तथास्तु--ऐसा ही होगा--कहती हुई 
वह अत्यत्रिकर प्रोतिकरो प्राप्त हुहचै। तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, सन्तापकी शान्तिके लिए जगत्‌ 
ट्ितकारी मेघकों धारण करता है उसो प्रकार उसने शीघ्र हो जगत॒का हित करनेवाला गर्भ धारण 
किया ।।१६॥ जिसके शारोरिक और मानसिक सुखकोी वृद्धि हो रही थी ऐसी देवकीका वह गर्भे 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था त्यों-त्यों पृथिवीपर समस्त मनुष्योंका सौमनस्य बढ़ता जाता था ॥१७।॥ 
परन्तु कंसका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था | फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थी, जो 
गर्भस्थ बालकके गणोंकी अपेक्षा नहीं रखता था और जो अलूक्ष्यरूपसे गर्भके महीनों तथा दिनोंकी 
गिनतो लगाता रद्दता था ऐसा कंस, प्रसवकी प्रतोक्षा करता हुआ बहनके गर्भकी रक्षा कर रहा 
था अर्थात्‌ उसपर पूर्ण देख-रेख रखता था ॥१८।॥ सब बालक नो मासमें ही उत्पन्न होते हैं परन्तु 
कृष्ण श्रवण नक्षत्रमें भाद्रमासके शुक्‍्लपक्षक्ी द्वादशों तिथिको पत्रित्र करते हुए सातवें हो मासमें 
अलक्षित रूपसे उत्पन्त हो गये ॥१९॥ जिनका शरोर शंख-चक्र आदि उत्तमोत्तम लक्षणोंसे युक्त 
था, जिनके दारोरसे देदीप्पमान महानीलमणिके समान प्रकाश प्रकट हो रहा था और जो प्रक्ृष्ट 
कान्तिस सह्वित थे ऐसे कृष्णने अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसूतिका गृहको प्रकाशमान कर दिया 
था ॥२०।॥| उस समय उस परुषोत्तमके प्रभावसे स्नेही बन्धजनोंके घरोंमें अपने आप अच्छे-अच्छे 
निमित्त प्रकट हुए और च॒त्रओंके घरोंमें मय उत्पन्न करनेवाले निमित्त प्रकट हुए ॥२१॥ उन 
दिनों सात दिनसे बराबर घनघोर वर्षा हो रही थी फिर भी उत्पन्न होते ही बालक क्ृष्णको 
वलदेसने उठा लिशा और पिता वसुदेवने उनपर छत्ता तान दिया एवं रात्रिके समय हो दोनों 
शीक्र ही घरसे बाहर निकल पड़े ॥२२॥ उस समय समस्त नगरवासो सो रहे थे तथा कंसके सुभट 
भो गहरी नींदमें निमग्न थे इसलिए कोई भो उन्हें देख नहीं सका। गोपुर द्वारपर आये तो 
किवाड़ बन्द थे परन्तु श्रोकृष्णके चरणयुगलका स्पशं होते हो उनमें निकलने योग्य सन्धि हो गयो 
जिसस सब बाहर निकल आये ॥२३॥ 

उस समय पानीकी एक ब्‌ द बालूकको नाकमें घुस गयी जिससे उसे छींक आ गयी । उस 
छींकका शब्द बिजलो ओर वायुके शब्दके समान अत्थन्त गम्भीर था । उसी समय ऊपरसे आवाज 
आयी कि तू निविध्न रूपस चिरकाल तक जीवित रह /” गोपुर द्वारके ऊपर कंसके पिता राजा 
उग्रसन रहते थे। उक्त आशोर्वाद उन्हींने दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्वादको सुनकर बलदेव 
तथा वमसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उग्रसेनसे कहने लगे कि हे पुज्य ! रहस्यकी रक्षा की जाये । 
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इस देवकीके पुत्रसे तुम्हारा छुटकारा होगा ॥२४-२५॥ इसके उत्तरमें उग्रसेनने स्वीकृत किया कि 
'यह हमारे भाईकी पुत्रीका पुत्र शत्रुसे अज्ञात रहकर वृद्धिकों प्राप्त हो।! उस समय उम्रसेनके 
उक्त वचनको प्रशंसा कर दोनों शीघ्र ही नगरीसे बाहर निकल गये ॥२६।॥| उस समय, जिसके 
सींग देदीप्यमान थे ऐसा एक बेल आगे-आगे मार्ग दिखाता हुआ बड़े वेगसे जा रहा था। यमुना- 
का अखण्ड प्रवाह बह रहा था परन्तु श्रीकृष्णके प्रभावसे उसका महाप्रवाह शीघ्र ही खण्डित हो 
गया ॥२७॥ तदनन्तर नदीको पार कर वे वुन्दावनको ओर गये । वहाँ गाँवके बाहर खिरकामें 
अपनी यशोदा ख्लोके साथ सुनन्द नामका गोप रहता था। वह वंश-परम्परासे चला आया इनका 
बड़ा विश्वासपात्र व्यक्ति था। बलदेव और वसुदेवने रात्रिमें हो उसे देखा ओर दोनोंको पुत्र 
सौंपकर कहा कि देखो भाई ! यह पुत्र विशाल नेत्रोंका धारक है तथा नेत्रोंके लिए कान्तिरूपी 
महाअमृतको वरसानेवाला है। इसे अपना पुत्र समझकर बढ़ाओ और यह रहस्य किसीको प्रकट 
न हो सके इस बातका ध्यान रखो ॥२८-२९॥ तदनन्तर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदाकी पुत्री- 
को लेकर दोनों शीघ्र ही वापस आ गये ओर शत्र॒कों विश्वास दिलानेके लिए उसे रानी देवकोके 
लिए देकर गुप्त रूपसे स्थित हो गये ॥३०॥ 

तदनन्तर बहनको प्रसूतिका समाचार पाकर निर्देय कंस प्रसृतिका-गृहमें घुस गया । वहां 
निर्दोष कन्‍्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दूर हो गया था तथापि दीघंदर्शी होनेके कारण 
उसने विचार किया कि कदाचित्‌ इसका पति मेरा शत्रु हो सकता है। इस शंकासे आकुलित 
होकर उसने उस कन्याको स्वयं उठा लिया और हाथसे मसलकर उसको नाक चपटो कर 
दी ॥३१-३२॥ इस प्रकार देवकीके मनको सनन्‍्ताप करनेवाले कंसने जब देखा कि अब इसके पुत्र 
होना बन्द हो गया है तब वह सन्तुष्ट हो हृदयकी ऋरताको छिपाता हुआ कुछ दिनों तक सुखसे 
निवास करता रहा ॥३३॥ तदनन्तर जिसका जातसंस्कार कर कृष्ण नाम रखा गया था ऐसा 
ब्रजवासी बालक नन्द और यशोदाकी अभृतपूव॑ प्रोतिको बढ़ाता हुआ सुखसे बढ़ने लगा ॥३४॥ 
जब वह बालक चित्त पड़ा हुआ गदा, खड्ग, चक्र, अंकुश, शंख तथा पद्म आदि चिद्दोंकी 
प्रशस्त रेखाओंसे चिह्नित लाल-लाल हाथ-पेर चलाता था तब गोप ओर गोपियोंके मनको बरबस 
खींच लेता था ॥३५॥ नील कमल-जेसी सुन्दर शोभाको धारण करनेवाले उस मनोहर बालकको, 
पूर्ण स्तनोंको धारण करनेवाली गोपिकाएँ स्तन देनेके बहाने अतृप्त नेत्रोंसे टकटकी लगाकर देखतो 
रहतो थीं ॥३६९॥ 

इधर किसी दिन कंसके हितैषी वरुण नामक निमित्तज्ञानीने उससे कहा कि राजन्‌ ! यहाँ 
कहीं नगर अथवा वनमें तुम्हारा शत्रु बढ़ रहा है उसकी खाज करनी चाहिए ॥२७॥ तदनन्तर 
शत्रुके नाशकी भावनासे कंसने तीन दिनका उपवास किया सो पूर्व भवमें इसने जिन देवियोंको 
यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है अगले भवमें आवश्यकता पड़े तो 
सहायता करना | वे देवियाँ पूर्व स्वीकृत कायंको सिद्ध करनेके लिए आकर कंससे कहने लगीं कि 
ये हम सब तुम्हारे पूर्व भवके तपसे सिद्ध हुई देवियाँ हैं। आपका जो कार्य हो बह कहिए, बलभद्र 
ओर नारायणको छोडकर कंसका कोन-सा शात्र क्षण-भरमें नष्ट करने योग्य है सो बताओ ॥३८-३५९॥। 
कंसने कहा कि हमारा कोई वरी कहीं गुप्त रूपसे बढ़ रहा है सो तुम लोग दयासे निरपेक्ष हो शो क्र 
ही पता लगाकर ससे मृत्युक्रे मुखमें करो-- उसे मार डालो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथत 
बातको स्वीकृत कर वे देवियाँ चली गयीं। उनमेंसे एक देवो शीघ्र ही उग्र- भयंकर पक्षीका रूप 
दिखाकर आयो और चोंत्त द्वारा प्रहार कर बालक क्ृष्णदो मारनेका प्रयत्न करने लगी परन्तु 
कृष्णने उसकी चोंच पकड़कर उतनी जोरसे दबायी कि वह भयभीत हो प्रचण्ड शब्द ऋरती हुई ' 
भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप रखकर कुपूतना बन गयी और अपने पिप सहित | 
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स्तन उन्हे पिलाने लगी। परन्तु देवताओंसे अधिप्ठित होनेके कारण श्रोकृष्णका मुख अत्यन्त: 
कठोर हो गया था इसलिए उन्होंने स्तनका अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह बेचारी चिल्लाने 
लगी ||४२॥ बालक कृष्ण कभी तो सोता था, कभी बेठता था, कभी छातीके बल सरकता था, 
कभी लड़खड़ाते पेर उठाता हुआ चलता था, कभो दोड़ा-दौड़ा फिरता था, कभी मधुर आलाप 
करता था और कभी मक्खन खाता हुआ दिन-रात व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाची 
शकटका रूप रखकर उनके सामने आयो परन्तु कृष्ण बालक होनेपर भो अत्यन्त निर्भेय थे, 
अंजनगिरिके समान शोभायमान थे और अत्यधिक अभ्युदयको धारण करनेवाले कोई अनिवंच- 
नोय पुरुष थे इसलिए उन्होंने जोरकी लात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन 
उपद्रवकी अधिकताके कारण यश्ोदाने कृष्णका पेर रस्सीसे मपकर कखलीमें बाँध दिया था उसी 
दिन शात्रकोी दो देवियाँ जमल और अजुन वृक्षका रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुँचाने लगीं परन्तु 
कृष्णने उस दक्चामें भी दोनों देवियांकों गिरा दिया-मार भगाया ॥४५।॥ शुभ बाल्यकालके 
प्रारम्भमं ही सुनन्दगोप और यशोदाने जिसकी अजख्भूत शक्ति देखी थी तथा आइ्चयंसे चकित हो 
जिसकी प्रशंसा वी थी ऐसा वह दर्शनोय--मनोहर बालक वनके मध्यमें बढ़ने लगा |४६॥| एक 
दिन छठों देवों बेलका रूप बनाकर आयो | वह बेल बड़ा अहंकारी था, गोपालोंकी समस्त बस्तीमें 
जहाँ-तहाँ दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागरके समान 
जान पड़ता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक कृष्णने उसको गरदन मोड़कर उसे नष्ट कर दिया-- 
दूर भगा दिया ॥४७॥ सातवीं देवीने पापाणमयी तीत्र वषसि कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वर्षासे रंचमात्र भी व्याकरुल नहों हुए प्रत्युत उन्होंने घबड़ाये हुए गोकुलको रक्षा करनेके लिए 
पृथिवीका भार धारण करनेसे विशाल अपनी दोनों भुजाओंसे गोवर्धन पव॑तको बहुत ऊंचा उठा 
लिया और उसके नोचे सबको रक्षा की |।४८॥ 

जब कृष्णकी इस लोकोत्तर चेष्टाका पता कानों-कान बलदेवको चला तब उन्होंने माता 
देवकीके सामने इसका वर्णन किया। उसे सुन वह किये हुए उपवासके बहाने पृत्रको देखनेके लिए 
ब्रज--गोकुलकी ओर गयी।॥४९॥ वहाँ पवंतको शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके धारक गोपालकोके 
मुख गोतस झंकृत एवं घण्टाओंके जोरदार शब्दोंस सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमें बेंठकर यह 
परम सन्‍्तोपको प्राप्त हुई ॥५०॥ कही तो वह वन, कृष्णके रंगके समान स्निग्ध एवं उत्तम कृष्ण 
वर्णवाली गायोंके समूहसे व्याप्त था और कहीं बलभद्गरके समान सफेद वर्णवाली गायोंके समूहसे 
युक्त था। उसे देख माता देवकी बहुत ही प्रसन्न हुईं सो ठोक ही है क्योकि पुत्रकी समानता प्राप्त 
करनेंदाली वस्तु भी हपंके लिए होती है ॥५१॥ जो घास ओर पानीसे सन्‍्तुष्ट थीं, जिनके थनों- 
से बछड़े लगे हुए थे, गोपाल लोग जिन्हें दुह रहे थे तथा घड़ोंके समान जिनके बड़े-बड़े स्तन थे 
ऐसी गोशालाओंमें खड़ीं एक-से बढ़कर एक सुन्दर गायोंकों देखकर माता देवकोके रोमांच निकल 
आये ओर वह सुखसे सुशोमित होने लगी ॥५२॥ उस समय वहाँ बछड़ोंके साथ गायोंके रंभानेकी 
ध्वनि फेल रहो थी तथा गोपियों द्वारा दहो मथे जानेका जोरदार शब्द प्रसरित हो रहा था। उन 
सबसे देवकीका मन अत्यधिक हरा गया सो ठोक हो है क्योंकि गम्भीर शब्द क्‍या नहीं हरते 
हैं ? ॥५३॥ तदनन्त<र जो मन हो मन अत्यधिक हित हो रहा था, ऐसे नन्‍्द गोपने यशोदाके साथ 
आकर, यशसे विशुद्ध, अनेक लोगोंके समूहसे सहित, गोरवशालिनी स्वामिनी देवकीकों भक्ति- 
पृवंक नमस्कार किया ॥५४।॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रंगके दो वस्त्र पहने हुए था, वनके मध्यमें 
मयूर-पिच्छकी कलेंगो लगाये हुए था, अखण्ड नील कमलकी माला जिसके शिरपर पड़ी हुई थी, 
जिसका शंखके समान सुन्दर कण्ठ उन्ञम कण्ठोसे विभूषित था, सुवर्णंके कर्णाभरणोंसे जिसकी 
आभा अत्यन्त उज्ज्वल हो रही थी, जिसके ललाटपर दुपहरियाके फूल लटक रहे थे, जिसके 


शिरपर ऊंचा मुकुट बंधा हुआ था, जिसकी कलाइयोंमें सुवर्णके देदीप्यमान कड़े सुशोभित थे, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाल बालक थे एवं जो यश और दयासे सहित था ऐसे पृत्रको लाकर 
यशोदाने देवकीके चरणोंमें प्रणाम कराया । उत्तम गोपके वेपको धारण करनेवाला वह पुत्र 
प्रणाम कर पासमें हो बेठ गया । माता देवकी उसका स्पश करतो हुई चिरकाल तक उसे देखती 
रही ॥५५-५७।|। देवकोने यशोदासे कहा कि हे यशस्विनि यशोदे ! तू ऐसे पुत्रका निरन्तर दर्शन 
करतो है अत: तेरा वनमें भी रहना प्रशंसनीय है। यदि पृथिवोका राज्य भी मिल जाये पर 
सन्‍तान न ही तो वह राज्य अच्छा नहीं लगता ॥५८॥ इसके उत्तरमें गोपी यशोदाने कहा कि 
है स्‍्वामिनि ! आपने जेसा कहा है यह वेसा ही सत्य है। मेरे मनके सन्तोषको अत्यधिक रूपसे 
पृष्ट करनेवाला यह सदाका दास आपके प्रिय अशोर्वादसे चिरंजीव रहे यही प्रार्थना है ॥५९॥ 

इसी बोचमें पुत्रको देखनेसे देवको रानोके दोनों स्तन अत्यविक दूधसे परिपूर्ण हो गये । 
वह उन झरते हुए स्तनोंको रोकनेमें समर्थ नहीं हो सकी सो ठोक हो है क्योंकि चित्तमें भेद पड़ 
जानेपर किसी बातका छिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनोंसे झरते हुए दूधके बहाने 
रानी, हे पुत्र ! छत्रुके भयसे मेंने तुझे वियुक्त किया है दुष्ट ब॒ुद्धिसि नहीं! अपने अन्तरंगको इस 
विशुद्धिको दिखाती हुईकि समान सुशोभित हो रहो थी ॥६१॥ “कहीं रहस्य न खुल जाये” इससे 
भयभोत हो बृद्धिमान्‌ बलदेवने उसो समय स्व्रयं ही दूधके घड़ेसे प्रेम [रण माताका अभिषेक कर 
दिया-- उसके ऊपर दूधसे भरा घड़ा उड़ेल दिया सो ठीक ही है क्‍योंकि कुशल मनुष्य अवसरके 
अनुसार कार्य करनेमें कभी नहीं चूकते ॥६२॥| तदनन्तर कृष्णके देखनेसे जिसे सुख प्राप्त हुआ 
था ओर जिसके दुग्धाभिषेकका कार्य समाप्त हो चुका था ऐसी साध्वी माता देवकोको लाकर 
बलदेवने मथुरापुरीमें प्रविष्ठ कराया और इसके बाद उन्होंने यह समाचार अपने पिता वसुदेवके 
लिए भी सुनाया ॥६३॥ 

कृष्ण अत्यन्त चतुर थे अतः बलदेवने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हें शीघ्र ही कलाओं और 
गुणोंकी शिक्षा दो थी सो ठोक हो है क्योंकि स्थिर रूपसे उपदेश ग्रहण करनेवाले विनयी शिष्यके 
मिलने पर गुरुओंके उपदेश व्य्थं ही समय नहीं नष्ट करते अर्थात्‌ शीघ्र ही उसे निपुण बना देते 
हैं |[६४।। कुमारके समान अत्यन्त निविकार अथवा अत्यन्त कोमल हृदयकों धारण करनेवाले 
वह कुमार कृष्ण, क्रोड़ाओंके समय अतिशय योवनके उन्मादसे भरी एवं प्रस्फुटित स्तनोंवाली 
गोपकन्याओं को उत्तम रासों द्वारा क्रोड़ा कराते थे ॥|६५।॥ वे रासक्रोड़ाओंके समय गोपबालाओं के 
लिए अपने हाथको अंगुलियोंके स्पशंसे होनेवाला सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु स्वयं अत्यन्त 
निविकार रहते थे। जिस प्रकार उत्तप अंगूठोमें जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि खोक़े हाथकी अंगुलिका 
स्पर्श करता हुआ भी निविकार रहता है उसो प्रकार महानुमाव कृष्ण भो गोपबालाओंकी हस्तां- 
गुलिका स्पशं करते हुए भी निविकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार क्ृष्णसे मिलनेपर 
वृद्धिको सूचित करनेवाला मनुष्योंका अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदयमें वृद्धिको प्राप्त होता 
था उसी प्रकार उनके विरह॒कालमें विरहसे पीड़ित मनुष्योंका विरहानुराग भी वृद्धिको प्राप्त होता 
था। भावार्थ --खेलक्रे समय कृष्णको पाकर जिस प्रकार लोगोंको प्रसन्नता होतो थी उसी प्रकार 
उनके अभावमें लोगोंको विरहजन्य सनन्‍्ताप भो होता था ॥६९७॥। 

कृष्णकी लोकोत्तर चेष्टाएँ सुन एक दिन कंसको इनके प्रति सन्देह हो गया ओर वह वेरी 
जान इन्हें खोजनेके लिए गोकुल आया | कृष्ण अपने सखाओंके साथ उसके समीप आ रहे पे-- 
परन्तु माताने कोई उपाय रच उन्हें आत्मोय जनोंके द्वारा नगरके बाहर ब्रजको भेज दिया ॥६८।। 
त्रजमें एक ताडवी नामकी पिशाचों आयी जो जोर-जो रसे अट्टहास कर रहो थो, जिसके नेत्र और 
मख दोनों ही अत्यन्त रूक्ष थे, जिसका शरीर अत्यन्त बढ़ा हुआ था और जिसकी शरीरपयष्टि 
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अत्यन्त विक्रृत थी क्ृष्णने उसे देखते ही मार भगाया ॥६५॥ ब्रजमें एक शाल्मलो वृक्षकी छककड़ी- 
का मण्डप तेयार हो रहा था वहाँ उसके ऐसे बड़े-बड़े खम्भोंका समूह पड़ा था जिसे दूसरे लोग 
उठा नहीं सकते थे परन्तु कष्णने उन्हें अकेले ही उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। यह जान माताने 
नि:शंक हो उन्हें त्रजसे वापस लोटा लिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थो कंसको जब कृष्ण गोकुनमें 
नहीं मिले तब वह मथुरा लौट आया। उसी समय उसके यहाँ सिहवाहिनी नागशय्या, अजितंजय 
नामका धनुष और पांचजन्य नामका शंख ये तोन बद्धूत पदार्थ प्रकट हुए। कंसके ज्योतिषीने 
बताया कि “जो कोई नागशय्यापर चढ़कर धनुषपर डोरी चढ़ा दे और पांचजन्य शंखको फूँक दे 
वही तुम्हारा शत्रु है', अतः ज्योतिषीके कहे अनुसार कार्य करनेवाले कंसने अपने शत्रुकी तलाश 
करनेके लिए आत्मीय जनोंके . द्वारा नगरमें यह घोषणा करा दी कि 'जो कोई यहाँ आकर सिंह- 
वाहिनी नागशय्यापर चढ़ेगा, अजितंजय धनुषकों डोरीसे सहित करेगा और पांचजन्य शंखको 
मुखसे पूर्ण करेगा--फूँकेगा वह पुरुषोंमें उत्तम तथा सबके पराक्रमको पराजित करनेवाला समझा 
जावेगा। पुरुषोंके अन्तरको जाननेवाला कंस उसपर बहुत प्रसन्‍न होगा, अपने आपको उसका 
मित्र समझेगा तथा उसके लिए अलभ्य इष्ट वस्तु देगा' ॥७१-७३॥ 


कंसकी यह घोषणा सुन अनेक राजा मथुरा आये ओर नागशय्यापर चढ़ने आदिको 
क्रियाओंमें प्रवृत्ति करने लगे परन्तु सब भयभीत हो लज्जित होते हुए चले गये ॥७४।॥ एक दिन 
कंसकी स्री जीवद्यद्ाका भाई भानु, किसी कार्यवश गोकुल गया । वहाँ कृष्णका अद्भुत पराक्रम 
देख वह बहुत प्रसन्‍त हुआ ओर उन्हें अपने साथ मथुरापुरी ले आया ॥७५॥ है 


यहाँ, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुसज्जित था, जिसका पृष्ठ भाग चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल था एवं जिसके ऊपर भयंकर सर्पोंके फण लहलहा रहे थे ऐप्ती महानाग शय्यापर कृष्ण 
स्वाभाविक शय्याके समान शीघ्र चढ़ गये ॥७६॥ तदनन्तर उन्होंने साँपोंके द्वारा उगले हुए 
धमको बिखेरनेवाले धनुषको प्रत्यंचासे युक्त किया और दब्दोंसे समस्त दिशाओंको भरनेवाले 
दंखको खेद रहित--अनायास हो पूर्ण कर दिया ॥७७॥ उस समय कृष्णके प्रकट होते हुए लोको- 
त्तर माहात्म्यकफो देखकर समस्त लोगोंने घोषणा को कि अहो, क्षुभित समुद्रके समान शब्द करने- 
वाला यह कोई महान्‌ पुरुष है ॥3८॥ क्ृष्णका यह पराक्रम देख बड़े भाई बलदेवको दुष्ट कंससे 
आशंका हो गयी इसलिए उन्होंने महान्‌ आज्ञाकारों कृष्णको, साथ-साथ जानेवाले गुणोंके तीब् 
अनुरागी आत्मीय जनोके साथ ब्रजको भेजा। भावाथं--बलदेवने कंससे शंकित हो कृष्णको 
अकेला नहीं जाने दिया किन्तु “यह बहुत गुणों है, इसलिए सब लोग इसे भेजने जाओ” यह 
कहकर अपने पक्षके बहुत-से लोगोंको उनके साथ कर दिया ॥७९।॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
जो (वं जन्ममें प्राप्त हुए जेन धमंसे उत्क्ृष्टताको प्राप्त हुआ है उस मनुष्यका मदोन्मत्त शत्र क्‍या 
कर सकता है? भले ही वह गर्भाधानसे पुवं ओर जन्गके पहले ही हृदयमें वेरभाव बॉधकर 
बेठा हो ॥८०॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश्ञपुराणमें कष्णकी 
बालक्रीड़ाओंका वर्णन करनेवाला पंतीसवाँ सग्ग समाप्त हा ॥|३४५॥ 


 ] 


रेप्रे 


अथानन्तर गूँलते हुए अभ्रमररूपी प्रत्यंचासे युक्त बाणासन जातिके वृक्षरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कवूतररूपी शंख और कलहंसरूपी शय्यासे सहित तथा शात्रुरूपी मयूरोंक मद और 
पंखोंको नष्ट करनेवाली शरद्‌ ऋतु आयो सो ऐसो जान पड़तो थी मानो कृष्णकी नवोन लक्ष्मी की 
लीलासे ही सहित हो। भावार्थ -जिस प्रह्नार कृष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आरूढ़ हो शंख 
बजाया था और घनुष धारण किया था उसो प्रकार वह शरदु ऋतु भी कलहंसरूपी नागशय्या- 
पर आरूढ़ हो कवृतरझूपी शंखको बजा रही थी तथा बाणासन वृक्षरूपी धनुषको धारण कर 
रही थी ॥१॥ उस समय आकाशरमें मेघोंका समूह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश फेलने 
लगा था इसलिए वह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार पृथिवीकी विपुल कीचड़ नष्ट 
हो गयो थो तथा उसपर काशके फूल-फूल उठे थे इसलिए वह ऐसी जान पड़तो थी मानो कुछ 
दिन बाद जो अतिशय बलवान्‌ कंसका घात होनेवाला है उससे प्रकट होनेवाले क्रृष्णके अट्टहास- 
को हो पहलेसे धारण करने लगी हो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोंमें विशाल पुलिनोंकी टक्कर- 
से फेन निकल रहा था, स्वाभाविक जलसे भरे सरोवरोंमें सफेद-सफेद कमल फूल रहे थे और 
पव॑तोंके अपने वनोंमें सफेद-सफेद फूल खिल उठे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन सबके 
बहाने श्रीकृष्णके शुक्ल यशको हो शीघ्र धारण कर रहे हों ॥३॥ फलरूपी स्तनोंके भारो भारसे 
आक्रान्त, सवंत्र व्याप्त धानकी सातिशय कान्तिरूपी चोलीसे सुशोभित और हर्षातिरेकसे सब ओर 
विकसित--नये-नये अंकुरोंकों धारण करनेवालो उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उस समय नये राजा 
श्रीकृष्णके कण्ठालिगनके लिए उत्सुकके समान जान पड़तो थो ॥४॥ उस शरद्‌ ऋतुमें सन्ततिके 
भाररूप विभूतिसे प्राप्त होनेवाली व्यग्रतासे व्यग्र एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर ह॒षित होने- 
वाली गायों ओर बेलोंके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धी सन्‍्तोषफको मानो इसलिए ही 
बरबस पुष्ट कर रहे थे कि वे उनके शात्रुओंके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥५॥ 

यद्यपि कंस, श्रीकृष्णकी चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपायोंमें बुद्धि 
लगानेवाले उस दुष्टने फिर भी उस समय कमल लानेके लिए समस्त गोपोंके समूहको यमुनाके 

अथानन्तर गूँजते हुए भ्रमररूपी प्रत्यंचासे युक्त बाणासन जातिके वृक्षरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कबूतररूपी शंख और कलहंसरूपी दग्यासे सहित तथा शरत्रुरूपो प््यूरोंक मद और 
पंखोंको नष्ट करनेवाली शरद्‌ ऋतु आयो सो ऐसी जान पड़ती थी मानो कृष्णकोी नवोन लक्ष्मी की 
लोलासे हो सहित हो। भावार्थ -जिस प्रक्रार कृष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आइरूढ़ हो शंख 
बजाया था और धनुष धारण किया था उसो प्रकार वह शरद्‌ ऋतु भी कलहंसरूपी नागशय्या- 
पर आरूढ़ हो कबतररूपो शंखको बजा रही थी तथा बाणासन वृक्षरूपी धनुषको धारण कर 
रही थी ॥१॥ उस समय आकाशमें मेघोंका समूह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश फेलने 
लगा था इसलिए वह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार पृथिवीकी विपुल कीचड़ नष्ट 
हो गयो थो तया उसपर काशके फूल-फूल उठे थे इसलिए वह ऐसी जान पड़ती थो मानो कुछ 
दिन बाद जो अतिशय बलवान कंसका घात होनेवाला है उससे प्रकट होनेवाले क्ृष्णके अद्ृहास- 
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को हो पहलेसे धारण करने लगी हो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोंमें विशाल पुलिनोंकी टकक्‍्कर- 
से फेन निकल रहा था, स्वाभाविक जलसे भरे सरोवरोंमें सफेद-सफेद कमल फूल रहेथे और 
प्व॑त्तोंके अपने वनोंमें सफेद-सफेद फूछ खिल उठे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन सबके 
बहाने श्रीकृष्णके शक्ल यशक्ो ही शोप्र धारण कर रहे हों ॥३॥ फलरूपी स्तनोंके भारो भारसे 
आक्रान्त, सवंत्र व्यापत धानकी सातिशय कान्तिरूपी चोलोसे सुशोभित ओर हर्पातिरेकसे सब ओर 
विकसित--नवे-नये अंकुरोंको धारण करनेवाली उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उस समय नये राजा 
श्री कृष्णके कण्ठालिगनके लिए उत्मुकके समान जान पड़तो थो ॥४॥ उस शरद ऋतुमें सन्ततिके 
भाररूप विभूतिसे प्राप्त होनेवाली व्यग्रतासे व्यग्र एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर हित होने- 
वाली गायों ओर बेलोंके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धी सन्‍तोषको मानो इसलिए हो 
बरबस पुष्ट कर रहे थे कि वे उनके शात्रुओंके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥५॥ 

यद्यपि कंस, श्रोकृष्णकी चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपायोंमें बुद्धि 
लगानेवाले उस दुएने फिर भी उस समय कमल लानेके लिए समस्त गोपोंके समूहको यमुनाके 
मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त अपनी सेनाओंके द्वारा पृथिवोतछलको भूषित करते ओर अकस्मात्‌ आग- 
मनसे दुष्ट कंसके अहंकारपूर्ण हृदयको विदोणं करते हुए शीघ्र ही मथुराकी ओर चल पड़े ॥१३॥ 

यदुवंशी राजाओको विशाल मथुरा नगरीको ओर आया देख यद्यपि कर्स शंकासे युक्त हो 
गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये चरकालसे वियुक्त छोटे भाई--वसुदेवको देखनेके 
लिए आये हैं तब उसने नि:शंक हो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छी तरह नम- 
रकार किया और छोटे भाइयोंसे सहित उन समस्त भाइयोंका नगरमे प्रवेश कराया ॥|१४॥ विशाल 
मथुरा नगरीके घरोंक़ी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा नगरीके अधिपति--कंसने 
जिन्हें उत्तमोत्तम भत्रन प्रदान किये थे, ऐसे वे सब यदुवंशी राजा मथुरा नगरीमें रहने लगे । कंस 
दान, मान तथा नमस्का रके द्वारा प्रतिदिन उनकी सेवा करता था। यद्यपि बे बाह्ममें ऐसो चेष्टा 
दिखाते थे जेसे प्रेम ही धारण कर रहे हों तथापि अन्तरंगमें अत्यधिक दाह रखते थे ॥१५॥ 

तदनन्तर जिन्होंने समस्त कार्यका अच्छो तरह निडइचय कर लिया था, जिनके अवयव 
वृषभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे, जिनकी बुद्धि अत्यन्त निपुण थी और जो क्ृष्णके 
हृदयमें युद्धकी अभिलाषा उत्पन्न करना चाहते थे ऐसे धीर-वोर बलूभद्रने गोकुल जाकर क्ृष्णके 
सामने ही यशोदासे कहा कि जल्दी स्नान कर |॥|१६॥ क्‍यों इस तरह देर कर रहो है, तू अपने 
दरोरकी सम्भालमें हो भूली हुई है, एक बार नहीं अनेक बार कहा फिर भी अपनी आदत नहीं 
छोड़ती | ठो*.. ह! है उज्ज्वल एवं शुभ शुक्तियोंके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोंकों उत्पन्न करनेवाली 
समुद्रको वेला अपनो चंचलता नहीं छोड़तो है। चिरकाल तक साथ-साथ रहनेपर भी बलभद्रने 
यशोदासे ऐसे कटुक वचन पहले कभी नहीं कहे थे इसलिए वह बहुत ही चकित तथा भयभीत हो 
गयी । यद्यपि उसने कहा कुछ नहीं फिर भी उसके नेत्रोंसे आँसू निकल आये । वह चुपचाप श्षीत्र 
ही स्नान कर भोजन बनानेके लिए प्रकत-अवसरानुकूल यत्न करने लगी। इधर कृष्ण और बल- 
भद्र दोनों स्तान करनेके लिए नदी चले गये ॥१७-१८॥।॥ 

एकान्तमें पहुँचनेपर बलभद्रने कृष्णते कहा कि आज तुम्हारा यह मुख लम्बी-लम्बो साँसों 
तथा अभश्रुओंसे युक्त क्‍यों है ? तुषारसे कुम्हलाये हुए कमलके समान कान्तिसे रहित तुम्हारा यह 
मख किसी भारी मानसिक सन्‍्तापको प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहो ॥१९॥ इस प्रकार 
प्रेमसहित पूछे हुए कृष्णने, प्रसन्‍न मुख कमलसे युक्त बलभद्रको ओर देखकर यह वचन कहे कि 
हे आये ! मेरे वचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हुए विकारसे मेरा मानसिक दुःख प्रकट हो गहा 
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है, यह ठीक है। आप शासख्ज्ञानसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, लोकको रीतिको जानते हैं ओर हे पृज्य ! 
आप नगरवासी लोगोंको श्रेष्ठ उपदेश देते हैं फिर यह तो बताइए कि आज आपको हमारी पृज्य 
माता यशोदाका अत्यन्त कठोर वचनोंसे तिरस्कार करना क्‍या उचित था ? ॥२०॥ इस प्रकारके 
वचनों द्वारा शोक प्रकट करते हुए कृष्णका बलभद्रने दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिगन कर लिया । 
हषंसे उनका शरोर रोमांचित हो गया । तदनन्तर अविरल अश्रुधारासे हृदयकी स्वच्छ वृत्तिको 
सूचित करते हुए उन्होंने कृष्णके लिए सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥२१॥ उन्होंने सबसे पहले तीत्र 
अहंकारकी वश्ञीमूत जरासन्धकी पुत्री कंसकी स्त्री जीवद्यराके लिए अतिमुक्तक मुनिने जो 
अवन्ध्य--सत्य वचन कहें थे वे सुनाये । तदनन्तर क्षुभितहृदय कंसने देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
पुत्रोंकी अपनी जानमें मार डाला यह क्रोधवर्धक समाचार सुनाया। फिर, तुम प्रसवके समय- 
से पहले ही उत्पन्न हुए थे ओर उत्पन्न होते ही तुम्हें हम गोकुलमें छिपाकर यशोदाके यहाँ रख 
गये थे यह कहा। तदनन्तर बाल्यकालसे ही लेकर शत्रने मारनेके जो नाना साधन जुटाये उनका 
निरूपण किया । अन्तमें यह बताया कि इस समय कंस भयंकर मल्लयुद्धका नि३चय कर तुम्हारे 
मारनेमें चित्त लगा रहा है ॥२२-२४॥ इस प्रकार ज्योंहोी कृष्णने बड़े भाई बलभद्रसे समस्त 
हरिवंश, पिता, गुरु, बन्धु तथा भाइयोंका हाल जाना त्योंही वे आनन्दसे अत्यधिक मुख-कमलकी 
शोभाको धारण करने लगे--हर्षाति रेकसे उनके मुख-कमलकी लक्ष्मी खिल उठी । और वे बड़े भाई- 
रूपो पवंतसे प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिह॒के समान सुशोभित होने लगे ॥२५॥। 
तदनन्तर जन्मजात हितबुद्धिसे उत्पन्न स्नेहसें जिनके अन्तःकरण परस्पर मिल रहें थे, 
जो महामच्छोंगो लोला धारण कर रहें थे एवं जलक्रीड़ाम जो अत्यन्त चतुर थे ऐसे दोनों 
भाइयोंने यमुना नदीमें स्नान किया | तत्पद्चातु गोप समूहसे सेंवनीय दोनों भाई उन्हीं गोपोंके 
साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनों साथ-साथ माणिजटित भूमिमें गये और वहाँ 
उन्होंने सा4-ही-साथ, जिसके सोथ अत्यन्त कोमल ओर उज्ज्वल थे ऐसा शालिधानका भात, 
शुभ सुगन्धित एवं तत्काल तथाये हुए घोसे स्वादिष्ट दाल, शाक, दूध ओर दहीके साथ जोमा । 
जोमनेके बाद अत्यन्त कोमल और सुगन्धित चन्दनादि द्वव्योंके चुणंसे कुल्ला किया, हाथोंमें 
उन्हींका उद्धतंन किया, अपने कर-किसलयमें लेकर गाढ़ा-गढ़ा सुन्दर लेप लगाया, की हुई 
हरी सुपारो तथा इलायबी आदिसे युक्त पान खाया। पानकी लालीसे उनके मुखकी स्वाभाविक 
लाली और भी अधिक बढ़ गयी जिससे उनके अबर तथा ओठ अत्यन्त सुन्दर दिखने 
लगे ।२७-२८॥ तदननन्‍्तर जो नाना आसनोंके लगानेमें चतुर थे, मल्लविद्याके निर्दोष ज्ञाता थे, 
नीलाम्बर और पोताम्बर धारण कर ।जन्‍्होंने चलनेके योग्य सुन्दर वेष धारण किया था, लम्बे- 
चौड़ वक्षस्थलपर उत्तम सिन्दूरकी रज लगाकर जिन्होंने नुतन वनमाला और मालतीका सेहरा 
धारण किया था, और जो अपने दृढ़ मनमें वेरो कंसके मारनेका निश्चय कर चंचल चरणोंके 
आधातसे पृथिवीको कम्पित कर रहें थे ऐसे दोनों भाई, अतिशय भयानक मल्लोंके बेगसे युक्त 
एवं अपने-अपने वर्गंके लोगोंसे सहित गोपोंके साथ शीघ्र ही मथुराको ओर चले ॥२०-३०॥ 
मार्गमें कंसक भक्त एक असुरने नागका रूप बनाया, दूसरेने कटु शब्द करनेवाले गधाका ओर 
तोसरेने दुष्ट घोड़ेका रूप बनाया तथा नगर-प्रवेशमें विध्न डालते हुए सबकें-सब मुँह फाड़कर 
सामने आये परन्तु क्ृष्णने उन सबको मार भगाया ॥३१॥ 
नगरमें प्रवेश करते हुए दोनों भाई जब द्वारपर पहुँचे तो शत्रकी आज्ञासे उनपर एक साथ 
चम्पक और पादाभर नामक दो हाथी हल दिये गये। जन हाथियोंके भूरे रंगके गण्डस्थल 
निरन्तर झरतो हुई मदकी रेखाओंसे सृुशो भित थे। उन हाथियोंकोी सामने आते जानकर दोनों 
भाई ऐसे सन्तुष्ट हुए जैसे युद्धकी रंगभूमिमें आगत प्रथम मल्लोंको देखकर हो सनन्‍्तुष्ट हो रहे 
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हों ॥२२॥ उमनमें-से बलभद्र तो बड़ी सुन्दरताके साथ चम्पक हाथीके सामने अड़ गये ओर कृष्ण 
पादामर हाथीके सामने जा डटे । तदनन्तर नर मल्‍ल और हस्तिमल्लोंकी जोड़ियोंमें ऐसा मल्ल- 
युद्ध हुआ जो देखनेवाले मनुष्योंके लिए बिलकुल नया तथा आइचये उत्पन्न करनेवाला था ॥३३॥ 
यद्यपि हाथियोंने अपने दाँत टेढ़ी सूँडोंसे छिपा रखे थे तथापि उन दोनोंने उन्हें पेरोंके मजबूत 
प्रहार ओर बहुत भारी चपेटसे उखाड़ लिया था। उस समय वे हाथियोंके दाँत ऐसे जान पड़ते थे 
मानो अत्यधिक बाहुबलकी लीलासे जिसका अग्रभाग उखाड़ा जा रहा था ऐसे किसी पवंतके 
साँपोंसे घिरे हुए बड़े बाँसोंके अंकुरोंका समूह हो हो ॥३४॥ 

तदनन्तर निर्देयतापूवंक जड़से उखाड़े हुए अपने सुशोभित दाँतोंके परिघातसे जो भयंकर 
वज्ञपातके समान जोरदार--विरस शब्द कर रहे थे ऐसे उन दोनों हाथियोंको मारकर दोनों 
भाई नगरमें प्रविष्ट हुए । उस समय वह मथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोंसे व्याप्त 
होनेके कारण बहुत बड़ा जान पड़ता था (?) ॥३५॥ 

तदनन्तर कमलको कलिकाओंसे जिसके तोरण-द्वारकी शोभा बढ़ रही थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर बेठे हुए राजाओं तथा नगरवासियोंसे सुशोभित, कुशतीके लिए गोलाकार स्थान 
बनाये गये थे ऐसो बहुत बड़ी रंगभूमिमें दोनों भाई, अपने कन्धोंसे बड़े-बड़े मल्लोंके उन्‍नत कन्धों- 
को धक्का देते हुए, ह॒षंपूर्वक प्रविष्ट हुए ॥३२६॥ उस समय रंगभूमिमें अपने चरणों और भुजदण्डों- 
के संकोच तथा विम्तारसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयके अनुरूप दृष्टिके दृढ़ निषक्षेपसे 
अत्यन्त रमणीय थीं. एवं हिलते हुए च॑चल वल्लोंके छोरसे जो सुन्दर थीं ऐसी कृष्ण और बलभद्र- 
की क्रोडापवंक उछलना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टाएँ अत्यधिक सुशोभित हो रही थीं ॥३७॥ 
रंगभूमिमें पहुँचते ही बलभद्रने 'यह यहाँ शत्र कंस बेठा है, ये जरासन्धके आदमो हैं और ये अपने 
अपने पुत्रों सहित समुद्रविजय आदि दशों भाई विराजमान हैं! इस प्रकार इशारेसे क्ृष्णको समस्त 
मनुष्योंका परिचय करा दिया । वे समस्त लोग भी उसी गोलकी ओर देख रहें थे जो बलभद्र तथा 
क्ृष्णसे सहित था ॥३८॥ 

अथानन्तर जहाँ अनेक नगरवासी ओर राजा आदि श्रेष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित थे 
तथा क्षोभको प्राप्त हुए समस्त मललोंकी उछल-कूद एवं तालके दब्दोंसे जो अत्यधिक मनोहर जान 
पड़ता था ऐसे अखाड़ेमें बारी-बारीसे कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्ल जंगली भेैंसाओंके 
समान अहंकारी हो मल्ल-युद्ध करने लगे ॥३०।| जब साधारण मल्लोंका युद्ध हो चुका तब दुष्ट 
कंसने कृष्णसे लड़नेके लिए उस चाणर मल्लको आज्ञा दो जो पव॑तको विशाल दीवालके समान 
विस्तृत वक्ष:स्थलसे युक्त था ओर जिसने अपने मजबत भुजयन्त्रसे बड़े-बड़े अहंकारी मल्लोंको 
पेल डाला था । यही नहीं, पीछेसे मुष्टिक मललको भी उसने उनपर रूर पड़नेके लिए अपनी 
विषम-विषमयोी दृष्टिसि इशारा कर दिया ॥४०॥ 

तदनन्तर समर्थ सिहके समान आकार और खड़े होनेकी मुद्रा विशेषकों प्रकट करनेवाले 
कृष्ण और चाण्र मलल्‍ल, स्थिर चरण रख एवं तीक्षण नखोंसे कठोर मुट्ठदियाँ बाँधकर अविराम 
रूपसे मुप्टि-युद्धमें जुट गये --परस्पर मुक्केबाजी करने लगे ॥४१॥ वज्ञके समान कठोर मुद्दिका 
धारक मुष्टिक मल्‍ल पीछेसे मुद्दिका प्रहार करना ही चाहता था कि इतनेमें बलभद्र मल्लने 
शीक्रतासे 'बस-बस ! ठहर-ठहर !! यह कहते हुए चवड़े ओर शिरमें जोरसे मुक्का लगाकर उसे 
प्रागरहित कर दिया ॥४२॥ इधर. सिहके समान शक्तिके धारक एवं मनोहर हुंका स्से युक्त 
श्रीकृष्णने भी चाण्र मललको जो उनसे दरोरमें दूना था अपने वक्ष:स्थेलसे लगाकर भुजयन्त्रके 
द्वारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुधिरकी धारा बहने लगी और वह निष्प्राण हो 
गया ॥|४३२॥ कृष्ण ओर बलभद्रमें एक हजार सिह और हाथियोंका बल था। इस प्रकार अखाड़ेमें 
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जब उन्होंने हठपूर्वक कंसके दोनों प्रधान मल्लोंको मार डाला तो उन्हें देख, कंस हाथमें पेनी 
तलवार लेकर उनकी ओर चला। उसके चलते हो समस्त अखाड़ेका जनसमूह समुद्रकी नाई 
जोरदार शब्द करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥४४॥ कृष्णने सामने आते हुए छात्रंके हाथसे तलवार 
छीन ली और मजबूतोसे उसके बाल पकड़ उसे क्रोधत्रश पृथिवीपर पटक दिया। तदनन्तर उसके 
कठोर पेरोंको खोंचकर “उसके योग्य यहो दण्ड है” यह विचार उसे पत्थरपर पछाड़कर मार 
डाला । कंसको मारकर क्ृष्ण हँसने लगे ||४५॥ 

कंसको सेना क्षुभित हो सामने आयी तो उसे देख रामकी भोंहें कुटिल हो गयीं । उन्होंने 
उसी समय क्रोववश मंचका एक खम्भा उखाड़ लिया और गवंसे सब ओर दिये हुए उसके 
वज्तुल्य कठोर आधघातोंसे चिल्लातो हुई उस सेनाको क्षणभरमें खदेड़ दिया ॥४६॥ कंसके कायंमें 
नियुक्त जरासन्धकी स्वच्छन्द एवं मदोन्मत्त सेना यद्यपि क्षुभित हुई थी तथापि ज्योंही विषम 
दृष्टिके धारक द्ाक्तिशालो यादव लोग चंचल समुद्रके समान शब्द करनेवाली अपनी-अपनी 
सेनाओंके साथ एक ही समय उठ खड़े हुए त्योंही वह समस्त सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गयो |।४७॥ 


तदनन्तर मल्लके वेषसे युक्त दोनों भाई अनावृष्टिके साथ-साथ, चार घोड़ोंसे वाहित रथपर 
सवार हो अपने पिताके घर गये | पिताका वह घर समुद्रविजय आदि राजाओं तथा अन्य अनेक 
यदुवंशियोंके समूहसे भरा हुआ था ॥४८।॥ वहाँ जाकर दोनों भाइयोंने क्रमसे समुद्रविजय आदि 
गुरुजनोंको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गुरुजनोंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार 
अपने संयोगरूप प्रथम जलकी धारासे युक्त दोनों भाइयोंने चिर कालके विरहसे उत्पन्न सबके 
मानसिक सन्तापको अस्त कर दिया ॥४९॥ कुबेरकी उपमा धारण करनेवाले वसुदेव और देवकी, 
दात्रुरूपी अग्निको शान्त करनेवाले पुत्रके मुखको नि:शंक रूपसे देखकर अनुपम सुखको प्राप्त हुए। 
इसी प्रकार कंसने जिसको नाक चिपटो कर दो थो उस कन्याने भी भाईका मुख देख अनुपम 
सुखका अनुभव किया सो ठोक ही है क्योंकि संसारमें पुत्र-पत्रियोंका समागम सुखके लिए होता ही 
है ॥५०॥ जिनकी बेडियोंका कर्लंक नष्ट हो गया था ओर जो कंसकी शांकासे विमुक्त हो चुके थे 
ऐसे राजा उग्रसेन उस रामय यादवोंकी आज्ञासे कृष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकालीन विरहसे दुबलो- 
पतली राज्यलक्ष्मीरूपी स्लीका मथुरामें पुन: उपभोग करने लगे ॥ भावार्थ- कष्णने राजा उम्रसेन- 
की बेड़ी काटकर उन्हें पुनः मथुराका राजा बना दिया ओर वे चिरकालके विरहसे क्ृश राज्य- 
लक्ष्मोका पुन: सेवन करने लगे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनो स्लियोंके रून आदिसे सहित 
कंस जब अन्तिम शारीरिक संस्कारको प्राप्त हो चुका तथा यादवोंके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 
कुपित हो रहा था एवं आसुओंसे जिसका गला रुँधा हुआ था ऐसी जोवद्यशा अपने पिता ज रासन्ध- 
के पास पहुँची |५२॥ 


अथानन्तर किसी समय ऊपरकी ओर मुख कमल किये हुए मथुरा निवासी समप्त लोगोंने 
आकाशरमें विद्याधरोंके राजा सुकेतुका दृत देखा । वह दूत हष॑ंसे लहराते हुए आकाशरूपी समुद्रमें 
बड़े वेगसे आ रहा था, मच्छक्रो उत्कट लीलाको धारण कर रहा था, और देदोप्यमान मणियोंके 
आभूषणोंसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरोर चन्दनसे आद्रं था तथा वह महीन और श्वेत वस्त्र 
पहने था इसलिए मानसगोवरमें स्नान करनेवाले हंसके समान जान पड़ता था। वह शीघ्र हो 
प्रत्येक दिशाओंमें विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाओं ( पक्षमें राजहंस पक्षियों ) से गंगा नदोके 
समान सुशोभित स्रथुरा नगरीको गली में आया ॥५४॥ तदनन्तर द्वारपालने जिसे प्रवेश दिया था 
ऐसा वह दूत, यांदवोंसे सुशोभित सभामें सावधानोसे प्रविष्ट हो नमस्कार कर बेठ गया। फिर 
कुछ देर बाद अवसरको जाननेवाले उस दूतने यादवोंके समक्ष, शत्रुओंकी जीतनेवाले कृष्णसे 
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निम्नांकित वचन कहे ॥५५।॥ उसने कहा कि है राजाओंके द्वारा स्तुत! आप मेरी प्रार्थना 
सुनिए--विजयाध॑ पव॑तके ऊपर एक सुकेतु नामका राजा है जो नभमि और विनमिकोी कुललक्ष्मीकी 
मानो विजय-पताका है, नोतिमें अत्यन्त चतुर है और दक्षिण श्रेणीमें स्थित रथनूपुरचक्रवाल 
नामक नगरमें रहता है ॥५६॥ शंख फूकना, नागशय्यापर चढ़ना ओर धनुष चढ़ाना इन लक्षणों - 
से आपको परोक्षा कर उसने शीक्र ही प्रेमपुवंक मुझे यहाँ आपके पास भेजा है तथा कहलाया है 
कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम वस्तुओंको प्रदान करनेवाले लोगोंसे घिरे रहते हैं तथापि मेरी एक 
तुच्छ प्रा्थंना है वह यह कि आप मेरो पुत्री सत्यभामाको स्वीकृत कर लें। आपका यह कार्य विद्याधर 
लोकके वेभवको बढ़ानेवाला एवं समस्त कल्याणोंका मूल होगा ॥५७॥ समस्त यादवोंके लिए 
रुचिकर दूतके वचन सुनकर प्रसन्नचित्त कृष्णने यह उत्तर दिया कि विद्याधरोंके राजा सुक्रेतुरूपी 
कुबे रके द्वारा रचो सत्यभामा नामक रत्नोंकी धारा मुझ रत्नाचलपर शीघ्र हो पड़े। भावार्थ -- 
मुझे सत्यभामाका वर होना स्वीकृत है अथवा कुछ पुस्तकोंमें घनपतिके स्थानपर नगपति पाठ है 
इसलिए इस इलोकका यह अथ्थ॑ भी होता है कि विद्याधररूपो विजयाध॑े पवतके द्वारा रची सत्य- 
भामारूपी जलकी धारा मझ रत्नाचलपर शीघ्र हो पड़े ॥५८॥ 

तदनन्तर कृष्णकी ओरसे जिसका सत्कार किया गया था और जिसकौ बुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी ऐसा राजा सुकेतुका वद्द दृत अपने स्थानपर चला गयय-+ वहां जाकर उसने पहले 
कृष्णके उत्तम गुणोंकी स्तुति की, उसके पश्चात्‌ सन्तुष्ट होकर, वल्लभाके साथ बेठे हुए सन्तोषी राजा 
सुकेतुके लिए सर्व कार्यके सिद्ध हीनेकी सूचना दो ॥५९॥ “पृथिवोपर श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों 
अत्यन्त देदीप्यमान हैं तथा शत्रुओंके तेज, रूप ओर कान्तिको खण्डित करनेवाले हैं” इस प्रकार 
अपने दूतके मुखसे जानकर विद्याधरोंका राजा सुकेतुे और उसका भाई रतिमाल अपनी-अपनी 
कन्याओंके साथ मथुरा आ पहुँचे ॥६०॥ रतिमालकी कन्याका नाम रेवतो था और वह रूपमें 
साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । रतिमालने अपनी वह सुन्दर कन्या बड़े भाई बलभद्रके 
लिए दी ओर अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंप्रभा रानोके गर्भसे उत्पन्न अपती सत्यभामा नामक्र पृत्री . 
कृष्णके लिए दी |६१॥ इस विवाह-मंगलके अवसरपर जो स्तनरूपी कलश और नितम्बोंके बहुत 
भारी भारसे खिन्‍न थों, जिनके वसत्र, मेखला, केशपाश और उत्तरोय वस्त्र शिथिल हो रहे थे, जो 
नूपुरोंकी झनकारस मनोहर जान पड़तो थों ओर उज्ज्वल वेपको धारण करनेवाली थीं ऐसो 
भूमिगोचरो एवं विद्याधरोंकी स्तल्रियोंने नृब्य किय-था ॥६२।॥ जो पहलो-पहली नयी वधुओंसे सहित 
थे, नील ओर पीत वद्नके धारक थे, नाना प्रकारके मणिमय आभूषणोंकी कान्तिसे जिनके शरीर 
देदीप्यमान हो रहे थे तथा जो चारझें ओर बैठे हुए यदुवंशी राजाओंसे घिरे हुए थे ऐसे अपने 
पुत्रोंकी देखकर यादवोंकी स्लियोंसे युक्त रोहिणी तथा देवकी अत्यधिक सन्‍्तुष्ट हो रही थीं ॥६३॥ 
प्रथम समागममें हो सत्यभासाने कृष्णके तथा अतिशय भ्रिय रेवतोने बलभद्रके हृदयको हर लिया 
था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बलभद्वने भी अभ्यस्त गुण और कलाओंके उत्तमोत्तम प्रयोगोंसे उन 
दोनोंका हृदय हर लिया था सो ठोक ही है क्‍योंकि चतुर मनुष्य उचित का्यके करनेके समय कभी 
नहीं चुकते हैं ॥६४॥। 

तदनन्तर जिसका हृदय ज्त्यन्त कलुषित था, ज॑ं। अत्यधिक व्याकुल थो और जिसके तमाल 
पुष्पके समान काले-काले केश बिखरे हुए.थे ऐसो कंसकी स्रो जोवद्यशा, राजा जरासन्धके पास 
जाकर यदुवंशियोंके द्वारा किये हुएं दोषका अखान करती हुई रोने लगी तथा जिस प्रकार वेला 
समुद्रको क्षुमितत कर दैतो है उसी प्रकार उसने रांजा जरासन्धको क्षुभित कर दिया ॥६५॥ वह 
कह रहो थी कि है तात ! जब्र आप॑ समस्त पृथिवोका शासन कर रहे हैं तब मैं पतिरहित हो 
वेधव्यके दुःखको केसे प्राप्त हो गयो ?' हे पिताजी ! अब तक मेंने जो यह वेधव्यका दुःख सहा 
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है वह गवसे फूले यादवोंके रक्तरूप पंकसे युक्त शिरोंसे वेरका बदला चुकानेके लिए ही सहा 
है !|६९।॥ इस प्रकार प्रायः विलापसे युक्त पुत्रोके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कहा कि बेटी ! 
अत्यधिक शोक छोड़ | दस संसारमें जो होता है वह होनहार देवके योगसे हो होता है। दूसरोंकी 
दइाक्तिका तिरस्कार करनेवाला देव ही इस संसारमें प्रधान है ॥६७।॥ खेतमें घुसनेका इच्छुक पशु 
भो वधकी शंका कर सबसे पहले निकलनेके लिए निरुपद्रव मार्गका विचार कर लेता है परन्तु तेरे 
पतिको मारते हुए इन अत्यन्त मत्त यादवोने इस स्पष्ट बातकों भो भुला दिया इससे सिद्ध है कि 
ये मरना चाहते हैं ॥६८।। हें वत्से | ये भले अब तक तेरे चरणको शरण प्राप्त कर निष्कण्टक रहें 
हों ओर भले ही ये बल तथा कुलकी शाखाओंसे युक्त हों परन्तु यह निश्चित है कि ये शीघ्र ही 
मेरे क्रोधसे बरसनेवाली दावानलकी ज्वालाओंसे भस्म होनेवाले हैं, इनका नाम भी नष्ट हो 
जानेवाला है और ये श्रवण मार्गको अतिक्रान्त कर चुके हैं-अब इनका नाम भो नहीं 
सुनाई देगा ॥६९॥। 

इस प्रकार प्रिय वचनरूपी जलके द्वारा पुत्रीकी क्रोधाग्नकि समूहको शान्त कर क्षोभको 
प्राप्त हुए क्रोाधानलसे युक्त राजा जरासन्धने यादवोंको मारनेके लिए यमराजके तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रको शीघ्र ही आदेश दिया ॥७०॥ कालयवन, चंचल समुद्रके समान दिखनेवाली 
हाथो, घोड़ा ओर रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्र हो शत्रुके सम्मुव चला और याददवोंके 
साथ सत्रह बार भयंकर युद्ध कर अतुलमालावतं नामक पव॑तपर नष्ट हो गया-मर गया ॥७१॥ 
तदनन्तर राजा जरासन्धने शोघ्र ही अपने भाई अपराजितको भेजा जो कि शत्रुओंको जीतनेवाला 
था, प्राणोंके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रढलय कालको अग्निकी शिखाओंके समूहको नष्ट करनेवाला 
था, अपनी सेनारूपी प्रबल पवनसे प्रेरित था, और शर्रुरूपी जगतुके ग्रसनेके लिए सतृष्ण 
था ॥७२॥ वीर अपराजितने सन्तुष्ट होकर शरत्रुओंके बीच यादवोंके साथ तोन सो छियालीस बार 
युद्ध किया परन्तु अन्तमें वह श्री कृष्णके बाणोंके अग्रभागसे निष्प्राण हो पृथ्वीपर गिर पड़ा । पृथिवीपर 
पड़ा यशस्वी अपराजित ऐसा जान पड़ता था मानो थकावटको दूर करनेवाली वीरशस्यापर ही 
शयन कर रहा हो ॥७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर हषषको धारण .कर रहे थे, कृष्णपुरी मथुरामें 
निवास करते थे ओर कृष्ण तथा बलभद्रके अवाय॑ वीयंके गवंसे जिनकी शरत्रुकी शंका नष्ट हो गयी 
थी ऐसे यादव लोग मथुरावासी नागरिक जनोंके साथ क्रीड़ा करने लगे ॥७४॥ गौतम स्वामी 
कहते हैं कि जो समस्त जीवोंके लिए बन्ध॒ुके समान हैं, पृथिवीमण्डलके फलोंकी समृद्धिको बढ़ाने- 
वाली है तथा लक्ष्मो और यशकी माल्न्रसे सहित है ऐसी यह जिनेन्द्र मतरूपी मेधके जलको धारा 
शत्रुसमूहरूपी प्रचण्ड दावानलके गवंको शान्त करतो है ओर बन्धुजनोंके प्रकृष्ट बहुत भारी ह्षको 
उत्पन्न करतो है ॥७५॥ 


दस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणक्रे संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिवंशपुराणमें कंस और 
अपराजितके वधका वर्णन करनेवाला छत्तोसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥३६॥ 
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अथानन्तर--गोतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! दशाहोंमें मुख्य सौयंपर निवासी राजा 
समद्रविजयके यहाँ भगवानके गर्भमें आनेके पहलेसे हो जो लोकको ह्षित करनेवाला परम पवित्र 
आध्चयं हुआ था उसे में कहता हूँ सो सावधान होकर सुनो ॥१॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके 
स्वर्गावतारसे छह माह पहलेसे लेकर जन्मपयंन्त--पन्द्रह मास तक इन्द्रकी आज्ञासे राजा 
समुद्रविजयके घर देवोंने धनकी वर्षा जारी रखी ॥२॥ वह धनकी धारा प्रतिदिन, तीन बार 
साढ़े तोन करोड़की संख्याका परिमाण लिये हुए पड़तो थी ओर उसने सब ओर याचक जगत्‌को 
सन्तुष्ट कर दिया था सो ठीक ही है क्योंकि धनको वर्षा करनेवालोंको पात्र भेद कहाँ होता है ?॥३॥ 
उस समय पूर्वादि दिशाओंके अग्रभागसे आयी हुई दिक्‍्कुमारी देवियां परिचर्या द्वारा माता 
शिवादेवोकी सेवा कर रही थीं और उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी जिन बालक 
माताके गर्भमें आनेवाला है उसने तोनों जगत्‌में समस्त दिशाओंके समूहकोी जीत लिया है ॥४॥ 
पतिके साथ मिलकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त हित हो रही थी 

ऐसी शिवादेवोने एक दिन रात्रिमें सोते समय नीचे लिखे सोलह उत्तम स्वप्न देखे ॥॥५॥ 
पहले स्वप्नमें उसने इन्द्रका वह ऐरावत हाथी देखा जिसके सब ओरसे निरन्तर लगातार 
मदरूपी जलके निर्झर झर रहे थे, जिसने अपनी ध्वनिसे दिशाओंको व्याप्त कर रखा था, जिसपर 
तमालके समान काले-काले भ्रमर झंकार कर रहे थे ओर जा कंलास पव॒॑तक॑ समान स्थिर 
था ॥६॥ दूसरे स्वप्न में अम्विकाका वढ़ महावृषभ देखा जिसके सुन्दर सींग थे, जिसकी कांदोल 
ऊंची उठ रही थी, जिसके खर पृथिवोको खोद रहे थे, जिसकी सास्ना--गलकम्बल अत्यन्त लम्बी 
थो, जिसकी पूँछें और आँखें अत्यन्त दीघं थीं, जो रंगमें सफ़ेद था, मेघकी गर्जनाके सभय गम्भीर 
दब्द कर रहा था तथा नेत्रोंके लिए अत्यन्त प्रिय था ।।७॥ तीसरे स्वप्नमें एक ऐसा सिंह देखा 
जो पव्व॑तांक। लांघनेवाला था, पर्वेतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कला अथवा अंकुछशके 
समान दाँढोंक धारण करनेवाला था, शरीरका अत्यन्त लम्बा था, जिसका दाब्द दिशाओंके 
अन्तमें विश्वाम कर रहा था ओर जो शरद ऋतुके घुमड़ते हुए मेघके समान सफेद था ॥८॥ चौथे 
स्वप्नमें वह लक्ष्मी देखी जो किसी बड़े हाथीक गण्डस्थलॉके समान स्थूल स्तनोंसे युक्त थी, शुभ 
हाथी घड़ोंमे रखे हुए सुगन्धित जलसे जिसका अभिपेक कर रहे थे, जो अपने हाथमें कमल लिये 
हुए था और खिले हुए कमलोंके आसनपर बेठी थी ॥९॥ पाँचवें स्वप्नमें जागती हुइकि समान 
सावधान शिवादेवं।न निमंल आक्राशम लटकती हुईं दो ऐसो उत्तम मालाएँ देखीं जिन्होंने अपनी 
परागसे श्रमरोक समूहकों लाल-छाल कर दिया था और जो अपनी भुजाओंके समान फलोंसे भी 
हीं अधिक सुकोमल थीं ( पक्षमें फर्ोके द्वारा अत्यन्त कोमल थी ) ॥१०॥ छठे स्वप्नमे उसने 
निरञ्र आकाशके बोच ऐसा चन्द्रमा देखा जो अपनी तीदक्ष्ण किरणों ( पक्षमें हाथों ) से रात्रिके 
सघन अन्धका रके समूहको नष्ट कर उदित हुआ था ओर रात्रिरूपी खरोके स्थिर अठ्ृहासके समान 
जान पड़ता था ॥११॥ सातवें स्वप्नमें ऐसा सूर्य देखा जिसका मुख सम्पूर्ण दिन दर्शनीय था, जो 
सन्ध्याकी लालीरूपी मिन्दूरको परागसे पिंजर वर्ण था, पूर्व दिशारूपी स्त्रीके पुत्रके समान जान 


जगत ०) 


पड़ता था और नेत्रोंके लिए निरकाल तक सुख उत्पन्न करनेवाला था ॥१२॥ आठवें स्वप्नमें 
उसने मत्स्योंका वह युगल देखा जो बिजलोके समान चंचल शरीरका धारक था, सरसीरूपी 
उत्तम स्त्रोके चंवल एवं समीचीन नेत्रोंके युगलके समान जान पड़ता था, लम्बा था, पारस्परिक 
सस्‍्नेहसे भरा हुआ था, क्रोड़ा कर रहा था और ईष्यास रहित था ॥१३॥ नौवें स्वप्नमें कमललोचना 
शिवादेवी ने अत्यन्त सुगन्धित जलसे भरे हुए दो ऐसे क<श देखे जिनके मुखपर कमल रखे हुए थे, 
जो उत्तम स्वर्णसे निमित थे और स्वभावसे उठते हुए कुचकलशके समान जान पड़ते थे ॥१४।॥ 
तदनन्तर दद्ववें स्वप्नमें उसने एक ऐसा बड़ा सरोवर देखा जो शुभ जलसे भरा हुआ था, कमलोसे 
सुशोभित था, राजहंस आदि उत्तम पक्षियोंसे युक्त था, मनको हरण करनेवाला था और अपने 
मनके समान पवित्र एवं निर्मल था ॥१५॥ ग्यारहवें स्वप्नमें एक ऐसा महासागर देखा जो उठती 
हुई ऊँचो-ऊंची लहरोंसे भंगुर था, मूँगा, मोती, मणि और पुष्पोंसे सुशोभित था, फेनसे युक्त था, 
उद्धत था, तथा घूमते हुए भयंकर मगरमच्छोंका घर था ॥१६॥ बारहवें स्वप्नमें लक्ष्मीका 
आसनभूत एक ऐसा सिंहासन देखा जिसे नखोंके अग्रभाग एवं डांढ़ोंसे मजबत, दृष्टिसे देदीप्यमान 
और चमकती हुई सटाओंसे युक्त सह धारण किये हुए थे तथा मणियोंकी कान्तिसे जिसने दिशा- 
रूप स्त्रियोंके मुखक्नो रक्त वर्ण कर दिया था ॥१७॥ तेरहवें स्वप्नमें उसने आकाशतलमें ऐसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बेल-बूटोंसे युक्त था, ध्वजाओंके अग्रभागसे चंचल था, उत्तम 
पताकारूपी भुजाओंकी मालासे जो नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता था, और जो लटकती हुई 
मोतियों और मणियोंकी मौलाओंमसे उज्ज्वल था ॥१८॥ चौदहवें स्वप्नमें उसने नागेन्द्रका एक ऐसा 
विशाल देदोप्यमान भवन देखा जो फणाओंपर स्थित मणियोंके प्रकाशसे पृथित्रीके अन्धकारको 
नष्ट करनेवालो नागकन्याओंके मधुर संगीतसे व्याप्त था, देदीप्यमान मणियोंसे जगमगा रहा था 
और पृथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥१९॥ पन्द्रह॒वें स्वप्नमें शिवा देवोने उत्तम रत्नोंकी एक ऐसी 
राशि देखो जो पद्मरागमणि तथा चमकते हुए हो रोंके सहित थी, उत्तमोत्तम मणियोंकी बडी-बडी 
शिखाओंसे व्याप्त थी, इन्द्र-धनुषसे दिशाओंके अग्रभागको रोकनेवाली थी, तथा आकाशका स्पशं 
कर रहो थो ॥२०॥ और शरोरधारिणी लक्ष्मीके समान सन्तोषको पुष्ट करनेवाली शिवा देवीने 
सोलहवें स्वप्नमें ऐसी अग्नि देखी जो शिखाओंसे भयंकर थो, रात्रिके समय अपनी उज्ज्वल किरणों- 
से दिशाओंके अग्रभागको प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सौम्य रूप दिखला रहो थी ॥२१॥ 
इस प्रकार स्वप्न दर्शानके बाद कातिक शुक्ला षष्ठीके दिन देवोंके आसनोंको कम्पित करते 
हुए भगवान्‌ने स्वर्गसे च्युत हो सफेद हाथीका रूप धरकर माताके मुखमें प्रवेश किया | भावार्थ -- 
आनुयूर्वी नामकमंके उदयसे भगवान्‌के आत्म-प्रदेशोंका आकार तो पूर्व शरोरके समान ही रहता 
है। यहाँ जो 'सफेद हाथीका रूप धरकर' कहा गया है उसका तात्पयं यह है कि माताने सोलह 
स्वप्न देखनेके बाद देखा था कि एक सफेद हाथी आकाशसे ज़तरकर हमारे मुखमें प्रविष्ट हुआ 
है ॥२२॥ इस प्रकार बार-बार जागनेसे जिनमें अन्तर पड रहा था ऐसे पुर्वोक्‍्त निरन्तराय-- 
निविध्न सोलह स्वप्नोंको देखकर जय-जयकार और मंगलमय संगीतसे माता शिवा देवीके नेत्र 
निद्रारहित हो गये तथा आलस्यरहित होकर उसने शखय्पा छोड दी ॥२३॥ प्रात:काल होनेपर 
जिसने शरीरपर मंगलमय अलंकार धारण किये थे ऐसी शिवा देवी कुतृहलवश पत्तिके पास जाकर 
उन्हें प्रणाम किया तथा रात्रिमें देखे हुए सब स्वप्न क्रम-क्रमसे सुना दिये । तदनन्तर प्रसन्न बुद्धिके 
धारक राजा समुद्रविजयने उन स्वप्नोंका इस प्रकार फल कहा--॥२४॥। 

हे प्रिये! यह प्रतिदिन पड़नेवाली आधश्थयंकारिणी धनकी वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कह रही 
है, तथा दिक्‍्कुमारी देवियाँ जिसके लिए आपको सेवा करतो हैं वह तीर्थंकर आज तुम्हारे गर्भ॑में 
आकर विराजमान हुआ है ॥२५॥ हे सुन्दर जाँघोंवालो प्रिये ! यहां तेरे स्वप्नोंका फल क्‍या कहा 


बी 


जाये ? क्योंकि तू तीर्थंकरकी माता है। तेरे तोथँकर पत्र उत्पन्न होगा। यद्यपि स्वृप्नोंका इतना 
ही फल पर्याप्त है तथापि वह तोनों लोकोंका परम गुरु जिस फलको प्राप्त होगा कहे कहा जाता 
है सो समझ ॥२६॥। ह॒ 

हे कशोदरि ! तूने स्वप्नमें अनेकप-- हाथी देखा है उसका फल यह है कि तेरा पत्र 
अनेकप--अनेक जीवोंकी रक्षा करनेवाला होगा। अपनी चालसे हाथीकी चालको विडम्बित 
करनेवाला होगा ओर तोनों जगत्‌में इच्छाके अनुरूप एक आधिपत्यको प्राप्त होगा ॥२७॥ हे प्रिये ! 
बेल देखनेसे तेरा पत्र निर्मेल बुद्धिका धारक, तथा जगत्‌का गुरु होगा और जिस प्रकार 
बेल गायोंके कुलको अलंकृत करता है उसी प्रकार वह गुणोंसे अपने कुल तथा तीनों 
जगत्‌को अलंकृत करेगा। वह बेलके समान उज्ज्वल नेत्र तथा उन्नत कन्धोंको धारण 
करनेवाला होगा ॥२८॥ सिंह देखनेसे वह अनन्त वीयेंका धारक होगा और जिस 
प्रकार सिंह मदोन्मत्त हाथियोंकों मदरहित कर देता है उसी प्रकार वह अत्यधिक 
गवंको धारण करनेवाले समस्त पृरुषोंकों गवंरहित कर देगा। वह महान, अद्वितोय 
घोर, वोर ओर अन्तमें तपोवनका स्वामी होगा अर्थात्‌ दीक्षा लेकर कठिन तपरचरण 
करेगा ॥२९।| है वल्लभे ! जो तूने अभिषेकसे युक्त लक्ष्मो देखी है उसका फल यह है 
कि उत्पन्न होते ही तेरे पुत्रका सुरेन्द्र ओर असुरेन्द्र सुमेरु पर्वतके मस्तकपर क्षीरसागरके 
जलसे अभिषेक करेंगे ओर वह पव॑तके समान स्थिर होगा ॥३०॥ सुगन्धित मालाओंके देखनेसे 
यह सूचित होता है कि वह पुत्र तोनों जगतूमें व्याप्त यशसे सहित होगा, उत्त . सुगन्धिको प्राप्त 
होगा और अपने अनन्तज्ञान तथा अनन्तदशेनरूपो दृष्टिके द्वारा समस्त लोक और अलोकको 
भो व्याप्त करेगा ॥३१॥ हे सुन्दरि ! चन्द्रमाके देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिक दयारूपी 
चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगत्‌के अज्ञानख्पी अन्धक्रारको नष्ट करनेवाला होगा और समस्त 
जगत्‌के निरन्तर आह्वादको करनेवाला होगा ॥३२॥ सूर्यके देखनेसे तेरा वह पुत्र तेजका भाण्डार 
होगा, और अपने बहुत भारी तेजके द्वारा समस्त तेजस्वी जनोंके तेजको जीतकर तीनों लोकोंको 
अन्धका रसे रहित करेगा ॥३३॥ हे शिव देवि ! सुखसे क्रोड़ा करती हुई मछलियोंका युगल देखनेसे 
यह सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र विषयोंके उपभोगसे उत्पन्न सुखको पाकर अन्तमें मोक्षके 
अनन्त सुखको अवश्य हो प्राप्त होगा ॥३४॥ सुवर्ण कलशोंका युगल देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
तुम्हारा पुत्र हषंपूवंक जगतुके मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाला होगा और उसके प्रभावसे यह घर 
निधियोंसे परिपूर्ण हो जायेगा ॥३५॥ नाना प्रकारके पुष्पोंसे युक्त कमल सरोवरके देखनेसे तुम्हारा 
वह पुत्र समस्त उत्तम लक्षणोंसे युक्त होगा, तृष्णारहित बुद्धिका धारक होगा और अत्यधिक 
दाह उत्पन्न करनेवालो तृष्णारूपी प्याससे पीड़ित मनुष्योंको इसी संसारमें सन्‍तोषसे युक्त-सुखी 
करेगा ॥३६॥ अमृतमय महासागरके देखनेसे यह सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र समुद्रके समान 
गम्भोर बुद्धिका धारक होगा, तथा उपदेश देकर जगत्‌के जीवोंको कोतिरूपी महानदियोंसे परिपूर्ण 
श्र॒तज्ञानख्पों सागरका पान करायेगा ॥३७॥ उत्तम रत्नोंस जटित सिहासन देखनेसे यह प्रकट 
होता है कि तुम्हारे पुत्रकी आज्ञा सर्वोपरि होगी ओर वह देदोप्यमान मणियोंसे जगमगाते मुकुटों- 
पर हाथ लगाये हुए देव-दानवोंसे घिरे उत्तम सिहासनपर आरूढ़ होगा ॥३८॥ उत्तम विमानके 
देखनेसे यह सूचित होता है कि विमानोंके स्वामी इन्द्रोंकी पंक्तियोंसे उसके चरण पूजित होंगे, 
वह मानसिक व्यथासे रहित होगा, महान्‌ अभ्युदयका धारक होगा और बहुत बड़े मुख्य विमानसे 
वह यहाँ अवतार लेगा ॥३५॥ 


नागेन्द्रके निकलते हुए भवन॒को देखनेसे यह प्रकट होता है कि तुम्हारा वह पुत्र 
संसाररूपी पिजड़ेको भेदनेवाला होगा और मति श्रुत तथा अवधिज्ञानरूपी तीन प्रमुख नेत्रोंसे 
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युक्त होगा ॥४०॥ श्राकाशमें रत्नोंकी राशि देखनेसे तुम यह विश्वास करो कि तुम्हारा 
पुत्र बहुत प्रकारकी देदीप्यमान किरणोंसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुणरूपो रत्नोंकी 
राशि उसका आश्रय लेगो और वह शरणागत जोवोंको आश्रय देनेवाला होगा ॥४१॥ ओर 
ज्वालाओंके समूहसे व्याप्त आकाशमें देदोप्यमान तथा दक्षिणावतंसे युक्त निधूंम अग्निके देखनेसे 


यह सिद्ध होता है कि तुम्हारा पुत्र ध्यानरूपी महाप्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त कर्मोके वन- 
को जलावेगा ॥४२॥। 


हे प्रिये ! उस पुत्रके प्रभावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्डल आदि आभूषणोंसे सुशोभित 
इन्द्र साधारण राजाओंके समान अनुकूल सेवक होकर मेरी आज्ञाको अलंकृत करेंगे॥।४३॥ 
अपनी चोटीमें गुंथी हुई जिनकी निजको मालाएँ ढोली हो रहो हैं तथा जो मेखला ओर नृपुरोंकी 
मनोहर झंकारसे युक्त हैं ऐसी इन्द्रको इन्द्राणियाँ इसके प्रभावसे सजावट आदिके कायंमें तेरी 
सेवा करनेके लिए सदा उद्यत रहेंगी ॥४४॥। हे प्रिये ! यहाँ पवित्र कम॑ करनेवाला जो जिनेन्द्ररूपी 
सूर्य उत्पन्न होनेवाला है उससे तुम अपने वंशको, अपने आपको, इस मुझको तथा समस्त जगतुको 
पवित्रित भूषित एवं संसार-सागरसे उद्घृुत समझो |॥॥|४५॥ 


इस प्रकार पतिकरे द्वारा कहें हुए स्वप्नके फलक्रो सुनकर रानी शिवादेवोीका चित्त बहुत 
ही सन्तुष्ट हुआ। और पूर्वोक्त गुण विद्षिष्ट पुत्र मेरो गोदमें आ ही गया है, ऐसा विचारकर वह 
समन्‍्त जनसमूहक्रे मनको हरनेवाली जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएँ करने लगीं ॥४६।। गौतम 
स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे सम्बद्ध स्वप्नोंके फलका वर्णन करने- 
वाले इस स्तोत्रका प्रतिदिन प्रात:-सन्ध्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता है, अथवा श्रवण 
करता है वह जिनेन्द्र भगवान्‌की लक्ष्मोको प्राप्त होता है ॥४७॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित दरिचंश पुराणमें स्वप्नोंके 
फलका वर्णन करनेंवाला सेंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥३७॥ 


[] 


| सर्ग- ३८ | 


तदनन्तर इन्द्रको आज्ञा और अपनी भक्तिके भारसे कुबेरने स्वयं आकर शुभ तोर्थ॑जलसे 
भगवान्‌के माता-पिताका अच्छी तरह अभिषेक किया और मनोज्ञ कल्पव॒क्षोंसे उत्पन्न अन्यजन- 
दुलेभ सुगन्‍न्ध और उत्तमोत्तम आभूषणोंसे उनको पूजा को ॥१॥ जिस प्रकार आकाशकी लक्ष्मी 
अपने निमंल उदरमें चन्द्रमाको धारण करतो है उसी प्रकार भगवान्‌की माता शिवादेवीने प्रसिद्ध 
दिक्‍्कुमारी देवियोंके द्वारा पहलेसे ही शुद्ध किये हुए अपने निमंल डदरमें जगतुके कल्याणके लिए 
सवंप्रथम उस गर्भभो धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने बन्धुजनरूपी समुद्रकी 
वृद्धिको करनेवाला था, तथा सन्तापके उदयको दूर करनेवाला था ॥२॥ उस गर्भरूपी फलके 
भारने अत्यधिक दयासे प्रेरित होकर हो मानो स्तनरूपी गुच्छोंके भारसे नम्नोभूत एवं पतली 
कमरवालो शिवादेवीरूपी लताको रंचमात्र भी बाधा नहीं पहुँचायी थी। न तो उसकी त्रिवलि- 
रूपी तरंगकी शोभाको नष्ट किया था, न इ्वासोच्छवाससे उसके अधररूपो पल्‍लवको बाधित 
किया था ओर न उसे आलस्यसे युक्त हो होने दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त गृढ़ गर्भमें भगवान्‌- 
के शरीरकी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके लिए हो मानों शिवादेवीके स्तनोंका भार 
अत्यधिक दूधसे परिपृर्णताको प्राप्त हो गया था तथा मेखल।|के सघन बन्धनसें युक्त उसकी नितम्ब- 
स्थलो उस स्तनके भारको धारण करनेके गोरक्से ही मानो अत्यधिक विस्तृत हो गया थो ॥४॥ 
उस समय भगवान्‌के प्रभावसे शिवादेवीका मन संसारकी रक्षा करने तथा समस्त तत्त्वोंके अव- 
लोकन करनेमें अम्यस्त रहता था, वचन सब प्रकारके संशयको नष्ट करनेवाले हितकारो भाषण- 
में अभ्यस्त रहता था और शरोर ब्रतरूपी आभूषणके धारण करने तथा विनयके पोषण करनेमें 
अभ्यस्त रहता था ॥५॥ भगवान्‌की माता, देवांगनाओंके द्वारा सम्पादित एवं अनन्तगुणी कान्ति 
ओर बलको बढ़ानेवाला अमृतमय आहार करती थों इसलिए उनका दारीर कृश होनेपर भी 
अपनी प्रभासे दशों दिशाओंको सुवर्ण जेसी कान्तिका धारक करता हुआ बिजलोके समान सुशो- 
भित हो रहा था ॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छों, उछलते हुए उन्‍नत अश्वरूपी मीन-समहों, बड़े- 
बड़े रथरूपी जहाजों, राजाओंकी सेनारूपो नदियों और जहाँ-तहाँ प्रवेश करते हुए मित्रोंरूपी 
तरंगोंसे प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हुए राजा समुद्रविजय उस समय सचमुच ही विशाल समुद्रको 
शोभाको धारण करते हुए वृद्धिगत हो रहे थे ॥७॥ इस प्रकार जो जगद्वलयरूपो वेलासे पूजित 
थे, परस्परमें जिनका विशाल हएष॑ निरन्तर बढ़ रहा था और जो इन्द्रकी आज्ञामें लीन देव- 
देवियोंके द्वारा की हुई विभूतिसे सहित थे ऐसे भगवान्‌के माता-पिताने गर्भके नो माह सानन्द 
व्यतीत किये ॥८॥ 

तदनन्तर वेशाख शुक्ल त्रयोदशीकी शुभ तिथिमें रात्रिके समय जब चन्द्रमाका चित्रा 
नक्षत्रके साथ संयोग था ओर समस्त थुभग्रहोंका समूह जब यथायोग्य उत्तम स्थानोंपर स्थित था 
तब विवादेवोने समस्त जगतृको जीतनेवालं अतिशय सुन्दर पुत्रको उत्पन्न किया ॥९॥ जो तीन 
ज्ञानरूपी उज्ज्वल नेत्रोंके धारक थे तथा एक हजार आठ लक्षणोंसे युक्त नील कमलके समान 
सुन्दर दरीरकों धारण कर रहे थे ऐसे जिनबालकने अपनी कान्तिके द्वारा, प्रसूतिकागृहके भोतर 
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व्याप्त मणिमय दोपकोंके कान्तिसमूहको कई गुणा अधिक कर दिया था ॥१०॥ उस समय जिलनेन्द्र- 
म्च्पी (० ७०ह।क< उदय होनेपर जो घवल पयोधर--मेघोंको धारण करनेवाली थो ( पक्षमें धवल 
स्तनोंसे युक्त थी ) अखण्ड--पूर्ण चन्द्रमा ही जिसका मुख था, ( पक्षमें पूर्ण चन्द्रमाके समान जिसका 
मुख था ), देदीप्यमान ताराओंके समूह हो जिसके आभूषण थे, ( पक्षमें देदोप्पमान ताराओंके 
समूहके समान जिसके आभूषण थे ), जो अत्यन्त सुन्दरी थी ( पक्षमें हारसे सुशोभित थी ), 
ओर जो तरंगरूपी भुजपंजरके मध्यमें वतंमान थी ऐसी--आकाशरूपी स्त्रीका मदनरूपी महा- 
सागरने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था ॥११॥ 


उस समय जो सुमेशरूपी गम्भीर नाभिसे युक्त थो, कुलाचलरूपो कण्ठ और स्तनोंसे 

सहित थी, बह॒तो हुई नदियोंके समूहरूपी हारके भारको धारण करनेवालो थो / सेमुद्रका घेरा 

ही जिसका वस्त्र था तथा शब्दायमान वेदिका हो जिसकी मेखला थो, ऐसी जम्बद्दी पको भूमि 

चल-विचल हो गयी जिससे ऐसी जान पड़तो थी मानो हषंके वशोभूत हो नृत्य ही कर रही 

हो ॥१२॥ जो अनुत्तर विमानरूपो मुखसे उज्ज्वल था, मोक्षरूपो मस्तकसे सहित था, नो अनुदिश- 
रूपी ठोडीसे युक्त था, नो ग्रेवेयकरूपो ग्रीवाको धारण करनेवाला था, स्वगंरूपोी शरीरसे सहित था, 
तथा मध्यम लोकरूपी कमर और अधोलोकरूफी जंघाओंसे युक्त था ऐसा तीन लोकरूपी पुरुष 
उस समय चंचल हो उठा था सो ऐसा जान पड़ता था मानो कमरपर हाथ रखकर नृत्य ही कर 
रहा हो ॥१३॥ उस समय जिनेन्द्र भगवानके जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोंके लोकमें अपने आप 
शंखोंका जोरदार शब्द होने लगा । समस्त व्यन्तर देवोंके लोकमें शीघ्र हो जोरदार पटह शब्द 
होने लगे । सूयंछोकमें सिहनाद होने लगा और कल्पवासी देवोंके भवनोंमें विशाल शब्द करनेवाले 
घण्टा बज उठे ॥१४॥ तदनन्तर जिनके मुकुट ओर घपिहासन कम्पायमान हो रहे थे, जिन्होंने 
अपने अवधिज्ञानरूपो नेत्रको प्रयुक्त क्रिया था, ओर उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मको 
जानकर जिन्हें अत्यधिक ह॒षं उत्पन्न हुआ था, ऐसे तीनों लोकोंमें रहनेवाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र 
चतुरणिकायके देवोंको साथ ले बड़ो विभूतिसे भरत क्षेत्रकी ओर चल पड़े ॥१५॥ हाथ जोड़कर 
मस्तकसे लगाते समय मुकुटोंके अग्रभागसे टकराये हुए कटकोंके रत्नोंको किरणोंसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओंके अग्रभाग व्याप्त कर दिये थे ऐसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशंनके धारक अहमिन्द्र देव, 
यद्यपि अपने-अपने हो निवासस्थानोंमें स्थित रहे थे तथापि उन्होंने सिहासनोंस सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार किया था ॥१६। असुरकुमार, नागकुमार, विद्युतु- 
कुमार, अग्निकुमा र, वायुक्रुमार, द्वीपकुमार, महोदधिकुमार, स्तनितकुमार और उदधिकुमार ये 
दश प्रकारके भवनवासो देव, दशों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए जहाँं-तहाँ पृथिवीसे ऊपर 
आने लगे ॥१७॥ जिनकी स्त्रियाँ मनको हरण करनेमें दक्ष, गीत तथा नाना प्रकारके नृत्योंसे 
युक्त थों, ऐसे किपुरुष, किन्नर, महोरग, राक्षस, पिशाच, भूत, यक्ष और गन्धव॑ ये मध्यलोकमें 
विशिष्ट प्रोतिके रखनेवाले आठ प्रकारके व्यन्तर दव चारों भगोरसे आने लगे ॥?१८॥ उज्ज्वल 
किरणोंसे युक्त ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूये और तारा नामको धारण करनेवाले पाँच प्रकारके प्रसिद्ध 
ज्योतिषो देवोंका समूह एक साथ अपने-अपने विमानोंसे यहाँ आता हुआ ऐसा सुशोभित होने 
लगा मानो वह पृथिवीपर एक दूसरा हो ज्योतिषडलोक बनानेके लिए उद्यत हुआ हो ॥१९॥ 
जो यथायोग्य अपनी-अपनी सात प्रकारकी सेनाओंके सहित थे, ऐसे प्रथम स्वर्गंसे लेकर सोलहवें 
स्वर्ग तकके सोलह इन्द्र, आनन्दके वशीभूत हो समस्त स्वगोंके देवोंके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥२०॥ 
सौधमेंन्द्र अपनी स्त्रियोंक साथ उस ऐरावत नामक गजराजपर बेठा हुआ सुशोभित हो रहा था, 
जो चलते-फिरते हिमालयके समान जान पड़ता तथा अनेक मुखोंके भोतर दाँतोंपर विद्यमान 
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कमल-समूहको कलिकाओंपर नृत्य करती हुई देवांगनाओंके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित था ॥२१॥ 
इन्द्रको चारों ओरसे घेरे हुए देवोंकी वह सेना सुशोभित हो रहो थी जिसने सात कक्षाओंका 
विभाग किया था, जो गोल आकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुषाथथंसे युक्त थी, तथा वज्त 
आदि शस्त्रोंके वनसे जिसने आकाशके अन्तरालको रोक रखा था ॥२२॥ तदनन्तर घोड़ोंकी 
बहुत बड़ी विराट सेना थी जो अपने वेगसे शीघक्रगामी वायको शीघ्र ही जीत रहो थी। जो 
अपनी हिनहिनाहटसे तोन लोकके अन्तरालको संयक्त तथा वियक्त कर रही थी, और आकाश- 
रूपी समुद्रको उठतो हुई तरंगोंके समूहके समान जान पड़ती थी ॥२३॥ तदनन्तर बेलोंकी वह 
सेना चारों ओर खड़ी थी जो कि सुन्दर मुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कमल, मनोहर कांदौल 
पंछ, शब्द, सुन्दर शरोर, सास्‍्ना, सुवर्णणय खुर और सींगोसे युक्त थी तथा अत्यधिक कान्तिसे 
युक्त चन्द्रमाकी प्रभाकों धारण कर रही थी ॥२४। तदनन्तर रथोंकी बह सेना भी सुशोभित 
हो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न होनेपर भी पव॑तोंसे अभेद्य थी, आकादहरूपी सागर- 
में जो देवोंके यानपात्रके समान जान पड़तो थी, प्रभासे जिसने सूर्यके देदीप्यमान रथको जीत 
लिया था, जो अत्यन्त मनोहर थी और जिसका घेरा वलयके समान सुशोभित था ॥रप॥ 
तत्पदरचात्‌ जो चारों ओर जलके छींटोंकी वर्षा कर रहे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरकी ओर उठे 
हुएं थे, जो बहुत भारो गजंना कर रहे थे, जो आकारमें बहुत भारो थे, एवं जो बड़े-बड़े देवों- 
से अधिष्ठित थे, ऐसे मेघोंकी समानता धारण करनेवाले हाथियोंसे रचित, अनेक प्रकारकी रच- 
नाओंसे युक्त हाथियोंकी सेना भी वर्षा ऋतुकी शोभा विस्तृत कर रही थी ॥२६॥ हाथियोंकी 
सेनाके बाद गन्धवोंकी वह सेना सुशोभित हो रहो थी जिसने मधुर मूछनासे कोमल वोणा, उत्ट्ृष्ट 
बाँसुरी और तालके शब्दसे मिश्रित सातों प्रकारके आश्वित स्वरोंसे जगत॒के मध्यभागको पूर्ण कर 
दिया था, जो देव-देवांगनाओंसे सुशोभित थो एवं सबको आनन्द उत्पन्न करनेवालो थी ॥२७॥। 
गन्धवाँकी सेनाके बाद उत्कृष्ट नत्य करनेवालो नतेकियोंकी वह सेना भी आकाशमें प्रकट हुई थी 
जो कि नितम्बोंके भारसे मन्द-मन्द चल रही थी, समस्त रसोंको पुष्ट करनेवाली थी और वलयों 
से सुशोभित अपने शरोरोंसे देवरूपी वृक्षोंके मनरूपी पुष्पमंजरीको ग्रहण कर रही थी ॥२८॥ 
प्रत्येक सेनामें सात-सात कक्षाएँ थीं। उनमें-से प्रथम कक्षामें चौरासी हजार घोड़े, बेल आदि थे 
फिर दूसरी-तीसरी आदि कक्षाओंमें क्रमसे दुने-दूने होते गये थे ॥२०॥। 


अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवान्‌का जन्माभिषेक करनेके लिए आकाशम्े 
व्याप्त हो जब-तक सूर्यंपुर आते हैं तब-तक प्रसनन्‍नतासे युक्त एवं आदरसे भरी दिक्‍्कुमारी देवियाँ 
भगवान्‌का समस्त जातक करने लगीं ॥३०॥ देवियोंमें निर्मेल हारोंक धारण करनेसे सुशोभित 
एवं चमकते हुए मणियोंके आभूषण ओर कानोंके कुण्डलोंसे विभूषित, जगतृ-प्रसिद्ध विजया, 
बेजयन्तोी, अपराजिता, जयन्ती, नन्‍न्दा, आनन्दा, नन्दिवर्धना ओर हृदयक्रो आनन्दित 
करनेवाली नन्दोत्त रा नामकी देवियाँ अपने स्तनोंके समान स्थूल, तथा अंगसे विगलित होते हुए 
श्यंगार रसके समान निर्मल जलसे भरी हुई बड़ो ऊँचो झारियाँ लिये हुए थों ॥३१-३२॥ 
यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्मीमतो, विचित्र गुणोंसे युक्त चित्रा ओर 
वसुन्धरा ये देवियां मणिमय दर्पण लेकर खड़ी थीं ओर चन्द्रमासे युक्त दिशाओंके समान 
सुशोभित हो रही थों ॥३३॥ 


इला, नवमिका, सुरा, पीता, पद्मावती, पृथ्वो, प्रवरकांचना और चन्द्रिका नामकी 
देवियाँ, प्रभापते देदीप्पमान ताराओंके समान आभूषणोंसे सुशोभित तथा देदोप्यमान थीं। ये 
देवियाँ भगवानकी मातापर सफेद छत्र लगाये हुए थीं और चन्द्रमाके सहित रात्रियोंके समान 
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जान पड़तो थीं ॥३४॥ श्रो, धृति, आशा, वारुणी, पुण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और ही 
आदि देवियाँ हाथोंपर चामर लिये खड़ो थीं तथा अधिक फेनावली और तरंगोसे युक्त आयो हुई 
कुलनदियों- गंगा आदि नदियोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥३५॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, 
चित्रा, तीन लोकके देवोंमें प्रसिद्ध त्रिशिरा ओर सूत्रामणि, ये विद्यत्कुमारी देवियाँ उस समय 
जिनेन्द भगवान्‌के समीप अपनी चेष्टाओंसे ऐसो सुशोभित हो रही थीं मानो मेघक्रे समीप अन्ध- 
कारको नष्ट करनेवालो बिजलोरूपी लताएंँ हो हों ॥३६॥ उस समय समस्त विद्युत्कुमारियोंमें 
प्रधान रुचकप्र मा, रुवका, रुवकाभा और रुचकोज्ज्वला तथा दिक्‍कुमारियोंमें प्रधान विजय आदि 
चार देवियां विधिपूवंक भगवान्‌का जातकरमम कर रही थीं ॥३७॥ 

भगवान्‌के जन्मोत्सवके पूर्व ही कुबेरने सूर्यपुरकी अद्भुत शोभा बना रखी थी। उसके 
महलोंपर बड़ो-अडो ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा रहो थीं तथा वह इन्द्रलोकको शोभाको जोतने- 
के लिए उद्यत सरीखा जान पड़ता था। अपने-अपने इन्द्रों सहित चारों निकायोंके सुर ओर असुर 
आदरके साथ शीघ्र ही आकर जिनेन्द्र भगवान्‌की भक्तिसे. उस नगरकी तीन प्रदक्षिणाएँ दे 
उसकी शोभा देखने लगे ॥३८।॥ तदनन्तर सज्जनोंका सखा ओर मर्यादाको जाननेवाला इन्द्र 
नगरमें प्रवेश कर शिवादेवीके महलके समीप खड़ा हो गया और वहींसे उसने आदरसे युक्त, 
पवित्र एवं चंचलतासे रहित इन्द्राणीको जात बालकके लानेका आदेश दिया। पतिको आज्ञा- 
नुसार इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहमें प्रवेश किया। उस समय आदरसे भरो इन्द्राणी अत्यधिक 
सुशोभित हो रही थी ॥२३०॥ वहाँ उसने यत्नपुवंक जिन-माताको प्रणाम कर मायामयी निद्रामें 
सुला दिया तथा देव-मायासे एक दूसरा बालक बनाकर उनके समीप लिटा दिया। तदनन्तर 
इन्द्राणीने कोमल हाथोंसे जिन-बालकको उठाकर अपने स्वामी--इन्द्रके लिए दे दिया और देवोंके 
राजा इन्द्रने शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर दोनों हाथोंसे उन्हें ले लिया ॥४०॥ जिन्होंने 
अपने मुखरूपो चन्द्रमाके द्वारा चन्द्रमाको जीत लिया था, नेत्रोंसे पुण्डरोक--सफेद कमलको जोत 
लिया था, शरोरकी कान्तिसे नील कमलोंके वनको शोभाको प्रमुख रूपसे पराजित कर दिया 
था और अपने हाथों तथा पेरोंसे कमलोंको पराभूत कर दिया था ऐसे जिनेन्द्र बालकको उस 
समय इन्द्र एक हजार नेत्रोंसे भी देखकर तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ--उसकी देखनेकी उत्कण्ठा ज्यों- 
को-त्यों बनी रही ॥४१॥ वह इन्द्र जिनके मस्तकपर इन्द्रनील मणिका ऊँचा चूड़ामणि सुशोभित 
हो रहा था, ऐसे जिन-बालकको ऐरावत हाथीरूपी स्फटिकमय पव॑तके मस्तकपर विराजमान 
कर चला । उस समय वह इन्द्र चंचल चामर ओर चछत्रोंसे अतिशय शोभायमान था ओर 
उनसे ऐसा जान पढ़ता था मानो चंचल तरंगोंके समूहसे युक्त फेनसे भरा समुद्र ही चला 
जा रहा हो ॥४२॥ 


ऐरावत हाथीके बत्तोस मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ-आठ दाँत थे, प्रत्येक दाँतपर 
एक-एक सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें एक-एक कमलिनी थी, एक-एक कमलिनो में बत्तोस-बत्तोस 
पत्र थे और एक-एक पत्रपर उत्तम रससे भरो हुई एक-एक अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥४३॥ 
उस प्रकारकी लोकोत्तर विभूतिके साथ देव लोग मेरु प्व॑तक्रे समीप पहुँचे तथा उसको परिक्रमा 
देकर पाण्डक नामक विशाल वनखण्डमें प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने विशाल पाण्डुकशिलाके ऊपर 
जो पाँच सो धनुष ऊँचा सिहासन है उसपर जिन-बालकको विराजमान किया ॥४४॥ 


तदनन्तर पूजाके उपकरणोंको धारण करनेवाले एवं नवीन उत्सवसे आनन्दित देवांग- 
नाओंके समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, हाव ओर लगबसे देवोंको 
अनुरंजित करनेवाले श्रेष्ठ न॒त्यकारोंक समूह जब नृत्य कर रहे थे, सुमेरु पवंतकी सुविशाल 
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गुफाओंसे गजनेवाली प्रतिध्वनिसे वृद्धिगत, दिशाओंके अन्तरालमें फेलनेवाले, जिनेन्द्र भगवान्‌के 
गुणोंके समान अत्यन्त प्रकट, एवं कानोंको सुख देनेवाले बजते हुए नगाड़ों और शांखोंके शब्द 
तथा सिहनाद और भेरियोंकी ध्वनियोंसे जब संसारका मध्यभाग परिपूर्ण हो रहा था, प्रकट 
होती हुई सुगन्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवास, धूपोंके समूह और उत्तमोत्तम पुष्पोंके समूह 
जब इधर-उधर आकाशतलको व्याप्त कर रहे थे, और मुखरूपी पाण्डक वनसे उत्पन्न उत्कृष्ट 
गन्धसे हृदयको प्रिय लगनेवाली सुन्दर वायु जब दिशाओंके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रही 
थी तब अनेक शरोरोंको धारण करनेवाले इन्द्रने देवोंके साथ भक्तिपुरवंक, देवोंके द्वारा लाये हुए, 
मणिमय ओर सुवर्णमय कुम्मोंसे च्यूत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जलसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का स्वयं महाभिषेक करना शुरू किया |४५-४८॥ उस समय सुमेरु पव॑ंत और क्षी रसागरके 
मध्य आकाझशमें, हषंसे भरी एवं देदीप्यमान मणियोंके समूहसे उज्ज्वल कलश हाथमें लिये देवोंकी 
पंक्तिया सच ओर खड़ी थीं उनसे उस समय वह आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत-सी 
रस्सियोंसे बांधकर कहीं ले जाया जा रहा हो ॥४९॥| उस समय वहाँ 'कलश लो, जल्दी दो, ओर 
तुम भगव।न्‌को शीघ्र हो मेरे सम्मुख धारण करो” इस प्रकार कानोंके लिए प्रिय शब्द हो रहे 
थे। तथा वह कलशोंको पंक्ति देव-समूहके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाती हुई शोभापूरंक पाण्डुक 
वनमें ऐसो प्रवेश कर रही थी मानो बड़े-बड़े हंसोंकी पंक्ति ही प्रवेश कर रही हो ॥५०॥ आकाशरमें 
वेगशाली देवोंके वशोभूत ( हाथोंमें स्थित ) सुवर्ण, मणि, रत्न और चाँदीसे निर्मित कलशोंकी 
पंक्तियाँ आकाशमें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुन्दर पंखोंकी कान्तिसे दिद्ञाओंको व्याप्त 
करती हुई वेगसे उड़नेवाले गरुड़ और हुंसोंकी अनेक पंक्तियाँ हो हों ॥५१॥ इन्द्रको भुजाओंके 
द्वारा उठाये हुए, मेघोंके समान गर्जना करनेवाले एवं उज्ज्वल जलसे भरे हुए हजार कलशोसे 
अभिषेकको प्राप्त होनेवाले भगवानने मेरुपवंतको सफेद कर दिया सो ।ठीक ही है क्योंकि शुद्ध 
पदार्थंके आश्रयसे अशुद्ध भो शुद्धताको प्राप्त हो जाता है। भावार्थ--भगवान्‌के अभिषेक जलसे 
मेरु पव॑त सफद-सफेद दिखने लगा ॥५२॥ 


जिनशासनको प्राप्तिसे जिनके प्रशस्त रागका उदय हो रहा था, जिनके दारीरमें 
रोमांच प्रकट हुए थे ओर जिनका संसाररूपी सागर अत्यन्त अल्प रह गया था ऐसे 
अन्य समत्ष्त स्वगंकि इन्द्रोंने भो बड़े सनन्‍तोपके साथ इच्छानुसार निर्मेल जलसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का अभिषेक किया था ॥५३॥ तदनन्तर कोमल हाथोंको धारण करनेवाली शचो 
आदि इन्द्राणियोंने आकर सुगन्धित द्रव्योंसे भगवानको उद्बतन--उबटन किया और अपने हो 
स्तनोंके समान सुशोभित एक साथ उठाये हुए, शुभ जलसे परिपूर्ण कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक 
किया ॥|५४॥। । 

तदनन्तर इन्द्र आदि समस्त सुर और असुराके समूहने उत्तम वस्त्र, मणिमय आभूषण, 
माला तथा विलेपनसे सुशोभित, कल्याणके पर्वत, एवं अतिशय विशाल लक्ष्मीके स्वामी 
श्री जिनेन्द्र देवका अरिप्टनेमि नाम रखकर उनको प्रदक्षिणा दी और उसके बाद नाना प्रकारकी 
स्तुतियोंसे उनका स्तवन क्रिया ॥५५॥। 


इस प्रकार अरिषप्टनमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें मगवानके 
जन्म|भिषेक्का वणन करनेदाला अड़तीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥३८।। 


[) 
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इन्द्र, नेमि जिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगा- हे प्रभो ! आपने समस्त श्रतज्ञान, 
मतिज्ञान और अवधिज्ञानसे विकसित, शुद्ध चेष्टाओंके धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थोंको 
दिखलानेवाली दृष्टिके द्वारा समस्त चराचर पदार्थोसे युक्त तोनों जगत॒को अच्छी तरह देख लिया 
है । आपने सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चःरित्रके भेदसे त्रिविधताको प्राप्त निर्मल रत्नोंसे 
सुशोभित पूर्वभव सम्बन्धी उग्र तपसे युक्त सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य 
प्रकृतिका संचय किया है ॥१॥ उसी तीथंकर प्रकृतिकी स्थिति तथा अनुभागबन्धके कारण 
अत्यन्त विशिष्ट एवं अद्भुत पुण्यके महोदयरूपो वायुके वेगसे आपने देवसमूहरूपी कुलाचलोंको 
विचलित किया है। उन्होंने आपके चरण युगलको सेवा की है। आप युगमें मुख्य हैं तथा आपके 
मुख कमलके देखने सम्बन्धी तृप्तिसि रहित भव्यजीवरूपी भ्रमरोंके अत्यधिक स्तवनोंकों ध्वनिसे 
वृद्धिगत दुन्दुभियोंके शब्दसे आपका शुद्ध यश प्रकट हो रहा है ॥२॥ हें नाथ ! आपने यशसे 
शुक्लोकृत जन्मसे समस्त भारतवषेंको पवित्र किया है। अत्यन्त श्रेष्ठ हरिवंशरूप विशाल उदया- 
चलके शिखामणिस्वरूप बालदिनकर-जेसो कान्तिसे आपने सूर्थक्े शरीरको जीत लिया है। 
है विभो ! आपने अधिक कान्तिको धारण करनेवाले शरीरके द्वारा पूर्णचन्द्रको जीत लिया है एवं 
इन्द्रनील मणि-जैसी कान्तिके समूट्से आपने समस्त दिशाओंके मुखमण्डलको सुशोभित कर दिया 
है इसलिए हें नेमि जिनेन्द्र ! आपको नमस्कार ट्ो ॥३॥ हे परमेश्वर ! हें विश्वजनीन ! हें 
अप्रतिम--है अनुपम ! आप तीनों लोकोंके गुरु हैं, एवं उत्कट बुद्धिके धारक हैं। यहाँ उत्पन्न होते 
ही आपने अनुपम, प्रसिद्ध एवं मोक्षका जो हितकारी मार्ग बतलाया है उसे स्वोकारकर 
तथा नाना प्रक्कारका तवकर मव्यजोत्र समस्त परापक्रमंझप्रों सलको विधिप्रु्वक नष्ट कर 
पृथिवीमें वन्दनीय होंगे ॥४॥ हे प्रणतप्रिय ! हे भक्तवत्सल | अब आप जन्म-जरा-मरणरूपी रोगोंसे 
भयंकर संसाररूपी महादुःखके अपार सागरको पार कर मोक्षस्वरूप, समस्त लोकको उस शिखर- 
को प्राप्त होंगे जहाँपर उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त समस्त गुणोंके आधारभूत सिद्ध भगवानरूप महा- 
प्रमेष्ठो विराजमान रहते हैं और जिसे मुनिगण उत्तकृष्ट, अद्वितोय, अविनाशी एवं आत्म-हितकारी 
पद कहते हैं ॥५। जहाँका उत्तम, महान्‌, आत्मगत, निरन्तर उदयमें रहनेवाला, अन्तरहित 
ओर अनन्त बलसम्पन्न सुख महापुरुषोंको हो प्राप्त हो सकता है अभव्य जीवोंको नहीं । 
हे स्वामिन! आप उत्पाद, व्यय और प्रौव्य स्वभाववाले पदार्थेके निरूपण करनेमें निपुण 
शासनका उपदेश करनेवाले हैं। इस संसारमें समस्त जगत्‌की प्रभुतासे सम्बद्ध एवं इन्द्र, नरेन्द्र 
आदि देव और मनुष्योंके विशेष महान्‌ अभ्युदयोंका कारणभूत जो सुख है वह भी आपके 
शासनकी सेवासे ही प्राप्त होगा । अन्य मतोंके आश्रयसे नहीं। इसलिए सब आपका ही आश्रय 
लेवें इस प्रकार आपके विषयमें निश्चय-दृढ़ श्रद्धाको प्राप्त कर जो प्राणी इस पृथिवीमें नग्रेन्थ 
बुद्धिके धारण करनेमें प्रतोण होते हैं-- निम्न॑न्थ मुद्रा धारण करते हैं है जिनेन्द्र ! वे हो प्राणी इस 
संसारमें कृतकृत्यताको प्राप्त होते हैं ॥६-७॥ हे भगवन्‌! आप प्रिय एवं सवंहितकारी वचनोंके 
वेमवसे सहित हैं, संसारका अन्त करनेवाले हैं, आपने दिशाओंके अन्तरालको सुगन्धित कर 


दिया है, आप उत्कृष्ट संहनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूपसे युक्त हैं, आप समस्त लक्षणों से 
सुशोभित हैं, आपके शरीरका रस--रुधिर दूधके समान है, आप रस ओर भावको जाननेवाछे 
हैं, आपका शरोर मलसे रहित है, पसीनासे रहित है, आप पृथिवीमें व्याप्त अनन्त बलसे 
सहित हैं ॥८॥ आपने संयमरूप आत्मबुद्धिसि कामदेवको जोत लिया है। आप सुखरूपों 
सस्यसे परिपूर्ण एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्षा करनेवाले हैं। हें सबके रक्षक भगवन्‌ ! इस 
तरह आप अनन्त गुणोंके धारक हैं। हें नाथ ! आपके गुणोंको अभिलाषासे हम आपके प्रति 
नम्नरी भूत हैं--आपको नमस्कार करते हैं ॥०॥ हें नाथ ! यह अनेकों हजार योजन ऊँचा पव॒ंतों- 
का राजा सुमेरु पवत भी मानो आपके योगका साधन हो गया। सो आपके सिवाय प्रचण्ड 
बुद्धिको धारण करनेवाला ऐसा कौन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान स्नानपीठ बना 
सकनेको समथ्थ है ॥॥१०॥॥ 

हे ईश ! यह आपका ऐदवर्य अपरिमित है, मानरूपी धनके धारक बड़े-बड़े देव तथा 
मनुष्योंके द्वारा माननोय है । हें जिनेन्द्र ! इस संसारमें स्वग॑में उत्पन्न होनेवाला भी ऐसा 
कौन दूसरा म.ननोय पुरुष है जो आपके समान ऐश्वयंको प्राप्त कर सके ॥११॥ हे भगवन्‌ ! 
बाल्यकालमें भी आप लोकोत्तर पराक्रमके धारक हैं, प्राणियोंके हितकारक हैं, तीनों लोकोंके 
द्वारा स्तुत हैं तथा आप नूतन भक्तिके भारसे नम्नोभूत मनुष्योंके लिए शारीरिक और 
मानसिक सुखके करनेवाले हैं ॥१२॥। हें प्रभो! आप कामरूपी गजराजको नष्ट करनेके लिए 
सिहके समान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। आप क्रोधरूपी महानागको वश करनेके लिए 
पक्षिराज--गरुड़के समान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। आप मानरूपी पवंतको चकनाच्र 
करनेके लिए वज्ञके समान हैं अत: आपको नमस्कार हो और आप लोभरूपो महावनको भस्म 
करनेके लिए दावानलके समान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥१३॥ आप ईइ्वरताके धारण 
करनेमें घीर-वोर हैं अतः आापको नमस्कार हो | हे देव ! आप बिष्णुतासे युक्त हैं अत: आपको 
नमस्कार हो । आप अहंन्तरूप अचिन्त्य पदके स्वामी हैं अत: आपको नमस्कार हो और 
आप ब्रह्मा पदको प्राप्त करनेवाले हैं अत: आपको नमस्कार हो ॥१४॥ इस प्रकार सत्य वचनों- 
के समूहसे देवोंने भगवान्‌की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसारसे पार 
करनेवाले भगवानूसे उन्होंने यहो एक वर माँगा कि हें भगवन्‌ ! हम लोगोंको उत्तम बोधिकी 
प्राप्ति हो ॥१५॥। 

अथानन्तर खेद-रहित एवं विद्ञाल बुद्धिके घारक देव सनन्‍्तोषको अधिकतासे आकाशरमें 
जिन शंखोंको अधिक मात्रामें फूँंक रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृतके महासागरके 
मथनेसे जो अत्यन्त शुद्ध अमृतका पिण्ड निकला था उसे अधिक मात्रामें पो जानेके दोषसे 
देव लोग चिरकाल तक पचा नहीं सके इसलिए उन्होंने उगल दिया हो उसी पीयूष-पिण्डके 
टुकड़े हों । शंखोंके शब्दोंके साथ-साथ बजाये जानेवाले अत्यधिक गम्भोर ध्वनिसे युक्त भेरो, 
मुदंग तथा पटह आदिको एवं अधिक मात्रासे बजनेवालो बाँसुरी ओर वोणाके इराब्द, “श्री 
जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्माभिषेकका उत्सव हो चुका है” इसको धोषणा करनेके लिए ही मानो 
जब समस्त लोकके अन्त तक एवं समस्त दिशाओंके अन्तरालमें व्याप्त होनेके लिए उठ रहे 
थे। ओर जब विद्याधरोंके समूह एवं देवांगनाओंके उन्‍नत संगीतमय छाब्दोंसे सुन्दर श्रेष्ठ 
श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रससे परिपूर्ण वाचिक, आंगिक, सात्तिक और आहायें इन चार 
प्रकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोंके प्रकट करनेमें प्रवृत्त अप्सराओंके समूह सुन्दर नृत्य 
कर रहें थे। तब सौधमं स्वगंका इन्द्र, सम्भ्नम पूर्वक विश्वमोंसे शोभायमान उठते हुए ऐरावत 
हाथोके कन्घेपर घोर-वीर जिनेन्द्रको विराजमान कर समेरु पवंतसें उस शोौय॑पुरकी ओर चला 
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जो शूरवोरताके पव॑त एवं सिहोंके समान बलवान यादववंशी राजाओंसे अधिष्ठित था। उस 
समय जिनेन्द्र भगवानुके ऊपर सफेद छत्र सुशोभित हो रहा था, चंचल चमरोंकी पंक्तियाँ 
उनपर ढोरी जा रहो थीं, ओर प्रकृष्ट गीतोंसे युक्त अप्सराओंके समूह उनकी अत्यन्त विशुद्ध 
कीति गा रहे थे। सौधमेंन्द्रने उस समय समस्त आकाष्को सब प्रकारकी सेनाओंसे पूर्ण कर 
रखा था। मार्गमें चलते हुए, हषंसे परिपूर्ण, प्रणाम, स्तुति तथा संगीतके प्रयोगमें लीन प्रसिद्ध 
देवोंके समूह भगवान्‌का यथायोग्य अभिनन्दन कर रहे थे। त्रिलोक सम्बन्धी इन्द्रोंका समूह, 
भगवान॒के चरणकमलोंको सेवामें तत्पर था और भगवान्‌ उसे महान्‌ आनन्द प्राप्त करा रहें 
थे। इस प्रकार जो लोकोत्तर एवं अत्यन्त आइचयंकारी परम ऐश्दयंको धारण कर रहें थे, 
छिवादेवीके पुत्र थे, 'समृद्धिको प्राप्त होओ! “बढ़ते रहो” 'जोवित रहो” इत्यादि पुण्य दब्दोंसे 
उस समय जिनको स्तुति हो रही थी, कुलाचलोंसे उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जलसे यक्‍त महा- 
नदियोंकी तरंगोंके संस्गंसे शोतल, भोगभूमि सम्बन्धी कल्पवृक्षोंके रंग-बिरंगे पुष्प-समूहके 
संयोगसे आइचयंकारो सुगन्धिको धारण करनेवाले तथा खेद दुर करनेके लिए सम्भ्रमपृवंक बहत 
दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान, शरीरके अनुकूल मन्द-मन्द समीरसे जिनका आलिंगन हो 
रहा था, जो प्रभु थे, तीर्थंकर थे, कोमल शरीरके धारक थे, जो मनको हरण करनेवाले तथा 
बाल्य अवस्थाके अनुरूप वस्चोंसे सुशोभित विशिष्ट आभूषणोंसे युक्त थे, देदीप्यमान मालाओं- 
से उज्ज्वल थे, बाल कल्पवृक्षकी उत्कृष्ट शोभाको तिरस्कृत करनेवाले थे, मेघके समान श्याम- 
मूतिके धारक थे, सफेद एवं उत्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे लिप्त थे और इसके कारण 
जो उदित होती हुई सघन चांदनीसे आलिगित प्रगाढ़ इन्द्रनीलमणिके पर्वंतकी शोभाकों धारण 
कर रहे थे, और देवोंकोी सेनासे आवृत थे ऐसे नेमिजिनेन्द्र शीघ्र ही उत्तर दिशाको उल्लंघ 
कर अपने उस सोयंपुर नगरमें जा पहुँचे जहांको दिशाओंका अन्तराल और आकाश ऊंची- 
ऊँची ध्वजाओंके समूह तथा वादित्रोंकी गम्भीर ध्वनिसे व्याप्त था, जहाँके बड़े-बड़े मार्ग, दिव्य 
और सुगन्धित जलकी वृष्टिसे सींचे जाकर फूलोंकी पड़तो हुई वर्षासे रुके हुए थे, जो लक्ष्मीका 
भण्डार था तथा मंगलाचारमय विधि-विधानसे सन्दर था, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ पृथिवो- 
पर समस्त लोगोंको आइचयंमें डालनेवाले आइचयंको प्रकट कर रहे थे। 


बालक होनेपर भी जिनकी शोभा बालकों जेसी नहीं थी अर्थात्‌ जो प्रकृतिसे वयस्क- 
के समान सुन्दर थे । जो कृष्ण तथा सौर्यपुरकी प्रजारूपी शोभायमान कमलिनीको विकसित 
करनेके लिए बालसूय्ं थे और जो अतिशय ऊंचे ऐरावत--गजराजके मस्तकपर विराजमान 
थे ऐसे जिन-बालकको लेकर इन्द्रने उन्हें माताकी गोदमें दिया। तदनन्तर विक्रिया शक्तिसे 
युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोंकी शोभाको पुष्ट करनेवाली हजार भुजाएँ बनाकर उन्हें 
फेलाया तथा उनपर अत्यधिक सोन्दयंसे युक्त नाना प्रकारका नृत्य करनेवालो, हजारों देवियों- 
को धारण किया । तत्पश्चात्‌ इस लीलाको जब सामने बेठे हुए यादव लोग बड़े ह्षसे देख रहे 
थे तथा अपने हृदयमें जब इसे समस्त पृथ्वीके स्व्रामित्केके लाभसे भी अधिक समझ रहे थे 
तब राज्यमें दक्ष इन्द्रने महानन्द नामका वह उत्तम नाटक किया जिसने सबके नेन्नोंको विस्तृत 
कर दिया था, अर्थात्‌ जिसे सब टकटकी लगाकर देख रहे थे। उत्सवपूर्वंक प्रारम्भ किये हुए 
उत्तम ताण्डव नृत्यकी अखण्ड शोभाके प्रयोगसे सहित था, नाना प्रकारके वादित्रोंकी जातियोंके 
समूहसे जिसमें अभिनेय अंश वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, जो भौंहोंके क्षोमकी लीलासे सहित था, 
दिड्ामण्डलके भेदसे सहित था, पृथ्वोके प्रतापसे सहित था, ओर नाना रसोंके कारण जिसमें उदार- 
भाव प्रकट हो रहा था । 


तदनन्तर इन्द्रने भगवान॒के माता-पिताको प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य मे «थयोंके 
लिए दुष्प्राप्प अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हें विभूषित किया, रक्षाके निमित्त जिनेन्द्रके दाहिने 
हाथके अंगूठेमें अमृतमय मुख्य आहार निन्षिप्त किया । क्रोड़ाके लिए भगवान्‌की समान अवस्थाको 
घारण करनेवाले देवकुमारोंको उनके पास नियुक्त किया, कुबे रको यह आज्ञा दी कि तुम भगवानु- 
को अवस्था, काल और ऋतुके अनुकूल उनके कल्याणके योग्य समस्त व्यवस्था करना । इस प्रकार 
इन्द्र यह आज्ञा देकर भगवान्‌के माता-पितासे पूछकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने आपको 
कृतकृत्य मानता हुआ चार निकायके देवोंसे अनुगत समस्त इन्द्रोंके साथ जेसा आया था वेसा 
चला गया । इन्द्रकी यात्रा सफल हुई। 


तदनन्तर अपना-अपना काय॑ पूरा कर दिक्‍कुमारी देवियोंने आय॑पुत्री, जिनबालक सहित 
माता--शिवादेवीके पास आकर उउ्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे प्रक्ृष्ट हषंसे युक्त अपने 
शरीरकी प्रभाओंसे दशों दिश्ञाओंको देदीप्यमान करती हुई अपने-अपने स्थानोंपर चली गयीं । 
इधर गुण-समूहरूपी किरणोंके समूहसे समस्त जगतुको आनन्दित करनेवाले, बालक होनेपर भो 
वृद्धा-जेसी क्रियासे युक्त, बन्घुवर्गं तथा देवोंके द्वारा लालित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा दिन-प्रतिदिन 
बढ़ते हुए लक्ष्मीसे सुशोभित होने लगे। 


गौतम स्वामी कहते हैं कि यह स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके जन्माभिषेकसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है जिनके सातिशय प्रभावने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
करनेवालं हैं, एक पुण्यका ही मार्ग बतानेवाले हैं, संसारमें सारभूत हैं, मोक्षके निकट हैं, 
भव्य जीवोंको हष॑ उत्पन्न करनेवाले हैं, प्रमादको हरनेवाले हैं, धमंका उपहार देनेवाले हैं, 
सब लोग बड़े हषंसे जिनका नाम श्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका 
अच्छी तरह कोतंन करते हैं। पढ़ा गया, सुना गया और सदा चिन्तवन किया गया यह स्तोत्र 
इस लोकमें साक्षात्‌ सम्यग्दशंन, सम्यग्ज़्ान और सम्यकचारित्ररूपी सम्पत्तिको करता है, 
मानसिक और शारीरिक सुख प्रदान करता है, शान्ति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि और 
सम्पत्तिको सम्पन्न करता है तथा परलोकमें अनेक कल्याणोंकी प्राप्तिमें कारणभूत उत्कृष्ट पुण्या- 
स्रवका स्वयं कारण है, समस्त पाप कर्मोके हजारों प्रकारके आखस्त्रवोंका निवारण करता है ओर 
पूृबंभवमें सवंदा स्नेह तथा मोह आदि भावोंसे संचित भयंकरसे भयंकर पापोंका नाश करता है। 
यह मुख्य स्तोत्र, जिनेन्द्र भगवानमें सातिशय भक्ति उत्पन्न करे । 


इस प्रकार अरिष्टिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें जन्माभिषेकह्के 
समय इन्द्र द्वारा कृत स्तुतिका वणन करनेव।छ। डउनतालोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥३६९।। 


() 


अथानन्तर--युद्धमें भाईका वध सुनकर शोकरूपी सागरमें इबता हुआ जरासन्ध, दात्रुओं- 
पर उत्पन्न हुए क्रोधरूपो जहाजके द्वारा बचाया गया था। भावार्थ--भाई अपराजितके मरनेसे 
जरासन्धको जो दुःख हुआ था उससे वह अवश्य ही मर जाता परन्तु शत्रुओंसे बदला लेनेके 
क्रोधने उसकी रक्षा कर दी ॥१॥ समस्त नय और पराक्रममें निपुण जरासन्धने समस्त यादवोंका 
नाश करनेके लिए मनमें पक्का विचार कर लिया ओर निर्भीक हो शत्र॒के सम्मुख जानेके लिए 
मित्रोंके समूहको आज्ञा दे दो ॥२॥ स्वामीकी आज्ञा पाकर उसके हितकी इच्छा करनेवाले नाना 
देशोंके राजा अपनी-अपनी चतुरंग सेनाओंसे युक्त हो आ पहुँचे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी 
सागरके मध्यमें वर्तमान जरासन्धने जब यादवोंकी ओर प्रयाण किया तब गुप्तचररूपी नेत्रोंको 
धारण करनेवाले चतुर यादवोंने शीघ्र ही उसका पता चला लिया ॥४॥ तदनन्तर जो शास्त्र 
ओर अवस्थामें वृद्ध थे तथा पदार्थंका यथार्थ स्वरूप निरूपण करनेवाले थे ऐसे वुष्णिवंश एवं 
भोजवंशके प्रधान पुरुष इस प्रकार मन्त्र करनेके लिए तत्पर हुए ॥५॥ 
बे कहने लगे कि तीन खण्डोंमें इसकी आज्ञा अन्य पुरुषोंके द्वारा कभी खण्डित नहीं हुई । 
यह अत्यन्त उग्र डे, इसका शासन भी अत्यन्त उम्र है, चक्र, खडग, गदा तथा दण्डरत्न आदि 
अस्त्रोंके बलसे यह उद्धत है, किये हुए उपकारको माननेवाला है, जो मनुष्य अपराध कर नम्नीभूत 
हो जाते हैं उनपर यह क्षमा कर देता है, हम लोगोंका इसने पहले कभी अपकार नहीं किया, 
उपकार करनेमें ही निरन्तर तत्पर रहा है किन्तु अब माता और भाईके वधसे उत्पन्न पराभवरूपी 
रजके मलको दूर करनेके लिए क्रोधयुक्त हुआ है और भयभीत होते हुए हम लोगोंके सम्मुख आ 
हा है ॥६-८।॥ यह इतना अहंकारी है कि हम लोगोंकी देव ओर पुरुषार्थं सम्बन्धी सामथ्येको 
जो कि अत्यन्त प्रकट है देखता हुआ भो नहीं देख रहा है ॥९॥ कृष्णके पुण्यका सामथ्यं ओर 
बलरामका पौरुष--यह सब परम वेभव बालक अवस्था ही से प्रकट हो रहा है। इन्द्रोंके आसन- 
को कम्पित कर देनेवाले नेमिनाथ तीर्थंकर यद्यपि इस समय बालक हैं तथापि उनका प्रभुत्व 
तीनों जगतुमें प्रकट हो चुका है। वह यह भी नहीं सोच रहा है कि जिस तोथकरका पालन 
करनेके लिए समस्त लोकपाल व्यग्र रहते हैं उस तोथंकरके कुलका कौन मनुष्य अपकार कर 
सकेगा ? ऐसा कोन अज्ञानो है जो बड़ी-बड़ी ज्वालाओंको धारण करनेवाली अग्निका हाथसे 
स्पशं करेगा और ऐसा कौन बलवान है जो जीतनेकी इच्छासे तीथंकर, बलभद्र और कृष्णका 
सामना करेगा ? ॥१०-१३॥ यह राजा जरासन्ध प्रतिनारायण है और इसके मारनेवाले ये 
बलभद्र तथा नारायण यहाँ निश्चित ही उत्पन्न हो चुके हैं ॥१४॥ इसलिए जबतक यह प्रति- 
नारायणरूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकों, पक्षमें पंखों ) के साथ आकर करृष्णरूपी अग्निमें 
स्वयं भस्म नहीं हो जाता है तबतक हम लोग शीघ्र ही विग्रहके बाद अन्यत्र आसन ग्रहण कर 
श्र-वीर कृष्णको विजयके सम्मुख करें। इस समय हम लोगोंको पश्चिम दिशाका आश्रय कर कुछ 
दिनों तक चुप बेठ रहना उचित है क्योंकि ऐसा करनेसे कार्यकी सिद्धि नि:सन्देह होगी ॥१५-१७॥ 
हम लोग इस तरह शान्तिसे चुप रहेंगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा तो हम 
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लोग युद्ध द्वारा सत्कार कर उसे यमराजके पास भेज देंगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्प: सलाह कर 
उन्होंने वह मन्त्रणा अपने कटकमें प्रकट की ओर भेरीके दाब्दसे नगरमें प्रस्थान करनेकी आज्ञा 
दे दी ॥१९॥ भेरोका दाब्द सुनकर यादव और भोजवंशी राजाओंकी चतुरंग सेना चल पड़ी ॥२०॥ 
मथुरा, शौयँपुर और वीय॑पुरकी प्रजाने स्वामीके अनुरागसे साथ ही प्रस्थान कर दिया ॥२१॥ 
धर्मत्माजनोसे युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि चारों वर्णकी प्रजाने राजा, मन्त्री आदि प्रकृतिके 
साथ होनेवाले उस प्रस्थानको ऐसा माना जेसे अपने स्थानसे वनक्रीड़ाके लिए हो जा रहे हैं ॥२२॥ 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड़ यादव शोरयँपुरसे बाहर निकले थे ॥२३॥ उत्तम 
तिथि, नक्षत्र, योग और वार आदिको प्राप्त हुए वे उच्चकुलोन राजा, छोटे-छोटे पड़ावों द्वारा 
गमन करते थे ॥२४॥ तदनन्तर अनेक देशोंका उल्लंघन कर जब वे पश्चिम दिशाकी ओर गमन 
कर रहे थे तो विशाल विन्ध्याचल पर्वत उनके समीपस्थ हुआ अर्थात्‌ क्रमश: गमन करते हुए वे 
विन्ध्याचलके समीप जा पहुँचे ॥२५।॥ जो हाथियोंके वनोंसे सुन्दर था, सिंह और व्याघ्रोंसे 
सुशोभित था, ओर अपनी चोटियोंसे आकाशका चुम्बन कर रहा था ऐसे उस विन्ध्याचछकी 
शोभाने मनुष्योंका मन हर लिया ॥२६॥ "मार्गमें पीछे-पीछे जरासन्ध आ रहा है” यह सुनकर 
अत्यधिक उत्साहसे भरे हुए यादव लोग भी युद्धकी इच्छा करते हुए उसकी प्रतीक्षा करने 
लगे ॥२७॥ उन दोनोंकी सेनाओंमें थोड़ा अन्तर देखकर समय और भाग्यके नियोगसे अर्धभरत 
क्षेत्रमें निवास करनेवालो देवियोंने अपने दिव्य सामथ्यंसे विक्रिया कर बहुत-सी चिताएँ रच दीं 
ओर शात्रुके लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हैं ॥२८-२५॥। 
जरासन्धने, ज्वालाओंके समूहसे जिसका शरोर व्याप्त था ऐसो जलती हुई चतुरंग सेनाको जहाँ- 
तहाँ देखा ॥३०॥ ज्वालाओंसे जब जरासन्धका मार्ग रुक गया तब उसने अपनो सेना वहीं 
ठहरा दो और बुढ़ियाका रूप धरकर रोती हुई एक देवोीसे पूछा कि हे वृद्ध ! यह किसका 
विशाल कटक व्याकुल हो जल रहा है? ओर तू यहाँ क्‍यों रो रही है ? सब ठीक-ठीक कह! । 
उस समय वृद्धाके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त थे तथा उसका कण्ठ यद्यपि शोकसे रुँधा हुआ था तथापि 
जरासन्धके इस प्रकार पूछनेपर बड़ी कठिनाईसे शोकको रोककर वह कहने लगी ॥३१-३३॥ 
हें प्रतापो राजन्‌ ! मेंने जो कुछ देखा है वह कहती हूँ क्योंकि यह एक साधारण बात 
है कि जो मनुष्य महापुरुषके लिए अपना दुःख निवेदन करता है वह बड़े-से-बड़े दुःखसे विमुक्त 
हो जाता है--छूट जाता है ॥३४॥ राजगृह नगरमें जरासन्ध नामका एक वह सत्यप्रतिज्ञ 
राजा है जो समुद्रान्त पृथिवीका शासन करता है !।३५॥ जान पड़ता है कि उसकी प्रतापरूपी 
अग्निको ज्वालाएं शत्रुओंको शान्त करनेके लिए बड़वानलके छलसे समुद्रमें भी देदीप्यमान रहती 
हैं ॥३६॥ अपने अपराधोंकी बहुलतासे यादव लोग जरासन्धकी ओरसे सदा सशल्यहृदय रहते 
थे इसलिए उससे भयभीत हो प्राण बचानेके लिए कहीं भाग निकले । परन्तु समस्त पृथिवीमें जब 
उन्होंने कहों किसीको शरण देनेवाला नहीं देखा तब वे अग्निमें प्रवेश कर मरणको ही उत्तम 
दरणमें जा पहुँचे अर्थात्‌ अग्निमें जलकर नि:शल्य हो गये ॥३७-३८॥ मैं उन राजाओंकी वंश- 
परम्परासे चलो आयी दासोी हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय था इसलिए में उनके साथ नहीं जल 
सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके दुःखसे दुःखी होकर रो रही हूँ ॥३९।। जिनके पोछे जरासन्ध 
लगा हुआ था ऐसे यदुवंशी, कुरुवंशी तथा भोजवंशी राजाओंकी प्रजा अपने मन्त्री आदिके साथ 
अग्निके मुखमें प्रविष्ट हो चुकी है ॥४०।| परन्तु मुझ अभागिनीको अपने प्राण प्यारे रहें इसलिए 
मेरा शरोर दुःखके भारका स्थान हो रहा है तथा उन सबके वियोगसे दु:ःखी हो मैं पिशाचसे ग्रस्त- 
की तरह सांसें भर रही हँ--जी रही हूँ ॥४१॥। 
वृद्धाके इस प्रकार वचन सुनकर जरासन्ध बहुत विस्मित हुआ और उसके वचनोंका 
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!+वास कर अन्धकवृष्णियोंके वंशका नाश मानने लगा ॥४२॥ वह उसी समय अपने स्थानपर 
व।पस लौट आया और वहाँ रहकर मृतक जनोंके लिए बन्धुजनोंके साथ जलांजलि देकर कृत- 
कृत्यकी तरह निश्चिन्ततासे रहने लगा ॥४२।॥| उधर यादव लोग भो अपनी इच्छानुसार इलायचो- 
के वनको लताओंके समागमसे सुगन्धित वायुके द्वारा वीजित समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥४४॥। 
इस प्रकार पश्चिवम समुद्रके पास आकर दूर देशमें ठहरे हुए वे सब राजा, प्रजा तथा मन्त्री आदि 
लोग यथायोग्य स्थानोंमें स्थित हो गये ॥४५॥ 

गोतम स्वामी कहते हैं कि देखो, अत्यन्त निर्देय और कुपित जरासन्ध अत्यधिक हटसे मार्ग॑- 
में यादवोंके पीछे लगा और शात्रुका नाश करने तथा स्वयं मरनेके लिए शीघ्र दोड़ा परन्तु 
ज्वालाओंसे मार्ग रुक जानेके कारण चूंकि लोट आया इसलिए समस्त उत्तम क्रियाओंको करनेवाले 
जिनेन्द्र भक्त जन कहते हैं कि वह उन दोनोंका पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य था। भावा्थे--- 
अपने-अपने पुण्योदयसे ही दोनोंकी रक्षा हुई थो ॥४६।! 


इस प्रकार अरिश्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें हरिवंश 
और यादवोंके प्रस्थानका वर्णन करनेवाछा चालोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥॥७०॥ 


(त 
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| सर्ग- ४१ | 

तदनन्तर समुद्रविजय आदि दशाहँ, महाभोज, वृष्णि, कृष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र आदि क्षत्रिय 
लहराते हुए समुद्रको देखनेकी इच्छासे उसके समीप गये ॥१॥ उस समय उस समुद्रमें जहाँ-तहाँ 
जलके छींटे बिखर रहे थे । उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो मदोन्मत्त दिग्गज ही हो और 
मछलियोंके बार-बार उछलने तथा नीचे आनेकी लोलासे ऐसा जान पड़ता था मानो नेत्रोंको 
कुछ-कुछ खोल रहा हो ओर बन्द कर रहा हो ॥२॥ वह समुद्र ऊंची उठती हुई अपनी चंचल 
तरंगरूपी भुजाओंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो विशाल आकाशसे ईर्ष्या कर समस्त 
दिशाओंसे युक्त आकाशका आस्फालन करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो ॥३॥ जो लहरोंसे चारों 
ओर घूम रहा था, जिम्के भीतर बड़े-बड़े भयंकर मगर-मच्छ उछल-कूद कर रहे थे, एवं जो 
मकरी-रूपी हस्तिनियोंसे घिरा हुआ था ऐसे समुद्रको उन सबने देखा ॥|४॥ उस समय वह समुद्र, 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा निरूपित शास्त्र-रूपी सागरके समान जान पड़ता था क्‍योंकि जिस प्रकार 
व्रृद्धिहीन मनुष्य उद्योग करनेपर भी जिनेन्द्र-निरूपित शाखत्ररूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं उसी प्रकार बुद्धिहोन ( नौकानिर्माण आदिकी ब्रुद्धिसि रहित ) मनुष्य उद्यम करनेपर भी 
उस समुद्रका पार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाद्लरूपी सागरको 
अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भीरताके योगसे अलंघित है अर्थात्‌ उसका कोई उल्लंघन नहीं कर 
सकता है उसी प्रकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक गम्भीरता--गहराईके योगसे 
अलंघित थी अर्थात्‌ उसे लाघकर कोई नहीं जा सकता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखत्र- 
रूपी सागर, उत्कृष्ट भंगरूपो तरंगोंसे युक्त अंग--द्वादशांगरूपी महाजलसे युक्त है उसी प्रकार 
वह समुद्र भी ज्वारभाटा, तरंग तथा फेन आदि उठते हुए अंगोंसे पूर्ण महाजलसे युक्त था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शासह्मरहूपी सागर पुराणोंमें निरूपित नाना मार्गोके समूहरूपी 
नदियोंके अग्रभागसे मनोहर है उसी प्रकार वह समुद्र भी पुराण-जीणं-क्षी्ण मार्गको बहा- 
कर लानेवाले नदियोंके अग्रभागसे मनोहर था अर्थात्‌ उसमें अनेक नदियाँ आकर मिल रही 
थीं। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्ररूपी सागर सर्वश्रेष्ठ आत्मद्रव्य, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्‌चारित्र- पी महा रत्न तथा मुक्त जोवरूपी मुक्ताफलोंका आकर--खान है उसी प्रकार 
वह समुद्र भी अमूल्य--श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त बड़े-बड़े रत्न तथा मुक्ताफलोंका आकर--खान था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्क्‍रृपी सागर अनादिक है--अर्थ सामान्यकी दृष्टिसे अनादि है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी #अनादिक--असदृश जलसे युक्त है। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित 
शाख्ष्रूपी सागर विशालता ओर निर्दोषताके संयोगसे आकाशकी लक्ष्मीको स्वीकृत करता है-- 
आकाशके समान जान पड़ता है उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने विस्तार और स्वच्छताके कारण 
आग्राशको लक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्ररूपी सागर 
अपने भीतर अनन्त जीवोंकी रक्षारूप दृढ़ ब्रतकों धारण करता है अर्थात्‌ अनन्त जीवोंकी रक्षा- 
रूप सुदृद् ब्रतको धारण करनेका उपदेश देता है उसो प्रकार वह समुद्र भी अपने भीतर 
रहनवाले अनन्त जीवोंकी रक्षारूप दृढ़ब्तको धारण करता था--अपने भीतर रहनेवाले 
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अनन्त जोवबॉोंकी रक्षा करता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाश्ररूवी सागर, विजयकी 
इच्छा रखनेवाले समस्त वादियोंके द्वारा अलंघित पद है अर्थात्‌ समस्त वादी उसके एक 
पदका भी खण्डन 8८ कर सकते हैं उसी प्रकार वह समुद्र भी बक-झक करनेवाले समस्त 
विजयाभिलाषो लोगोंके दढ।रा अलंघित पद था अर्थात्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्लंघन 
नहों कर सकता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाश्बररूपी सागर अपने मुख अथवा स्पशंसे 
ही शरणागत मनुष्योंके अनन्तानुबन्धों सम्बन्धी सन्तापको दूर करता है फिर अपने अवगाहन, 
मनन, चिन्तन आदिके द्वारा तो कहना ही क्‍या है? उसी प्रकार वह समुद्र भी अपने अग्रभाग 
अथवा स्पशंसे ही समोपमें आये हुए मनुृष्योंके अगणित एवं सनन्‍्ततिबद्ध सन्तापको दूर करता 
था फिर अपने अवगाहनकी तो बात ही क्‍या थी ? इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा निरू- 
पित शाख्त्र-रूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वह राजाओंका समूह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
उस समय वह समुद्र बिखरी हुई पुष्पांजलियोंते सुशोभित हो रहा था, तरंगोंसे लहरा रहा था 
ओर शंखोंके दाब्दसे व्याप्त था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानों भगवान्‌ नेमिनाथके 
आगमनसे उत्पन्न अत्यधिक हषंसे ही उसने पुष्पांजलियाँ बिखेरी हों, तरंगरूपी भुजाओंको ऊपर 
उठाकर वह ॒ नृत्य कर रहा हो ओर शंखध्वनिके बहाने हष॑ंध्वनि कर रहा हो ॥५-११॥ वह 
अपने तरंगरूपी हाथोंके द्वारा मूंगा ओर मोतियोंका अध्यं बिखेर रह। था तथा गज॑नासे मुखर 
होनेके कारण मानो कृष्णके लिए स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा हो ॥१२॥ उस 
समुद्रमें मछलियाँ उछल रही थीं उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह मछलियांरूपो नेत्रोंसे 
युगक्रे प्रधान श्री बलदेवको देखकर उछलते हुए जलसे उठकर उनका सत्कार ही कर रहा 
हो ॥१३॥ समुद्रमें जो फेनोंके समूह उठ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्रविजय, 
अक्षोम्य तथा भोजक वृष्णि आदि राजाओंको देख उनके नि्ित्तसे होनेवाले अपने. हष॑को ही 
प्रकट कर रहा हो ॥१४॥। 

तदनन्तर किसी प्रशस्त तिथिमें मंगलाचारकी विधिको जाननेवाले कृष्णने अपने बड़े 
भाई बलदेवके साथ स्थान प्राप्त करनेकी अभिलाषासे अष्टमभक्त अर्थात्‌ तीन दिनका उपवास 
किया ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठटियोंका सतवन करनेवाले धीर-वीर कृष्ण, जब समुद्रके तटपर 
नियमोंमें स्थित होनेके कारण डाभकी शब्यापर उपस्थित थे तब सोधमेंन्द्रको आज्ञासे गोतम 
नामक शक्तिशाली देवने आकर समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया। वह समुद्र वहां कालान्तर- 
में आकर स्थित हो गया था ॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रोक्ृष्णके पुण्य ओर श्री नेमिनाथ तीर्थेंकर- 
की सातिशय भक्तिसे कुबेरने वहाँ शीघ्र हो द्वारिका नामको उत्तम पुरोकी रचना कर दी ॥१८॥ 
वह नगरी बारह योजन लम्बी, नौ योजन चोड़ी, वज्मय कोटके घेरासे युक्त तथा समुद्ररूपी 
परिखासे घिरी हुई थी ॥१०॥ रत्न और स्वर्णसे निभित अनेक खण्डोंके बड़े-बड़े महलोंसे आकाश- 
को रोकती हुई वह द्वारिकापुरी आकाशसे च्युत अलकापुरीके समान सुशोभित हो रही थी ॥२०॥ 
कमल तथा नीलोत्पलों आदिसे आच्छादित, स्वादिष्ट जलसे युक्त वापी, पुष्करिणी, बड़ो-बड़ो 
वापिकाएँ, सरोवर और ह्दोंसे युक्त थो ॥२१॥ देदीप्यमान कल्पलताओंसे आलिगित कल्प- 
वृक्षोंके समान सुशोभित पान-लौंग तथा सुपारी आदिके ५ उत्तमोत्तम वनोंसे सहित थी ॥२२॥ 
वहाँ सुवर्णमय प्राकार ओर गोपुरोंसे युक्त बड़े-बड़े महल विद्यमान थे तथा सभी स्थानोंपर सुख 
देनेवाले रंग-बिरंगे मणिमय फर्श शोभायमान थे ॥२३॥ जिनके बोीच-बोचमें प्याऊ तथा सदावतें 
आदिका प्रबन्ध था 'ऐसी लम्बी-चोड़ी सड़कोंसे वह नगरी बहुत सुन्दर जान पड़ती थी तथा वह 
राजाओं और समस्त प्रजाके निवासके योग्य सुशोभित थी ॥२४॥ सब भ्रकारके रत्नोंसे निमित 
प्राकार और तोरणोंसे युक्त एवं बाग-बगीचोंसे सहित ऊच॑-ऊचे जिनमन्दिरोंसे वह नगणे 


२०७ 


अर्त्याधक सुशोभित हो रही थी ॥२५॥ इस नगरोके बीचोंबोच आग्नेय आदि दिशाओंमें समुद्र- 
विजय आदि दशों भाइयोंके क्रमसे महल सुशोभित हो रहे थे ॥२६।। उन सब महलोंके बी चमें 
कल्पवृक्ष और लताओंसे आवृत, अठारह खण्डोंसे युक्त श्रीकृष्णका सवंतोभद्र नामका महल सुशो- 
भित हो रहा था ॥२७॥ अन्‍न्तःपुर तथा पुत्र आदिके योग्य महलोंकी पंक्तियाँ श्रोकृष्णके भवनका 
आश्रय कर चारों ओर सुशोभित हो रही थीं ॥२८॥ अन्त:पुरके घरोंकी पंक्तियोंसे घिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिसे विभूषित बलदेवका भवन सुशामित हो रहा था ॥२९॥ बलदेव- 
के महलके आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था और अपनी 
दीप्षिसे सूयंकी किरणोंका खण्डन करनेवाला था ॥३०॥ उस नगरोमें उम्रसेन आदि सभी राजाओं- 
के योग्य महलोंको पंक्तियाँ सुशोभित थीं जो आठ-आठ खण्डकी थीं ॥३१॥ जिसका वर्णन करना 
शक्‍य नहीं था तथा जो अनेक द्वारोंसे युक्त थी ऐसी सुन्दर नगरोकी रचना कर कुबे रने श्री- 
कृष्णसे निवेदन किया अर्थात्‌ नगरो रचो जानेकी सूचना श्रीकृष्णणो दी ॥३२॥ उसो समय 
कुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुभमणि, दो पीत-वस्र, लोकमें अत्यन्त दुलंभ 
नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुद्बती नामकी गदा, शक्ति, नन्‍्दक नामका खड्ग, दाडर्ग नाम- 
का धनुष, दो तरकश, वज्ञमय बाण, सब प्रकारके शास्त्रोंसे युक्त एवं गरुड़को ध्वजासे यक्‍त 
दिव्य रथ, चमर ओर इ्वेत छत्र प्रदान किये ॥३२-३५॥ साथ ही बलदेवके लिए दो नोल-वस्त्र, 
माला, मुकुट, गदा, हल, मुसल, धनुष-बाणोंसे युक्त दो तरकश, दिव्य अस्त्रोंसे परिपूर्ण एवं 
तालकी ऊ ची ध्वजासे सबल रथ ओर छत्र आदि दिये ॥३६-३७।॥ समुद्रविजय आदि दसों भाई 
तथा भोज आदि राजाओंका भी कुबेरने वस्त्र, आभरण आदिके द्वारा खूब सत्कार किया ॥३८।॥ 
श्री नेमिनाथ तीथैकर अपनी अवस्थाके योग्य उत्तमोत्तम वस्तुओंके द्वारा पूजाको प्राप्त हुए ही 
थे। इस विषयका अधिक वर्णन करनेसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥३९।॥ “आप सब लोग नगरोमें 
प्रवेश करें' इस प्रकार सबसे कहकर ओर पूणंभद्र नामक यक्षको सन्देश देकर कुबेर क्षणभरमें 
अन्तहित हो गया ॥|४०॥ 

तदनन्तर यादवोंके संघने समुद्रके तटपर श्रीकृष्ण और बलदेवका अभिषेक कर हषित 
हो उनकी जयजयकार घोषित की ॥४१॥ तत्पश्चात्‌ जिन्होंने पुण्यका संचय किया था ऐसे श्रो- 
कृष्ण आदिने चतुरंग सेना और समस्त प्रजाके साथ, प्राप्त हुए स्वर्गके समान उस द्वारिकापुरी- 
में बड़े वेभवसे प्रवेश किया ॥४२॥ पृण्णंभद्र यक्षके द्वारा बतलाये हुए मंगलमय भवनोंमें प्रजाके 
सब लोग अपने परिवारके साथ यथायोग्य सुखसे ठहर गये ॥४३॥ मथुरा, सूर्यंपुर और वोर्ये- 
पुरके निवासी लोग अपने-अपने मोहल्लोंके पृव॑-जेसे हो नाम रखकर यथायोग्य सन्तोषको 
प्राप्त हुए ॥४४॥ कुबेरकी आज्ञासे यक्षोंने इस नगरोके समस्त भवनोंमें सांढे तीन दिन तक 
अटूट धन-धान्यादिकी वर्षा की थी |४५॥ जब श्रीकृष्ण वहाँ रहने छगे तब उनके प्रतापसे 
वी भूत हो पश्चिमके राजा उनकी आज्ञा मानने लगे ॥४६॥ तदनन्तर द्वारिकापुरीके स्वामी 
#/“उक अनेक राजाओंकी हजारों कन्याओंके साथ विवाह कर वहाँ इच्छानुसार कीड़ा करने 

॥४७॥ 

जिनका शरोर समस्त कलाओंका स्थान था ऐसे नेमिकुमार भी वहाँ बालचन्द्रमाके समान 
दिनों-दिन बढ़ने लगे ॥४८।॥ जिनका उदय याददवोंके मुख-कमलको विकसित करनेवाला था, एवं 
जिन्होंने अपनो ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया ऐसे नेमिकुमा ररूपी बालसुर्ये 
अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥४९।॥ प्रतिदिन बलभट्ध और श्रीकृष्णके आनन्दको बढ़ाते हुए 
नेमिकुमार बाल्य अवस्थामें नगरनिवासी लोगोंके नेत्र और मनको हरण करनेवालो क्रीडा करते 
थे ॥५०॥ अतिशय रूपके धारक भगवान्‌ नेमिनाथ जहाँ-तहाँ समस्त यादवोंकी स्त्रियोंके एक 


३०८ 


हाथसे दूसरे हाथको सुशोभित करते हुए योवन अवस्थाको प्राप्त हुए ॥५१॥ जिनके दरीरमें 
अनेक शुभ लक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नील कमलके समान थे ऐसे युवा नेमिकुमारपर 
लगी दृष्टिको ख्तरियाँ दूसरी जगह ले जानेमें समर्थ न हो सकों ॥५२॥ भगवानके रूपरूपी बाणने 
दूरसे ही जगत्‌के जोवोंको हृदयस्थलोको भेद दिया था परन्तु उनको हृदयस्थलोको दूसरोंका 
रूपरूपी बाणोंका समूह नहीं भेद सका था। भावाथं--योवन प्रकट होनेपर भी भगवान्‌के हृदयमें 
कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थो ॥५३॥ चूंकि पृथिवोतलपर भगवान्‌के रूपकी न उपमा थी 
न उपमेय ही था इसलिए भगवानके रूपके विषयमें उपमान और उपमेयके लिए इन्द्रको खेद- 
खिन्‍न होना पड़ा ॥५४॥ क्रोड़ाओंके समय अपने कुटुम्बो जनोंके द्वारा अपने विवाहको चर्चा की 
जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्द-मन्द मुसकराते हुए स्वयं लज्जित हो उठते थे ॥५५॥ तोन ज्ञानरूपी 
जलके द्वारा जिसके भोतरका मोहरूपी कलंक घुल गया था ऐसा भगवान्‌का अन्त:करण वेभव- 
रूपो धुलसे घूसर नहीं हुआ ॥५६॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण ओर बलभद्रके उत्तम 
गुणोंके समूहरूपी प्रकट चाँदनीसे स्पृष्ट थो, जिसमें हषंसे भरे लोग तरंगोंके समान उछल रहे थे 


तथा जो द्वारोंसे सुन्दर थी ऐसी द्वारिकापुरी समुद्रको वेलाके समान अत्यधिक सुशोभित हो 
रही थी ॥५७॥। 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणकरे संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिषंश पुराणमें द्वारिकापुरोका 
वर्णन करनेवाला इकतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४१॥ 


[] 


| सर्ग- ४२ | 


अथानन्तर किसी समय आकाझशझमें गमन करनेवाले नारद मुनि आकाशसे उतरकर 
सभासदोंसे भरो हुई यादवोंकी सभामें आये ॥॥१॥ उन नारदजीकी जटाएँ, दाढ़ो और म्‌ छ कुछ- 
कुछ पीले रंगकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रमाके समान शुक्ल कान्तिके धारक थे इसलिए बिजलियोंके 
समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे ॥२॥ वे रंग-बिरंगे एक विस्तुत योग- 
पट्से विभूषित थे इसलिए परिवेष ( मण्डल ) से युक्त चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे थे ॥३॥ 
उनका कोपीन ओर चहर हवासे मन्द-मन्द हिल रहा था इसलिए वे उनसे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो जगत्‌का उपकार करनेकी इच्छासे आकाशसे कल्प वृक्ष हो नोचे आ गिरा हो ॥४॥ वे अपने 
दरोरपर स्थित तोन लरके उस शुद्ध यज्ञोपवीत सूत्रसे अत्यन्त उज्ज्वल थे जो सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तोन गुणोंके समान जान पड़ता था ॥५॥ वे जिस प्रकार 
असाधारण पाण्डित्यसे सुशोभित थे उसी प्रकार गौरवकी उत्पत्तिके असाधारण कारणरूप नेष्ठिक 
ब्रह्म चयंसे सुशोभित थे ॥६।॥| वे राजाओंके उत्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओंके पूजनीय 
थे क्योंकि जिस प्रकार राज्योदय शुद्धप्रकृति अर्थात्‌ भ्रष्टाचार-रहित मन्त्री आदि प्रकृतिसे सहित 
होता है उसी प्रकार नारद भो शद्धप्रकृति अर्थात्‌ निर्दोष स्वभावके धारक थे और राज्योदय 
जिस प्रकार शत्रओंके पडवगंसे रहित होता है उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, लोभ 
मोह, मद और मात्सयँ इन छह अन्तरंग शत्रुओंसे रहित थे ॥७॥ द्वारिकाका वेभव देख 
आश्चयंध्ते जिनका शिर तथा शरीर कम्पित हो रहा था ऐसे नारदजीको आकाशसे नीचे उतरते 
देख सब राजा लोग सहसा उठकर खड़े हो गये ॥८॥ सम्मान मात्रसे सन्तुष्ट हो जानेवाले 
नारदजीको सबने नमस्कार तथा आसन-दान आदि उपचारोंसे क्रमपुर्वक सम्मान किया ॥९% 
श्री देमिजिनेन्द्र, क्षण नारायण और बलभद्रके दर्शन तथा सम्भाषणसे उत्पन्न सुखरूपी अमृतका 
पान करके भी जिनके नेत्र तृप्त नहीं हुए थे ऐसे नारद मुनि सभारूप सागरके मध्यमें अधिष्ठित 
हुए--विराजमान हुए ॥९-१०॥ तत्पशचात्‌ नारदने पू्व-पश्चिम विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न तोथैकरोंकी 
कथारूप अमतसे तथा मेरु पर्वतकी वन्दनाके समाचारोंसे उन सबके मनको सनन्‍्तुष्ट किया ॥११॥ 

इसी अवसरमें राजा श्रेणिकने गोतम गणधरसे पूछा कि हे नाथ ! यह नारद कौन है ? 
ओर इसकी उत्पत्ति किससे हुई है ? इसके उत्तरमें पृज्य गणधर देव कहने लगे कि है श्रेणिक ! 
चरमदरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१२-१३॥ 

सौर्यंपुरके पास दक्षिण दिशामें एक तापसोंका आश्रम था उसमें फल-मूल आदिका भोजन 
करनेवाले अनेक तापस रहते थे ॥१४॥ वहाँ उज्छ वृत्तिसि आजीविका करनेवाले एक सुमित्र 
नामक तापसने अपनो सोमयशा नामक ख्लोमें चन्द्रमाके समान कान्तिवाला एक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥१५॥ 

भूख ओर प्याससे पीड़ित सुमित्र ओर सोमयशा, दोनों दम्पतो चित्त सोनेवाले उस 
बच्चेको एक वृक्षके नीचे रखकर उछ्छ वृत्तिके लिए जबतक नगरमें आये तबतक एकान्तमें 
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कोड़ा करते हुए उस बालकको देखकर जुम्भक नामक देव पूवभवके स्नेहसे उठाकर बैताड्यपर्व॑त- 
पर ले गये। वहाँ उन्होंने मणिकांचन नामक गुहामें उस बालकको रखकर कल्प वृक्षोंसे उत्पन्न 
दिव्य आहारसे उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८।॥ वह बालक देवोंको बहुत हो इष्ट था 
इसलिए जब वह आठ वर्षका हुआ तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम और 
आकाहगामिनी विद्या प्रदान की ||१९|| वही नारदके नामसे प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक 
विद्याओंका ज्ञाता तथा नाना शास्त्रोंमें निपुण था। वह साधुके वेपमें रहता था तथा साधओंकी 
सेवासे उसने संयमासंयम--देशत्रत प्राप्त किया था। वह कामको जोतनेवाला होकर भी कामके 
समान विश्रमको घारण करता था, कामो मनुष्योंको प्रिय था, हास्यरूप स्वभावसे युक्त था, 
लोभसे रहित था, चरमशरीरोी था, यद्यपि स्वभावसे ही निष्कषाय था तथापि पृथ्वीमें युद्ध देखना 
उसे बहुत प्रिय था, पा वह अधिक बोलनेवालोंमें शिरोमणि था, और जिनेन्द्र भगवानके 
जन्माभिषेक आदि महान्‌ अतिशयोंके देखनेका कुतूहली होनेसे विश्रमपूर्वक्र लोकमें परिभ्रमण 
करता रहता था ॥२०-२३॥। 

हें राजन्‌ ! यह वही नारद, यादवोंसे पूछकर श्रीकृष्णका अन्तःपुर देखनेके लिए अन्तःपुरके 
महलमें प्रविष्ट हुआ ॥२४॥ उस समय क्ृष्णकी महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय थी, आभूषणादि धारण कर हाथ में स्थित मणिमय दर्पणमें अपना रूप देख रही थी । नारदने 
उस साध्वीको दूरसे ही देखा । वह उनकी दृष्टिके सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । 
अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उलझा हुआ था ऐसी सत्यभामा नारदको न देख सकी इसलिए 
वह सहसा रुष्ट हो वहाँसे शीघ्र ही बाहर निकल आये ॥२५-२७। बाहर आकर वह विचार 
करने लगे कि इस संसारमें समस्त विद्याधर और भूमिगोचरो राजा तथा उनके अन्तःपुरोंको 
स्त्रियाँ उठकर मुझे नमस्कार करती हैं परन्तु यह विद्याधरको लड़को सत्यभामा इतनी ढोठ है कि 
इसने सोन्दयके मदसे गवितचित्त हो मेरी ओर देखा भी नहीं अत: इसे घिकक्‍्कार है ॥२८-२०,॥। 
अब में सपत्नीरूपी वज्नपातके द्वारा इसके सौन्दयं, सौभाग्य और गव॑रूपी परवंतको अभी हाल 
चूर-चूर करता हूँ ॥३२०॥ रूप और सोभाग्यमें सत्यभामाको अतिक्रान्त करनेवाली अन्य कन्याको 
श्रोकृष्ण शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नोंसे युक्त है। सपत्नोके आनेपर 
मैं सत्यमामाके मुखको श्वासोच्छवाससे मलिन देखूगा। मुझ नारदके कुपित होनेपर इसका 
अनर्थंसे छुटकारा केसे हो सकता है ? ॥३१-३२॥ इस प्रकार विचार करते हुए नारद आकाझमें 
उड़कर उस कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे, जहाँ शत्रुओंके लिए भयंकर महाकुलोन राजा भीष्म रहते 
थे ॥३३॥ उनके नीति और पौरुषको पुष्ट करनेवाला रुक्‍्मी नामका पुत्र था तथा कला ओर 
गुणोंमें निपुण रुक्मिणी नामकी एक शुभ कन्या थी ॥३४॥ निर्मल अन्तःकरणके धारक नारदने, 
राजा भीष्मके अन्त:पुरमें, अनुराग--प्रेमको धारण करनेवाली फुआसे युक्त उस रुक्मिणी नामक 
कन्याको देखा जो अनुराग--लालिमाकों धारण करनेवाली सन्ध्यासे युक्त सूयंकी उदयकालीन 
लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥३५।॥ वह कन्या ऐसो जान पड़ती थी मानो तीनों जगत्‌के उत्तम 
लक्षण, उत्तम रूप और उत्तम भाग्यको लेकर नारायण-ऋष्णके उत्कृष्ट पुण्यके द्वारा ही रची 
गयी हो ॥।२३६॥ वह कन्या अपने हाथ, पेर, मुखकमल, जंघा ओर स्थूल नितम्बकी शोभासे, 
रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा दशारोरकी कान्तिसे, भोंह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, नाक 
ओर अधरोष्ठतकी आभासे संस।रकी समस्त उपमाओंको अभिभूत-तिरस्क्रत कर उत्कृष्ट-हपसे 
स्थित थी ॥३७-३८!। अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियोंको देंखनेवाले नारद उस कन्याको देखकर आइचरयंमें 
पड़ गये तथा इस प्रकार विचार करने लगे कि 'अहो ! यह कन्या तो पृथिवोपर रूपकी चरम 
सीमामें विद्यमान है-सबसे अधिर रूपवतों है ॥३५।॥ जो अपनी सानी नहीं रखती ऐसी इस 
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कन्याकों कष्णके साथ मिलाकर मैं सत्यभामाके रूप तथा सौभाग्य-सम्बन्धी दुष्ट अहंकारको अभो 
हाल खण्डित किये देता हूँ' ॥४०॥। 

इस प्रकार विचार करते हुए नारदकों आये देख, शब्दायमान भूषणोंसे युक्त तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुक्मिणी उठकर खड़ी हो गयी ॥४१॥ उसने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे 
सम्मुख जाकर नारदको प्रणाम किया तथा नारदने भी 'द्वारिकाके स्वामी तुम्हारे पति हों! इस 
आशीर्वादसे उस नम्नोभूत कन्याको प्रसन्न किया ॥४२॥ उसके पुछनेपर जब नारदने द्वारिकाका 
वर्णन किया तब वह कृष्णमें अत्यन्त अनुरक्त हो गयी ॥४३॥ अन्‍न्तमें नारदरूपी चित्रकार, 
रुक्मिणीके हृदयको दोवालपर वर्ण, रूप तथा अवस्थासे युक्त कृष्णका चित्र खींचकर बाहर चले 
गये ॥।४४॥। 

बाहर आकर नारदने रुक्मिणीका आइचर्यंकारी रूप स्पष्ट रूपसे चित्रपर लिखा और चित्तमें 
विश्रम उत्पन्न करनेवाला वह रूप उन्होंने जाकर श्रोकृष्णके लिए दिखाया ॥४५॥ नवयौवनवतो 
तथा स्त्रियोंके लक्षणोंसे युक्त उस चित्रगत कन्याको देखकर कृष्णने दुगुने आदरसे युक्त हो नारदसे 
इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या आपने चित्रपटपर अंकित की है ? 
यह तो मानुषीका तिरस्कार करनेवाली कोई विचित्र देव-कन्या जान पड़ती है ॥४६-४७॥ क्ृष्णके 
इस प्रकार पूछनेपर छल-रहित नारदने सब समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया तथा उसे सुनकर 
कृष्ण उसके साथ विवाह करनेकी चिन्ता करने लगे ॥४८॥ 

उधर सब समाचारको जाननेवाली फुआने हितकी इच्छासे एकान्तमें ले जाकर योग्य 
समयमें रुक्मिणोसे इस प्रकार कहा कि हे बाले ! तू मेरे वचन सुन । किसी समय अवधि-न्ञानके 
धारक अतिमुक्तक मुनि यहाँ आये थे। उन्होंने तुझे देखकर कहा था कि “यह कन्या स्त्रियोंके 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त है अत: लक्ष्मोके समान होनहार नारायण श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलका आलडिगन 
प्राप्त करेगी । कृष्णके अन्त:पुरमें स्त्रियोंके योग्य गुणोंसे युक्त सोलह हजार रानियाँ होंगी, उन 
सबमें यह प्रभुत्वको प्राप्त होगी--उन सबमें प्रधान बनेगी ।” इस प्रकार कहकर अमोघवादो 
मुनिराज उस समय चले गये और कुछ समय तक कृष्णकी चर्चा अन्तहित रही आयी। परन्तु 
आज नारदने पुनर्जन्मकी कथाके समान यह कथा पुन: उठायी है। यदि यह सब सत्य है तो में 
समझतो हें कि मुनिराजके उक्त वचन सत्य ही निकलेंगे। परन्तु हे बाले! विचारणीय बात यह 
है कि तेरा भाई रुक्मो जो अत्यधिक प्रभावकों धारण करनेवाला है वह तुझे बन्धुपनेको धारण 
करनेवाले शिशुपालके लिए दे रहा है। तेरे विवाहका समय भी निकट है और आज-कलमें तेरे 
लिए शिशुपाल यहाँ आनेवाला है ॥४९-५६।। 

फुआके ऐसे वचन सुन रुक्मिणोने कहा कि मुनिराजके वचन पृथिवीपर अन्यथा केसे हो 
सकते हैं ५७॥ इसलिए आप मेरे अभिप्रायको किसी तरह शीघ्र हो प्रयत्न कर द्वारिकापतिके 
पास भेज दं।जिए । वही मेरे पति होंगे ॥५८॥ कन्याके यह वचन सुनकर तथा उसका अभिप्राय 
जानकर फुआने शीघ्र ही एक विश्वासपात्र आदमोके द्वारा गुप्त रूपसे यह लेख श्रोकृष्णके पास 
भेज दिया ॥५९।। लेखमें लिखा था कि हें कृष्ण ! रक्मिणी आपमें अनुरक्‍त है तथा आपके 
नामग्रहणरूपी आहारसे सनन्‍्तुष्ट हो प्राण धारण कर रहे है। यह आपके द्वारा अपना हरण 
चाहती है । हे माधव ! यदि माघ शुक्ला अप्रमीके दिन आप आकर शोघ्र ही रुक्मिणीका हरण 
कर ले जाते हैं तो निःसन्देह यह आपको होगी। अन्यथा पिता और बान्धवजनोंके द्वारा यह 
शिशुपालके लिए दे दो जायेगी ओर उस दश्ामें आपकी प्राप्ति न होनेसे मरना ही इसे शरण 
रह जायेगा अर्थात्‌ यह आत्म-घात कर मर जायेगी । यह नागदेवकी पुजाके बहाने आपको नगरके 
बाह्य उद्यानमें स्थित मिलेगी सो आप दयालु हो अवश्य ही आकर इसे स्वीकृत करें ॥६०-६३॥ 


२ रे 


इस प्रकार लेखके यथार्थ भावको ज्ञात कर कृष्ण, रक्मिणीका हरण करनेके लिए सावधानचित्त 
हो गये ॥६४।॥ 

इधर कन्यादानकी तेयारी करनेवाले विदर्भेष्वर--राजा भोष्मके कहे अनुसार शिशुपाल 
आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुँचा ॥६५॥ उस समय उसको रागसे युक्त बहुत भारी चतुरंगिणी 
सेनासे कुण्डिनपुरके दिगदिगन्त सशोभित हो उठे ॥६६। इधर अवसरको जाननेवाले नारदने 
शीघ्र ही आकर एकान्तमें क्ृष्णको प्रेरित किया सो वे भी बड़े भाई बलदेवके साथ गुप्त रूपसे 
कुण्डिनपुर आ पहुँचे ॥६७॥ रुक्मिणी नागदेवकों पूजा कर फुआ आदिके साथ नगरके बाह्य 
उद्यानमें पहलेसे ही खड़ी थी सो कृष्णने उसे अच्छी तरह देखा ॥६८॥ उन दोनोंकी जो अनु- 
रागरूपो अग्नि एक दूसरेके श्रवणमात्र ईंघनसे युक्त थी बह उस समय एक दूसरेको देखने रूप 
वायुसे अत्यन्त वुद्धिको प्राप्त हो गयी ॥६०।॥ क्ृष्णने यथायोग्य चर्चा करनेके बाद वहाँ रुक्मिणी- 
से कहा कि हे भद्दे ! में तुम्हारे लिए ही आया हूँ ओर जो तुम्हारे हृदयमें स्थित है वही में 
है ॥७०॥| यदि सचमुच ही तूने मुझमें अपना अनुपम प्रेम लगा रखा है तो हे मेरे मनोरथोंको 
पूर्ण करनेवाली प्रिये! आओ रथपर सवार होओ' ॥७१॥ फुआने भी रुक्मिणीसे कहा कि है 
कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा पति कहा था वही यह तुम्हारे पुण्यके द्वारा खीचकर 
यहाँ लाया गया है ॥७२॥ हे भद्दे ! जहाँ माता-पिता पुत्रोके देनेवाले माने गये हैं वहाँ वे कर्मकि 
अनुसार हो देनेवाले माने गये हैं इसलिए सबसे बड़ा गुरु कर्म ही है ॥७३॥ 

तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ निमोलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्णने अनुराग और लज्जा- 
से युक्त रुक्मिणीको अपनी दोनों भमुजाओंसे उठाकर रथपर बेठा दिया ॥७४॥ कामकी व्यथासे 
पोडित उन दोनोंका जो सवं-प्रथम सर्वांगोण शरीरका स्पर्श हुआ था वह उन दोनोंके लिए 
परस्पर सुखका देनेवाला हुआ था ॥७५॥ उन दोनोंके मुखसे जो सुगन्धित श्वास निकल रहा 
था वह परस्पर मिलकर एक दूसरेको सुगन्धित कर रहा था तथा एक दूसरेको वशमें करनेके 
लिए वशीकरणमन्त्रपनेको प्राप्त हो रहा था ॥७६॥| रुक्मिणीका वह कल्याण, शिशुपालको विमुख 
ओर कृष्णकों सम्मुख करनेवाले एक विधि-पुराक्ृत कमंके द्वारा ही किया गया था। भावार्थे-- 
रुक्मिणीका जो कृष्णके साथ संयोग हुआ था उसमें उसका पूव॑कृत कर्म ही प्रबल कारण था 
क्योंकि उसने पूर्वनिश्चित योजनाके साथ आये हुए शिशुपालकों विमुख कर दिया था ओर अना- 
यास आये हुए श्रोकृष्णको सम्मुख कर दिया था ॥७७॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णने रुक्मिणीके भाई रुक्मी, शिशुपाल और भीष्मको रुक्मिणीके हरण- 
का समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया ॥७८॥ उसी समय श्रीकृष्णने दिशाओंको मुखरित 
करनेवाला अपना पांचजन्य और बलदेवने अपना सुघोष नामका शंख फूँका जिससे शरत्रुको 
सेना क्षोभयुक्त हो गयी ॥७९॥ समाचार मिलते ही रुक्‍्भमी ओर शिशुपाल दोनों धीर-वोर, बड़ी 
शीघ्रतासे रथोंपर सवार हो, धोर-वीर एवं रथोंपर सवार होकर जानेवाले कृष्ण ओर बलदेवका 
सामना करनेके लिए पहुँचे ॥८०॥ साठ हजार रथों, दश हजार हाथियों, वायुके समान वेग- 
दाली तीन लाख घोड़ों और खड्ग, चक्र, धनुष, हाथमें लिये कई लाख पेदल सिपाहियोंके द्वारा 
शेष दिशाओंको ग्रस्त करते हुए वे दोनों वोर निकटताको प्राप्त हुए ॥८१-८२॥ इधर अर्धासन- 
पर बेठी रुक्मिणीको सान्‍्त्वना देते एवं ग्राम, खानें, सरोवर तथा नदियोंको दिखाते हुए श्रोकृष्ण 
धीरे-धीरे जा रहे थे ॥८३॥ 

तदनन्तर भयंकर सेनाको आयी देख मृगनयनी रुक्मिणी अनिष्टकी आशंका करती हुई 
स्वामीसे बोली कि 'हे नाथ ! क्रोधसे युक्त यह मेरा भाई महारथोी रुक्मी ओर शिशुपाल अभो 
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हाल आ रहे हैं इसलिए में अपना भला नहीं समझती ॥॥८४-८५॥ विशाल सेनास ० इल 
दोनोंके साथ एकाकी आप दोनोंका महायुद्ध होनेपर विजयमें सन्देह है। अहो ! मैं बड़ी मन्द 
भाग्यवतो हूँ! ॥८६-८७॥ इस प्रकार कहतो हुई रुक्मिणीसे श्रोकृष्णने कहा कि 'हे कोमल हृदय ' 
भयभीत न हो, मुझ पराक्रमीके रहते हुए दूसरोंकी संख्या बहुत होनेपर भी क्‍या हो सकता है ? 
इस प्रकार कहकर असाधारण अस्त्रके जाननेवाले श्रोकृष्णने अपने बाणसे सामने खड़े हुए ताल- 
वृक्षकों अनायास हो काट डाला ॥८८॥ और अंगूठीमें जड़े हुए हीराको हाथसे चूर्ण कर उसक 
सन्देहको जड़-मूलसे नष्ट कर दिया ॥८९॥ 
तदनन्तर इन कार्योसे पतिकोी शक्तिको जाननेवाली रुक्मिणीने हाथ जोड़कर कहा कि 


हे नाथ! आपके द्वारा युद्धमें मेरा भाई यत्नपुर्वंक रक्षणोय है अर्थात्‌ उसकी आप अवश्य रक्षा 
कीजिए ॥९०॥ 'ऐसा ही होगा” इस प्रकार भयभीत प्रियाकों सान्त्वना देकर श्रोकृष्ण तथा 
बलभद्रने बड़े वैगसे शत्रकी ओर अपने रथ घुमा दिये ॥९१॥ तदनन्तर रोषसे भरे हुए इन दोनों- 
के बाणोंके समूहसे मुठभेड़को प्राप्त हुई शत्र॒की सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो गयी तथा उसका 
सब अहंकार नए-अ्रष्ट हो गया ॥९२॥ भयंकर युद्धमें सिहके समान श्र-वीर कृष्णने शिशुपालको 
और बलदेवने भयंकर आकारको धारण करनेवाले भीष्मपुत्र राजा रुक्मीको सामने किया ॥९२३॥ 
दन्द्र-युद्धमें श्रीकृष्णने अपने बाणके द्वारा यशके साथ-साथ शिशुपालका ऊचा मस्तक दूर जा 
गिराया ॥९४॥ और बलदेवने रथके साथ-साथ रुक्मीको इतना जजॉर किया कि उसके प्राण हो 
दोष रह गये । तदनन्तर कुशल बलदेव कृष्णके साथ वहाँसे चल दिये ॥९५॥ रेवतक (गिरनार) 
पव्व॑तपर श्रोकृष्णने विधि-पृवंक रुक्मिणीके साथ विवाह किया और उसके पदचात्‌ उत्कृष्ट विभूति- 
से सन्तुष्ट हो भाई--बलदेवके साथ द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया ॥९६॥ रेवतोके देखनेके लिए 
उत्सुक बलदेवने अपने महलमें प्रवेश किया और प्रीतिसे युक्त कृष्णने भी नववधुके साथ अपने 
महलमें प्रवेश किया ॥९७।। 
तदनन्तर सूर्य अस्त होनेके सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धमें अनेक 
रथोंके चक्ररो चूर्ण करनेवाला, विजिगोषु राजाओंके तेजको हरनेवाला एवं शिशुपालूका घात्त 
करनेत्राला कृष्णका चरित देखकर वह अपने आपके पकड़े जानेकी आशंकासे भयभीत हो! गया 
था इसीलिए तो हजार किरणोंसे तोक्ष्ण होनेपर भो वह अपने शरोरको संकुचित कर अस्ता- 
चलको गुफामें चला गया था ॥९ ८॥ प्रात:कालके समय राग ( प्रेम-पक्षमें ललाई ) से युक्त जिस 
सन्ध्याको सूर्यने महान्‌ उदय ( उदय-पक्षमें वेभव )के धारक होनेपर भी तोक्न राग ( प्रेम-- पक्षमें 
ललाई ) से युक्त हो अपने बदलेके प्रेमसे अच्छी तरह अनुर्वातत किया था अर्थात्‌ सन्ध्याको 
रागयकत देख अपने आपको भी रागयकत किया था उस सन्ध्याने अब सायंकालके समय कुलुम्प- 
के फूलके समान लाल वर्ण हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो जानेपर भो सूर्यके प्रति अपनी अतु- 
रक्तता दिखलायी थी। भावाथं--'सूय॑ने महान्‌ अभ्युदयसे युक्त होनेपर भी मेरे प्रति राग घारण 
किया था इसलिए इस विपत्तिके समय मुझे भी इसके प्रति राग धारण करना चाहिए! यह 
विचारकर हो मानो सन्ध्याने सूर्यास्तके समय लालिमा धारण कर ली ॥९०|॥ तदनन्तर 
अंजनकी महारजके समान कालें, मोह उत्पन्न करनेवाले, प्रचण्ड पवनके समान भयंकर, उद्धत, 
सब्र ओर फेलनेवाले, उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्धकारके समूहरूपोी पापोंसे जगत्‌ शीक्र हो 
ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुर्जनोसे हो व्याप्त हुआ हो ॥१००॥ तत्पश्चात्‌ जो अपनी किरणों- 
से गाढ़ अन्धका रको दूर हटा रहा था, मनुष्योंके नेत्र तृपासे पीड़ित होकर ही मानों जिसका 
शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगत्‌के जीवोंको कामकोी उत्तेजना करनेवाला था और जो सूर्य॑से 
उत्पन्न हुए सन्‍्तापको नष्ट कर रहा था ऐसा चन्द्रमा सुखो मनुष्योंके सुखकों और भी अधिक 
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बढ़ानेके लिए उदयको प्राप्त हुआ ॥१०१॥ उस समय जगतुमें समस्त जीवोंके साथ-साथ, चन्द्रमा- 
को किरणोंके स्पर्शसे कुमुदिनी विकासको प्राप्त हुई और अपनी प्रियासे वियुक्त विरहसे देदीप्य- 
मान चक्रवाकोंके साथ-साथ कमलिनो विकासको प्राप्त नहीं हुई सो ठोक हो है क्योंकि दुःखो 
मनुष्योंको हषके कारण सुख नहीं पहुँचा सकते ॥१०२॥ तदनन्तर मानवतो ख्थियोंके मानकों 
हरनेवाले एवं दम्पतियोंको हषंरूपी सम्पत्तिके प्राप्त करानेवाले प्रदोष कालके प्रवृत्त होनेपर वे 
यादव अपनो सुन्दर स्त्रियोंके साथ चनाके समान उज्ज्वल चाँदनीसे शुत्र महलोंमें क्रीड़ा करने 
लगे ॥१०३।॥ जो रुक्मिणीके शरीररूपोी लऊतापर अमरके समान जान पड़ते थे ऐसे सुन्दर शरीर- 
के धारक कृष्ण भी रात्रिके समय चिरकाल तक रमण की हुई रुक्मिणीके साथ क्रोड़ा करते रहे 
और क्रीड़ाके अनन्तर कोमल शब्पापर उसके गाढ़ आलिगित स्थूल स्तन, भुजा और मखके 
स्पशंसे निद्रा सुखको प्राप्त कर सो रहे ॥१०४॥ तदनन्तर रात्रिके समस्त भेदोंको जाननेवाले, 
उत्तम पंखोंकी फड़फड़ाहटसे सुन्दर, रात्रिके अन्तको सूचना देनेवालें और नाना प्रकारकी 
क लंगियोंसे युक्त मुर्गे पहले नीची ओर बादमें ऊँची ध्वनिसे सुन्दर बांग देने लगे सो उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो “मदमें सोयी हुई यदु स्त्रियाँ जाग न जायें! इस भयसे हो वे एक साथ न 

चिल्छाकर क्रम-क्रमसे चिल्लाते थे ॥१०५॥ प्रातःकालमें प्रातः सन्ध्याके समान रुक्मिणी पहले 
जग गयो ओर अपने उत्तम करकमलेसे कृष्णका शरीर दबाने लगी। उसके कोमल हाथोंका 
स्पर्श पा श्रीकृष्ण भी जाग गये और जागकर उन्होंने रतिक्रोड़ाके कारण जिसके शरोरसे सुगन्धि 
निकल रहो थी तथा जो लज्जासे नम्नरीभूत थी ऐसी रुक्मिणीको पासमें बेठी लक्ष्मोके समान 
देखा ॥१०६॥ उस समय द्वारिकापुरो प्रातःकालके नगाड़ोंके जोरदार शब्दों, शंखों, मधुर संगीतों 
और मेघोंकी उत्कृष्ट गजंनाके समान समुद्रकोी ग़म्भोर गर्जनाके दब्दोंसे गुंज उठी । इधर-उधर 
घर-घर राजा ओर प्रजाके लोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कार्योंमें सब प्रजा लग 
गयी ॥|१०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आकर दूसरोंके द्वारा संयोजित पदार्थंको यहाँसे दूर हटा 
रहा था, तथा दूसरोंके द्वारा वियोजित पदा्थंको मिला रहा था, अत्यन्त चतुर था, समर्थ था, 
जगत्‌का उज्ज्वल एवं जागृत रहनेवाला उत्कृष्ट नेत्र था, जो जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनमार्गके 
समान था अथवा विधाताके समान था ऐसा सूर्य उदयको प्राप्त हुआ। भावाथं--रात्रिके समय 
चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि कान्तिमान्‌ पदार्थ अपने साथ अन्धकारको भो थोड़ा-बहुत स्थान दे 
देते हैं पर सूये आते ही साथ उस अन्धकारको पुथिवीतलसे दूर हटा देता है। इसी प्रकार 
रात्रिके समय चकब्वा-चकवो परस्पर वियुक्त हो जाते हैं परन्तु सूर्य उदय होते ही उन्हें मिला 
देता है ॥१०८। 


इस प्रकार भरिष्टनेमियुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें रुक्मिणी- 


हरणका वर्णन करनेवाला बयालीसवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥॥४२॥ 


[] 
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श्रीकृष्णने सत्यभामाके महलके पास, नाना प्रकारकी सम्पदाओंसे व्याप्त एवं योग्य परि- 
जनोंसे सहित एक सुन्दर महल रुक्मिणीके लिए दिया ॥१॥ उसे महत्तरिका, द्वारपालिनी तथा 
सेवक आदि परिजनोंसे युक्त किया। नाना प्रकारके वाहन घोड़े, रथ, बेल आदि दिये तथा पट्ट- 
रानी पदसे उसका गौरव बढ़ाया जिससे वह बहुत हो सन्‍्तुष्ट हुई ॥२॥ इधर सत्यभामाको जब 
पता चला कि श्रीकृष्ण समस्त स्त्रियोंकों अतिक्रान्त करनेवाली एक स्त्री लाये हैं ओर वह उन्हें 
अत्यधिक प्रिय है तब वह ईष्याॉसे सहित होनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हें नाना प्रकारकोी क्रीड़ाओं- 
में रमण कराने लगी ॥३॥। 

एक दिन कृष्ण रुक्मिणीके द्वारा डगले हुए मुखके पानको वस्त्रके छोरमें छिपाकर सत्य- 
भामाके घर गये। वह पान स्वभावसे हो सुगन्धित था और उसपर रुक्मिणीके मुखको सुगन्धिने 
चार चांद लगा दिये थे इसलिए उसपर भ्रमरोंका समूह आ बेठा था। “यह कोई सुगन्धित पदार्थ 
है' इस भ्रान्तिसे सत्यभामाने उसे ले लिया और उत्तम वर्ण तथा गन्धसे युक्त उस पानके उगालको 
अच्छी तरह पीसकर अपने शरोरपर लगा लिया। यह देख श्रीकृष्णने उसको खूब हँसी उड़ायी 
जिससे वह ईर्ष्यावश उनके प्रति आगबबूला हो गयी ॥४-६॥ 

कृष्णकी चेष्टाओंसे सौतके सौभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप-लावण्य 
देखनेके लिए उत्सुक हो गयो ॥७॥ और एक दिन पतिसे बोलो कि 'हे नाथ ! मुझे रुक्मिणी दिख- 
लाइए, कानोंकी तरह मेरे नेन्नोंको भी हुं उपजाइए! ॥८॥ सत्यभामाकी बात स्वीकृत कर वे हृदय- 
में कुछ रहस्य छ॒ुपाये हुए गये ओर मणिमय वापिकाके तटपर रुक्मिणीको खड़ा कर पुनः सत्यभामा- 
के पास आ गये ॥९॥ तदनन्तर “तुम उद्यानमें प्रवेश करो, में तुम्हारी इष्ट रुक्मिणीको अभी 
लाता हूँ' यह कहकर उन्होंने सत्याभामाको तो आगे भेज दिया और आप स्वयं पीछेसे जाकर 
किसी झाड़ोके ओटमें शरीर छिपाकर खड़े हो गये ॥१०॥ मणिमयः आभूषणोंको धारण करने- 
वाली रुक्मिणी मणिमय वापिकाके समीप एक हाथसे आम्रकी लता पकड़कर पंजोंके बल 
खड़ी थी । उस समय वह अपनी अतिशय सुशोभित बड़ी मोटो चोटी बायें हाथसे पकड़े थी । 
स्तनोंके भारसे वह नोचेको झुक रही थी तथा ऊपर लगे हुए फलपर उसके बड़े-बड़े नेत्र लुग रहें 
थे | देवीके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाली रुक्मिणीको देखकर सत्यभामाने समझा कि 
'यह देवी है”! इसलिए उसने उसके सामने फूलोंकी अंजलि बिखेरकर तथा उसके चरणोंमें गिरकर 
अपने सौभाग्य और सोतके दोर्भाग्यकोी याचना की। वह ईर्ष्यारूपी शल्यसे कलंकित जो 
थी ॥११-१४॥ इसी समय मन्द-मन्द मुसकाते हुए श्रीकृष्णने आकर सत्यभामासे कहा कि अहा ! 
दो बहिनोंका यह नीतियुक्त अपूबव॑ मिलन हो लिया ? ॥१५॥ श्रीकृष्णके वचन सुन सत्यभामा 
सब रहस्य जान गयी और कुपित हो बोली कि अरे! कया आप हैं ? हम दोनोंका इच्छानुरूप 
दरशंन हो इसमें आपको क्‍या मतलब ? ॥१६॥ तदनन्तर क्ृष्णके वचन स्वीकारकर रुक्मिणीने 
सत्यभामाको विनयपूर्वक नमस्कार किया सो ठीक ही है क्‍योंकि उच्च कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके 
विनय स्वभावसे हो होता है ॥१७॥ श्रोकृष्ण लतामण्डपोंसे सुशोभित उद्यानमें उन दोनों रानियोंके 
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साथ चिरकाल तक क्रोड़ा कर अपने महलमें लोट गये ॥१८॥ 
तदनन्तर सुखसागरमें निमग्न एवं पराक्रमसे सुशोभित कृष्णके अनेक दिन उन दोनों 
रानियोंके साथ जब एक दिनके समान व्यतोत हो रहे थे तब एक दिन अर्त्याधक स्नेहसे णुबंत 
हस्तिनापुरके राजा दुर्योधनने इस प्रिय समाचारके साथ कृष्णके पास अपना दूत भेजा कि 
'आपकी रुक्मिणी ओर सत्याभामा रानियोंमें-से जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा वह याद मेरे पन्नो 
उत्पन्न हुईं तो उसका पति होगा' ॥१९-२१॥ दूतके उक्त वचन सुनकर श्रोकृष्ण बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने दृतका सम्मान कर उसे विदा किया। दूतने भी अपने स्वामीके लिए काये सिद्ध 
होनेका समाचार कह सुनाया ॥२२॥ 
यह समाचार सुनकर सत्यभामाने रुक्मिणीके पास अपनी दूतियाँ भेजीं और वे रुक्मिणीके 
चरणों में नम्नोभूत हो कहने लगीं कि हें स्वामिनि ! हम लोगोंकी स्वामिनि--सत्यभामा आपसे 
कुछ उत्तम वचन कह रहो हैं सो है मानवति ! आभरणकी तरह उस प्रशंसनीय वचनको आप 
कानमें धारण करें--श्रवण करें। वह वचन यह है कि 'हम दोनोंमें-से जिसके पहले पुत्र द्वोगा वह 
दुर्योधनकी होनहार पुत्रीको विवाहेगा यह निश्चित हो चुका है। उस विवाहके समय जिनके पुत्र 
न होगा उसकी कटी हुई केश-लताको पेरोंके नीचे रखकर वध्‌ ओर वर स्नान करेंगे” । यह कार्य 
बहुत ही प्रशस्त तथा यशको बढ़ानेवाला है इसलिए हे यशस्विनि ! हें भाग्यशालिनि ! हें आयें ! 
यदि आपको रुचता है--अच्छा लगता है तो स्वीकृति दीजिए ॥२३-२७॥ कानोंके लिए अमृतके 
समान आनन्द देनेवाले उस बचनको सुनकर रुक्मिणीने सन्‍्तुष्ट हो 'तथास्तु” कह दिया और 
दूृतियोंने जाकर अपनी स्वामिनी--सत्यभामाके लिए वह समाचार कह सुनाया ॥२८॥ 
तदनन्तर चतुथ॑ स्नानके बाद रुक्मिणी जब राच्रिमें शय्यापर सोयी तब उसने स्वप्नमें 
हंसविमानके द्वारा आकाशमें विहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने वह स्वप्न पतिदेव श्रोकृष्णके 
लिए कहा और उसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकाशमें विहार करनेवाला कोई 
महान्‌ पुत्र होगा ॥३०॥ पतिके वचन सुनकर रुक्मिणी, प्रात:कालके समय सूर्यकी किरणोंसे 
संसगंको प्राप्त हुई कमलिनीके समान विकासको प्राप्त हुई ॥३१॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण तथा अन्य 
समस्त जनोंके परम आनन्दको बढ़ाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वगंसे अवतार ले रुक्मिणीके गर्भमें 
आया ॥३२॥ 
उसी समय सत्यभामाने भी शिरसे स्नान कर उत्तम स्वप्नपुवंक स्वगंसे च्युत हुए पुत्रको 
गर्भमें धारण किया ॥३३॥ जिनको यशरूपी लता बढ़ रही थी ऐसे बढ़ते हुए दोनों गर्भोने अपनो- 
अपनी माताओं और पिताके परम आनन्दको वृद्धिगत किया ॥३४॥ प्रसवका महीना पूर्ण होनेपर 
रुक्मिणीने उत्तम मनुष्यके लक्षणोंसे युक्त पुन्र उत्पन्न किया ओर उसीके साथ-साथ सत्यभामाने 
भो रान्रिमें उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥३५॥ दोनों ही रानियोंने हितके इच्छुक एवं शुभ समाचार 
देनेवाले पुरुष रात्रिके ही समय एक साथ श्रीकृष्णके पास भेजे। उस समय श्रीकृष्ण शयन कर 
रहें थे इसलिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके पास ओर रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवक 
उनके चरणोंके समीप खड़े हो गये ॥३६।॥ जब श्रीकृष्ण जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोंके पास 
खड़े सेवकोंपर पड़ी । उन्होंने भाग्य-वुद्धिके लिए पहले रुक्मिणीके पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया 
जिससे प्रसन्न होकर क्ृष्णने उन्हें अपने शरीरपर स्थित आभूषण पुरस्कारमें दिये ॥३७॥ तदनन्तर 
जब कृष्णने मुड़कर दूसरों ओर देखा तो सत्यभामाके सेवकजनोंने उनको स्तुति कर उन्हें 
सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिका समाचार सुनाया जिससे सन्तुष्ट होकर कृष्णने उन्हें भी पुरस्कारमें 
धन दिया ॥३८।। 
उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकेतु नामका एक महाबलवान्‌ असुर विमानमें 
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बेठकर आकाशमार्गंस जाता हुआ रुक्मिणीके महलूपर आया ॥३९॥ भातेके हैं. साथ उसका 
विमान रुक गया जिससे कुछ आश्चयंमें पड़कर वह नीचेकी ओर देखने छगा। बह शिभंगावधि- 
जञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाला था ही इसलिए उसके द्वारा रक्मिणीके पुत्रको देख क्रोषसे 
उसके नेत्र लाल हो गये और दर्शंनरूपो ईन्धनसे उसको पूवव॑ वेरखू्पी अग्नि भड़क उठी । उस 
पापोने आते ही कड़ी रक्षामें नियुक्त पहरेदारोंको, परिवारके लोगोंको तथा स्वयं रुक्मिणीको 
महानिद्वामें निमग्न कर पुत्रको उठा लिया और वजनमें पव॑ंतके समान भारो उस पुत्रको दोनों 
भुजाओंसे लेकर वह मलिनबुद्धि एवं इयाम रंगका धारक महाअसुर आकाशमें उड़ गया ॥४०-४३॥ 
आकाझशमें ले जाकर वह विचार करने लगा कि इस पूर्व भवके वेरीको क्या मैं हाथोंसे मसल 
डालू ? या नखोंसे चीरकर .आकाशझरमें पक्षियोंक लिए इसकी बलि बिखेर दूँ ? अथवा मुझसे द्रोह 
करनेवाले इस क्षुद्र शत्रुकी नाकोंके समूहसे महाभयंकर एवं मगरों ओर ग्राहोंके समूहसे भरे हुए 
समुद्रमें गिरा दूं ? अथवा यह मांसका पिण्ड तो है हो । इसके मारनेसे क्या लाभ है ? यह रक्षकोसे 
रहित ऐसा ही छोड़ दिया जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥४४-४६।॥| बालकके पुण्यसे इस 
प्रकार विचार करता वह महासुर जा रहा था कि दूरसे खदिर अटवीको देख वह नीचे 
उतरा ॥४७॥ ओर वहाँ तक्षशिलाके नोचे उस बालकको रखकर वह धूमकेतु नामका असुर, 
घूमकेतु ताराके समान शीघ्र ही अदृश्य हो गया ॥॥४८॥ 
तदनन्तर उसी समय मेघकूट नगरका राजा कालसंवर, अपनी कनकमाला रानोके साथ 
पृथिवीके समस्त स्थलोंपर विहार करता हुआ विमान-द्धारा आकाश-मार्गंसे वहाँ आया सो 
बालकके प्रभावसे उसकी गति रुक गयी ॥४५-५०॥ “यह क्या है” इस प्रकार विचारकर कालसंवर 
परम आदइचयेंको प्राप्त हुआ। नोचे उतरकर उसने हिलती हुई एक बड़ी मोटी शिला देखी ॥५१॥ 
स्वेच्छासे शिला हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीचे अक्षत शरोर, कामदेवके समान आभा- 
वाला एवं सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ वह बालक देखा ॥५२॥ दयासे युक्त हो कालसंवरने उस 
बालकको उठा लिया ओर तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए यह तुम्हारा पुत्र हुआ, लो” इस प्रकार 
मधुर शब्द कहकर अपनो प्रियाको देनेके लिए उद्यत हुआ ॥५३॥ पहले तो विद्याधरी कनकमालाने 
दोनों हाथ पसार दिये पर पीछे चतुर एवं दूर तक देखनेवाली उस विद्याधरीने अपने हाथ संकोच 
लिये ओर इस प्रकार खड़ी हो गयी मानो पुत्रको चाहती ही न हो ॥५४॥ “प्रिये ! यह क्‍या है ?' 
इस प्रकार पतिके कहनेपर उसने कहा कि आपके उच्च कुलमें उत्पन्न हुए पाँच सौ पुत्र हैं ॥५५॥। 
सो जब वे इस अज्ञात कुलवाले पुत्रको अहंकारसे उन्मत्त हो शिरमें थप्पड़ मारेंगे तब मैं वह दृश्य 
देखनेको समर्थ न हो सकेगी इसलिए मेरा निपूतो रहना ही अच्छा है ॥५६॥ । 
रानीके इस प्रकार कहनेपर कालसंवरने उसे सान्त्वना दो और कानका सुवर्ण-पत्र ले 
'यह युवराज है” ऐसा कहकर उसे पट्ट बाँध दिया ॥५७।॥ तदनन्तर नीति-निपुण कनकमालान 
सन्तुष्ट होकर वह पुत्र ले लिया। और पुत्रसहित दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ नगरमें प्रविष्ट 
हुए ॥५८॥ अतिशय निपुण राजा कालसंवरने नगरमें यह घोषणा कराकर कि 'गूढ़ गर्भभो धारण 
करनेवालो महादेवी कनकमालाने आज शुभ पुत्रको जन्म दिया है” पुण्यके भण्डारस्वरूप उस 
पुत्रका जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्सवमें विद्याधरियोंके समूह नृत्य कर रहे थे और उनके 
नूपुरोंकी रनझुन न्‍्यारी हो शोभा प्रकट कर रही थो ॥५९५-६०॥ स्वर्णंके समान श्रेष्ठ कान्तिका 
धारक होनेसे उसका प्रद्यम्न नाम रखा गया। वहां सेकड़ों विद्याधर-कुमारोंके द्वारा सेवित होता 
हुआ वह प्रद्यम्नकुमार दिनों-दिन बढ़ने लगा ॥६१॥ 
इधर द्वारिकापुरोमें जब रुक्मिणी जागृत हुई तो उसने पुत्रको नहों देखा । तदनन्तर वृद्ध 
धायोंके साथ उसने उसे जहाँ-तहाँ देखा पर जब प्रयत्न सफल नहों हुआ तब वह जोर-जोरसे 
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इस प्रकार विलाप करने लगी कि हाय पुत्र ! तुझे कोन हर ले गया है ? विधाताने मेरे नेत्रोंको 
निधि दिखाकर क्‍यों छीन लो है ? अवश्य हो मैंने दूसरे. जन्ममें किसो स्तीको पुत्रसे वियुक्त किया 
होगा नहीं तो कारणके बिना यह ऐसा फल केसे प्राप्त होता "| ॥६२-६४॥ रुक्मिणीके इस प्रकार 
करुण विलाप करनेपर परिवारके लोग भी रोने लगे और इस तरह रोनेका एक जोरदार शब्द 
उठ खड़ा हुआ ॥६५॥ - 

तदनन्तर सब वृत्तान्त जानकर भाई-बान्धवों एवं अन्य सुन्दर स्त्रियोंके साथ कृष्ण भी 
वहाँ शीक्र आ पहुँचे । रोनेका शब्द सुनकर बलदेव भी आ गये । अपने नन्दक नामक खड़गको 
हाथमें लिये श्रोकृष्ण अपनी भुजाओंके पराक्रम तथा अपने प्रमादकी निन्दा करने लगे ॥६६-६७॥ 
वचन बोलनेमें अतिशय चतुर श्रोकृष्ण कहने लगे कि 'देव ओर पुरुषाथंमें देव हो परम बलवान्‌ 
है। संसारमें इस अकारण पुरुषाथंको धिक्‍्कार है ॥६८।॥ अन्यथा उभारी हुई तलवारकी धारा- 
से सुशोभित मुझ वासुदेवका भो पुत्र दूसरोंके द्वारा किस प्रकार हरा जाता ?” ॥६०॥ इत्यादि 
बहुत बोलनेवाले श्रीकृष्णने रक्मिणीसे कहा कि है प्रिये ! इस विषयमें अधिक शोकयुक्त न 
होओ । हे धोरे ! धीरता धारण करो ॥७०॥ जो पुत्र स्वगंसे च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न 
हुआ है वह साधारण पुत्र नहों है। उसे इस संसारमें अवश्य ही भोगोंका भोगनेवाला होना 
चाहिए ॥७१॥ इसलिए जिस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि मनुष्य आकाशमें सूक्ष्म विम्बको धारण करने- 
वाले प्रतिपदाके चन्द्रमाको खोजते हैं उसी प्रकार में लोगोंके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले तेरे पुत्रको 
लोकमें सवंत्र खोजता हूँ ॥७२॥ 

इस प्रकार आँसुओंसे जिसके दोनों कपोल घुल रहे थे ऐसो प्रिया रुक्मिणीको शान्त कर 
श्रीकृष्ण पत्रके खोजनेमें उपाय करने छगे |॥७३॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेवाले नारद 
ऋषि वहाँ श्रीकृष्णके पास आये और सब समाचार सुनकर शोकसे क्षणभरके लिए निग्वलूताको 
प्राप्त हो गये ।७४॥ उन्होंने राब ओर तुषारसे जले कमलोंके समान मुरझाये हुए यादवोंके मुख 
बड़े आइचयंके साथ देखे ।|७५।॥| तदनन्तर शोक दूर कर नारदने कृष्णसे कहा कि हे वोर ! शोक 
छोड़ो, में पुत्रका समाचार लाता हूँ ॥७६॥ यहाँ जो अवधिज्ञानी अतिमृक्तक मुनिराज थे बे तो 
केवलज्ञानरूपो नेभको प्राप्त कर मोक्ष जा चुके हैं |॥७७॥ और जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार 
हैं वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारणसे नहीं कहेंगे ? यह हम नहीं जानते। इसलिए 
में परवविदेह क्षेत्रमें जाकर तथा सीमन्धर भगवान्‌से पूछकर पुत्रका सब समाचार तेरे लिए प्राप्त 
कराऊ गा” ॥७८-७९॥ श्रोकृष्णका उत्तर पा नारद वहाँसे निकल रुक्मिणीके भवन पहुँचे ओर 
वहाँ शोकरूपी तुषारसे जले हुए रुक्मिणीके मुख-कमलको देख स्वयं हृदयसे शोक करने लगे परन्तु 
बाह्यमें धेयंको धारण किये रहे । रुक्मिणीने उठकर उनका सत्कार किया। अनन्तर वे उसीके 
निकट आसनपर बेठ गये ॥८०-८१॥ रुक्मिणी पिताके तुल्य नारदको देखकर गला फाड़-फाड़कर 
रोने लगी सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जनोंके समीप पुराना शोक भो नवोनके समान हो जाता 
है ॥|८२॥ अत्यन्त चतुर नारदमुनि, उसके शोक-सागरको हलका करनेके लिए ही मानो मनको 
आनन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोले ॥८३॥ 

है रुक्मिणी ! तू शोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित है भले ही उसे पूव॑भवका कोई वेरी. 
किसी तरह हरकर ले गया है। श्रीकृष्णसे तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई है यही उस महात्माके 
दीर्घायुष्पको सूचित कर रही है ॥८४-८५॥ हे प्रिय पुत्री ! तु जानती है कि इस संसारमें प्राणियों - 
को सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाले संयोग ओर वियोग होते ही रहते हैं ॥८६।। परन्तु जो कर्मोंको 
अधीनताको जाननेवाले हैं एवं ज्ञानके द्वारा उन्‍्मीलित बुद्धिरूपो नेत्रोंको धारण करनेवाले हैं ऐसे 
यादवोंके ऊपर वे संयोग ओर वियोग ज्ञत्रुओंके समान अपना प्रभाव नहों जमा सकते हैं ॥८७॥ 
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तू तो जिन-शासनके तत्त्वको जाननेवाली एवं संसारको स्थितिकी जानकार है अतः शोकके 
वशीमूत मत हो । में शक्षीघ्र ही तेरे पुत्रका समाचार लाता हूँ ॥८८॥ इस प्रकार वचनरूपी 
अमृतसे उस कृशांगीको समझाकर नारदमुनि आकाशमें उड़ सोमन्धर भगवान्‌के समीप जा 
पहुँचे ॥८५॥ वहाँ पुष्ककावतो देशको पुण्डरोकिणी नगरीमें मनुष्य, सुर और असुरोंसे सेवित 
सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होंने दर्शान किये ॥९०॥| हाथ जोड़ मुखसे पवित्र स्तोत्रका उच्चारण कर 
उन्होंने जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार किया और उसके बाद वे राजाओंकी सभामें जा बेठे ॥९१॥ 

वहाँ उस समय पाँच सो धनुषकी ऊचाईवाला पद्चरथ चक्रवर्तों बेठा था। दश धनुष 
ऊंचे नर-प्रशंसित नारदको देखते ही उसने उन्हें कोौतुकवश अपने हस्त-कमलोंसे उठाकर 
भगवानूसे पूछा कि हें नाथ ! यह मनुष्यके आकारका कोड़ा कौन-सा है ? और इसका क्या 
नाम है? ॥९२-९३॥ तदनन्तर सोमन्धर भगवान्‌ने सब रहस्य कहा । उन्होंने बताया 
कि यह जम्बद्वीपके भरत क्षेत्रके नोवें नारायणके हितमें उद्यत रहनेवाला नारद है ॥ ९४ ॥ 
यह सुन चक्रवरतोने फिर पूछा कि हें स्वामिन्‌ ! यह यहाँ किसलिऐ आया है? इसके उत्तरमें 
धमंचक्रके प्रवरतंक सीमन्धर भगवान्‌ने चक्रवर्तीके लिए प्रारम्भसे लेकर सब समाचार कहा । साथ 
हो यह भी कहा कि उस बालकका प्रद्यम्न नाम है। वह सोलह॒वाँ वर्ष आनेपर सोलह लाभोंको 
प्राप्त कर अपने माता-पिताके साथ पुन: मिलेगा। प्रज्ञप्ति नामक महाविद्यासे जिसका पराक्रम 
चमक उठेगा ऐसा वह प्रद्यम्न इस पुथिवोपर समस्त देवोंके लिए भो अजय्य हो जावेगा ॥९५-९७॥| 

चक्रवर्तोनि फिर पूछा--'प्रभो ! प्रद्यम्नका चरित केसा है ? और वह किस कारणसे हरा 
गया ?” इसके उत्त रमें सोमन्धर जिनेन्द्रने चक्रवर्तीके लिए नारदके सन्निधानमें प्रद्यम्नका निम्न 
प्रकार चरित कहा ॥९८॥। 

भरतक्षेत्र सम्बन्धी मगध देशके शालिग्राम नामक गाँवमें सोमदेव नामका एक ब्राह्मण 
रहता था ॥९९॥ अग्निकी स्वाहाके समान उसको अग्निला नामकी ब्राह्मणी थी जो उसे बहुत ही 
सुख देनेवाली थी। उस ब्राह्मणीसे सोमशर्माके अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र 
हुए ॥१००॥ ये दोनों हो पुत्र, पृथिवोपर वेद तथा वेदार्थमें अत्यन्त निपुण हो गये । इन्होंने अपने 
प्रभावसे अन्य ब्राह्मणोंकी प्रभाको आच्छादित कर दिया तथा शुक्र और बृहस्पतिके समान 
देदीप्यमान होने लगे ॥१०१॥ वेदार्थंकी भावनासे उत्पन्न जातिवादसे गवित, बकवास करनेवाले, 
माता-पिताके प्रिय वचनोंसे पले-पुसे ये दोनों पुत्र भोग-वासनामें तत्पर हो गये । जब वे 
सोलह वर्षके हुए तो स्त्रियोंको ही स्वर्ग समझने लगे ओर परलोककी कथासे अत्यन्त द्वेष करने 
लगे ॥|१०२-१० ३॥ 

तदनन्तर किसी समय श्रुतरूप सागरके पारगामी नन्दिवर्धन नामके गुरु विशाल संधके 
साथ आकर शालिग्रामके बाहर उपवनमें ठहर गये ॥१०४॥ चारों वर्णके महाजन आकुलतारहित 
हो उनको वन्दनाके लिए जा रहे थे सो उन्हें देख दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने उसका कारण पूछा ॥१०५॥ 
तदनन्तर एक सरलस्वभावो ब्राह्मणने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनियोंका एक बड़ा संघ आया है। 
उसीकी वन्दनाके लिए हम लोग जा रहे हैं ॥१०६॥ ब्राह्मणका उत्तर सुन दोनों पुत्र विचारने 
लगे कि 'पृथिवीतलपर हम लोगोंसे बढ़कर दूसरा वन्दनोय है ही कौन ? चलो हम भी उसका 
माहात्म्य देखें”! इस प्रकार विचारकर मानसे भरे दोनों पुत्र उपवनकी ओर चले ॥१०७॥ 
उस समय अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुशिरोमणि नन्दिवर्ध॑नगुरु, समुद्रके समान अपार जन- 
समूहके मध्यमें स्थित हो धमंका उपदेश दे रहे थे। जब दोनों ब्राह्मण उनके पास पहुँचे तब 
भेंसाओंके समान इन दोनोंसे इस समब यहाँ समीचीन धमंके श्रवणमें बाधा न आवे” इस प्रकार 
श्रोताओंका हित चाहनेवाले अवधिज्ञानो सात्यकि मुनिने उन दोनों ब्राह्मणोंको दूरसे देख 
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हे ब्राह्मणो ! यहाँ आइए” इस तरह बुला लिया और आकर वे उनके सामने बेठ गये ॥१०८-११०॥ 
तदनन्तर उन अहंकारो ब्राह्मणोंको सात्यकि मुनिराजके सामने बेठा देख, लोगोंने आ-आकर 
उनके सामनेकी भूमिको उस प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमें महानद जलके प्रवाहसे 
भर देता है। भावाथं--कौतुकसे प्रेरित हो लोग मुनिराजके पास आ गये ॥१११॥ 

तदनन्तर मुनिराजने कहा कि हैं विद्वानो ! आप लोग कहां से झाये हैं? इसके उत्तरमें 
ब्राह्मणोंने कहा कि क्‍या आप नहीं जानते इसो शालिग्रामसे आये हैं ॥११२॥ सात्यकि मुनिराजने 
कहा कि हाँ यह तो सत्य है कि आप शालिग्रामसे आये हैं परन्तु यह तो बताइए कि इस अनादि- 
अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए आप किस गतिसे आये हैं ? ॥११३॥ ब्राह्मणोंने कहा कि यह 
बात तो हम लोग ही क्या दूसरेके लिए भी दुज्ञेय है अर्थात्‌ इसे कोई नहीं जान सकता। 
तब मुनिराजने कहा कि हे ब्राह्मणो ! सुनो, यह बात नहीं है कि कोई नहीं जान सकता, सुनिए, 
में कहता हूँ ॥११४॥ 

तुम दोनों भाई इस जन्मसे पूवव॑ जन्ममें इसो शालिग्रामकी सीमाके निकट अपने कमंसे दो 
भ्रूगाल थे और दोनों ही परस्परकी प्रीतिसे युक्त थे ॥११५॥ इसी ग्राममें एक प्रवरक नामका 
ब्राह्मण किसान रहता था। एक दिन वह खेतको जोतकर निद्िचन्त हुआ हो था कि बड़े जोरसे 
वर्षा होने लगी तथा तीत्र आँधी आ गयी | उनसे वह बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर काँपने 
लगा ओर भूख-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया जिससे वह खेतके पास हो वटवृक्षके नोचे 
अपना चमडेका उपकरण छोड़कर घर चला गया ॥११६-११७।॥ प्राणियोंका संहार करने- 
वाली वह वर्षा लगातार सात दिन-रात तक होती रही । इस बीचमें दोनों श्वुगाल भूखसे 
अत्यन्त व्याकुल हो उठे ओर उन्होंने उस किसानका वह भीगा हुआ उपकरण खा लिया ॥११८॥ 
कुछ समय बाद पेटमें बहुत भारी शूलकी वेदना उठनेसे उन दोनों श्ूगालोंको असह्य 
वेंदना सहन करनो पड़ी। अकामनिजँराके योगसे उन्हें प्रशस्त आयुका बन्ध हो गया 
ओर उसके फलस्वरूप मरकर वे सोमदेव ब्राह्मणके जातिके गव॑ंसे गवित अग्निभूत और वायुभूति 
नामके तुम दोनों पुत्र हुए ॥११९--१२०॥ पापके उदयसे प्राणियोंको दुगंति मिलतो है और पुण्य- 
के उदयसे सुगति प्राप्त होतो है इसलिए जातिका गवाँ करना वृथा है ॥१२१॥ वर्षा बन्द होने- 
पर जब किसान खेतपर पहुँचा तो वहाँ मरे हुए दोनों श्यगालोंको देखकर उठा लाया ओर 
उनकी मशकें बनवाकर क्ृत-कृत्य हो गया। वे मशकें उसके घरमें आज भी रखो हैं ॥१२२॥ 
तोज़ मानसे युक्त प्रवरक भी समय पाकर मर गया और अपने पुत्रके ही पुत्र हुआ। वह काम 
देवके समान कान्तिका धारक है तथा जाति स्मरण होनेसे झूठ-मूठ ही गूंगाके समान रहता 
है ॥१२३॥| देखो, वह अपने बन्धुजनोंके बीचमें बेठा मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। 
इतना कहकर सत्यवादी सात्यकि मुनिराजने उस गूंगेको अपने पास बुलाकर कहा कि तू वही 
ब्राह्मण किसान अपने पुत्रका पुत्र हुआ है। अब तू शोक ओर गुँगेपनको छोड़ तथा वचनरूपी 
अमृतको प्रकट कर--स्पष्ट बात-चोत कर अपने बन्धुजनोंको हृषित कर ॥१२४-१२५॥ इस 
संसारमें नटके समान स्वामी ओर सेवक, पिता ओर पुत्र, माता तथा स्त्रीमें विपरोतता देखी 
जाती है भर्थात्‌ स्वामी सेवक हो जाता है, सेवक स्वामी हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है, 
पुत्र पिता हो जाता है, और माता न्त्रोहो जातो है, स्त्री माता हो जातो है ॥(२६॥ यह 
संसार रेंहटमें लगी घटियोंके जालके समान जटिल तथा कुटिल है। इसमें निरन्तर भ्रमण 
करनेवाले जन्तु ऊँच-नीच अवस्थाको प्राप्त होते ही हैं ॥१२७॥ इसलिए हे पुत्र ! संसाररूपी 
सागरको निःसार एवं भयंकर जानकर दयामूलक ब्रतका सारएूर्ण संग्रह कर ॥१२८॥ इस प्रकार 
मुनिराजने जब उसके गूंगेपनका कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया तब वह तीन प्रदक्षिणा देकर 
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उनके चरणोंमें गिर पड़ा ॥१२९५॥ उसके नेत्र आनन्द के आँसुओंसे व्याप्त हो गये। वह बड़े 
आइचयेंके साथ खड़ा हो हाथ जोड़ मस्तकसे लगा गदुगद वाणीसे कहने लगा ॥१३०॥ 


'भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञके समान हैं, ईश्वर हैं, यहाँ बेठे-बेठे ही तीनों लोक सम्बन्धी 
बस्तुके यथार्थ स्वरूपको स्पष्ट जानते हैं ॥१३१॥ है नाथ ! मेरा मनरूपी नेत्र अज्ञानरूपी 
पटलसे मलिन हो रहा था सो आज आपने उसे ज्ञानरूपोी अंजनको सलाईसे खोल दिया 
है ॥१३२।॥| महामोहरूपो अन्धकारसे व्याप्त इस अनादि संसार-अटवोमें अ्रमण करते हुए मुझे आपने 
सच्चा मागं दिखलाया है इसलिए हे मुनिराज! आप ही मेरे बन्ध हैं ॥१३३॥ हे भगवन्‌ ! 
प्रसन्न होइए ओर मुझे देगम्बरो दीक्षा दीजिए !! इथ प्रकार गुरुको प्रसन्न कर तथा उनके निकट 
आ उस ग॒ गे ब्राह्मणने सत्पुरुषोंके लिए इष्ट देगम्बरी दीक्षा धारण कर ली ॥१३४॥ उस ब्राह्मण- 
का पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही लोग मुनिपदको प्राप्त हो गये और कितने ही 
शत्रावक अवस्थाको प्राप्त हुए ॥१३५॥ 

अग्निभूति ओर वायुभूति अपने पूव॑ंभव सुन बड़े लज्जित हुए | लोगोंने भी उन्हें बुरा कहा 
इसलिए वे चुप-चाप अपने घर चले गये । वहाँ माता-पिताने भी उनकी निन्‍्दा की ॥१३६॥ रात्रि- 
के समथ सात्यकि मुनिराज कहीं एकान्तमें कायोत्सगं मुद्रासे स्थित थे सो उन्हें अग्निभूति ओर 
वायुभूति तलवार हाथमें ले मारना ही चाहते थे कि यक्षने उन्हें कोल दिया जिससे वे तलवार 
उभारे हुए ज्योंके-त्यों खड़े रह गये ॥१३७॥ प्रातःकाल होनेपर छोगोंने मुनिराजके पास खड़े हुए 
उन दोनोंकों देखा और "ये वही निन्दित कायंके करनेवाले पापी ब्राह्मण हैं! इस प्रकार कहकर 
उनकी निन्दा की ॥१३८॥ अग्निभूति, वायुभूति सोचने लगे कि देखो, मुनिराजका यह कितना 
भारी प्रभाव है कि जिनके द्वारा अनायास हो कोले जाकर हम दोनों खम्भे-जेसी दशाको प्राप्त हुए 
हैं ॥१३९॥। उन्होंने मनमें यह भी संकल्प किया कि यदि किसी तरह इस कष्टसे हम छोगोंका 
छुटकारा होता है तो हम अवश्य ही जिनधमं धारण करेंगे क्योंकि उसकी सामथ्यं हम इस तरह 
प्रत्यक्ष देख चुके हैं ॥१४०॥ 

उसी समय उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता शीघ्र दोड़े आये ओर मुनिराजके 
चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्‍न करनेका उद्यम करने लगे ॥१४१॥ करुणाके धारक मुनिराज 
अपना योग समाप्त कर जब विराजमान हुए तत्र उन्होंने यह सब क्षेत्रपालके द्वारा किया जान 
विनयपूर्वक बेठे क्षेत्रपालसे कहा कि--यक्ष ! यह इनका अनोतिसे उत्पन्न दोष क्षमा कर 
दिया जाये । कमंसे प्रेरित इन दोनों प्राणियोंपर दया करो” ॥१४२-१४३॥ इस प्रकार राजाओंकी 
आज्ञाके समान मुनिराजको आज्ञा प्राप्त कर 'जेसी आपकी आज्ञा हो” यह कह क्षेत्रपालने दोनोंको 
छोड़ दिया ॥१४४॥ 

तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अग्निभूति, वायुभूतिने मुनि और श्रावकके भेदसे दो 
प्रका रका धर्म श्रवण किया ओर अणुत्रत धारण कर श्रावक पद प्राप्त किया ॥१४५॥ सम्यग्दशंनकी 
भावनासे युक्त दोनों ब्राह्मणपुत्र चिरकाल तक धमंका पालन कर मृत्युको प्राप्त हो सौधमं स्वगंमें 
देव हुए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जेनधर्मंकी श्रद्धा नहीं हुई इसलिए वे मिथ्यात्वसे मोहित 
हो मरकर कुगतिके पथिक हुए ॥१४७॥ 

अग्निभूति, वायुभू तिके जीव जो सोधमं स्वगंमें देव हुए थे, स्वगंके सुख भोग, वहांसे च्युत 
हुए और अयोध्या नगरोमें रहनेवाले समुद्रदत्त सेठक्ी धारिणी नामक खोसे पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥१४८।॥ उनमें बड़े पुत्रका नाम पूर्णमद्र ओर छोटे पुत्रका नाम मणिभद्र था। इस पर्यायमें भो 
दोनोंने सम्यक्त्वकी विराधना नहीं की थो तथा दोनों ही जिन-शासनसे स्नेह रखनेवाले थे ॥१४२॥ 
तदनन्तर काल पाकर इन दोनोंके पिता, अयोध्याके राजा तथा अन्य भव्य जीवोंने महेन्द्रसेन 


पुरुसे धर्म श्रवण कर जिन-दोक्षा धारण कर लो ॥१५०॥ किसी समय पूर्णंद्र और मणिभद्र, 
रथपर सवार हो मुनिपूजाके लिए नगरसे जा रहे थे सो बोचमें एक चाण्डाल तथा कुत्तोको 
देखकर स्नहको प्राप्त हो गये ॥१५१॥ 

मुनिराजके पास जाकर दोनोंने भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर आदशचयंसे 
युक्त हो उन्होंने पूछा कि हें स्वामिन्‌ ! कुत्ती ओर चाण्डालके ऊपर हम दोनोंको स्नेह किस 
कारण उत्पन्न हुआ ? ॥१५२॥ 

अवधिज्ञानके द्वारा तोनों लोकोंकी स्थितिको जाननेवाले मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 
जन्ममें तुम्हारे जो माता-पिता थे वे ही ये कुत्ती और चाण्डाल हुए हैं सो पुवंभवके कारण इनपर 
तुम्हारा स्नेह हुआ है ॥१५३॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजको नमस्कारकर दोनों भाई कुत्ता 
ओर चाण्डालके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनोंको धर्मंका उपदेश दिया तथा 
पूर्वभवकी कथा सुनायी जिससे वे दोनों ही शाम्त हो गये ॥१५४॥ चाण्डालने संसारसें विरक्त हो 
दोनता छोड़ चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया और एक माहका संन्यास ले मरकर 
नन्दीशवर द्वोपमें देव हुआ ॥१५५॥ कुत्तो इसो नगरमें राजाकी पुत्री हुई। इधर राजपुत्रीका 
स्वयंवर हो रहा था। जिस समय वह स्वयंवरमें स्थित थो उसी समय पूर्वोक्त नन्दीश्वर देवने 
आकर उसे सम्बोधा ॥१५६॥ जिससे संसारको असार जान सम्यक्त्वकी भावनासे युक्त उस 
नवयोवनवतो राजपुत्रोने एक सफेद साड़ीका परिग्रह रख आय्िकाकी दोक्षा ली ॥१५७॥ 


पूर्णमद्र और मणिभद्र नामक दोनों भाई चिरकाल तक श्रावकके उत्तम एवं श्रेष्ठ ब्रतका 
पालन कर अन्तमें सललेंखना द्वारा सोधमं स्वगंमें उत्तम देव हुए ॥१५८।॥ पष्चात्‌ स्वगंसे च्युत 
होकर अयोध्या नगरीके राजा हेमनाभकों धरावती रानीमें मधु और केटमभ नामक पुत्र 
हुए ॥१५९॥ तदनन्तर किसी दिन राज्यगद्दोपर मधुका और युवराजपदपर केटभका अभिषेक 
कर महानुभाव राजा हेमनाभने जिनदीक्षा धारण कर ली ॥१६०॥ मघु और केटभ पृथिवोतरलूपर 
अद्वितोय वीर हुए । वे दोनों सूर्य ओर चन्द्रमाके समान अद्भुत तेजके धारक थे ॥१६१॥ 


तदनन्तर जो क्षुद्र सामन्तोंके द्वारा वशमें नहीं किया जा सका था ऐसा अन्धका रके समान 
भयंकर भी मक नामका एक राजा पहाड़ी दुर्गंका आश्रय पा मघु ओर केटभके विरुद्ध खड़ा हुआ 
सो उसे वश करनेके लिए दोनों भाई चले । चलते-चलते वे उस वटपुर नगरमें पहुँचे जहाँ वीरसेन 
राजा रहता था ॥१६२-१६३॥ प्रसन्नतासे युक्त राजा वोरसेनने सम्मुख आकर बड़े आदरसे 
मधुकी अग॒वानी की ओर स्वामि-भक्तिप्ते प्रेरित हो अपने अन्तः:पुरके साथ उसका खूब सम्मान 
किया ॥१६४॥। 

राजा वीरसेनकी एक चन्द्राभा नामकी सत्री थी जो चन्द्रिकाके समान सुन्दर ओर 
मानवतो थी। मधघुर-मधुर भाषण करनेवाली उस चन्द्राभाने राजा मघुका मन हर लिया ॥१६५॥ 
जिस प्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणिकी शिला, चन्द्रमाको देखनेसे, आद्रंभावको प्राप्त हो 
जाती है उसो प्रकार शस्त्र और शास््रोंके अभ्याससे अत्यन्त कठोर होनेपर भी मधु राजाको बुद्धि 
चन्द्राभाको देखनेसे आद्रंभावको प्राप्त हो गयी ।|१६६॥ वह विचार करने लगा कि जो राज्य, 
रूप ओर सौभाग्यसे युक्त इस चन्द्राभासे सहित है उसे हो मैं सुखका कारण मानता हूँ और 
इससे रहित राज्यको विषके समान समझता हूँ ॥१६७॥ जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमाका कलंक भी 
सुशोभित होता है उसी प्रकार चन्द्राभाके द्वारा आलिंगित मुझ राजाधिराजका कलंक भो शोभा 
देगा। भावार्थ--परखोके सम्पर्कसे यद्यपि मेरा अपवाद होगा--मैं कलंकी कहलाऊंगा तथापि 
चन्द्रमाके कलंकके समान मेरा वह कलंक शोभाका हो कारण होगा ॥१६८॥ जिस प्रकार 
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चन्द्रिकाके संगसे विकसित कुमुदवनकी सुगन्धिको कीचड़की दुगगंन्ध नष्ट नहीं कर सकती उसी 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे प्रफुल्लित मेरी कीतिको अप्वादरूपी कीचड़की दुर्गन्ध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९॥ राजा मधु यद्यपि बहुत बुद्धिमान्‌ और अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा होने- 
के कारण उसने उक्त विचार कर चन्द्राभाके हरण करनेमें अपना मन लगाया--उसके हरनेका 
मनमें पक्‍का निएरचय कर लिया ॥॥१७०॥। 

तदनन्तर उच्छुल्लल राजा भीमकको वह्कर कृतकृत्य होता हुआ राजा मधु अयोध्या 
नगरीमें वापस आ गया । वहाँ चूकि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए उसने 
बड़े उत्साहसे युक्त हो अपने समस्त सामन्तोंको अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ शीघ्र ही अपने नगर- 
में बुलाया और यथायोग्य नाना प्रकारके वबस्त्राभूषणोंसे सबका सत्कारकर उन्हें अपने-अपने घर 
विदा कर दिया। स्वामोके द्वारा यह सत्कार प्राप्तककर सबके मुख प्रसन्‍नतासे विकसित हो रहे 
थे। वटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी स्त्री चन्द्राभाके साथ वहाँ आया था सो राजा मधघुने 
उसका बहुत भारी सत्कार कर उसे यह कहकर अपने घरके-लिए विदा कर दिया कि चन्द्राभाके 
योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं इसलिए तेयार होनेपर भेज देंगे । भोला-भाला 
वीरसेन चला गया और चन्द्राभाको रोककर राजा मधुने अपनी स्त्री बना ली। महादेवीका पद 
देकर उसने चन्द्राभाको समस्त स्त्रियोंका प्रभुत्व प्रदान किया । इस प्रकार वह उसके साथ 
मनचाहें भोग भोगने लगा ॥१७१-१७६॥ इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसकी विरहरूपो 
अग्निसे प्रदीप्त हो अत्यधिक उन्मत्तताको प्राप्त हो पृथिवीपर बड़ी व्यग्रतासे इधर-उधर घूमने 
लगा ॥१७७॥ एक दिन वह “चन्द्राभा चन्द्राभा' इस प्रकारके आलापकी वातसिे दुखो हुआ 
घलि-घूसरित हो नगरकों गलियोंमें घूम रहा था कि महलपर खड़ी चन्द्राभाने उसे देख 
लिया ॥१७८॥ देखते ही के साथ उसके हृदयमें दया उमड़ आयी। उसने पास ही बेठे राजा 
मघुसे कहा कि हें नाथ ! देखो यह मेरा पूर्व पति केसा प्रछाप करता हुआ घूम रहा है ॥१७९॥। 

उसी अवसरपर कुछ क्रूर कमंचारियोंने परस्त्रोसेवन करनेवाले किसी पुरुषको पकड़कर 
न्‍्यायके वेत्ता राजा मधुके लिए दिखाया और कहा कि हे देव ! इसके लिए कौन-सा दण्ड योग्य 
है? राजा मधुने उत्तर दिया कि यह अपराधी अत्यन्त पापी है इसलिए इसके हाथ पाँव तथा 
शिर काटकर इसे भयंकर शारीरिक दण्ड दिया जाये। देवो चन्द्राभाने उसी समय कहा कि हे 
देव ! क्‍या यह अपराध आपने नहों किया है? आपने भी तो परस्त्रीहरणका अपराध किया 
है ॥(८०-१८२॥ चन्द्राभाके उक्त वचन सुनते ही राजा मधु तुषारसे पीड़ित कमलके समान 
म्लान हो गया--उसके मुखको कान्ति नष्ट हो गयो | वह विचार करने लगा कि मेरा हित चाहने 
वाली इस चन्द्राभाने यह सत्य ही कहा है ॥१८३॥ सचमुच हो परस्त्रीहरण दुगंतिके दुःखका कारण 
है। पतिको विरागो देख चन्द्राभाने भी विरक्‍्त हो कहा कि हे प्रभो ! इन परस्त्रीविषयक भोगोंसे 
क्या प्रयोजन है ? हे नाथ ! ये भोग यद्यपि वर्तमानमें सुख पहुँचानेवाले हैं तथापि परिपाक काल- 
में फकपाक फलके समान दुःखदायी हैं। सज्जन पुरुषोंको वे हो भोग इष्ट होते हैं जो निज और पर 
के सन्‍्तःपके कारण नहों हैं। अन्य विषयरूप भोगोंको सत्पुरुष भोग नहों मानते ॥१८४-१८६॥ 

चन्द्राभाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर राजा मधुने धीरे-धीरे मोहरूपी 
मदिराके सुदृढ़ मदको छोड़ दिया ॥१८७॥ और बड़ों प्रसन्‍नतासे आदरपुर्वक उससे कहा कि 
ठीक, ठोक, हें साध्वि ! तुमने बहुत अच्छी बात कही ॥१८८॥ यथार्थमें सत्पुरुषोंको ऐसा 
काम करना उचित नहों जो परलोक तथा इस लोकमें दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला 
तथा पापको बढ़ानेवाला हो ॥१८९.। जब मेरे जेसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसा लोक-निन्द्य काय॑ 
करता है तब अविवेकी साधारण मनुष्यकोी तो बात ही क्‍या है ? ॥१९०॥ जहाँ अपनी स्त्रीके 
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विपयमें भी सेवन किया हुआ यह अत्यधिक राग कमंबन्धका कारण है वहाँ परस्त्रोविषयक 
रागको तो कथा हो कया है ? ॥१९१॥ यह मनरूपी मदोन्मत्त महा हाथी ज्ञानरूपी अंकुशसे 
रोके जानेपर भी इस जीवको कुमार्गमें ले जाता है। यहाँ विद्वान्‌ क्या करे? ॥१५२॥ जो 
इस अनंकुश मनरूगो गजको तीक्ष्ण दण्डोंस रोककर सुमागंमें ले जाते हैं ऐसे श्र-वोर पुरुष 
संसारमें विरले ही हैं ॥१<३।| रतिरूपी हस्तिनोके द्वारा हरा हुआ यह मनरूपी मत्त हाथो 
जब्तक इन्द्रिय-विजयरूपो दण्डोंसे युक्त नहीं किया जाता है तबतक इसके मदका नाश 
केसे हो सकता है? ॥१९०४।॥ यह मनरूपी हाथी जबतक प्रयत्नपूृवंक वह्षमें नहीं किया 
गया है तबतक यह चढ़नेवालेके लिए भयका हो कारण रहता है, शान्तिका नहीं ॥१०५॥ 
इसके विपरीत अच्छी तरह वशमें किया हुआ मनरूपी हाथी, साधुरूपी महावतके द्वारा प्रेरित हो 
तपरूपी रणभूमिमें पापरूपी सेनाको अच्छी तरह रोक लेता है ॥१९६।॥ शब्द, रूप, रस, स्पशं और 
गन्धरूपोी धान्यकी अभिलाषा रखनेवाले एवं मनरूपो वायुसे प्रेरित हो चौकड़ी भरनेवाले इस 
इन्द्रियरूपो मुगोंके झुण्डके संचित घेयंको ध्यानरूपो मजबूत जालसे जबरदस्तो रोककर मैं तपके 
द्वारा चिरसंचित पापका अभी हाल क्षय करता हूँ ॥(९७-१९८।॥ इस प्रकार कहकर तथा मनके 
वेगको रोककर राजा मधुने ज्ञानरूपी जलसे धुली हुई अपनो बुद्धिको सन्तापक्रो शान्तिके लिए 
तपश्चरणमें लगाया ॥१९.९,॥। 

उसी समय विमलवाहन नामक मनिराज एक हजार मुनियोंके साथ अयोध्या नगरोमें 
आकर उसके सहस्राम्रवनमें ठहर गये ॥२००॥ मुनियोंके आगमनका समाचार सुन राजा मधु, 
अपने छोटे भाई केटभ और स्त्रीजनोंके साथ उनके दर्शन करनेके लिए गया । विधिपुवंक उनकी 
पूजा कर उसने विशेष रूपसे धमंश्रवण क्रिया २०१॥ तथा भोग, संसार, थारीरिक सुख एवं नगर 
आदिसे विरक्‍्त हो उसने भाई कंटमभ तथा अन्य अनेक क्षत्रियोंके साथ जिननदीक्षा ले 
ली ॥२०२॥ विश्युद्ध कुलमें उत्पन्न तथा ब्रत और शोलसे युक्त चन्द्राभा आदि सेकड़ों-हजारों 
रानियाँ भी दीक्षित हो गयों--आथिका बन गयीं ॥२०३॥ राजा मधुक्रे बाद उसका पुत्र कुलवधन, 
जो शरीर, पुरुषार्थ तथा विजयसे निरन्तर बढ रहा था अपने कुलकोी रक्षा करने लगा ॥२०४॥ 

राजा मधु और केटभ घोर तप करने लगे। वे ब्रत गुप्ति ओर समितिसे युक्त थे तथा 
परिग्रहसे रहित निग्नेन्थ-मुनिराज थे ॥२०५॥ उस समय उन दोनोंके एक अंगोपांग ही परिग्रह था 
अथवा बाह्य और आभ्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अंगोपांग भो परिग्रह नहीं था ॥२०६॥ वे 
दोनों मुनि वेला-तेछाको आदि ऊेकर छह-छह माहके उपवास करते थे और आगममें प्रतिपादित 
समस्त आचरणोंसे कर्मोकी निज॑रा करते थे ॥२०७॥ जब कभो वे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ोंकी चोटियोंपर 
आतापन योग लेकर विराजमान होते थे तब उनके शरोरसे पस्ीनाकी बूँदें टपकने लगती थीं ओर 
ऐमो जान पड़ती थों मानो कम ही गल-गलकर नीचे गिर रहे हों ॥२०८॥ वर्षाऋतुमें जीवोंकी रक्षा- 
के लिए वे विहार बन्द कर वुक्षोंके नीचे विराजमान रहते थे। उस समय धे्यरूपी कवचको धारण 
करनेवाला उनका शरीर युद्धमें बाणोंकी पंक्तिके समान जलकी धाराओंसे खण्डित नहीं होता 
था । भावार्थ--वर्षा योगके समय वे वुक्षोंके नीचे बेठते थे और जलकी अविरल धाराओंको बड़े 
घैयेंके साथ सहन करते थे ॥२०९॥ हेमन्त ऋतुकी रात्रियोंमें वे प्रतिमा योगसे विराजमान रहकर 
दारोरकी कान्तिरूपी कमलिनीको जलानेवाली तुषार वायुको बड़ी शान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनों धीर, वीर, मुनिराज, उत्तम अनुप्रेक्षाओं, दशधर्मों, चारित्रकोी शुद्धियों और परीषह जयके 
द्वारा संवर करते थे ॥२११॥ वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमें स्थित रहते थे, वेयावृत्त्य करने में 
उद्यत रहते थे और रत्नत्रयकी विशुद्धप्ताके द्वारा दृष्टान्तपनेको प्राप्त देखे गये थे ॥२१२॥ इस प्रकार 
अनेक हजार वर्ष तक जिन्होंने तपरूपी विशाल धनका संचय क्रिया था और जो शल्यरूपी दोषसे 
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सदा दूर रहते थे ऐसे मधु और केटभ मुनिराज अन्तमें सम्मेदाचलपर आरूढ हुए और वहाँ एक 
महीनेका प्रायोपगमन संन्यास लेकर उन्होंने समाधिपृवंक शरीरका त्याग किया ॥२१३-२१४॥। 
दरोर त्यागकर वे आरण और अच्युत स्वगंमें हजारों देव-देवियोंके स्वामी इन्द्र और सामानिक 
देव हुए ॥२१५॥ वहाँ बाईस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुको धारण करनेवाले बे दोनों सम्यग्दृष्टि देव 
स्वगंके उत्तम सुखका उपभोग करने लगे ॥२१६॥ 


उनमें जो मधका जोव था वह स्वगंसे च्यूत हो भरत क्षेत्रमें कृष्ण नारायणकी रुक्मिणी 
रानीके उदररूपी भूमिका मणि बन प्रद्यम्न नामक पुत्र हुआ ॥२१७॥ और जो केटभका जीव था 
वह भी स्वगंसे च्युत हो कृष्णकोी जाम्बवतो पद्टरानीमें कृष्णफेक समान कान्तिको धारण करनेवाला 
प्र्यस्नका शम्ब नामका छोटा भाई होगा ॥२१८॥ प्रद्यम्न और शम्ब दोनों ही भाई अत्यन्त धीर- 
वोर चरमशरोरी एवं सुन्दर थे और दूसरे जन्मसम्बन्धो महाप्रीतिके कारण परस्पर एक दूसरेके 
हित करनेमें उद्यत रहते थे ॥२१५०॥ 


वटपुरका स्वामी राजा वीरसेन चन्द्राभाके विरहजन्य सन्तापसे आतंध्यानमें तत्पर रहता 
हुआ चिर काल तक संसाररूपी अटबीमें भ्रमण करता रहा ॥२२०॥ अन्तमें मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त कर वह भज्ञानोी तापस हुआ और आयुके अन्तमें मरकर धमकेतु--अग्निके समान प्रचण्ड 
घूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१॥ 


ज्यों ही उसे पूवंजन्मसम्बन्धी वेरका स्मरण आया त्यों हो उसने बालक प्रद्युम्नको मातासे 
वियुक्त कर दिया सो आचाय॑ कहते हैं कि पापको बढानेवाले इस वेर-भावको घिक्‍्कार है ॥२२२॥ 
अपने पूर्व-संचित पुण्यने प्रद्युम्नकी मृत्युसे रक्षा की सो ठीक ही है क्‍योंकि अपायसे रक्षा करनेमें 
पुण्यकी ही सामथ्यं कारण हैं ॥२२३॥ इस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
प्रद्यस्नका चरित श्रवण कर चक्रवर्तों राजा घद्य रथने बड़ी प्रसन्‍नतासे जिनेन्द्र भगवानुको प्रणाम 
किया ॥२२४॥ 

इधर आनन्दके वशीभूत हुए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रको नमस्कार कर आकाशरगमार्गमें जा 
उड़े और मेघकूट नामक पव॑तपर आ पहुँचे ॥२२५॥ वहाँ पुत्रलाभके उत्सवसे नारदने कालसंवर 
राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवतो कनकमाला नामकी देवीकी स्तुति की ॥२२६॥ सेकड़ों 
कुमार जिसको सेवा कर रहे थे ऐसे रुक्मिणो-पुत्रको देख नारदको बड़ी प्रसन्‍नता हुई ओर वे 
प्रसन्‍नताके वेगको मनमें छिपाये हुए परम रोमांचको प्राप्त हुए ॥२२७॥ कालसंवर आदिने नमस्कार 
कर नारदका सम्मान किया। तदनन्तर आशीर्वाद देकर वें बहुत ही शोघ्नर आकाशमें उड़कर 
द्वारिका आ पहुँचे ॥२२८।॥ वहां आकर जिस प्रकार गये, जिस प्रकार देखा और जिस प्रकार सुना 
वह सब प्रकट कर नारदने प्रद्यम्ककी कथा कर यादवोंके लिए ह॒प॑ं प्रदान किया ॥२२५॥ तदनन्तर 
जिनका मुखकमल खिल रहा था ऐसे नारदने रुक्मिणी रानीको देखकर उसे सोमन्धर जिनेन्द्रके 
द्वारा कहा सब समाचार कह सुनाया ॥२३०॥ अन्‍न्तमें उन्होंने कहा कि हें रुक्मिणि! मैंने 
विद्याधरोंके राजा कालसंवरके घर क्रीड़ा करता हुआ तुम्हारा पुत्र देखा है। वह देवकुमारके 
समान अत्यन्त रूपवान्‌ है ॥२३१॥ सोलह लाभोंको प्राप्त कर तथा प्रज्ञप्तिविद्याका संग्रह कर 
तुम्हारा वह पुत्र सोलहवें वर्षमें अवश्य ही आवेगा ॥२३२॥ 

हे रुक्मिणि ! जब उसके आनेका समय होगा तब तेरे उद्यानमें असमयमें हो प्रिय समाचा र- 
को सूचित करनेवाला मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्द करने लगेगा ॥२३३॥ तेरे उद्यानमें जो 
मणिमयी वापिका सूखों पड़ी है वह उसके आगमनके समय कमलोंसे सुशोभित जलसे भर 
जावेगी ॥२३४॥ तुम्हारा शोक दूर करनेके लिए, शोक दूर होनेकी सूचना देनेवाला अशोक वृक्ष 
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असमयमे हो अंकुर ओर पल्‍लवोको धारण करने लगेगा ॥२३५॥ तेर॑ यहां जा गूग हु व तभा तक 
गूगे रहेंगे जबतक क्रि प्रद्युम्त दुर है। उप्तके निकट आते हो वे गूँगापन छोड़ देवेंगे ॥२३६॥ इन 
प्रकट हुए लक्षणोंसे तू पुत्रे आगमनक्रा समय जान लेना । सीमन्धर भगवान्‌के वचनोंको अन्यथा 
मत मान ॥२३७॥ इस प्रकार नारदके हितकारी वचन सुन रुक्मिणीके स्तनोंसे दूध झरने लगा | 
वह श्रद्धापूर्वंक प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवन्‌ ! वात्सल्य प्रकट करनेमें जिनका 
चित्त सदा उद्यत रहता है ऐसे आपने आज यह मेरा उत्तम बन्घुजनोंका ऐसा कार्य किया है जो 
दूसरोंके लिए सवंथा दुष्कर है ॥२३८-२३९०॥ हे मुने ! हे धीर ! हे नाथ ! मैं पुत्रको शोकाम्निमें 
निराधार जल रही थी सो आपने हाथका सहारा दे मुझे बचा लिया है ॥२४०।।| सीमन्धर भगवान्‌- 
ने जो कहा है वह वेसा ही. है और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जोते रहते अवश्य ही पुत्रका 
दर्शन होगा ॥२४१॥ में अपना हृदय कठोर कर जिनेन्द्र भगवान्‌के कहें अनुसार जोवित रहूँगी। 
अब आप इच्छानुसार जाइए और मुझे आपका दर्शंन फिर भी प्राप्त हो इस बातका ध्यान 
रखिए ॥२४२॥ इस प्रकार नारदसे निवेदन कर रुक्मिणीने उन्हें प्रणाम किया ओर नारद 
आशीर्वाद देकर चले गये । तदनन्तर रुक्मिणी शोक छोड़ श्रोकृष्णकी इच्छाको पूर्ण करतो हुई 
पूर्वकोी भाँति रहने लगी ॥२४३॥। 

इस सर्गमें कुमार प्रद्यम्न ओर शम्बके पृवंभवोंका चरित लिखा गया है जिसमें उनके 
मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, पुनः मनुष्यसे देव और देवसे मनुष्य तकका 
चरित बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि ये दोनों अन्तमें मोक्षके अभ्युदयको प्राप्त 
करेंगे इसलिए जिनशासनमें भक्ति रखनेवाले भव्यजन इस चरितका अच्छी तरह आचरण करें-- 
ध्यानसे इसे पढ़ें-सुनें ॥|२४४।। 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसनाचाये रचित हरिवंशपुराणमें शम्ब 
ओर प्रद्यम्नका वर्णन करनेबाला तेंतालोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।४३॥ 
[_] 
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रानी सत्यमामाका जो पुत्र था वह श्रीमान्‌ तथा सूर्यके प्रभामण्डलके समान देदोप्यमान 
था इसलिए उसका भानु नाम रखा गया। वह भानु प्रात:ःकालके सूर्यके समान अपनी महिमासे 
बढ़ने लगा ॥१॥ सूयंकी किरणोंके समान तेजका धारक भ-नु ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था त्यों-त्यों 
सत्यभामाका मानरूपो पर्वत बढ़ता जाता था ॥२॥ तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णकी सभामें 
आये तो कृष्णने उनसे पृछा--भगवन्‌ ! इस समय कहाँसे आ रहें हैं? आपका मुख किसी बड़े 
गारी हप॑को प्रकट कर रहा है ॥।३॥ नारदने कहा--विजयाध॑ पव॑तको दक्षिणश्रेणीमें एक जम्बूपुर 
नामका नगर है। उसमें जाम्बव नामका विद्याधर रहता है, उसकी शिवचन्द्रा नामकी चन्द्र मुखो 
भाया है। उन दोनोंके सब्र ओर यशको फंलानेवाला विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्बवतो 
नामकी कन्या है। जाम्बवती क्‍या है मानो स्वयं आयो हुई लक्ष्मी ही है ॥४-५॥ वह इस समय 
सखियोंके साथ स्नान करनेके लिए गंगा नदीमें उतरो है ओर सुन्दर ताराओंसे घिरी चन्द्रमाकी 
+लाके ममान उत्तम जान पड़ती है। वह गंगाके द्वारमें स्थित है तथा ऊँचे उठे वस्त्राच्छादित 
स्त्नोस युक्त है। वह जाम्बव नाम पव॑तसे निकलो नदीके समान है एवं दूसरेके लिए प्राप्त करना 
अगकरप है अथवा अपने पिता जाम्बवकी सेनाके समान दूसरेके लिए वश करना अशक्य है ॥॥६-७॥ 

इस प्रकार स्नेहसे युक्त नारदके इन वचनोंसे श्रोकृष्ण उस समय उस प्रकार उत्तेजित हो 
उठे जिस प्रकार क्िि घोसे अग्नि उत्तेजित हो उठती है ॥८॥ वे #अनावृष्टि और उसकी सेनाको 
साथ ल श्षीघत्र ही उम स्थानकी ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने स्नान-क्रीड़ाको प्रारम्भ 
क्नवाली जाम्वरतोकी देखा ॥९०। उसो समय सहसा नोल कमलके समान कान्तिके धारक 
श्री कृष्णपर कन्या जाम्बवतोकी दृष्टि भी जा पड़ो । तदनन्तर कामदेवने एक हो साथ अपने पाँचों 
बाणोंस दातोंकों वेध दिया ॥१०॥ अवसर देख श्रीकृष्णने श्रो, रत और ह्वोदेवीको लज्जित 
कः नेवाली जाम्बवतोका दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिगन किया। तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ 
निमीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्ण, स्पर्श॑जन्य सुखसे निमोलित नेत्रोंवाली उस कन्याको हर 
लाये ॥११॥ उसी समय वहाँ कन्या हरणके कारण उसकी सखियोंका जोरदार रोनेका दाब्द हुआ 
जो समोपवर्तोी शिविरमें फेल गया ॥१२॥ द्ाब्दको सुन, क्रोधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरोंका 
राजा जाम्बव, हाथमें तलवार और देदीप्यमान ढाल ले आकाश-मार्गंसे चलकर शीघ्र हो वहाँ आ 
पहुँचा ॥१३॥ उसे आया देख आकाशगामी अनावुष्टिने आकाशमें कुछ देर तक तो उसका युद्धके 
द्वारा अतिथि-सत्कार किया। तदनन्तर हाथमें तलवारकों धारण करनेवाले उस विद्याधर राजा 
जाम्बवकरो उसने बांध लिया ॥१४॥ नोतिके ज्ञाता वीर अनावुष्टिने उसे लाकर श्रीकृष्णको दिखाया। 
इस घटनासे राजा जाम्बवको वेराग्य उत्पन्त हो गया जिससे वह अपने पुत्र विश्वक्से नको श्रीकृष्णके 
अधोन कर तपके लिए वनको चला गया ॥१५॥ जाम्बवतोके विवाहसे परम आनन्दको प्राप्त हुए 
श्रीकृष्ण विश्वक्सेनको साथ ले अपनी द्वारिका नगरीोको चले गये ॥१६॥ जाम्बवतीके आगमनसे 
रुक्मिणीकों भो हप॑ हुआ, इसलिए श्रोकृष्णने रुक्मणोके महलके समीप हो जाम्बवतीके लिए 
सुन्दर महल दिया ॥१७॥ 


जाम्बवतीके भाई विध्तत्रक्सनका सम्मान कर उसे अपने स्थानपर विदा किया और 
पृथिवीतलमें दु्लंभ भोगोंसे जाम्बवतीके साथ क्रोड़ा करने लगे ॥१८॥ रुक्मिणी और जाम्बवतोभ 
जो प्रोति प्रथम उत्पन्न हुई थो वह परस्पर एक-दूसरेके महलमें आने-जानेसे बढ़तो गयो तथा 
अखण्ड रूपमें परिणत हो गयी ॥१२.॥ 


उसी समय सिहलढद्वोपमें सृक्ष्मबुद्धिाका धारक इलक्षणरोम नामका राजा रहता था। उसे 
वश करनेके लिए किसी समय कृष्णने अपना दूत भेजा ॥२०॥ दूतने वहाँ जाकर और शीत्र ही 
वापस आकर श्रीक्ृष्णको उसके प्रतिकूल होनेकी खबर दी और साथ हो यह भी खबर दी कि 
उसके उत्तम लक्षणोंसे युक्त एक लक्ष्मणा नामकी कन्या है ॥२१॥ तदनन्तर हींसे युक्त श्रीकृष्ण 
बलदेवके साथ शीघ्र ही वहाँ गये। वहाँ जाकर उन्होंने स्नान करनेके लिए समुद्रमें आयी हुई 
दीघंलोचना लक्ष्मणाको देखा ॥२२॥ तदनन्तर अपने रूपसे उसके चित्तको हरकर और महाशक्ति- 
शाली द्रमसेन नामक सेनापतिको युद्धमें मारकर श्रोकृष्ण उस रूपवतो लक्ष्मणाको हर लाये ॥२३॥ 
द्वारिकामें लाकर उसके साथ विधिपूवंक विवाह किया और जाम्बवतोके महलके समीप उसे महल 
दे रमण करने लगे ॥२४।॥ लक्ष्मणाका भाई महासेन कृष्णके पास आकर नम्रीभूत हआ और मानो 
कृष्णके द्वारा सम्मान-पृवक विदा पाकर अपने सिहलद्गो पी चला गया ॥२५।। 


उसी समय सुराष्ट्र देशमें एक राष्ट्र॒धंन नामका राजा था। अजाखरी उसको नगरी थी 
ओर विनया नामकी रानो थो जो समस्त स्त्रियोंमें उत्तम थी ॥२६।॥ विनया नामक रानीसे उसके 
नमूचि नामका पुत्र हुआ था जो नोति और पराक्रमका भण्डार था। इसी प्रकार एक सुसोमा 
नामकी पुत्री थो जो कि उत्तम सोमासे युक्त पुथिवीके समान जान पड़तो थी ॥२७॥ युवराज 
नमुचिका पराक्रम समस्त पृथिवोमें प्रसिद्ध था। वह अभिमानका मानो बड़ा ऊँचा पर्वत था और 
माननोय राजाओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता था ॥२८॥ एक दिन युवराज नम॒ुचि और 
उसको बहन सुसीमा दोनों ही स्नान करनेके लिए समुद्रतटपर आये। इधर हितकारी नारदने 
श्री कृष्णके लिए उन दोनोंकी खबर दी ॥२९॥ श्रोकृष्ण खबर पाते ही बलदेवके साथ वहाँ गये और 
प्रभास तीथंके तीरपर जिसकी सेना ठहरी हुई थी ऐसे उस नमुचिको मारकर तथा कन्या सुसी माक्रो 
हरकर द्वारिका आ गये ॥३०॥ वहाँ लक्ष्मणाके भवनके समीप सुवर्णमय उत्तम महल देकर उसके 
साथ इच्छानुसार क्रोडा करने लगे ॥३१॥ 

तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्ट्रवर्धनने भी पुत्रीके लिए उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण और 
श्रीकृष्णके लिए रथ, हाथी आदिको भेंट भेजी ॥३२॥ 

उसी समय सिन्धुदेशके वीतभय नामक नगरमें इक्ष्वाकु वंशको बढ़ानेवाला मेरु नामका 
राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामकी भार्या थी ॥३३॥ उससे उसके एक गौरी नामकी कन्या 
उत्पन्न हुई थी जो गौरवर्णकी थी, रूपवती गौर विद्याके समान थो अथवा ईतियोंसे रहित 
पृथिवीके समान जान पड़तो थो ॥३४॥ निमित्तज्ञानीने बताया था कि यह नौंवें नारायण भ्र' कृष्णकी 

होगी, इसलिए उसके वचनोंका स्मरण रखनेवाले राजा मेरुने पहले तो श्रीकृष्णके पास दूत 

भेजा और उसके बाद मृगलोचना गोौरोको भेजा ॥३५॥ श्रोकृष्णने मनको हरनेवाली गौरीको 
विवाहकर उसके लिए सुसीमाके भवनके समीप ऊंचा महल प्रदान किया ।.३६॥ 

उसी समय बलदेवके मामा राजा हिरण्यनाभ अरिप्पपुर नगरमें राज्य करते थे। उनकी 
श्रोकान्ता नामकी उत्तम स्लो थी। उससे उनके पद्माव्रती नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। “उसका स्वयंवर हो रहा है” यह सुनकर अनावृष्टिके साथ-साथ 
बलदेव और कृष्ण भो वहाँ गये ॥३७-३८॥ आत्मोयजनोंके साथ स्नेह बढ़ानेवाले इन दोनोंको 


राजा हिरण्यनाभने बड़े गौरव और प्रेमके साथ देखा ॥२३९॥ हिरण्यनाभका बड़ा भाई रेवत जो 
पिताके साथ पहले हो दीक्षित हो वनमें रहने लगा था उसकी चार कन्याएँ १ रेवती, २ बन्धुमती, 
३ सीता और ४ राजीवनेत्रा बलदेवके लिए पहले ही दी जा चुक्री ॥४०-४१॥ जब पदमावतीका 
स्वयंवर होने लगा तब युद्धनिपुण श्रीकृष्ण, उसे हठपूव॑ंक हर ले आये और रणमें जिन्होंने श्रवोरता 
दिखायो उन्हें शीघ्र हो नष्ट कर डाला ॥४२॥ तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी खस्कियोंको साथ 
लिये दोनों भाई, भाइयोंके साथ शीघ्र ही द्वारिका आये और देवोंके समान क्रीड़ा करने 
लगे ॥४३' हषित श्रीकृष्ण गौरोके महलके समोप पदुमावतोके लिए महल देकर बहुत प्रसन्‍न 
हुए ॥४४॥। 

उसी समय गान्धार देशकी पुष्कलावती नगरीमें एक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता था । 
उसकी मेरुसती नामको स्त्री थो। उससे उसके हिमगिरिके समान स्थिर हिमगिरि नामका 
पुत्र था और गान्धारो नामकी सुन्दरी पुत्री थो जो गन्धव॑ आदि कलाओंमें अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४६॥ शीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णोी जब यह विदित हुआ कि गान्धारीका 
भाई उस हयपुरीके राजा सुमुखको दे रहा है तब वे शीघ्र ही जाकर रणांगणमें प्रतिकूल 
हिमगिरिको मारकर गान्धारोको हर लाये एवं उस सौोम्यमुखोके साथ विवाह कर बहुत हषित 
हुए ॥४७-४८।॥ उन्होंने पदुमावतोके महलके समीप गान्धारीके लिए उत्तम महल दिया और 
उस घेयंशालिनीको उत्तम भोगोंसे सम्मानित किया ॥४९॥ इस प्रकार जो वशीकृत आठ 
दिशाओंके समान उन आठ इष्ट पट्टरानियोंसे अन्तः:पुरमें सदा सेवित रहते थे, जो पुण्यरूपी 
व॒क्षमे उत्पन्न भोगरूपी विशाल फलका उपभोग करते थे, जन-समूहको आनन्द प्रदान करते 
थे, एवं प्रबल पराक्रमक्े धारक थे ऐसे श्रीकृष्ण समृद्धिको प्राप्त हुए ॥५०-५१॥ गौतमस्वामी 


ब्क 


कहते हैं कि जिनधमेंको धारण करनेवाला भव्य जोव युद्धमें सामने खड़े शत्रुओंके समूहक्ो 
क्षणमात्रमें तुगकके समान पराजित कर अनायास हो उत्तमोत्तम ख्लोरूपी रत्नोंको प्राप्त कर 
लेता है ॥५२॥। 


इस प्रकार आररेष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसे नाचाय रचित हरिवंश पुराणमें जाम्बव॒ती 
आदि महादेवियोंक्रे छाभ झा वर्णन करनेवाला चवालीसवाँ सर्ग समाप्त हआ ॥|७४।। 
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अथानन्तर किसी दिन यादवोंके भानेज महापराक्रमो, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्टिर, अजुंन, 
महाबलवान्‌ भीमसेन, नकुर और सहदेव ये पाँचों पाण्डव द्वारिकापुरी आये ॥१-२॥ इसी बीचमें 
राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गोतमगणघरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! पाण्डु और पाण्डव किसके 
वंशमें उत्पन्न हुए हैं ? ॥३॥ गोतमस्वामीने कहा कि पाण्डु और पाण्डव कुरुवंशमें हुए हैं जिसमें 
कि ध्ान्ति, कुन्थु और अर ये तोन तीथैकर हुए हैं ॥४॥ हे मगधेश्वर ! अब में प्रारम्भसे लेकर 
चतुव॑गंकी सेवा करनेवाले कुरुवंशी राजाओंके कुछ नाम कहता हूँ सुनो ॥५॥ 

शोभामें देवकुरु-उत्तरकुरुकी तुलना करनेवाले कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमें जो 
आभूषणस्वरूप श्रेयान्‌ ओर सोमप्रभ नामके दो राजा हुए थे वे कुरुवंशके तिलक थे, भगवान्‌ 
वृषभदेवके समकालोन थे ओर दानतीथँंके नायक थे ॥६-७॥ उनमें सोमप्रमके जयकुमार नामका 
पुत्र हुआ। वह जयकुमार हो आगे चलकर भरत चक्रवर्तके द्वारा 'मेघस्वर' इस नामसे सम्बोधित 
किया गया ॥|८।॥| जयकुमारसे कुरु पुत्र हुआ। कुरुके कुरुचन्द्र, कुरुचन्द्रके शुभंकर और शुभंकरके 
घृतिकर पुत्र हुआ ॥९॥ 

तदनन्तर कालक्रमसे अनेक करोड़ राजा और अनेक सागर प्रमाण तीथंकरोंका 
अन्तराल काल व्यतीत हो जानेपर धृतिदेव, धृतिकर, गंगदेव, धृतिमित्र, धृतिक्षेम, सुब्रत, 
ब्रात, मन्दर, श्रीचन्द्र ओर सुप्रतिष्ठ आदि सेकड़ों राजा हुए। तदनन्तर धृतपद्य, धघृतेन्द्र, 
घृतवीयं, प्रतिष्ठित आदि राजाओंके हो चुकनेपर धृतिदृष्टि, धृतिद्यति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि 
हुए ॥१०-१३॥ तत्पश्चात्‌ भ्रमरघोष, हरिघोप, हरिध्वज, सूर्यधोष, सुतेजस्‌ , पुथु ओर इभवाहन 
आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय, महाराज और जयराज हुए ॥१४-१५॥ इनके पश्चात्‌ उसी 
वंशमें चतुर्थ चक्रवर्तों सनत्कुमार हुए जो रूपपाशसे खिंचकर आये हुए देवोंके द्वारा सम्बोधित 
हो दीक्षित हो गये थे ॥१६॥ सनत्कुमारके सुकुमार नामका पुत्र हुआ। उसके बाद वरकुमार, 
विश्व, वेश्वानर, विश्वकेतु ओर बृहदृध्वज नामक राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए 
जिनको खत्रोका नाम ऐरा था। इन्हींके पंचम चक्रवर्ती और सोलहवें तोर्थंकर शान्तिनाथ 
हुए ॥१७-१८॥ इनके पश्चात्‌ नारायण, नरहरि, प्रशान्ति, शान्तित्र्धन, शान्तिचन्द्र, शशांकांक 
ओर कुरु राजा हुए ॥१९॥ इत्यादि राजाओंके व्यतीत होनेपर इसी वंशमें सूर्य नामक राजा 
हुए जिनकी ख्रोका नाम श्रीमती था। उन दोनोंके भगवान्‌ कुन्थुनाथ उत्पन्न हुए जो तोर्थंकर 
भी थे और चक्रवर्ती भी थे ॥२०॥ तदनन्तर क्रम-क्रमसे बहुत राजाओंके व्यतीत हो जानेपर 
सुदर्शन नामक राजा हुए जिनकी ख्लोका नाम मित्रा था। इन्हीं दोनोंके सप्तम चक्रवर्ती अठारहवें 
तीर्थंकर अरनाथ हुए ॥२१-२२॥ उनके बाद सुचारु, चारु, चारुरूप और चारुपझ राजा हुए। 
तदनन्तर अन्य राजाओंके हो चुकनेपर इसी वंशमें पद्ममाल, सुभौम ओर पद्मरथ राजा हुए। 
उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए । उनके विष्णु और पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥२३-२४॥ तदनन्तर 
सुपद्य, पद्मदेव, कुलकीति, कोति, सुकीति, कीति, वसुकीति, वासुकि, वासव, वसु , सुवरसु, श्रीवसु, 
वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवोय, चित्र, विचित्र, वीये, विचित्र, विचित्रवोये, चित्ररथ, महारथ, धृत- 
रथ, वृषानन्त, वृषध्वज, श्रीत्रत, व्रतधर्मा, धुत, धारण, महासर, प्रतिसर, शर, पारशर, शरद्वीप, 
द्वीप, द्वापायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शान्तिषेण, योजनगन्धा राजपुत्रीके भर्ता शन्तनु और दन्तनु- 
के राजा धृतव्यास पुत्र हुए ॥२५-३१॥ तदनन्तर घृतधर्मा, धृतोदय, धृुततेज, घधृतयश, धुतमान 
और धृत हुए। धृतके धृतराज नामक पुत्र हुआ। उसको अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा 
नामकी तीन स्त्रियाँ थों जो उच्चकुलमें उत्पन्न हुई थीं ॥३२२-२३२३।। उनमें अम्बिकासे धृतराष्ट्र, 
अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे ज्ञानिश्रेष्ठ विदुर ये तोन पत्र हुए ॥३४॥ भोष्म भी शन्‍्तनुके 
ही वंशमें उत्पन्न हुए थे। धृतराजके भाई रुक्मण उनके पिता थे और पवित्र ब॒द्धिको धारण 
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करनेवाली राजपुत्रो गंगा उनकी माता थी ॥३५॥ राजा घृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सो पुत्र थ जो 
नय-पोरुषसे युक्त तथा परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्डकी स्त्रोका 
नाम कुन्ती था, जिस समय राजा पाण्डुने गन्धवं विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थामें संम्भाग 
किया था उस समय कण्ण उत्पन्न हुए थे और विवाह करनेके बाद युधिष्ठटिर, अर्जन और भोम 
ये तोन पुत्र हुए ॥३७॥ इन्हों पाण्डुको माद्री नामको दूसरी स्त्री थी उससे नकुल और सहदेव ये दो 
पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों हो पुत्र कुलके तिलकस्वरूप थे और पव॑तके समान स्थिर थे। युधिष्ठटिर- 
को आदि लेकर तीन तथा नकुल ओर सहदेव ये पाँच पाण्डव कहलाते थे ॥३८।॥ जब राजा पाण्ड्‌ 
ओर रानी माद्रो जिन-धमंके प्रसादसे स्वगंवासी हो गये तब पाण्डव और दुर्योधनादि धातंराष्ट्र 
राज्य-विषयको लेकर एक दूसरेके विरोधी हो गये ॥३५।। जब इनका विरोध बढ़ने लगा तब 
भोष्म, विदुर, द्रोण, मन्त्रो शकुनि तथा दुर्योधनके मित्र दशरोम आदिने मध्यस्थ बनकर कोरवोंके 
राज्यके बराबर दो भाग कर दिये। एक भाग युधिष्ठिर आदि पाँच पाण्डवोंको मिला और दूसरा 
भाग दुर्यंधन आदि सौ कौरवोंको प्राप्त हुआ ॥४०-४१॥ 

इध « दुर्योधनकी कर्णके साथ उत्तम मित्रता हो गयी और जरासन्धके साथ स्थिर बेठकें 
होने लगीं ॥४२॥ द्रोणाचाय॑ धनुविद्यामें अत्यन्त निपुण थे ओर वे मध्यस्थ-भावसे पाण्डवों तथा 
कोरवोंके लिए भागंवाचायंका काम करते थे अर्थात्‌ दोनोंको समान रूपसे धनुविद्याका उपदेश 
देते थे ।।४२३॥ गोतमस्वामो कहते हैं कि हे श्रेणिक ! द्रोणाचायंकी शिष्य और आवचार्योकी परम्परा 
तो प्रसिद्ध है अत: उसे छोड़ भाग॑वाचायंकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ उसे सुन ॥४४॥ 
भागंवका प्रथम शिष्य आजत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमि पुत्र था, कोथुमिका अमरावतं, अमरा- 
"बतेंका सित, सितका वामदेव, वामदेवका कपिष्ठल, कपिष्ललका जगत्स्थामा, जगत्स्थामाका सरवर, 
सरवरका झरासन, शरासनका रावण, रावणका विद्रावण ओर विद्रावणका पुत्र दोणाचाय था जो 
समस्त भागंव वंशियोंके द्वारा वन्दित था--सब लोग उसे नमस्कार करते थे ॥४५-४७ द्रोणाचाय॑ं- 
को अश्विनी नामक ल्लोसे अश्वत्यामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्ववत्थामा बड़ा धनुर्धारी 
था और युद्धमें एक अर्जुन हो उसका प्रतिस्पर्धी था--अर्जुन ही उसको बराबरों कर सकता 
था अन्य नहीं ॥॥४८॥। 

तदनन्तर अजुनके प्रताप और विज्ञानसे ईर्ष्या रखनेवाले दुर्योधन आदि कौरव सन्धिमें 
दोष लगानेके लिए उद्यत हो गये अर्थात्‌ बर्जुनके लोकोत्तर प्रताप और अनुपम सूझ-बूझसे ईर्ष्या 
कर कौरव लोग राज्यके विषयमें पहले जो सन्धि हो चुकी थी उसमें दोष लगाने लगे ॥४९॥ वे 
कहने लगे कि कोरवोंके आधे राज्यक्रो एक ओर तो सिर्फ पाँच पाण्डव भोगते हैं ओर एक ओर 
आधे राज्यको हम सौ भाई भोगते हैं--इससे बढ़कर अन्यायपूर्ण काय॑ और क्या होगा ? ॥५०॥ 
दुर्योधनादिकका यह विचार पाण्डवोंने भी सुना। पाण्डवोंमें युधिष्ठिर शान्तिप्रिय व्यक्ति थे अत: 
उन्होंने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया परन्तु शोष चार पाण्डव प्रसन्‍न तथा गम्भीर होनेपर भी 
उस तरह क्षोभको प्राप्त हो गये जिस तरह कि प्रचण्ड वायुसे चारों दिशाओंके चार समुद्र क्षोभको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥५१॥ अर्जुनरूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए 
इस शात्रुरूपी पवंतकों बाणरूपी जलकी धारासे अभी हाल आच्छादित किये देता हूँ परन्तु युधि- 
छ्विररूपी वायुने उसे शान्त कर दिया ॥५२॥ भीमरूपो भुजंग यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि में 
सौ-के-सो हिस्सेदारोंको अपनी दृष्टिसि अभी भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई युधिष्ठिरने उसे 
मन्त्रके द्वारा शान्त कर दिया ॥५३॥ नकुल भी, नकुल ( नेवला ) के समान झछात्रुरूपी सर्पकि 
सन्‍्तापदायी कुलका अन्त करनेके लिए उद्यम करने लगा परन्तु अग्रज-युधिष्टिरने उसे अपने 
भुजरूपो पिजरेमें केद कर रोक रखा ॥५४॥ और सहदेवरूपो दावानल यह कहता हुआ देदीप्य- 
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मान होने लगा कि मैं शत्रुरूपो वनखण्डको अभी हाल भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई-- 
युधिष्ठटिररूपो मेघने उसे शान्त कर दिया ॥५५॥ 

तदनन्तर सब पाण्डव शान्तचित्त होकर रहने लगे | कुछ दिनों बाद जब वे गहरो नींदमें 
सो रहे थे तब कौरवोंने उनके घरमें आग लगवा दो ॥५६॥ सहसा उनकी नींद खुल गयी और 
पाँचोंके पाँच पाण्डव माताको साथ ले सुरंगसे निकलकर निभंय हो कहीं चले गये ॥५७॥ इस 
घटनासे जनताका दुर्योधनके प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा सो ठोक ही है क्‍योंकि पापमें अनुराग 
रखनेवाले किस पुरुषपर सज्जनोंको विद्वेष नहीं होता ? अर्थात्‌ सभीपर होता है ॥५८॥ 
तदनन्तर कुटुम्बके लोगोंने समझा कि पाण्डत्र तो इसी आगमें भस्म हो चुके हैं इसीलिए वे 
मरणोत्त रकाल होनेवालो क्रियाओंकोी कर निश्चिन्त-जेसे होकर रहने लगे ॥५५९,॥। 

इधर महाबुद्धिमान्‌ पाण्डव गंगा नदोको पार कर तथा वेष बदलकर पूव॑ दिशाकी ओर 
गये ॥|६०॥। माता कुन्तो धीरे-धीरे चल पाती थी इसलिए वे उसकी चालके अनुसार इच्छापूर्वक 
सुखसे धीरे-धीरे चलते हुए उस कौशिक नामकी नगरीमें पहुँचे जहाँ वर्ण नामका राजा रहता 
था ॥६१॥ राजा वर्णकी स्त्रीका नाम प्रभावती था और उससे उसके कुसुमकोमला नामको 
पुत्री उत्पन्न हुई थी। पाण्डवोंपर लोगोंका अधिक अनुराग था इसलिए कुसुमकोमलाने भी उनका 
नाम सुता तथा उन्हें देखा ॥६२॥ वह भाग्यशालिनी सुन्दर कन्यारूपी कुमुदिती, युधिष्ठटिररूपी 
चन्द्रमाको देखनेसे परम विक्रासको प्राप्त हो गयी ॥६३॥ जो युधिष्ठिरकी प्रिय स्त्री होनेवाली 
थी ऐसी कन्या कुसु मकोमला उन्हें देख मनमें विचार करने लगी कि इस जन्ममें मेरे यही उत्तम 
पति हों ॥६४॥ कन्याके अभिप्रायको जानकर युधिष्ठटिरके भी प्रेमरूपी बन्धन समुत्पन्न हो गया 
ओर वे इशारेसे विवाहको आशा दिखा आगे चले गये ॥६५॥ कुसुमकोमला, उनके पुनः समागम- 
की प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोंके योग्य विनोदोंसे समय बिताने लगी ॥६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे हो सुन्दर आकारके धारक थे ऐसे वे पाँचों भाई ब्राह्मणका 
वेष रख, मनुष्योंके चित्तको हरते हुए आगे चले ॥६७॥ वे सब महापुण्यशाली जीव थे इस- 
लिए उस अज्ञातवासके समय भी उन्हें मनोहर आसन, शयन ओर भोजन सुखपूर्वक अचिन्तित 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥६८॥ तत्पश्चात्‌ वे तापसके वेषमें इलेष्मान्तक नामक वनमें पहुँचे 
वहाँ तापसोंके सुन्दर तपोवनमें उन्होंने विश्वाम किया और तापसोंने उनका अच्छा सत्कार 
किया ॥ ६९॥ उस आश्रममें वसुन्धरपुरके राजा विन्ध्यसेनकी वसन्‍न्तसुन्दरो नामकी 
पुत्री, जो कि नमंदा नामक न्त्रीसे उत्पन्त हुई थी रहतो थी ॥७०॥ यह कन्या गुरुजनोंने 
युधिष्टिके लिए पहले ही दे रखो थी परन्तु जब उनके जल जानेका समाचार सुना तब वह 
अपने पूर्वक्ृत कमंकी निनन्‍्दा करतो हुई इस इच्छासे कि “उन प्राणनाथका दर्शन इरा जन्ममें 
न हो सका तो जन्मान्तरमें हो', तपस्वियोंके उस आश्रममें तप करने लगी थी ॥७१-७२॥ 
वह अतिशय रूप और लावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साड़ोसे सुशोभित थी, शिरपर जटाएँ 
रखाये हुई थी और स्निग्ध कान्तिसे सहित थी इसलिए पायोंको धारण करनेवाली स्निग्ध छायासे 
सहित वटव॒क्षकी शाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ वह तापसो कानों तक लरम्बे नेत्र, 
सुन्दर ओठ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब ओर स्तनोंके भारसे सबका मन हरती थी ॥७४॥ वह 
समस्त तापसोंके द्वारा पूज्य थो, चन्द्रमाफकी कलाके सभान कृश तथा निमंल थी और अपने 
आवाससे उस तपोवनको पवित्र करतो थी ॥७५॥ मधुर वचन बोलनेवाली उस तापसीने तापसोंके 
योग्य वृत्तिसे पाण्डवोंका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख-प्यास ओर मागंको थकावटको 
दूर किया ॥७६॥ 

एक दिन कुन्तोने बड़े प्रेमसे उससे पूछा कि है कमलके समान कोमलांगी बेटी ! तुझे नयी 
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अवस्थामें ही वेराग्य किस कारणसे हो गया है जिससे तुने यह कठिन ब्रत धारण कर रखा 
है ? ।|७७॥ इस प्रकार स्नेहके साथ पूछो जानेपर मुगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणीसे उनका मन 
हरती हुई बोली कि हें पूज्ये ! आपने ठोक पूछा है, मेरे वेराग्यका कारण सुनिए क्योंकि सज्जन 
पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दूर कर देते हैं ॥७८-७९॥ मेरे गुरुजनोंने मुझे स्वभावसे उत्तम 
चेष्टाके धारक पाण्डवोंके बड़े भाई युधिष्ठतिरके लिए पहले ही दे रखा था ॥८०॥ परन्तु मेरे पापके 
प्रभावसे माता और भाइयोंके साथ उनके विषयका जो समाचार लोगोंसे सुना है उसका स्मरण 
भो नहीं किया जा सकता ॥८१॥ 'मेरा पति दाहके दुःखसे मरा है इसलिए मुझें भी उसी मार्गंसे 
मरना युक्त था परन्तु में शक्तिहीन होनेके कारण उस मार्गसे मर नहीं सकी इसलिए तपस्या करने 
लगी हैँ ॥८२॥ 

हे तापसीके वचन सुन उसे होनहार पुत्रवध्‌ू जान सौम्य स्वभावकी धारक कुन्तीने कहा कि 
हे भद्रे ! तूने बहुत उत्तम किया जो प्राणोंकी रक्षा की ॥८३॥ मित्रजन, मित्रजनके विषयमे कुछ 
अन्य विचार करते हैं और भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्य ही कार्य कर देता है इसलिए 
दीघंदशिताकी आकांक्षा की जातो है ॥८४॥ हें कल्याणि ! प्राण कल्याणके कारण हैं इसलिए मेरे 
कहनेसे तू तपस्या करती हुई भो इन्हें अवश्य धारण कर | यदि जीवित रहेंगी तो कल्याणको 
अवद्य प्राप्त करेगो ॥८५॥ पाण्डके प्रथम पुत्र-युधिष्ठटिरने भी माता कुन्तोके ही वचनोंका अनुवाद 
किया--वही बात कही और अणुत्रत, शीलब्रत तथा गुणब्रतोंसे युक्त धमंका उपदेश दिया ॥८६॥ 
उस समय युधिष्ठटिर तथा कन्याका, मनमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला जो परस्पर वार्तालाप हुआ 
था उससे कन्याने मनमें यह समझा अर्थात्‌ यह शंका उसके मनमें उत्पन्न हुई कि क्‍या यह 
राजाओंके लक्षणोंसे युक्त वही युधिष्टिर हैं जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहाँ मुझे अत्यधिक 
उपदेश दे रहें हैं ? मेरे पुण्य अथवा गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये दृढ़प्रतिज्ञ 
और उद्यमी प्रिय, कुमार यहाँ बिना किसी आघातसे चिर काल तक जोवित रहें ॥८७-८९॥ 


यधिप्ठटिर आदि पाण्डव जब वहाँसे जाने लगे तब उस कन्याने “आप शिष्ट जनोंका फिरसे 
दर्शन प्राप्त हो” यह कह मधुर वारतलापसे उनका सम्मान किया। वे चले गये और कन्या 
गधिष्टिरकी प्राप्तिकी आशासे उसी तपोवनमें रहने लगी ॥९०॥ इधर जब राजा समुद्रविजयने 
सुना कि दर्यषेधिनने हमारी बहन तथा भानजोंको महलमें जलाकर मार डाला है तब वे कुपित 
हो कौरवोंको मारनेके लिए आये ॥९१॥ तदनन्तर महान्‌ आदरसे य॒क्त जरासन्धने स्वयं आकर 
यादवों ओर को रवोंके बीच सन्धि करा दी। सन्धि कराकर जरासन्ध अपनी राजधानीको चला 
गया ।॥।९.२॥ 


इधर पाण्डव तापसोंका वेष छोड़ सामान्य ब्राह्मणके वेषमें विचरण करने लगे और माता 
कुन्तीके साथ चलते-चलते सब ईहापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे ॥९३॥ वहाँ एक भ्रमरके समान 
काला भृंगराक्षस नामका महाभयंकर नरभोजी राक्षस मनुष्योंकों दःखी कर रहा था सो 
भीमसेनने उसे नष्ट कर वहाँके निवासियोंका भय दूर किया ॥%४॥। जिनका भय नष्ट हो गया था 
ऐसे प्रजाके लोगोंने मातासहित पाण्डवोंका खूब सत्कार किया । तदनन्तर इच्छानुसार चलते 
हुए वे त्रिश्ंग नामक महानगरमें पहुँचे ॥९.५॥ वहाँ क्ररकर्मा मनुष्योंके लिए तोन्न दण्ड देनेवाला 
प्रचण्डवाहन नामका राजा था। उसकी विमलप्रभा नामकी प्रिय स्त्री थी ॥९६॥ उन दोनोंके 
दश पुत्रियाँ थों जो सबकी-सब रूपके अतिशयसे युक्त, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली और 
कलाओंमें पारंगत थीं ॥९७॥ उनके नाम थे--१ गुणप्रभा, २ सुप्रभा, ३ ही, ४ श्री, ५ रतति, 
६ पद्मा, ७ इन्दीवरा, ८ विश्वा, ९ आचर्या और १० अशोका। इनमें गुणप्रभा ज्येछ थी ।॥॥९८॥। 
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ये सभो कन्याएँ पहले युधिष्ठटिरके लिए प्रदान की गयो थीं परन्तु बादमें उनका अन्यथा 
समाचार प्राप्त कर वे अणत्रतोंको धारण करनेवालो श्राविकाएँ बन गयी थीं ॥९०९॥ उसी 
त्रिश्यृंगपुरमें एक प्रियमित्र नामका सेठ रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषोंके अन्तरको 
समझनेवाला था। पाण्डवोंको विशिष्ट पुरुष समझ उसने उनका बहुत सत्कार किया ॥१००॥ 
उसकी सोमिनो नामकी स्त्रो थो ओर उससे उसके स्वरूप तथा सौन्दर्य॑से नेत्रोंको आनन्द देनेवाली 
नयनयमुन्दरी नामकी कन्या हुई थी ॥१०१॥ यह कन्या वीर युधिप्ठिरके लिए पहले ही दे दी गयी 
थो इसलिए वह भी पूर्वोक्त राजपुत्रियोंके समान अणुब्रत धारण कर रहतो थी ॥१०२॥ राजा 
प्रचण्डवाहन और अपनो स्त्रोसहित सेठ प्रियमित्र, ब्राह्मणवेषधारो पाण्डवोंको महापुरुष समझते 
थे इसलिए ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरके लिए वे सब कन्याएँ देना चाहते थे ॥१०३॥ परन्तु कन्याओंने 
अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि “युधिष्ठिर भले ही परलोक चले गये हों पर इस 
भवमें वे ही मेरे पति हैं अन्य नहीं ।” इस निशचयसे उन्होंने ब्राह्मणवेषधारी युधिष्ठटिरको अन्य युरुष 
समझ स्वीकृत नहीं किया ॥१०४॥ 

तदनन्तर सुमेरुके समान स्थिरचित्तके धारक वे सब पाण्डव उस नगरसे भी चल दिये 
और चलते-चलते चम्पापुरीमें पहुँचे जहाँ महाराजा कर्ण राज्य करते थे ॥१०५।॥। वहाँ एक मदो- 
न्‍्मत्त बड़ा हाथी नगरमें उपद्रव मचा रहा था सो कुशल भीमने क्रीड़ा कर उसे मदरहित कर 
दिया । भीमको यह वीरता देख कणंको क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥१०६॥ वहाँसे चलकर वे इन्द्रपुरके 
समान सुन्दर वेदिशपुर पहुँचे। उस समय वहाँका राजा वृषध्वज था ओर यवराज दृढायघ 
था ॥१०७॥ राजा वृषध्वजकी रानोका नाम दिशावली था ओर उसके दिशानन्दा नामकी पुत्री 
थी । दिशाओंकी विशुद्धताके समान दिशानन्दाकी सुन्दरता समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध थी ॥१०८॥ 
एक दिन गम्भीर स्वर और गम्भोर दृष्टिको धारण करनेवाले, नेत्रप्रिय रूपवान्‌ भीम भिक्षाकी 
अभिलाषासे राजमहलमें गये । वहाँ राजा वृषध्वजने उन्हें देखा ॥१०९॥ देखते ही उसने समझ 
लिया कि यह कोई महापुरुष है इसलिएं वह कन्या दिशानन्दाको लेकर अपने अन्तःपुरके साथ 
भोमके आगे खड़ा हो गया और इस प्रकारके मधुर वचन कहने लगा ॥११०।॥ 'हे श्रीमन्‌ ! यह 
कन्या ही आपके लिए अनुरूप भिक्षा है इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणिग्रहणके लिए हाथ 
पसारिए! ॥१११॥ भीमने कहा कि 'अहा ! यह भिक्षा तो अपूर्व रही, इस समय ऐसो भिक्षा 
स्वीकृत करनेके लिए में स्वतन्त्र नहीं हूँ'। उक्त उत्तर दे भोमने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठटिर आदिके लिए यह समाचार सुनाया ॥११२॥ तदनन्तर ये सब इस नगरमें डेढ़ मास तक 
रहे । उसके बाद क्रीड़ाओंके प्रदान करनेमें निपुण नमंदा नदीको पार कर विन्ध्याचलमें प्रविष्ट 
हुए ॥११३॥ विन्ध्याचलके बीच सन्ध्याके आकारका एक अन्तरद्वीप था। उसके सन्ध्याकार नामक 
नगरमें हिडिम्बवंशमें उत्पन्न राजा सिहघोष रहता था ॥११४॥ उसकी सुदर्शता नामकी स्त्री थी 
ओर उससे हृदयसुन्दरी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकूटाचछवा स्वामी मेघवेग उस हृदय- 
सुन्दरीको चाहता था और उसके निमित्त उसने राजा सिहृघोषसे याचना भी को थी परन्तु वह 
उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥११५॥ हृदयसुन्दरोके विषयमें निमित्तज्ञानियोंने यह कहा था कि 
“विन्ध्याचलपर गदाविद्याको सिद्ध करनेवाले विद्याधरको जो मारेगा वही हृदयसुन्दरोका पति 
होगा' ॥|११६।॥ भोमने विन्ध्याचलपर जाकर देखा कि एक विद्याधर वृक्षकी कोटरमें बेठकर गदा- 
को सिद्ध कर रहा है। देखते हो भोमने वह गदा हाथमें ले लो ओर उसीके प्रहारसे उस वृचक्ष- 
को एक साथ गिरा दिया ॥११७॥ तदनन्तर भोमका हृदयसुन्दरीके साथ समागम हुआ । हिडिम्ब- 
वंधी राजा सिहघोषके साथ पाण्डवोंका यह सम्बन्ध महान्‌ हषेका कारण हुआ ॥११८॥ 
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तदनन्तर महान्‌ अभ्युदयको धारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना 7थों बिहार 
कर हस्तिनापुर जानेके लिए उद्यत हुए ॥११९॥ मार्गके वश चलते-चलते वे सब, स्वगगंके 
प्रतिबिम्बको धारण करनेवाली माकन्दी नगरो पहुँचे। उस समय सुन्दर शरीरसे सुशोमित 
पाण्डब देवोंके विश्रमको धारण कर रहे थे--देवोंके समान जान पड़ते थे ॥१२०॥ वहाँका 
राजा द्ुपद था, उसको स्त्रीका नाम भोगवतो था ओर उन दोनोंके धृष्टयुम्न आदि अनेक 
पुत्र थे जो एकसे-एक बढ़कर बलवान्‌ थे ॥१२१॥ राजा द्व॒ुपदकी एक द्रौपदी नामकी पुत्री भी थी 
जिसका शरीर रूप, लावण्य, सौभाग्य तथा अनेक कलाओोंसे अलंकृत था एवं जो अपने सौन्दय॑के 
विषयमें सानी नहीं रखतो थो ॥१२२॥ कामदेवने सब राजपुत्रोंको उसके लिए पागल-सा बना 
दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथमें ले उसकी याचना करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर 
“किस-किससे बुराई को जाये” यह विचार दारक्षिण्य-भंगसे भयभीत राजा द्रुपदने कन्याकी इच्छा 
रखनेवाले सब राजकुमारोंको चन्द्रक यन्त्रका वेध करनेके लिए आमन्त्रित किया ॥१२४॥ इस 
पृथिवीपर द्रौपदीरूप ग्रहके वशीभूत हुए कर्ण, दुर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुण्ड 
माकन्दी नगरोमें इकट्ठा हो गया ॥१२५।॥ उसो समय सुरेन्द्रव्धन नामका एक विद्याधर राजा 
अपनी पुत्रीके योग्य वर खोजनेके लिए वहाँ आया ओर उसने राजा द्रुपदकी आज्ञासे गाण्डीव 
नामक धनुषको वरकी परीोक्षाका साधन निश्चित किया ॥१२६॥ उस समय यह घोषणा की गयी 
कि जो अत्यन्त भयंकर गाण्डीव धनुषको गोल करने एवं राधावेध ( चन्द्रकवेध ) में समर्थ होगा 
वही द्रौपदोका पति होगा” ॥१२७॥ इस घोषणाको सुनकर वहाँ जो द्रोण तथा कर्ण आदि राजा 
आये थे वे सब गोलाकार हो धनुषके चारों ओर खड़े हो गये ॥१२८॥ परन्तु सतो ख्लोके समान 
देवोंस अधिष्ठित उस धनुष-यपष्टिका देखना भो उनके लिए अशक्य था फिर छना ओर खींचना 
तो दूर रहा ॥१२५०,।। 


तदनन्तर जब सब परास्त हो गये तब द्रोपदीके होनहार पति एवं सदा सरल प्रकृतिको 
धारण करनेवाले अर्जुनने उस धनुष-यप्टिको देखकर तथा छूकर ऐसा खींचा कि वह सती श्लञीके 
समान इनके वशीभूत हो गयो ॥१३०॥ जब अजुनने खींचकर उसपर डोरो चढ़ायो और उसका 
आस्फालन किया तो उसके प्रचण्ड शब्दमें कर्ण आदि राजाओं के नेत्र फिर गये तथा कान बहरे 
हो गये ॥१३१॥ तोक्ष्ण आकृतिके धारक पाथेको देखकर कर्ण आदिके मनमें यह तक उत्पन्न हुआ 
कि क्‍या स्वाभाविक ऐश्वयंको धारण करनेवाला अर्जुन अपने भाइयोंके साथ मरकर यहाँ पुन: 
उत्पन्न हुआ है?॥१३२॥ अर्जुनके सिवाय अन्य सामान्य धनुर्धारोका ऐसा खड़ा होना कहाँ 
सम्भव है ? अहा ! इसको दृष्टि, इसकी मुद्रो और इसको चतुराई--सभी आइचयंका री हैं ॥१३३॥ 
उधर राजा लोग ऐसा विचार कर रहे थे इधर अत्यन्त चतुर अर्जन डोरीपर बाण रख झटसे 
चलते हुए चक्रपर चढ़ गया ओर राजाओंके देखते-देखते उसने शीघ्र ही चन्द्रकवेध नामका 
लक्ष्य बेध दिया ॥१३४॥ उसो समय द्रौपदीने शीघ्र ही आकर वरकी इच्छासे अर्जनकी झुकी 
हुई सुन्दर ग्रोवामें अपने दोनों कर-कमलोंसे माला डाल दी ॥१३५॥ उस समय जोरदार वायु 
चल रही थी इसलिए वह माला टूटकर साथ खड़े हुए पाँचों पाण्डवोंके शरीरपर जा पड़ी ॥१३६॥ 
इसलिए विवेकहीन किसी चपल मनुष्यने जोर-जोरसे यह वचन कहना शुरू कर दिया कि इसने 
पाँच कुमारोंको वरा है ॥१३७॥ जिस प्रकार किसी सुगन्धित, ऊँचे एवं फलोंसे युक्त वृक्षपर 
लिपटी फूलो लता सुशोभित होती है उसी प्रकार अर्जनके समीप खड़ी द्रौपदी सुशोभित हो 
रही थी ॥१३८।॥ तदनन्तर कुशल अर्जुन नृपुरोंके निशम्चल बन्धनसे युक्त उस द्रोपदोकों अनोतिज्ञ 
राज|ओंके आगेसे उनके देखते-देखते माता कुन्तोके पास ले चला ॥१३९॥ युद्ध करनेके लिए 
उत्सुक राजाओंको यद्यपि नीतिचतुर राजा द्रुपदने रोका था तथापि कितने ही राजा जबदंस्ती 
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अर्जुनके पीछे लग गये ॥१४०।॥ परन्तु अर्जुन, भीम और धुष्टययुम्न इन तीनों धनुर्घारियोंने उन्हें 
दूरसे ही रोक दिया। ऐसा रोका कि न आगे न पीछे कहीं एक डग भी रखनेके लिए समथं नहीं 
हो सके ॥१४१।। 

तदनन्तर धृष्द्युम्नकके रथपर आरूढ़ अर्जनने अपने नामसे चिह्नित एवं समस्त 
सम्बन्धोंकों सूचित करनेवाला बाण द्वोणाचार्यकी गोदमें फेंका ||१४२॥ द्रोण, अव्वत्थामा, 
भीष्म ओर विदुरने जब उस समस्त सम्बन्धोंको सूचित करनेवाले बाणको बाँचा तो उसने 
सबको परम ह॒ष॑ प्रदान किया ॥१४३॥ पाण्डवोंका समागम होनेपर राजा द्रपद, कुटुम्बी जन, 
तथा द्रोणाचार्य आदिको जो महान्‌ सुख उत्पन्न हुआ था। उससे शंख ओर बाजोंके शब्द 
होने लगे ॥१४४॥ परम आनन्दको देनेवाले भाइयोंके इस समागमपर दुर्योधन आदिने भी 
ऊपरी स्नेह दिखाया और पाँचों पाण्डवोंका अभिनन्दन किया ॥१४५॥ जिस प्रकार स्नेह-- 
तेलके समूहसे भारो दोपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमें धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
होने लगतो है उसी प्रकार स्नेह--प्रेमके भारसे भरी द्रोपदी, पाणिग्रहण--विवाहके योगसे 
अर्जुनके द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदोप्यमान होने लगी ॥१४६॥ राजा लोग द्रौपदी और 
अर्जुनका विवाह-मंगल देखकर अपने-अपने स्थानपर चले गये और दुर्योधन भी पाण्डवोंको साथ 
ले हस्तिनापुर पहुँच गया ॥१४७॥ दुर्योधनादि सो भाई ओर पाण्डव आधे-आधे राज्यका विभाग 
कर पुन: पूवंकी. भाँति रहने लगे ॥१४८। उज्ज्वल चारित्रके धारक युधिष्ठटिर तथा भीमसेनने 
पहले अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिनकन्याओंको स्वीकृत करनेका आश्वासन दिया था 
उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हें सुखी किया ॥|१४९॥ द्रोपदी अर्जुनकी स्त्री थी, 
उसमें यूुधिष्टिर और भोमको बहू-जेसी बुद्धि थो और सहदेव तथा नकुल उसे माताके समान 
मानते थे ॥१५०॥ 

द्रोपदीको भी पाण्डुके समान युधिष्टिर और भीममें इ्वसुर बुद्धि थी और सहदेव तथा 
नकुल इन दोनों देवरोंमें अर्जुनके प्रेमके अनुरूप उचित बुद्धि थो ॥१५१॥ गोतम-स्वामो 
कहते हैं कि जो अत्यन्त शुद्ध आचारके धारक मनुष्योंकी निन्‍्दा करनेमें तत्पर रहते हैं 
उनके उस निन्दासे उत्पन्न हुए पापका निवारण करनेके लिए कोन समर्थ है ? ॥१५२॥ दूसरेके 
विद्यमान दोषका कथन करना भो पापका कारण है फिर अविद्यमान दोषके कथन करनेको 
तो बात हो कया है? वह तो ऐसे पापका कारण होता है जिसका फल कभी व्यर्थ नहों 
जाता--अवश्य ही भोगना पड़ता है ॥१५३॥ साधारणसे-साधारण मभनुष्योंमें प्रीतिके कारण 
यदि समानधनता होती है तो धनके विषयमें ही होती है स्त्रियोंमें नहीं होती । फिर जो तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध हैं उनकी तो बात ही क्‍या है ? ॥१५४॥ महापुरुषोंकी कोटिमें स्थित पाण्डवोंके 
मिथ्या दोष कथन करनेवाले दुष्टोंकी जिद्वाके सो खण्ड क्‍यों नहीं हो जाते ? ॥१५५।॥ पापका 
वक्ता और श्रोता जो इस लोकमें उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता है वह मानो परलोकमें वृद्धि- 
के लिए ही सुरक्षित रहता है ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ-जिस पापका फल वक्ता ओर 
श्रोताको इस जन्ममें नहीं मिल पाता है उसका फल परभवमें अवश्य मिलता है ओर ब्याजके 
साथ मिलता है ॥१५६॥ सदुबुद्धिसे पुण्यरूप कथाओंका सुनना वक्ता और श्रोताके लिए जिस 
प्रकार कल्याणका कारण माना गया है उसी प्रकार पापरूप कथाओंका सुनना उनके लिए 
अकल्याणका कारण माना गया है ॥१५७॥ इसलिए असत्यरूप दोषसे उद्धत वाणीको छोड़ो, ओर 
"सत्य वचनसे उत्पन्न उस निर्मंशताका सेवन करो जो अपने यशसे विशद है, गुणी मनुष्योंके प्राप्त 
करनेमें उद्यत है। इस लोकमें विजय प्राप्त करानेवाली है और सर्वेज्ञदेवके द्वारा निरूपित 
है ॥१५८॥ इस संसारमें विपत्ति ओर पराभवके समय अच्छो तरहसे आचरित अपना आचरण 
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ही प्राणियोंके लिए शरण है क्योंकि सदाचारका फल जो नोति और पोरुष है वह शत्रके उस 
रोषको परिभूत कर देता है--दृूर कर देता है ॥१५९।| जो अग्निकी शिखावलीसे वर्धमान धमम- 
रूपी ग्रीष्म कालको नष्ट करनेके लिए वर्षा ऋतुके समान है, दूसरोंका निराकरण करनेके लिए 
एक जिनागम है, ओर नाना प्रकारके लाभोंका भण्डार है, ऐसा व्रतविधान, श्रतरूपी अंजनकी 
शलाकाका प्रयोग करनेवाले मनुष्योंके द्वारा अवश्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥ 


इस प्रकार अरिष्टिनेमिपुराणके संग्रदसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें कुरुवंशको 
उत्पत्ति, पाण्डब और धातराष्ट्रोझे समागम तथा अजुनको द्रौपदीके लामका 
वर्णन करनेवाला पेंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।॥७७॥ 


[] 
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| सर्ग- ४६ | 


अथानन्तर बन्धुओंका सम्मान करनेवाले पव॑तोंके समान धीर-वोर पाण्डवोंका भोग 
भोगते हुए हस्तिनापुरमें सुखसे समय व्यतोत होने लगा ॥१॥ पाँचों पाण्डव उत्कृष्ट विभूतिसे 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देख सौ कौरव पहलेके समान पुनः मर्यादासे विचलित 
हो गये ॥२॥ एक बार शाकुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिष्ठटिरको शीघ्र ही जुआमें जीत लिया । 
जीत लेनेपर अपने छोटे भाइयोंके साथ मिलकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भाईइयोंसे युक्त 
युधिष्टिससे कहा कि हें युधिष्टिर ! चूंकि तुम सत्यवादो हो--तुम्हारे द्वारा की हुई प्रतिज्ञा कभो 
भमिथ्या नहीं होतो इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यहाँसे चला जाना चाहिए और छिपकर 
वहाँ रहना चाहिए जहाँसे तुम्हारा नाम भी सुनाई न दे सके ॥३-४॥ दुर्योधनके इस कथनको 
सुनकर यद्यपि भोमसेन आदि भाधइयोंको क्षोभ उत्पन्न हुआ तथापि युधिष्ठिर उन्हें शान्त कर 
बारह वर्षकी लम्बी अवधिके लिए सब राज्य-पाट छोड़ हस्तिनापुरसे बाहर निकल गये ॥५॥ 
जिस प्रकार चाँदनो चन्द्रमाके पीछे-पीछे चलती है उसी प्रकार प्रेम और हपंसे भरी द्रोपदी 
अर्जुनके पोछे-पीछे चलने लगी ॥६॥ 

तदनन्तर धेयैँंसे सम्पन्न, उत्तम शक्तिसे सुशोभित एवं एक-दूसरेके हित करनेमें तत्पर वे 
सब श्रेष्ठ पुरुष क्रम-क्रमसे कालांजला नामक अटवोमें पहुँचे |७॥ उस समय वहाँ प्रको्णंकासुरीका 
पुत्र सुतार नामका विद्याधर असुरोदगीत नामक नगरसे आकर क्रीड़ा कर रहा था ॥८॥ वह 
शावरो विद्यासे युक्त था अत: किरातका सुन्दर वेष रख अपनी कुसुमावली नामक ख्त्रोके साथ 
क्रोड़ा कर रहा था ॥९॥ उसकी ख्री भी किरातका वेष रखे थी और दोनों इच्छानुसार साथ- 
साथ क्रीड़ा कर रहे थे । धनुर्धारो अजनने धनुर्धारी उस विद्याधरको देखा ॥१०॥ उन दोनोंने 
ज्योंहो अकस्मात्‌ एक-दूसरेको देखा त्योंही उनमें भयंकर युद्ध होने लगा । ऐसा युद्ध कि जिसमें 
दिशाएँ दिव्य वाणोंसे आच्छादित हो गयीं ॥११॥ तदनन्तर उन दोनोंमें बाहुयुद्ध द्वोनेपर बलवानु 
अर्जु नने दृढ़ मट्टी बाँधकर उस बलवान्‌ विद्याधरकी छातोपर भुजासे मजबूत प्रहार किया । जिससे 
घबड़ाकर विद्याधरको ख्रो कुसुमावली अर्जुनसे पतिको भिक्षा माँगने लगी। फलस्वरूप अर्जुनने 
उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम कर विजयाध॑ पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमें चला गया ॥१२-१३॥ 

तदनन्तर वे धोर-वोर क्रम-क्रमसे मेघदल नामक उस नगरमें पहुँचे जहाँ सह नामका 
राजा राज्य करता था। राजा सिहकी ख्लोका नाम कनकमेखला था और उन दोनोंके कनकावर्ता 
नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी। उसी नगरीमें मेघ नामक सेठ और अलका नामक सेठानीके 
चारुलक्ष्मो नामकी एक सुन्दर कन्या और थी ॥१४-१५॥ निमित्तज्ञानीके आदेशानुसार भिक्षाक्रे 
लिए गये हुए भयंकर कन्धोंको धारण करनेवाले भीमसेनने उन दोनों कन्याओं को प्राप्त किया सो 
ठीक ही है क्‍योंकि पुण्यके लिए क्‍या कार्य कठिन है ? ॥१६॥ सौम्य प्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ 
पुरुषोंने कुछ दिन तक वहाँ विश्ञाम किया। तदनन्तर क्रम-क्रमसे चलकर वे कौशल नामक देशमें 
पहुँचे ।१७॥ वहाँ भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर वे उस रामगिरि पवतपर पहुंचे जो कि 
पहले राम ओर लक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआ था ॥१८॥ तथा जिस पव॑तपर रामचन्द्रजीके द्वारा 
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बनवाये हुए चन्द्रमा ओर सूर्यके समान देदोप्यमान, सेकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रहें 
थे ॥१९॥ नाना देशोंसे आये हुए भव्य जीव प्रतिदिन जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करते थे, 
पाण्डवोंने भी उन प्रतिमाओंकी बड़ी भक्तिसे वन्दना की ॥२०।।| जिस प्रकार सीताके साथ 
रामचन्द्रजीने क्रोड़ा की थी उसी प्रकार उस परव्वतके सुन्दर-सुन्दर लतागहोंमें अर्जन द्रोपदीके 
साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करता था ॥२१॥ जिन्होंने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नहों किया 
था, जो स्वेच्छासे जहाँ-तहाँ विहार करते थे और मान्य चेष्टाओंके धारक थे ऐसे उन भाग्यशाली 
पाण्डवोंने उस परवतपर ग्यारह वर्ष व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 

तदनन्तर वहाँसे चलकर वे उस विराटनगरमें पहुँचे जहां विराट नामका राजा रहता 
था। राजा विराटकी स्लोका नाम सुदर्शना था ॥२३॥ पाण्डव और अत्यन्त कुशल द्रोपदी--सब 
अपने-आपको छिपाकर राजा विराटसे सम्मानित हो विराटनगरमें रहने लगे ॥|२४॥ इस प्रकार 
विनोदपू्वंक वहाँ रहते हुए प्रमादरहित पाण्डवोंका सुखसे समय बीतने लगा ॥२५॥ अब इनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी घटना लिखो जातो है-- 

इसी पृथिवीतलपर एक चूलिका नामको नगरो थी। उसके राजाका नाम चूलिक था । 
राजा चूलिककों, विकसित कमलके समान मुखवालो एवं सौ पुत्रोंसे पवित्र विकचा नामकी स्त्री 
थी ॥२६।॥ विकवचाके सो पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्रका नाम कीचक था। यह कोचक क्ररकर्मा मनुष्यों- 
में अग्रणी था तथा रूप, योवन, विज्ञान, श्र-वोीरता ओर धनके मदसे मलिन था ॥२७॥ एक 
बार वह कीचक, अपनी बहन सुदर्शनाको देखनेके लिए विराटनगर आया। वहाँ उसने द्रोपदी- 
को देखा ॥२८॥ उस समय द्रोपदो किसी विशिष्ट सुगन्धित पदार्थंके संयोगसे समस्त दिशाओंको 
सुगन्धित कर रहो थी एवं रूप, लावण्य, सोभाग्य आदि गुणोंसे उसका शरोर परिपूर्ण था ॥२९॥ 
यद्यपि कीचक मानो था तथापि उसका मन देखते ही द्रोपदीके विषयमें दीनताको प्राप्त हो गया । 
वह वहाँसे अन्यत्र जाता था तब भी उसका मन द्रोपदोके साथ तन्मयताको ही प्राप्त रहता 
था ॥३०॥ कोचकने अनेक उपायोंसे द्रोपदोको स्वयं लुभाया तथा दूसरोंके द्वारा भी उसे प्रछोभन 
दिखलाये पर वह उसके हृदयमें स्थितिको प्राप्त न कर सका ॥३१॥ द्रोपदी उसे तृणके समान 
तुच्छ समझतो थी और उसे मना भी कर चुको थी पर वह अपनो धुष्टता नहीं छोड़ता था अतः 
विवश हो शेलन्ध्रो (सेरन्ध्रो ) का वेष धारण करनेवालो द्रोपदीने एक दिन उसकी इस दुहूँठ- 
की शिकायत भीमसेनसे कर दी ॥३२॥ फिर क्‍या था, भीमसेनका हृदय क्रोधसे उबल उठा। 
उन्होंने कामातुर कीचकको द्रोपदीके द्वारा सायंकालके समय एकान्‍्त स्थानमें मिलनेका संकेत 
करा दिया और आप स्वयं शेलन्ध्रो ( द्रोपदी ) का वेष रख उस स्थानपर पहुँच गये । आप 

अत्यन्त बलवान्‌ तो थे हो ॥३३,॥ जिस प्रकार हस्तितीके स्पशंसे अन्धा मदोन्मत्त हाथी बन्धन- 

के स्थानमें स्वयं आ जाता है उसी प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत-स्थानमें स्वयं आ गया । 
तदनन्तर स्पशंजन्यं आनन्दके अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीलित हो रहे थे ऐसे उस कोचकके 
कण्ठको द्रोपदोका वेष धारण करनेवाले भीमसेनने अपनो दोनों भुजाओंसे आलिगित किया और 
पृथिवोपर पटककर उसकी छातीपर दोनों पेरोंसे चढ़ गये । जिस प्रकार वज्न्राघातसे किसी पव॑त- 
को चूर-चूर किया जाता है उसी प्रकार मजबूत मुकक्‍करोंके प्रहारसे उसे चर-चूर कर दिया। इस 
प्रकार उसको परनर््रोविषयक आकांक्षाको पूर्ण कर महामना भीमसेनने दयायुक्त हो “अरे पापी 
जा' यह कह उसे छोड़ दिया ॥३४-३६॥। 

तदनन्तर विषयोंका प्रत्यक्ष फल देख कीचकको उनसे अत्यन्त वेराग्य उत्पन्न हो गया 
जिससे उसने रतिवर्धन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥३७॥ कीचक' 
मुनि अनुप्रेक्षाओंके द्वारा आत्माकी भावन। करते--आत्माका स्वरूप विचारते, शास्त्रोंका 
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स्वाध्याय करते ओर भाव-शुद्धिके द्वारा रत्नत्रयकों शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने लगे ॥३८॥ 
कीचकके सो भाइयोंने जब कोचकको नहीं देखा तो वे बहुत हो घबड़ाये। उन्होंने जहाँ-तहाँ 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा । उसो समय उन्हें एक जलती हुई चिताकी अग्नि दिखी । 
किसीने बता दिया कि वह कोचककोी हो चिता है, यह सुन वे सब भाई बहुत ही कुपित हुए | वे 
सोचने लगे कि कीचककी यह दशा इस शेलन्धप्रीने ही की है इसलिए वे कुपित होकर उसे 
( शेलन्ध्रीका वेष धारण करनेवाले भीमको ) उसी चितामें डालनेकी इच्छा करने लगे। परन्तु 
भीमसेनने उनकी बलवत्ता ठिकाने लगा दी और एक-एक कर सबको जलती हुई उस चितामें डाल 
दिया जिससे सब जलकर राख हो गये ॥३५९-४०॥ देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत हुए अनेक 
पुरुषोंको नामावशिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्त करा दिया सो ठोक ही है क्‍योंकि एक सिंह 
अनेकों हाथियोंकी नष्ट कर देता है ॥४१॥। 

अथानन्तर किसी दिन कीचक मुनि एकान्त उपवनके मध्यमें विराजमान थे। वे उस समय 
पद्मासनसे योगारूढ हो निशचल बेठे थे कि एक यक्षने उन्हें देखा ॥४२॥ उनके चित्तकी परीक्षा 
करनेके लिए वह यक्ष आधी रातके समय द्रोपदोका रूप रख उनके पास पहुँचा और कामसे अल- 
साया हुआ रूप उन्हें दिखाने लगा ॥४३॥ परन्तु मुनिराज कीचक, उसके सुन्दर आलापके सुनने- 
में बहिरे-जेसे हो गये और दृष्टिके विलाससे युक्त उसका मनोहर रूप देखनेके लिए अन्धेके समान 
हो गये ॥४४।॥ जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंके समूहकी अच्छी तरह रक्षा की थी तथा जो मनकी 
शुद्धिको प्राप्त हो रहे थे ऐसे उन कीचक मुनिराजको उसी समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५॥ 
तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हें प्रणाम किया और 'हे नाथ ! क्षमा कीजिए' इस प्रकार 
बार-बार कहकर उनसे क्षमा माँगी ॥४६॥ तत्पदचातु यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रोपदीके 
प्रति मोह उत्पन्न होनेका कारण पुछा क्योंकि बिना कारणके उस प्रकारके मोहकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकतो ॥४७॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज कोचक, नम्नोभूत यक्षके लिए अपने तथा द्रौपदोके कुछ 
पृवंभव इस प्रकार कहने लगे ॥॥४८॥ 

एक समय में, तरंगिणो नामक नदोके तटपर जहाँ वेंगवतो नामक नदोका संगम होता 
था, क्षुद्र मनुष्योंका वेरी क्षुद्र नामका म्लेच्छ था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रोद्र रूप 
थे ॥४०॥ एक बार अचानक ही मुनिराजके दर्शन कर में अत्यन्त श्ञान्त हो गया और वेदय कुलमें 
मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ। इस समय मेरे पिता धनदेव और माता सुकुमारिका थी तथा मेरा 
निजका नाम कुमारदेव था। एक बार मेरी माताने विष मिला आहार देकर एक सुब्रत नामक 
मुनिको मार डाला ॥५०-५१॥ उसके फलस्वरूप वह पापिनी नरक पहुँची और वहाँ मुनिके 
घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियँच तथा नरकगतिके दुःख भोगतोीं रहो ॥५२॥ मैं भी संयमसे 
रहित था इसलिए तीत्र वेदनावाले संसारमें भटककर पापरूपी पवनसे प्रेरित हुआ अपनी माताके 
जीवके कुत्ता हुआ। तदनन्तर तापसोंके किसी तपोवनमें सित नामक तापसके द्वारा मुगश्ठंगिणी 
नामक तापसोके मघु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोंके आशभ्रममें ही में वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥५३-५४॥। 
एक दिन किसो श्रावकने विनयदत्त नामक मुनिराजको आहार दान दिया। उसका माहात्म्य 
देख मेंने दीक्षा ले ली और उसके फलस्वरूप स्वर्गारोहण कर वहाँसे च्युत होता हुआ कोचक 
हुआ ॥५५॥ माता सुकुमारिका चिरकाल तक भ्रमण कर संसारमें तीब्र दुःख भोगती रहो। 
अन्तमें वह दोर्भाग्यसे युक्त दुःखोंको भोगनेवाली मानुषो हुई ॥५६॥ अनुमतिका उसका नांम था । 
अन्तमें वह निदान सहित तपसे युक्त हो द्रोपदी हुई है। इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो 
गया था ॥५७।॥ देखो, माता बहन हो डातो हैं, पुत्री प्रिय क्री हो जातो है, ओर ख्लो, माता, 
बहन तथा पुत्रोपनेको प्राप्त हो जातो है। आश्चयंकी बात है कि संसाररूपी चक्रके साथ घूमने- 
वाले जीवोंमें संकर और व्यतिकर नियमसे होते रहते हैं ॥॥५८॥॥ इसलिए हे भव्यजनो ! संसारकी 
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इस विचित्रताको अच्छी तरह समझकर वेषयिक सुखसे भले हो वह कितना ही महान क्‍यों न 
हो विरक्त होओ ओर संसारके का रणोंसे विरक हो सदाचारके धारी बन विद्याल तपसे मोक्षके 
लिए हो; यत्न करो ॥५०॥। 

इस प्रकार कोचक मुनिके वचन सुन उस यक्षने अपनों देवियोंके साथ-साथ अपनी 
आत्माको उस समय सम्यग्दशंनरूपी उत्कृष्ट रत्नोंके भाभूषणोंसे आभूषित किया। तदनन्तर 
वह बड़े हषसे मुनिराजको नमस्कार कर वनके अन्तमें अन्तहित हो गया-छिप गया ॥६०॥ गौतम 
स्वामी कहते हैं कि अन्तरंगमें विवेक बुद्धिको धारण करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरंग ओर 
बहिरंगके भेदसे दोनों प्रकारका तप करता है वह मनुष्य देव तथा असुरोंके समूहसे पुजित-चरण 
होता हुआ लोकमें निर्बाध जिनमार्गको प्रकाशित करता है और आत्मशुद्धिके द्वारा अविनाशी 
परम पदको प्राप्त होता है ॥६१॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिवंशपुराणमें कीचकके 
निर्वाण गमनका वर्णन करनेवाला छयालोसवाँ सगे समाप्त हुआ ।।७६॥ 


[]) 
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अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोंका वृत्तान्त और उसके बाद जिसमें भीम तथा अर्जुनकी 
कं ५ ग्निसे शत्रुरूपी वनका अन्तराल भस्म हो गया था ऐसा गायोंका पकड़ना आदि घटनाएं हो 
चुवंं तब अयनी मर्यादाको खण्डित न करनेवाले होकर भी दुःशासन ( खोटा शासन अथवा 
दुःशासन नामक कौरवके अन्तरको ) विदोण करनेवाले पाण्डव समीचोन नयोंके समान एक-दूसरे- 
के अनुकूल रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भवनमें एकत्रित हुए ॥-२॥ अबतक उनकी अज्ञात 
निबासकी अवधि पूर्ण हो चुकी थी इसलिए धमंराज--युधिष्टिरकी आज्ञासे वे भीमसेन आदि, 
युउमें दुरवनके साथ जा खड़े हुए और जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत--इष्ट होते हैं उसी प्रकार 
वे पाण्डव भी सबको सम्मत-इष्ट थे ॥३॥ तदनन्तर जिस प्रकार समस्त दिद्लाओंको पूर्ण करके 
ओर सबंड्तिकारी जलकी वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेघ अत्यन्त उन्नत उत्तम पदको प्राप्त कर 
ये हूँ उसो प्रकार सबके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले एवं समस्त अथंरूपी अमृतकी वर्षा करनेवाले 
वे १ण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको प्राप्त हुए। भावा्थ--पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने लगे और 
सबकी दृष्टिमें उच्च माने जाने लगे ॥४॥ 

तदनन्तर दुर्योधनादिक सौ भाई ऊपरसे उन्हें प्रसन्न रंखकर हृदयमें पुनः क्षोभको प्राप्त 
८ने लगे -भोतर-ही-भीतर उन्हें परास्त करनेके उपाय करने लगे सो ठोक ही है क्योंकि इधर- 
उबर वहनेवाले जलमें स्वच्छता कितने समय तक रह सकती है ? ॥५॥ दुर्योधनादिकने पहलेके 
समान फिरसे सन्धिमें दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया और उससे भोम, अर्जुन आदि छोटे भाई 
फिरसे उत्तेजित होने लगे परन्तु युधिष्ठतिर उन्हें शान्त करते रहे ॥६॥ स्वच्छ वुद्धिके धारक, 
धोर-वीर एवं दयालु युधिष्ठिर कौ रवोंका कभी अहित नहीं विचारते थे इसलिए वे माता तथा भाई 
आदि परिवा रक्े साथ पुनः दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ।।७॥ चलते-चलते युधिष्टिर विन्ध्यवनमें 
पहुंचे । वहाँ अपने आश्रममें रहकर तपस्या करनेवाले विदुरको देखकर उन्होंने अपने सब भादइयों- 
के साथ उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की ॥|८॥ हे पूज्य ! आपका ही जन्म 
सफल है जो आप सम्पदाओंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त मोक्षमार्गमें महातप करते हुए निर्भय 
स्थित हैं ।॥९॥। जिस मार्गमें तत्त्वश्रद्धानव्प निमंल सम्यग्दशंन, समस्त पदार्थोको प्रकाशित करने- 
वाला ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है एवं ब्रत, गुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय और कषाय- 
को जोतनेवाले संयमका निरूपण किया गया है उस मार्ग॑में स्थित हो आप-जैसे महानुभाव शोक्र 
ही सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं ॥१०-११॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मार्ग तथा महामुनि 
विदुरकी स्तुति कर युधिष्ठिर द्वारिका पहुँवे। यादवोंको पाण्डवोंके आगमनका जब पता चला 
तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया और छोटे भाइयोंके साथ युधिष्ठिरने द्वारिकामें प्रवेश 
किया ॥१२॥ समुद्रविजय आदि दश्ञों भाइयोंने बहन तथा अपने भानजोंको बहुत समयके बाद 
देखा था इसलिए इन सबके समागमसे उन्हें परम हष॑ हुआ ॥१३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, 
बलदेव आदि समस्त यादव कुमार, समस्त अन्त:पुर और प्रजाके सब लोग उस समय बहुत ही 
सन्तुष्ट हुए !!१४॥ नेत्रोंको आनन्द देनेवाला पाण्डवों तथा समस्त स्वजनोंका वह दर्शान--परस्पर- 
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का मिलना सबके लिए सुखदायी हुआ ॥१५॥ यादव ओर पाण्डव परस्पर मिलकर हथषंसे ऐसा 
मानने लगे कि शात्रुओंने हमारा अपकार नद्दों उपकार ही किया है। भावार्थ--यदि दुर्योधनादिक 
अपकार न करते तो हम लोग इस तरह परस्पर मिलकर आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते थे, 
अत: उनका किया अपकार अपकार नहों प्रत्युत उपकार है ऐसा सब लोग मानने लगे ॥१६।। 

तदनन्तर श्रोकृष्णके द्वारा दिखलाये हुए भोगोपभोगकी सब सामग्रीसे युक्त पाँच उत्तमो- 
त्तम महलों में पाँचों पाण्डव पृथक्‌-पृथक्‌ रहने लगे ॥१७॥ युधिष्ठिरने लक्ष्मीमतो, भीमने शेषवती, 
अर्जुनने सुभद्रा, सहदेवने विजया और नकुलने रति नामक कन्याको प्राप्त किया ॥१८॥ यथा-क्रम 
से पूर्वोक्त यादव-कन्याओंको विवाह कर देवोंकी उपमाको धारण करनेवाले पाण्डव उन इष्ट श्लियों- 
के साथ क्रोड़ा करने लगे ॥१९॥| गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मेंने तेरे लिए 
संक्षेपसे कुरुवी रकी कथा कही । अब में प्रद्यम्नकी चेष्टाएँ कहता हूँ सो सुन |२०॥। 

अत्यन्त रमणीय विजयाधेंं पर्वंतपर कलारूपी . गुणोंके द्वारा बन्धु-जनोंके हर्षरूपी 

सागरको बढ़ाता हुआ प्रद्यम्न चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ॥२१॥ विद्याधरपुत्र प्रद्यम्नने बड़े 

उद्यमके साथ बाल्यकालमे ही आकाशगामिनी आदि विद्याधरोंके योग्य विद्याओंको श्षीघ्र 
ही सीख लिया था ॥२२॥ वह बाल्य अवस्थासे हो लेकर अस्त्रके समान अपने लावण्य, रूप 
सौभाग्य और पोरुषके द्वारा छात्र-मित्र पुरुष तथा स्त्रियोंके मनको हरण करता था॥ २३ ॥ 
यौवनको प्राप्त होते हो प्रद्यम्न समस्त अस्त्र-शस्त्रोंमें कुशल हो गया। अपने सौन्दयंके कारण 
तरुण प्रद्यम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर प्रहार करता था--उनमें मात्सयँ उत्पन्न करता था 
तथापि वह सबको प्रिय था ॥२४॥ मन्मथ, मदन, काम, कामदेव और मनोभव इत्यादि साथंक 
नामोंसे वह युक्त था। यद्यपि वह अनंग--शरीरसे रहित नहीं था तथापि लोग उसे अनंग कहते 
थे भावार्थ--प्रथम्न कामदेव पदका धारक था। साहित्यमें कामका एक नाम अनंग है इसलिए 
प्रयुम्न भी अनंग कहलाता था ॥२५॥ अतिशय कुशल प्रद्यम्नने, पाँच-सौ पुत्रोंको जीतनेवाले 
सिहरथको यद्धमें जीतकर कालसंवरको दिखा दिया। भावाथं--उस समय एक सिहरथ नामका 
विद्याधर कालरंवरके विरुद्ध था उसे जोतनेके लिए उसने अपने पाँच-सो पुत्र भेजे थे परन्तु 
सिहरथने उन सबको पराजित कर दिया था। प्रद्यम्न ऐसा कुशल शू्रवोर था कि उसने उसे 
यद्धमें जीतकर कालसंवरके आगे डाल दिया ॥२६॥ ऐसे वोर पुत्रको देखकर कालसंवर बड़ा 
सन्तुष्ट हुआ ओर विजयाधीेंकी दोनों श्रेणियोंको अपने वशोभूत मानने लगा ॥२७।॥ इसोसे 
प्रभावित हो राजाने प्रद्यम्नके लिए विधि-विधानपुृवंक यवराज पदका वह महापट्ट बाँध दिया 
जो महाराज्यपदरूपी उत्कृष्ट फलके लिए पुष्पके समान था ॥२८॥ इस धटनासे राजा काल- 
संवरके जो पाँच-सौ पुत्र थे वे सब ओरसे प्रद्यम्नके नाशका उपाय सोचने लगे ॥२९।॥| वे निरन्तर 
छलके खोजनेमें तत्पर रहने लगे। परन्तु बेठने, सोने, वस्त्र, पान तथा भोजन, पानो आदिके 
समय वे उसे छलनेके लिए समर्थ नहों हो सके ॥३०॥ 

किसी एक समय नोतिके अनुकूल आचरण करनेवाले कुमारोंके समूह, विनोत प्रद्य॒म्न- 
कुमा रको सिद्धायतनके गोपुरके समीप ले गये ओर इस प्रकारकी प्रेरणा करने लगे कि “जो इस 
गोपुरके अग्रभागपर चढ़ेगा वह उसपर रहनेवाले देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट प्राप्त 
करेगा” । साथियोंसे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अग्रभागपर चढ़ गया और वहाँके 
निवासी देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट ले आया ॥३१-३२॥ तदनन्तर भाइयोंसे प्रेरित 
हो वेगसे महाकाल नामक गुहामें घुस गया और वहांसे तलवार, ढाल, छत्र तथा चमर ले 
आया ॥३३॥ वहांसे निकलकर नागगुहामें गया ओर ब्रहाँके निवासी देवसे उत्तम पादपीठ, 
नागशय्या, आसन, वीणा तथा भवन बना देनेवालो विद्या लें आया ॥३४॥ वहाँसे आकर किसी 
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वापिकामें गया ओर युद्धमें जोते हुए देवसे मकरके चिह्नसे चिह्नित ऊँचो ध्वजा प्राप्त कर 
निकला । तदनन्तर अग्निकुण्डमें प्रविष्ट हुआ सो वहाँसे अग्निसे शुद्ध किये दो वस्त्र ले आया ॥|३५॥ 
तत्पश्चात्‌ मेषाकऊृति पव॑तमें प्रवेश कर कानोंके दो कुण्डल ले आया । उसके बाद पाण्डुक नामक 
वनमें प्रवेश कर वहाँके निवासो मकंट नामक देवसे मुकुट और अमृतमयो माला लेकर लोटा ॥३६॥ 
कपित्थ नामक वनमें गया तो वहाँके निवासी देवसे विद्यामय हाथी ले आया । वल्मीक वनमें 
प्रवेश कर वहाँके निवासी देवसे छरी, कवच तथा मुद्रिका आदि ले आया ॥३७॥ शराव नामक 
पवतमें वहांक्रे निवासो देवसे कटिसूत्र, कवच, कड़ा, बाजूबन्द और कण्ठामरण आदि प्राप्त 
किये ॥३८॥ शूकर नामक वनमें शकरदेवसे शंख और सुन्दर धनुप प्राप्त किया तथा वहींपर 
कोले हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार और इन्द्रजाल प्राप्त किया ॥३९॥ मनोवेगका वेरी 
वसन्त विद्याधर था, कुमारने उन दोनोंकी मित्रता करा दी इसलिए उससे एक कन्या तथा 
नरेन्द्रजाल प्राप्त किया |४०॥ आगे चलकर एक भवनमें प्रवेश कर उसके अधिपति देवसे 
पुष्पमय धनुष और उनन्‍माद, मोह, सन्ताप, मद तथा शोक उत्पन्न करनेवाले बाण प्राप्त 
किये ॥४१॥ तदनन्तर एक दूसरी नागगुहामें गया तो वहाँके स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरुकी 
मालाएँ, फूलोंका छत्र और फूलोंको शबय्या प्राप्त को ॥४२॥ तदनन्तर जयन्तगिरिपर वतंमान 
दुजंय नामक वनमें गया ओर वहाँसे विद्याधर वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्रीसे उत्पन्न 
रति नामक पुत्री लेकर लोटा ॥|४३।। इस प्रकार इन सोलहों लाभके स्थानोंमें जिसे अनेक महा- 
लाभोंकी प्राप्ति हुई थी ऐसे प्रद्यम्न कुमारको देखकर संवर आदि कुमारोंके चित्त आइचयसे 
चकित हो गये । तदनन्तर पुण्यका माहात्म्य समझ शान्ति धारण कर वे ं प्रद्यम्नके साथ अपने 
नगर वापस आ गये ॥४४-४५॥ जो प्राप्त हुए सफेद बेलोंसे जुते दिव्य रथपर आरूढ़ था, घनुष, 
पाँच बाण, छत्र, ध्वजा और दिव्य आभूषणोंसे आभूषित था तथा कामके बाणोंसे पुरुष ओर 
स्त्रियोंक मनको हर रहा था ऐसे प्रद्यम्नने सेकड़ों कुमारोंसे परिवृत हो मेघकुट नामक नगरमें 
प्रवेश किया ॥४६-४७।| 

पहुँचते ही उसने नमस्कार कर कालसंवरके दर्शंन किये ओर उसके बाद उसी भाँति 
रथपर बेठा हुआ कनकमालाके घरकी ओर प्रस्थान किया ॥४८॥ उस प्रकारको वेषमूषासे . 
युक्त तथा नेत्रोंके लिए आनन्ददायों प्रद्यम्कको समीप आया देख कनकमाला किसी दूसरे ही 
भावको प्राप्त हो गयो ॥४९।| रथसे नोचे उतरकर नम्नोभूत हुए प्रद्यम्की कनकमालाने 
बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सूँचा, उसे पासमें बेठाया ओर कोमल हाथसे उसका स्परशं 
किया ॥५०॥ तदनन्तर मोहका तीब्र उदय होनेसे उसको आत्मा विवश हो गयो और हृदयरूपी 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोटे विचार उसके मनमें उठने लगे |५१॥ वह विचारने लगी कि 
जो स्लो शय्पापर अपने अंगोंसे इसके अंगोंके स्पशंको एक बार भो प्राप्त कर लेतो है संसारमें वही 
एक खस्त्रो है अन्य स्त्रियाँ तो ख्लोको आकृतिमात्र हैं ॥५२॥ यदि मुझे प्रद्यम्नका आलिगन प्राप्त होता 
है तो मेरा रूप, लावण्य, सोभाग्य तथा चातु्यं सफल है ओर दुलंभ रहता है तो यह सब मेरे लिए 
तृणके समान तुच्छ है ॥५३॥ जिसके मनमें कनकमालाके ऐसे विचारोंकी कल्पना भो नहीं थी ऐसा 
प्रद्यम्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवाली कनकमालाको प्रणाम कर तथा आशीर्वाद प्राप्तकर अपने 
घर चला गया ॥५४॥ 

उधर प्रद्यम्नके आलिगनजन्य सुखको प्राप्त करनेको जिसको लालसा लग रहो थी ऐसी 
विद्याधरी कनकमाला प्रबल दु:खसे दुःखो हो सब काम-काज भूल गयो ॥५५॥ दूसरे दिन उसके 
अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रद्युम्न उसे#देखने गया तो क्या देखता है कि कनकमाला कमलिनोके 
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पत्तोंकी शय्यापर पड़ी हुई बहुत व्याकुल हो रद्दी है ॥५६॥ प्रद्यम्नने उससे शरोरकी अस्वस्थताका 
कारण पूछा तो उसने शरीर ओर वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५७॥ 
तदनन्तर इस विपरीत बातको जानकर और कमंकी चेष्टाओंको निन्‍्दा कर प्रद्यम्न उसे माता और 
पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमें तत्पर हुआ ॥|५८॥ इसके उत्तरमें कनकमालाने भी उसे आदि, मध्य ओर 
अन्त तक जैसा वृत्तान्त हुआ था वह सब बतलाते हुए कहा कि तू मुझे अटवीमें किस प्रकार मिला, 
किस प्रकार तेरा लालन-पालन हुआ ओर किस प्रकार मुझे विद्याओंका लाभ हुआ ॥५९॥ कनक- 
मालासे अपना सम्बन्ध सुन प्रद्युम्नके मनमें संशय उत्पन्न हुआ जिससे वह स्पष्ट एछनेके लिए 
जिन-मन्दिरमें विद्यमान सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया ओर हषंपूवंक उन्हें नमस्कार कर उसने 
उनसे अपने सब पूर्वंभव पूछे। पूवंभव ज्ञात कर उसे यह भी मालूम हो गया कि यह कनकमाला 
पूव॑भवर्में चन्द्राभा थी ॥६०-६१॥ शुद्ध सम्यग्दर्शनके धारक प्रद्यम्नको मुनिराजसे यह भी 
विदित हुआ कि तुझे कनकमालासे प्रज्ञप्ति विद्याका लाभ होनेवाला है। तदनन्तर शीलरूपो 
धनको धारण करनेवाले प्रद्यम्नने जाकर कामसे पोड़ित कनकमालासे प्रज्ञप्ति विद्याके विषयमें 
पूछा ॥|६२॥। 

प्रधम्नको आया देख कनकमालाने उससे कहा कि है काम ! मैं एक बात कहतो हूँ सुन, 
यदि तू मुझे चाहता है तो में तुझे गोरी और प्रज्ञप्ति नामक विद्याएँ कहतो हँ-बतलाती हूँ-- तू ग्रहण 
कर ॥|६३|| तदनन्तर 'यह आपकी प्रसन्नता है, मैं आपको चाहता हूँ, विद्याएँ मुझे दोजिए! इस 
प्रकार कहनेवाले प्रद्यम्नके लिए कनकमांलाने विद्याधरोंको दुष्प्राप्य दोनों विद्याएँ विधिपूर्वक दे 
दीं ॥६४।॥ हाथ फेलाकर दोनों विद्याओंको ग्रहण करता हुआ प्रद्यम्न बड़ा प्रसन्‍न हुआ । जब वह 
विद्याएँ ले चुका तब इस प्रकारके उत्तम वचन बोला कि 'पहले अटवीसे लाकर आपने मेरी रक्षा 
की अतः प्राणदान दिया और अभी विद्यादान दिया--इस तरह प्राणदान और विद्यादान देनेसे 
आप मेरी गुरु हैं' । इस प्रकारके उत्तम वचन कह तीन प्रदक्षिणाएँ दे वह हाथ जोड़ शिरसे लगा- 
कर सामने खड़ा हो गया ओर पुत्रके उचित जो भी आज्ञा मेरे योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार 
याचना करने लगा। कनकमाला चुप रह गयो और प्रद्यम्न थोड़ी देर वहाँ रुककर चला 
गया ॥६५-६६।|'मैं इस तरह इसके द्वारा छलो गयी हूँ” यह जान कनकमालाने तोत्र क्रोधवश अपने 
कक्ष, वक्षःस्थल तथा स्तनोंको स्वयं ही नखोंके आघातसे युक्त कर लिया ॥६७॥ गौर पतिके लिए 
अपना दरोर दिखाते हुए कहा कि है नाथ ! अपत्यजनोंके योग्य ( ? ) यह प्रद्युम्नकी करतूत 
देखो । पतिने भी खोके इस प्रपंचपर विश्वास कर लिया ॥६८।॥ राजा कालसंवर इस घटनासे 
बहुत ही क्रद् हुआ। उसने एकान्तमें बुलाकर अपने पांच सौ पुत्रोंसे कहा कि “जिस तरह किसी 
अन्यको पता न चल सके उस तरह इस प्रद्यम्नको मार डाला जाये' ॥६९॥ 

तदनन्तर पिताकी आज्ञा पा हर्षसे फूले हुए वे पापी कुमार बड़े आदरसे दूसरे दिन 
प्रद्यसनको साथ लेकर कालाम्बु नामक वापिका पर गये ॥७०॥ और एक साथ सब प्रद्युम्नपर 
कृदकर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे बार-बार प्रेरित करने लगे कि चलो वापीमें जलक्रीड़ा 
करें ।७१॥ उसी समय प्रन्नप्ति विद्याने. प्रद्यम्नके कानमें सब बात ज्योंकी-त्यों कह दी । सुनकर 
प्रयुम्नको बहुत क्रोध आया ओर वह उसो क्षण मायासे अपना मूल शरीर कहीं छिपा कृत्रिम 
दरीरसे वापिकामें कूद पड़ा । उसके कूदते ही वज्ञके समान निर्दय एवं मारनेके इच्छुक सब कुमार 
एक साथ उसके ऊपर कूद पड़े ॥७२-७३॥ प्रद्युम्नने एककों शेष बचा सभी कुमारोंको ऊपर पेर 
ओर नोचे मुख कर कील दिया और एक भाईको पाँच चोटियोंका धारक बना खबर देनेके लिए 
कालसंवरके पास भेज दिया ॥|७४॥। 
तदनन्तर पुत्रोंका समाचार सुन द्विगुणित क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ कालसंवर युद्धको 
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तेयारी कर सब सेनाके साथ वहाँ पहुँचा |७५॥ उधर प्रयम्नने भी विद्याके प्रभावसे एक सेना 
बना ली सो उसके साथ चिर काल तक युद्ध कर कालसंवर हार गया और जीवनको आशा छोड़ 
जाकर कनकमालासे बोला कि "तृ मुझे शोघ्र हो प्रज्ञप्ति नामक विद्या दे।! कनकमालाने कहा कि 
'मैं तो बाल्य अवस्थामें दूधके साथ वह विद्या प्रयुम्नके लिए दे चुकी हूं! ॥७६-७७॥ तदनन्तर 
ख्रोकी मायापूर्ण दुष्चेष्टताको जानकर मानी कालसंवर पुन: युद्धके मेदानमें आकर युद्ध करने लगा 
और प्रद्युम्नने उसे क्ंधकर एक शिलातलपर रख दिया ॥७८॥| उसी समय अत्यन्त निपुण नारदजी 
वहाँ आ पहुँचे। प्रद्यम्नने उनका सम्मान किया। तदनन्तर नारदने सब सम्बन्ध कहा ॥७२॥ 
तदनन्तर राजा कालसंवरको बन्धनसे मुक्त कर प्रद्यम्नने क्षमा माँगते हुए उनसे कहा कि माता 
कनकमालाने जो भो किया' है वह पूर्व कमंके वक्षीभूत होकर ही किया है अतः उसे क्षमा 
कीजिए ॥८०॥ उपायके ज्ञाता प्रद्युम्नने जिनका कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे पाँच सो 
कुमारोंको भी छोड़ दिया ओर श्रातृस्नेहके प्रकट करनेमें तत्पर हो उनसे बार-बार क्षमा 
माँगी ॥८१॥ 


तदनन्तर रुक्मिणी ओर कृष्णके दर्शनके लिए जिसका मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा था 
ऐसे प्रद्युम्नने जानेके लिए राजा कालसंवरसे आज्ञा माँगी और उसने भो सन्तुष्ट होकर उसे विदा 
कर दिया |॥८२॥ तत्पश्चात्‌ स्नेहपुवंक पिताको प्रणाम कर प्रद्यम्न, द्वारिका जानेके लिए नारदके 
साथ-साथ विमान द्वारा आकाशमें आरूढ़ हुआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथाओंके द्वारा आकाशरमें 
आते हुए दोनों जब हस्तिनापुरको पार कर कुछ आगे निकल आये तब एक सेना उनके दृष्टिपथ्मे 
आयो--एक सेना उन्हें दिखाई दी ॥८४॥ सेनाको देख प्रद्युम्नने नारदसे पूछा कि 'हे पूज्य ! यह 
अटवोके बीच नीचे किसको बड़ी भारी सेना विद्यमान है? इस सेनाका मुख पश्चिम दिशाको 
ओर है। यह बड़ी तेजीसे कहाँ और किसलिए जा रही है ?” इस प्रकार प्र्यम्नके पुछनेपर नारदने 
कहा कि है प्रद्युम्न ! सुनो, में इस समय तुझसे एक कथाका कुछ अंश कहता हूँ ॥८५-८६॥ 

कुरुवंशका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा है जो युद्धमें शत्रुओंके लिए सचमुच 
ही दुर्योधन है (जिसके साथ युद्ध करना कठिन है) और वह हस्तिनापुर नामके उत्तम नगरमें रहता 
है ॥८७॥ एक बार पहले प्रसन्‍न होकर उसने क्ृष्णसे प्रतिज्ञा को थी कि यदि मेरे कन्या हुई ओर 
आपको रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानियोंके पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके लिए में अपनो 
कन्या दूँगा ॥८८॥ तदनन्तर रुक्मिणीके तुम ओर सत्यभामाके भानु साथ ही साथ उत्पन्न हुए 
परन्तु रुक्मिणीके सेवकोंने कृष्ण महाराजके लिए पहले तुम्हारो खबर दी इसलिए तुम “अग्रज' 
घोषित किये गये और सत्यभामाके स्वजनोंने पीछे खबर दो इसलिए उसका पुत्र भानु अनुज! 
घोषित किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मातु कहों जाता हुआ घूमकेतु नामका असुर तुम्हें हर 
ले गया इसलिए तुम्हारी माता रुक्मिणी बहुत दुखी हुई और सत्यभामा सन्तुष्ट हुई ९०॥ जब 
आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यशरूपो घनको धारण करनेवाले दुर्योधनने अपनी 
उदरधिकुमारो नामकी कन्या सत्यभामाके पुत्र भानुके लिए भेज दो ॥९१॥ हे स्वामिन्‌ ! नाना 
भावोंको धारण करनेवाली यह वही कन्या बड़ी भारी सेनासे सुरक्षित हो द्वारिकाको जा रही है 
तथा सत्यभामाके पुत्र भानुकी स्त्री होनेवाली है ॥९२॥ 

यह सुन प्रद्यम्नने नारदकों तो वहीं आकाशमें खड़ा रखा और आप उसी क्षण नीचे उतर- 
कर भोलका वेष रख सेनाके सामने खड़ा हो गया ॥९३॥ वह कहने लगा कि “कृष्ण महाराजने 
मेरे लिए जो शुल्क देना निश्चित किया है वह देकर जाइए” । भीलके इस प्रकार कहनेपर कुछ 
लोगोंने कहा कि 'माँग क्या चाहता है' ? ॥९४॥ भीलने उत्तर दिया कि 'इस समस्त सेनामें जो 
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वस्तु सारभूत हो वही चाहता हूँ” । उसके इस प्रकार कहनेपर लोगोंने क्रोध दिखाते हुए कहा कि 
'सेनामें सारभूत तो कन्या है! । भीलने फिर कहा कि 'य्दि ऐसा है तो वही कन्या मुझे दी जाये'। 
यह सुन लोगोंने कहा कि "तू विष्णु-कृष्णसे उत्पन्न नहीं हुआ है'--कन्या उसे दी जायेगी जो 
विष्णुसे उत्पन्न होगा । भीलने जोर देकर कहा कि 'में विष्णुसे उत्पन्न हुआ हूँ'। “इस असम्बद्ध 
बकनेवालेकी धृष्टता तो देखो” यह कह उसे धनुषकी कोटीसे अलग हटाकर लोग ज्योंही आगे 
जानेके लिए उद्यत हुए त्योंही वह विद्याके द्वारा निर्मित भोलोंकी सेनासे दुर्योधनकी सेनाको जोत- 
कर तथा कन्या लेकर आकाशमें जा पहुँचा ॥९५-९८॥ विमानमें पहुँचकर प्रद्युम्नने अपना असली 
रूप रख लिया अत: सुन्दर रूपको धारण करनेवाले उसको देखकर कन्या निर्ंय हो गयो और 
नारदके कहनेसे यथार्थ बातको जान हृषित हो सुखकी साँस लेने लगी ॥९०॥ 


अथानन्तर कन्या उदधिकुमारो ओर नारद मुनिके साथ, इच्छानुकूल गमन करनेवाले 
विमानपर आरूढ़ होकर प्रद्युम्न, द्वारोंसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा पहुँचा ॥१००॥ दूरसे ही 
उसने विशाल सागर ओर कोटसे प्ुरक्षित एवं गोपुर और अट्ठालिकाओसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१०१', उसी समय सत्यभामाका पुत्र भानुकुमार, घोड़ेको व्यायाम करानेके लिए नगरीके 
बाह्य मेदानमें आया था उससे प्रद्युम्नने देखा | देखते ही वह विमानको आकाशामें खड़ा रख पृथिवी- 
पर आया ओर वृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा लेकर भानुकुमारके पास पहुँचा। बोला कि मैं 
यह घोड़ा भानुकुमारके लिए लाया हूँ। देखते ही भानुकुमार उस सुन्दर घोड़ापर सवार हो 
गया ॥१०२-१०३॥ इच्छानुकूल रूपको धारण करनेवाले उस घोड़ेने भानुकरुमारको बहुत देर तक 
तंग किया और बादमें वह भानुकुमारको साथ ले अपनो इच्छानुसार उस बृद्धके पास ले आया। 
भानुकुमार घोड़ासे नीचे उतर आया और वुद्धने अद्टटास कर तथा हाथसे घोड़ाका आस्फालन 
कर व्यंग्यपूर्ण भाषामें हंसी उड़ाते हुए भानुकुमारसे कहा कि अहो ! घोड़ाके चलानेमें आपकी 
बड़ी चतुराई है ? ॥१०४-१०५॥ साथ हो वृद्धने यह्‌ भी कहा कि मैं बहुत बढ़ा हो गया हैँ स्वयं 
मुझसे घोड़ापर बेठते नहीं बनता । यदि कोई मुझे बेठा दे तो मैं अपना कौशल दिखाऊँ। साथ ही 
भानुकुमा रके लोग उसे घोड़ापर चढ़ानेके लिए उद्यम करने लगे परन्तु प्रद्यम्नने अपना शरीर 
इतना भारी कर लिया कि उन अनेक लोगोंको उसका उठाना दुरभर हो गया । इस प्रकार अपनी 
मायासे उन सब लोगोंको तंग कर वह वृद्ध रूपधारी प्रद्युम्न उस घोड़ेपर स्वयं चढ़ गया और 
अपना कोशल दिखाता हुआ चला गया ॥१०६॥ तदनन्तर उसने मायामयी वानरों और मायामयी 
पोड़ोंसे सत्यभामाका उपवन उजाड़ डाला तथा मायासे उसको बड़ी भारी वापिका सुखा 
दो ॥१०३७॥ नगरके द्वारपर राजा श्रोकृष्ण आ रहे थे उन्हें देख उसने मायामयो मक्खियों 
ओर डाँस-मच्छरोंको इतनो अधिक संख्यामें छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठिन हो गया और 
हाथ हिलाते हुए उनसे लौटते ही बना । तदनन्तर वह गधे ओर मेढ़ेके रथपर सवार हो नगरमें 
चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥१०८।॥ इस प्रकार नाना तरहकी क्रीड़ाओंसे नगरवासियोंको 
मोहित कर उसने बड़ो प्रसन्नतासे अपने बाबा वसुदेवके साथ मेषयथुद्धसे क्रीड़ा की ॥१०९॥| 

तदनन्तर सत्यभामाके महलमें पहुँचा । वहाँ ब्राह्मणोंका भोज होनेवाला था सो प्रद्यम्न 
एक ब्राह्मणका रूप रख सबसे आगेके आसनपर जा बेठा । एक अपरिचित ब्राह्मणको आगे बेठा 
देख सब ब्राह्मण कुपित हो गये तब लगे हुए आसनोंसे उसने उन ब्राह्मणोंको खूब तंग किया। 


तत्पश्चात्‌ उस विप्रभोजमें जितना भोजन बना था वह सब प्रद्यम्नने खा लिया। जब कुछ भी न 
बचा तो सत्यभामाको कृपण बता खाये हुए भोजनको वमन द्वारा वहीं उगयल वह वहाँसे बाहर 
चला गया ॥|११०॥ अब वह क्षुल्लककका वष रख माता रुक्मिणीके महलमें गया, वहाँ उसने माता 


३४८. 


रुक्मिणीके द्वारा दिये हुए लडड़ू खाये । उसी समय सत्यभामाका आज्ञाकारी नाई रुक्मिणीके 
शिरके बाल लेनेके लिए उसके घर आया सो प्रद्यम्नने सब समाचार जान उसका खूब तिरस्कार 
किया ॥१११॥ सत्यमामाकी शिकायत सुन बलदेव रुक्मिणीके महलूपर आनेको उद्यत हुए तो 
प्रद्यम्न एक ब्राह्मणका रूप रख द्वारपर पेर फेलाकर पड़ रहा। बलदेवने उसे दूर हटनेके लिए 
कहा पर वह टससे मस नहीं हुआ और कहने लगा कि आज सत्यभामाके घर बहुत भोजन कर 
आया हूँ हमसे उठते नहीं बनता । कुपित हो बलदेवने उसको टांग पकड़कर खींचना चाहा पर 
उसने विद्याबलसे टांगको इतना मजबूत कर लिया कि वे खींचते-खींचते तंग आ गये । इस प्रकार 
नाना विद्याओंमें कुशल प्रद्युम्न अपनो इच्छानुसार लोगोंको आइचय॑ उत्पन्न करता हुआ चिरकाल 
तक क्रोड़ा करता रहा ॥११२॥ 

उसी समय, प्रद्यम्नके आनेके जो चिह्न पहले नारदने कहे थे वे माता रुक्मिणीको प्रत्यक्ष 
दिखने लगे ओर उसके स्तनरूपी कलशोसे अत्यधिक दूध झरने लगा ॥११३॥ अत्यन्त आइचयेंमें 
पड़कर वह विचार करने लगी कि कहीं सोलह वर्ष व्यतीत होनेके बाद मेरा पुत्र ही तो रूप 
बदलकर नहीं आ गया है ? ॥११४॥ उसी क्षण प्रद्यम्नने भी अपने असली रूपमें प्रकट हो पुत्रका 
स्नेह प्रकट कर माताको प्रणाम किया ॥११५॥ पृत्रको देखते ही रुक्मिणी आनन्दसे भर गयी, 
उसके नेत्र हंके आँसुओंसे व्याप्त हो गये और वह नश्लोभूत पुत्रका आलिगन कर चिरसंचित 
दुःखको आँसुओंके द्वारा तत्काल छोड़ने लगी ॥११६॥ पुत्रके दर्शनरूपी अमृतसे सींची हुई 
रुक्मिणीके शरी रमें प्रत्येक रोम-कृपसे रोमांच निकल आये थे उनसे ऐसा जान पड़ता था माना 
पुत्रका स्नेह ही फूट-फूटकर प्रकट हो रहा हो ॥१९७॥ तदनन्तर जब माता और पुत्र परस्पर 
कुशल समाचार पूछ चुके तब माताने चित्तके लिए अत्यधिक सन्तोष प्रदान करनेवाले पुत्रसे कहा 
कि हे पुत्र! वह कनकमाला धन्य है जिसने तेरी बाल्य अवस्थाकी बाल-क्रोड़ाओंके देखने रूप पुत्र 
जन्मके फलका उपभोग किया ॥६९८-११०॥ माताक॑ इतना कहते ही नेत्रोंकी आनन्द प्रदान 
करनेवाले प्रद्यम्नने नमस्कार कर कहा कि है मात: ! में यहाँ ही अपनी बाल-चेष्टाएँ दिखलाता हूँ, 
देख । ॥|१२०॥ तदनन्तर वह उसी क्षण एक दिनका बालक बन गया और नेत्ररूपी नील कमछको 
फुला-फुलाक र हाथका अंगूठा चूसने लगा ।|१२१॥ कुछ देर बाद वह माताके स्तनका चूचक मेंहमें 
दाबकर दूध पीने लगा तथा चित्त लेटकर माताके कर-पललवोंको सुख उपजाने लगा ॥१२२॥ 
फिर छातीके बल सरकने लगा। पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर पड़ता । 
तदनन्तर माताकी हाथकी अंगुली पकड़ मणिमय फशंपर चलने लगा ॥१२३॥ तदनन्तर धघूलिमें 
खेलता-खेलता आकर माताके कण्ठसे लिपटकर उसे सुख उपजाने लगा और कभी माताके मुखकी 
ओर नेत्र लगा मुसकराता हुआ तोतली बोली बोलने लगा ॥१२४॥ इस प्रकार मनोहर बाल- 
क्रोड़ाओंसे माताका मनोरथ पूर्ण कर वह अपने असलो रूपमें आ गया और नमस्कार कर बोला 
कि में तुझे आकाशमें लिये चलता हूँ ॥१२५॥ 

तदनन्तर वह दोनों भुजाओंसे शीघ्र ही रुक्मिणीको ऊपर उठा आकाशमें खड़ा हो कहने 
लगा कि 'समस्त यादव राजा सुनें । मैं तुम लोगोंके देखते-देखते लक्ष्मीकी भाँति सुन्दर श्रोकृष्णको 
प्रिया रक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूँ। हे यादवो ! शक्ति हो तो उसकी रक्षा करो” ॥ १२६-१२७॥ 
इस प्रकार कहकर तथा शंख फ्ंककर उसने रुक्मिगीको तो विमानमें नारद और उदधि- 
कुमा रोके पास बेठा दिया और स्वयं युद्धके लिए आकाहमें आ खड़ा हुआ ॥१२८॥ तदनन्तर 
चतुरंग सेनाओंसे सहित ओर पाँचों प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपुण यादव राजा, युद्धके लिए 
तैयार हो नगरोसे बाहर निकले ॥१२५॥ प्रद्यम्न विद्याबलसे यादवोंकी सब सेनाको मोहित कर 
आकाशरमें स्थित कृष्णके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा ॥१३०॥ अन्तमें प्रयम्नने जब कृष्णके 


उ67, 


अस्त्र-कौशलको निष्फल कर दिया तब प्रोढ़ दृष्टिको धारण करनेवाले दोनों वोर अपनो बडो-बडी 
भुजाओंसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥१३१॥ उसी समय रुक्मिणीके द्वारा प्रेरित नारदने 
आकाशझमें शोघत्न हो आकर पिता-पुत्रका सम्बन्ध बतला दोनों वीरोंको युद्ध करनेसे रोका ॥१३२॥ 

तदनन्तर नम्नीभूत पुत्रका आलिगन कर श्रीकृष्ण परम हषंको प्राप्त हुए ओर हषके आँसुओं- 
से नेत्रोंको व्याप्त करते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे ॥१३३॥ तत्पदरचातु मायासे सुलायी हुई सेनाको 
विद्यासे उठाकर प्रद्यम्नने सन्तुष्ट हो बन्धुजनोंके साथ-साथ नगरोमें प्रवेश किया ॥१३४॥ जिन्हें 
पुत्रकी प्राप्ति हुई थी ऐसी पुत्रवत्सला रानी रुक्मिणी ओर जाम्बवतीने उस समय हषंसे बहुत 
उत्सव कराया ॥१३५।॥ तदनन्तर मान्य प्रद्यम्नकुमार अन्य स्त्रियोंकौ लज्जा उत्पन्न करनेवाली 
उत्तमोत्तम मान्य कन्याओंके साथ उत्तम विवाह-मंगलको प्राप्त हुआ ॥१३६॥ गौतम स्वामी कहते 
हैं कि स्वर्णको देदीप्यमान मालासे युक्त रानी कनकमालाने अपने पति कालसंवर विद्याधरके साथ 
विवाहके समय आकर जिसके विवाहरूप कल्याणको देखा था एवं जिनेन्द्र भगवानके उत्कृष्ट 


शासनके प्रभावसे जिसे बहुत भारो सुखकोी प्राप्ति हुई थी ऐसा प्रद्यम्नकुमार उदधिकुमारी आदि 
कन्याओंको विधिपृर्वक विवाहकर उनका उपभोग करने लगा ॥|१३७॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित दरिषंश पुराणमें कुरुतंश 
तथा प्रद्यम्कका माता-पिताके साथ समागमका वण्णन करनेवाला 
संतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४७॥ 


[] 


कि हे 


अथानन्तर गोतम गणधरने कहा कि हे श्रेंणक ! अब में आगमानुसार क्रमसे शम्ब तथा 
सुभानु कुमारकी मनोहर उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ तुम सुनो ॥१॥ 

राजा मधुका भाई केटभ जिसका पहले वर्णन आ चुका है, अच्युत स्वगंमें देव हुआ था । 
जब उसकी वहाँकी आयु समाप्त होनेको आयी तब वह सत्यभामाके लिए पुत्रकी इच्छा रखने- 
वाले श्रोकृष्णेक लिए एक सुन्दर हार दे गया ॥२॥ सायंकालके समय प्रद्यम्नके प्रयोगसे सत्य- 
भामाका रूप धारण कर रानी जाम्बवतोने कृष्णके साथ उपभोग कर वह हार प्राप्त कर 
लिया ॥ ३ | पुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयको धारण करनेवाला केटभका जीव 
स्वर्गंसे च्युत हो जाम्बवतीके गर्भमें आ गया । गर्भ धारण कर रानी जाम्बवती अपने घर आ 
गयी ॥ ४ || तदनन्तर सत्यभामा भो क्ृष्णके पास पहुँचे ओर कामके उदयको प्राप्त हो श्री- 
कृष्णके साथ रमण कर उसने भो स्वगंसे च्युत किसी शिशुको गर्भमें धारण किया ॥५॥ तदनन्तर 
दोनों रानियोंका गर्भ बढ़ने लगा ओर जिस प्रकार चन्द्रमाओंके बढ़नेपर समुद्रोंको हं बढ़ने लगता 
है उसी प्रकार उन दोनों रानियोंके गर्भके बढ़नेपर माता-पिता तथा कुट॒म्बी जनोंका हर्ष बढ़ने 
लगा ॥६॥ तदनन्तर नो माह पूर्ण होनेपर रानी जाम्बवतीने शम्ब नामक पुत्रको और रानी सत्य- 
भामाने सूययंके समान देदीप्यमान ग़ुभानु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥७॥ इधर अभ्युदयको प्राप्त 
प्रद्यस्न और शम्बसे रुक्मिणी तथा जाम्बवती ह॒षंको प्राप्त हुईं उधर भानु और सुभानुसे सत्य- 
भामा भो अत्यधिक हषित हुई ॥८!। कृष्णकी अन्य स्त्रियोंमें भी यथायोग्य अनेक पुत्र उत्पन्न हुए 
जो यादवोंके हृदयको आनन्द देनेवाले तथा सत्य, पराक्रम और यशसे अत्यधिक सुशोभित थे ॥९॥| 
सेकडों कुमारोंसे सेवित पराक्रमी शम्ब, समस्त क्रोड़ाओंमें सुभानुको दबा देता था और उसे जीत- 
कर सातिशय क्रोड़ा करता था ॥१०॥ 

रुक्मिणीके भाई रुक्मीकी एक वेदर्भी नामकी कन्या थी। रुक्मिणीने उसे प्रद्यमम्नके लिए 
मांगा परन्तु रुक्‍्मीने (वें विरोधके कारण उसके लिए वह कन्या न दी ॥११॥ यह सुन शम्ब 
ओर प्रद्यम्न दोनों भीलके वेषमें गये ओर रुक्‍्मीको पराजित कर बलपुवंक उस कन्याको हर 
लाये ॥१२॥ तदनन्तर दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दर उस कन्याको विवाहकर प्रद्य॒म्न द्वारिका 
नगरीमें उसे मनोहर भोगोंसे ज्ञोप्र हो क्रोड़ा कराने लगा ॥१३॥ शम्ब जुआ खेलनेमें बहुत चत॒र 
था। एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुआमें सुभानुका सब धन जीत लिया और सब लोगों- 
को बाँट दिया ॥१४॥ नाना प्रकारकोी बोली बोलनेवाले पक्षियोंकी क्रोडासे शम्बने सुभानु कुगार- 
को जीत लिया। एक क्ृष्णकी सभामें दोनों कुमारोंके बोच सुगन्धिकी परखमें शास्त्रार्थ हो पड़ा 
जिसमें शम्बने सुभानुकी पुनः हरा दिया ॥१५॥ एक बार उसने अग्निमें शुद्ध किये हुए दो दिव्य 
वस्त्रों तथा दिव्य अलंकारोंको प्राप्त कर राजा क्ृष्णकी सभामें सुभानुको जीत लिया ॥१६॥ 
एक बार अपना बल दिखाकर उसने सुभानु कुमारको ऐसा जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एक- 
दम प्रसन्न हो गये । कृष्णने उससे वर माँगनेका आग्रह किया जिससे एक माहका राज्य प्राप्त 
कर उसने बहुत विपरीत क्रियाएँ कीं ॥१७॥ प्रणय कोपको धारण करनेवाले कृष्णने उस दुरा- 
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चारी शम्बको बहुत ताड़ना दी। एक दिन हम्बकुमार कनन्‍्याका रूप धारण कर स्थमें सगार हो 

सत्यभामाकी गोदमें जा प्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्यभामाने समझा कि यह कन्या मेरे पुत्र सुभानुके 
लिए ही ल!यी गयी है इसलिए उसने सुभानुके साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके बाद हो 
शम्बकुमा रने लोगोंके देखते-देखते अपना असलो रूप प्रकट कर दिया ॥१९॥ उसने एक ही रात्रि- 
में सौ कन्याओंके साथ विवाह सम्बन्धी मांगलिक स्नान कर अपनी माता जाम्बवतोको बहुत 
सुखी किया ॥२०! इन्द्रके समान कीतिको धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानियोंके सैकड़ों 
कुमार भी उरा समय अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे ॥२१॥ एक दिन 
शम्ब अपने मान्य पितामह वसुदेवके घर गया और प्रणाम कर क्रोड़ापूर्वक इस प्रक्रार कहने 
लगा--हे पृज्य ! आपने पृथिवीपर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए भ्रमण किया तब कहीं आप 
विद्याधरोंकोी पृज्य एवं मनोहर कन्याएँ प्राप्त कर सके परन्तु मैंने घर बैठे बिना किसी क्लेशके 
एक ही रात्रिमें सौ कन्याओंके साथ विवाह कर लिया । आप हम दोनोंके अन्तरको देखिए 
॥२२-२४॥ यह सुन वसुदेवने कहा कि वत्स ! तू बाणके समान दूसरेसे ( प्रद्यम्नसे ) प्रेरित हो 
चलता है और फिर तेरी चाल भी कहाँ है ? सिर्फ घरमें ही । इसीलिए हम दोनोंमें बहुत अन्तर 
है ॥२५॥ में विद्याधरोंके नगररूपो समुद्रोंका मगर हूँ और तू द्वारिकारूपी कृपका मेढक है फिर 
भी हे पण्डितमन्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैंने विद्याधरोंके नगरोंमें जो 
कुछ अनुभव किया, देखा तथा, सुना है. वह अत्यन्त मनोहारो है और दूसरोंके लिए अतिशय 
दुल॑भ है ॥२७॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर आदरपूर्वक उनसे कहा कि 
हें आये ! में आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिए ॥२८॥ इसके उत्तरमें वसुदेवने 
कहा कि है वत्स ! तू आनन्दभेरी बजवाकर समस्त यादवोंको इसकी सूचना दे। सबके लिए 
मैं साथ ही अपना चरित्र कहूँगा ॥२९॥। तदनन्तर आनन्दभेरीके बजवानेपर जब स्त्री-पुत्रादि 
सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके लिए विस्तारपुरवंक अपना सब वृत्तान्त 
कहा ॥३०॥ उन्होंने लोकालोकके विभागका वर्णन किया, हरिवंशकी परम्पराका निरूपण किया, 
अपनी क्रीड़ाओंका कथन किया, सौय॑पुरके लोगोंने राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रोड़ाओंसे होने- 
वाली लोगोंकी विपरीत चेट्टाएँ कहीं, तदनन्तर मैं छलसे सोयँपुरसे निकलकर बाहर चला गया“ 
यह निरूपण किया । इस प्रकार प्रद्यम्त ओर शम्बकी उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपय॑न्त अपना 
मनुष्य तथा विद्याधरोंसे सम्बन्ध रखनेवाला दिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३२॥ वसुदेवके अन्तः- 
पुरगें जो विद्याधर स्त्रियाँ थीं वे सब उनक्रा यह चरित सुन पूवं वृत्तान्तको स्मरण करतो हुई 
अत्यन्त हृषित हुईं ॥३३॥ सभासद्‌ लोग, वृद्ध पुरुष, स्त्री, युवा, बालक, समस्त यदुवंशी, इनके 
अन्त:पुर, पाण्डव तथा द्वारिकाके अन्य लोग, वसुदेवके उक्त चरितको सुनकर परम आश्चयेंको 
प्राप्त हुए और शिवा आदि देवियां वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संशयरहित हो उनको 
प्रशंसा करने लगीं ॥३४-३५।॥ सुगन्धित वस्त्रोंकी धारण करनेवाले सब राजा यथायोग्य अपने- 
अपने स्थानोंपर चले गये ओर सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोंसे सुरक्षित हो अपने-अपने स्थानों- 
पर पहुँच गये ॥३६।॥| अनेक आइचर्योँसे युक्त वसुदेवकी कथा फिरसे ताजो हो गयी ओर पुन: प्रति- 
दिन घर-घर होने लगी ॥३७॥ 


तदनन्तर नमस्कार कर पृछनेवाले राजा श्रेणिकके लिए गौतम गणघर, भगवान्‌ महावोर 
स्वामीकी दिव्यध्वनिके अनुसार कुछ कुमारोंका इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥३८॥। 


न धर, गुणधर, युक्तिक, दुर्धर, सागर और चन्द्र ये राजा उमप्रसेनके पुत्र थे ॥३९॥ महासेन, 
शिवि, स्वस्थ, विषद और अनन्तमित्र ये उग्रसेनके चाचा राजा शान्तनके पुत्र थे ॥४०।॥ इनमें 
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महासेनके सुषेण, विषमिन्रके हृदिक, शिविके सत्यक, हृदिकके कृृतिधर्मा और दृढधर्मा, सत्यकके 
वच्ञरधर्मा ओर वज्नरधर्माके असंग नामका पुत्र हुआ ॥४१-४२॥ राजा समुद्रविजयके महानेमि, 
सत्यनेमि, दृढनेमि, भगवान्‌ अरिष्टनेमि, सुनेमि, जयसेन, महोजय, सुफत्गु, तेज:सेन, मय, मेघ, 
शिवनन्द, चित्रक ओर गोतम आदि अनेक पुत्र हुए ॥४३-४४॥ कक्षोमभ्यके, अपने वचनोंसे समुद्र- 
को क्षुभित करनेवाला उद्धव, अम्भोधि, जलधि, वामदेव ओर दृढब्रत ये पांच पुत्र प्रसिद्ध थे। 
स्तिमितसागरसे ऊमिमान्‌, वसुमान्‌, वीर और पातालूस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥४५-४६॥ 
राजा विद्युत्ंप्रभ, माल्यवानूु, और गन्धमादन ये तीन हिमवत्‌के पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यब्रत 
और पराक्रमसे युक्त थे |४७॥ निष्कम्प, अकम्पन, वलि, युगन्त, केशरिन्‌ और बुद्धिमान्‌ अल- 
म्बुष ये छह पुत्र विजयके प्रसिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, मलय, सह्य, गिरि, शेल, नग और अचल, 
साथंक नामोंको धारण करनेवाले ये सात पुत्र अचलके थे ॥४९|| वासुकि, धनंजय, कर्कोटक, 
दातमुख ओर विद्वरूप ये पाँच पुत्र धरणके थे ॥५०॥ दुष्पूर, दुमुंख, दुर्दश और दुधंर, चतुर 
क्रियाओंको धारण करनेवाले ये चार पुत्र पुरणके थे ॥५१॥ चन्द्र, शशांक, चन्द्राभ, शशिन्‌, सोम 
ओर अमृतप्रभ चन्द्रमाके समान निर्मल कीतिको धारण करनेवाले ये छह पुत्र अभिचन्द्रके थे ॥५२॥ 
ओर वसुदेवके महाबलवानु्‌ अनेक पुत्र थे। हे श्रेणिक ! में यहाँ उनमें-से कुछके नाम कहता हूं 
सो सन ॥५३॥ 

वस॒देवकी विजयसेना रानीसे अक्रूर और क्रर नामके दो पुत्र हुए थे। श्यामा नामक 
रानीसे ज्वलन ओर अग्निवेग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥५४॥ गन्धवंसेनासे वायुवेग, अमितगति 
ओर महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हुए थे। ये तोनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों लोक ही 
हों ॥५५॥ मन्त्रीको पुत्री पद्मावतीसे दारु, वुद्धाथ ओर दारुक ये तीन पुत्र हुए ॥५६॥ नीलयशाके 
सिंह ओर मतंगज ये दो धीर-वबोर पुत्र थे। सोमश्रीके नारद ओर मरुदेव ये दो पुत्र थे ॥५७॥ 
मित्रश्नोसे सुमित्र, कपिलासे कपिल और पद्मावतीसे पद्म तथा पद्मक ये दो पुत्र हुए थे ॥५८॥ 
अइ्वसेनासे अश्वसेन, पौण्ड्रासे पोण्ड्र और रत्नवतीसे रत्नगर्भ तथा सुगर्भ ये दो पुत्र हुए थे ॥५०।| 
सोमदत्तकी पृत्रीसे चन्द्रकान्त और दशिप्रभ तथा वेगवतीसे वेगवान्‌ और वायुवेग ये दो पुत्र हुए 
थे ॥६०॥ 

दृढमुष्टि, अनावृष्टि और हिममुष्टि ये तीन पुत्र मदनवेगासे उत्पन्न हुए थे। ये तीनों 
ही पुत्र कामदेवकी उपमाको प्राप्त थे ॥६१॥ बन्धुषेण और सिहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा 
शीलायुध प्रियंगसुन्दरीका पुत्र था ॥६२॥ रानी प्रभावतोसे गन्धार और पिगल ये दो तथा रानी 
जरासे जरत्कुमार ओर वाह्लीक ये दो पुत्र हुए थे ॥६३॥ अवन्तोसे सुमुख, दुमुंव ओर महारथ, 
रोहिणीसे बलदेव, सारण तथा विदूरथ, बालचन्द्रासे वच्नदंट्र और अमितप्रभ और देवकीसे कृष्ण 
पुत्र हुए थे। इस प्रकार वसुदेवके पुत्नोंका वर्णन किया ॥६४-६५॥ 

उन्मुण्ड, निषध, प्रकृतिद्यति, चारुदत्त, ध्रुव, पीठ, शक्रन्दमन, श्रीध्वज, नन्दन, धीमान, 
दद् रथ, देवनन्द, विद्रम, शन्तनु, पृथु, शतधनु, नरदेव, महाधनु ओर रोमशेत्यको आदि लेकर 
बलदेवके अनेक पुत्र थे ॥६६-६८।॥ भानु, सुभानु, भोम, महाभानु, सुभानुक, बृहद्रथ, अग्निशिख, 
विष्णंजय, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदधि, गोतम, वसुधर्मा, प्रसेनजितु, सूर्य, चन्द्रवर्मा, 
चारुकृष्ण, सुचारु, देवदत्त, भरत, शंख, प्रद्यम्न तथा शम्ब आदि क्ृष्णके पुत्र थे। ये सभी पुत्र 
दस्त्र, अस्त्र तथा शास्त्रमें निपुण ओर युद्धमें कुशल थे ॥६०-७२॥ उन यशस्वी याददोंके पुत्र 
और पोन्न, बुआके लड़के तथा भानजे भो हजारोंकी संख्यामें ये |७३॥ इस प्रकार सब मिलाकर 
महाप्रतापो तथा कामदेवके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाले साढ़े तीन करोड़ कुमार, 
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क्रीड़ाके प्रेमी हो निरन्तर क्रोड़ा करते रहते थे ॥७ ४॥ 

निरन्तर रथ तथा हाथियोंपर सवार हो बाहर निकलते तथा भीतर प्रवेश करते हुए, 
नाना वेषोंके धारक, प्रबल पराक्रमी और नगरवासो प्रजाको आनन्द उत्पन्न करनेवाले इन वीर 
कुमारोंसे युक्त द्वारावतो नगरी उस समय भवनवासो देवोंसे युक्त पातालपुरीके समान सुशोमित 
हो रही थी ॥७५॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि प्राय: स्वगंसे च्युत होकर आये हुए तथा जिनेन्द्र- 
प्रणोत मार्गंका अनुसरण करनेसे सातिशय पुण्यका संचय करनेवाले इन प्रशंसनीय उत्तम यदु- 
कुमा रोंके इस कहें जानेवाले चरितको जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं तथा श्रद्धान 
करते हैं वे समस्त रोगोंको दुर कर कौमार ओर योवन अवस्थाका उपभोग करते हँ---उनकी 
वुद्धावस्था छुट जाती है ॥७६॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें यदुव॑ंशके 


कुमारोंका नामोल्लेर करनेताऊका अड़तालोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।।४८॥। 


[] 
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अथानन्तर क्ृष्णकी छोटी बहन जगत्‌में उत्तम, चन्द्रमाके समान निमंल यशकों धारण 
करनेवाली एवं मनोहर गुणरूपी आभूषणोंसे भूषित यशोदाको पुत्री ( जो कृष्णके बदलेमें आयी 
थी )ने अतिशय प्रसिद्ध प्रथम यौवनके बहुत भारी भारकों धारण किया ॥१॥ जिनके अंगुलिरूपी 
पल्‍लव श्रेष्ठ नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक लछाईसे देदीप्यमान 
महावरकी हँसो की थी, तथा जो अग्रभागमें समान रूपसे ऊँचे उठे हुए थे ऐसे उसके कोमल 
चरण-कमलोंकी उपमा उस समय लज्जासे ही मानो संसारमें कहीं चली गयो थी। उसके कोमल 
चरण-कमल अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गूढ गांठों और घुटनोंसे मनोहर थी, 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोलाईसे सुशोभित एवं रोमरहित थी, नितम्बोंका बहुत भारी भार धारण 
करनेमें समर्थ थो, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मलल्‍लके समान जान पड़ती थी ऐसी उसकी 
अनुपम जंघाओंकी उस समय कहीं उपमा नहीं रही ॥|३॥ जो कोमल गोल ओर शुश्र थे, जिनसे 
अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कान्ति चू रही थी, जो दीप्िरूपी रससे परिपु्ण थे, हाथीकी सूड़ 
और गोल कदलीकी सुकुमारताको उल्लंघन कर विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे ओर यथार्थ॑ 
गुणोंसे युक्त थे, ऐसे उसके दोनों ऊरठ॒ उस समय अत्यधिक सुशोभित होने लगे ॥४॥ कलहंसके 
समान सुन्दर चालसे सुशोभित उस कन्याकी स्थूल जघनस्थली, अनेक रसोंसे परिपूर्ण वर्णंवाले 
कुलाचलोंसे उत्पन्न स्त्रियोंके लिए हर्ष उत्पन्न करनेवाले पुण्यरूपी, नदीकोी उस पुलिन भूमि-तट 
भूमिके समान सुशोभित होने लगी जो कामकी अभूमि--अगोचर तथा नितम्बरूपी सुन्दर तटोंसे 
युक्त थी ॥५॥ वह कन्या, सूक्ष्म, कोमल और अत्यन्त काली रोमराजिसे, मनुष्योंके नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाली अपनो नाभिकी गहराईसे और दशरीरके मध्यमें स्थित त्रिवलियों--तीन 
रेखाओंकी विचित्रतासे संसारको समस्त सुन्दर स्त्रियोंके बीच अत्यधिक सुशोभित होने लगी ॥६॥ 
वक्ष:स्थलपर अत्यन्त नील चूचुकसे युक्त कठोर गोल ओर स्थूल स्तनोंका भार धारण करनेसे 
वह कन्या ऐसी सुशोभित होने लगी मानो “अमृत रसका घर खिरकर कहीं नष्ट न हो जाये! 
इस भयसे इन्द्रनोील मणिकी मजबूत मुहरसे युक्त देदीप्यमान सुवर्णके दो कलद ही धारण कर 
रही हो ॥७॥ शिरीषके फूलके समान कोमल मोटो और उत्तम कन्धोंसे युक्त, उत्तम कमलको 
कान्तिके समूहके समान लाल-लाल हथेलो रूप पल्‍लवोंसे सहित, कुरुबकके फूलके समान लाल 
एवं सुन्दर नखरूपी पुष्पोंसे सुशोभित तथा मूं गकी कोशोंका अनुकरण करनेवाली अंगुलियोंसे 
युक्त भुजारूपी लताओंसे वह अत्यधिक सुशोभित होने लगी ॥८॥ कोमल हांंखके समान कण्ठ, 
ठुड्टो, अधरोष्ठहूपी विम्बीफल, प्रकृष्ट हास्यसे युक्त ब्वेत कपोल, कुटिल भौंहें, ललाट तट एवं 
द्विगुणित कोमल नोल कमलकोी उत्तम डण्ठलके समान कानोंको धारण करनेवाली और सफेद 
काले तथा विज्ाल नेत्रोंस सहित वह कन्या चिर काल तक अत्यधिक सुशोभित होने लगी ॥९% 
हास्ययुक्त दाँतोंसे सहित वह चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर शिरपर भ्रमरोंकी कान्तिको तिरस्कृत 
करनेवाले देदीप्यमान घुँघराले एवं विस्तुत कटि-तटपर पड़े प्रकाशमान उस केशसमूहको धारण 
कर रही थी, जो लटकते हुए काम-पाशके समान लोगोंको वश करनेवाला था ॥१०॥ हाथ और 
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पेरोंमें स्थित अंगूठी, कड़े तथा नुपुर आदि समोचोन एवं प्रसिद्ध चौदह आभरणोंसे जिसका शरोर 
आभूषणस्वरूफ हो रहा था, जो शोभायमान अंगराग, कोमल वस्त्र और महामालाओंको धारण 
कर रही थी तथा जिसे कन्याओंके उचित समस्त सुख उपलब्ध थे ऐसी वह कन्या अपने शरोरके 
द्वारा संसारकी अन्य युवतियोंको आच्छादित कर रहो थो- तिरस्कृत कर रही थी ॥११॥ वह 
पिता, पुत्र आदि समस्त यदुवंशके मनुष्योंके द्वारा योग्य सत्कारके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि 
थी, समस्त कलाओं और मनोहर गुणोंके समूहकी महावसतिका थी ओर कुटुम्बी जनोंके समीप 
स्वयं शरीरधारिणो सरस्वतीके समान जान पड़ती थी ॥१२॥ 

इस प्रकार समय व्यतोत होनेपर कदाचित्‌ बलदेवके पृत्रोंने आकर उसे नमस्कार किया 
और जाते समय अपने अल्हड़ स्वभावसे उसे 'चिपटी नाकवालो” कहकर चिढ़ा दिया। उसने 
एकान्तमें दपंणमें प्रतिबिम्बित चिपटो नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह लज्जित होती 
हुई उस पर्यायसे विरक्‍्त हो गयी ॥१३॥ उसने नगरमें विद्यमान आयथिकाओंके समूहकी प्रधान 
सुत्रता नामक गणिनोके चरणोंकी शरण प्राप्त की और उन्हें साथ लेकर वह ब्रतघर नामक 
मनिराजके चरणमूलमें गयो । उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे पूछा कि 'हे भगवन्‌ ! 
मैंने पृवंभवर्में क्या पाप किया था जिससे मुझे यह कुरूप प्राप्त हुआ है ।” इसके उत्तरमें अवधि- 
ज्ञानरूपी नेत्रकों विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार कहने लगे--।१४॥| 

हे पुत्री ! पूव॑भवमें तेरा जीव सुराष्ट्र देशमें उत्तम रूपको धारण करनेवाला पुरुष था। 
वहाँ विषय और इन्द्रियजन्य सुखोंसे अत्यन्त मूढ़ बुद्धि होनेके कारण वह क्रूरतावश विषयोंमें 
स्वच्छन्द हुए अपने मन और ननेत्रोंको स्वाधोन नहीं रख सका ॥१५॥ एक बार एक मुनि 
मुतदाय्यासे अत्यन्त विषम तप तप रहे थे। तूने उनपर अपनो गाड़ी चला दी जिससे उनको 
नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनमें बहुत भारी धीरता धारण कर रखी थी इसलिए 
इस घटनासे उनके मनमें कुछ भो क्षोम उत्पन्न नहीं हुआ ॥१६॥ मुनिराजके जीवका घात नहीं 
हुआ था इसलिए तेरा नरक वास नहीं हुआ । किन्तु उनके शरीरका कुछ घात हुआ था इसलिए 
इस जन्ममें तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविकृत हुआ है। ठीक हो है संसारमें जो जेसा 
कम करता है उरो वेसा हो फल प्राप्त होता है ॥१७॥| जिनेनद्र भगवानुका यह कहना है कि जो 
प्राणी इस संसतारमें एक बार भी किसी जीवका घात करता है वह उसके पापसे पर-भवमें दूसरोंके 
द्वारा घात होनेके दुःखको प्राप्त होगा और जो किसीके अवयवका एक बार भो घात करता है 
वह अपने किये पापके अनुसार अनेक बार अवयवके घातको प्राप्त होगा ॥१८॥ जो ऋर मनुष्य, 
प्रभुताके कारण निर्भय हो मन, वचन, कायसे मनुष्य आदि प्राणियोंके वधरमें प्रयत्न करते हैं 
परभवोंमें वे कितने ही चतुर क्यों न हों दुःख देनेमें चतुर पापरूपी महाप्रभु उनपर बार-बार 
अपना प्रभाव जमाता है--जन्हें बार-बार दुःख देता है॥१९।॥ इसलिए स्वपर हितको चाहने- 
वाले प्राणियोंकों भले ही वे राजा क्‍यों न हों सदा परहिसा आदि पापोंसे दूर रहना चाहिए। 
क्योंकि संसारमें भ्रमण करनेवाले प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं उनकी 
प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित नहों रहती ॥२०॥ 

इस प्रकार गुरुक वचन सुन वह, सुत्रत गणिनोके साथ चली आयो और समस्त बन्धु 
जनोंका त्यागकर उसने सफेद साडीसे स्तनोंको ढक तथा काले केशोंको उखाड़कर आयिकाका 
त्रत धारण कर लिया ॥२१॥ जिसने आभूषण ओर मालाएंँ उतारकर फेंक दो थीं तथा जिसकी 
बाहुरूपी लताएँ फूलोंके समान कोमल थीं ऐसी वह कन्या उस समय अपने हाथकी कोमल 
अंगुलियोंसे अपने बंधे हुए समस्त बालोंको उखाड़तो हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो बुद्धिरूपी 
|; कुटीके भीतर विद्यमान शल्योंके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२२॥ जघन, वक्ष:स्थल, स्तन, उदर 
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ओर चरणोंपयेंन्त समस्त शरोरको एक अत्यन्त कोमल बस्त्रसे आच्छादित करतो हुई वह सती 
उस समय चिरकाल तक दरद्‌ ऋतुकी उस नदोके समान सुशोभित हो रही थी जिसने स्वच्छ : 
जलसे अपने बालुमय स्थलको ढक रखा था ॥२३॥ कुट॒म्बी-जनोंने जिसकी दीक्षा-कालीन पूजा को 
थी और जो बड़े-बड़े तपोंको जन्म देनेवालो थो ऐसी उस नव-दोक्षिता आथिकाको देखकर उस 
समय समस्त महाजनोंके हृदयमें यही बुद्धि उत्पन्न होतो थी कि क्‍या यह घेयंसहित सरस्वतो है 
अथवा रति तपस्या कर रहो है ॥२४॥ ब्रत, गुण, संयम तथा उपवास आदि तपों एवं प्रतिदिन 
भायी जानेवाली अनित्य आदि भावनाओंसे जो विशुद्ध भावोंको प्राप्त हुई थो, जो आगमोक्त 
अनेक पाठोंकी वसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित थी, और सदा आय्िकाओंके समूहके साथ 
निवास करतो थी ऐसी वह आय्िका तपस्या करती हुई रहती थी ॥२५॥ 

तदनन्तर बहुत वर्षों और दिनोंके समूह व्यतीत हो जानेपर वह जिनेन्द्र भगवान्‌के 
जन्म, दीक्षा ओर निर्वाण कल्याणककी भूमियोंमें विहार कर किसी समय बहुत बड़े संघकी 
प्रेरणासे अपनी सहधरसिणियोंके साथ विन्ध्याचलके विशाल वनमें जा निकलो ॥२६॥ ओर रात्रिके 
समय, तीक्ष्ण तलवारके समान निर्मंछ एवं निविकल्प चित्तको धारण करनेवाली वह प्रतिमातुल्य 
आयथिका किसी मार्गके सम्मुख प्रतिमायोगसे विराजमान हो गयोी। उसी समय किसी बहुत धनो 
संघपर आक्रमण करनेके लिए रात्रिके समान काली भीलोंकी एक बड़ो सेना शीघ्रतासे वहाँ आयी 
ओर उसने प्रतिमायोगसे विराजमान उस आधिकाको देखा ॥२७॥ “यह यहाँ वनदेवो विराजमान 
है” यह समझकर सेकड़ों भीलोंने नमस्कार कर उससे अपने लिए यह वरदान माँगा कि हें भग- 
वति ! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम लोग धन प्राप्त कर सकेंगे तो हम आपके पहले 
दास होंगे” ॥२८॥ इस प्रकारका मनोरथ कर भीलोंका वह विज्ञाल समूह बड़ी मजबूतीसे चारों 
ओरसे यात्रियोंके उस संघपर टूट पड़ा ओर उसे मारकर तथा लूटकर कृतकृत्य होता हुआ जब 
वह वापस समोपमें आया तो उसने प्रतिमायोगसे स्थित आयिकाके खड़े हानेके स्थानपर यह 
देखा ॥२९॥ जब भील लोग आशयिकाके दरशंन कर आगे बढ़ गये तब वहाँ एक सिहने आकर 
उनपर घोर उपसगं शुरू कर दिया । उपसर्ग देख उन्होंने बड़ी शान्तिसि समाधि धारण को ओर 
मरण पर्यन्तके लिए अनशनपूवंक रहनेका नियम ले लिया। तदनन्तर प्रतिमायोगमें ही मरण- 
कर वे स्वर्ग गयीं सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष अपनी मर्यादासे कभी विचलित नहीं 
होते ॥३०॥ निरन्तर धर्मका उपाजंन करनेवाली एवं गृहोत समाधिको न छोड़नेवाली उस 
आथिकाका शरीर सिहके नख, मुख ओर डाढ़ोंके अग्रभागसे विदो्ण होनेके कारण यद्याषव छूट 
गया था तथापि उसके हाथकी तीन अँगुलियाँ वहाँ शेष बच रही थों यही तीन अंगुलियाँ उन 
भीलोंको दिखाई दीं ॥३१॥ खूनसे विलिप्त होनेके कारण जिसका मार्ग अन्तहित हो गया था 
ऐसी वहांको समस्त भूमिको उन भीलोंने उस समय बड़ी आकुलतासे यहां-वहाँ देखा पर कहीं 
उन्हें वह आयिका नहों दिखी । अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देनेवाली वह देवी इस 
रुधिरमें हो सन्‍तोष धारण करतो है इसलिए हाथको उन तीन अंगुलियोंको वहों देवता रूपसे 
विराजमान कर दिया और बड़े-बड़े जंगली भेंसाओंको मारकर उन विषम एवं ऋर भीलोंने सब 
ओर खून एव मांसकी बलि चढ़ाना शुरू कर दी। इस बलिदानसे वहाँ मक्खियाँ ओर मच्छर 
उतराने लगे, वह स्थान आँखोंफे लिए विषके समान दिखाई पड़ने लगा। तथा फेली हुई सड़ी 
बाससे वहांकी दिशाएँ दुर्गन्धित हो गयीं ॥३२-३३॥ यद्यपि वह आयिका परम दयालु थी, निष्पाप 
थी ओर तपके प्रभावसे उत्तम गतिक्रो प्राप्त हुई थी तथापि इस संसारमें मांसके लोभी नरकगामी 
मू्ख जन भोलोंके द्वारा दिखलाये हुए मार्गंसे चलकर उसी समयसे भेंसा आदि पशुओंको मारने 
लगे ॥३४॥ उत्तम देवगतिकी बात छोड़िए निकृुष्ट देवगतिमें भी कोई देव भेंसाओंका रुधिर पान 
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करनेवाले एवं हाथोंमें त्रिशुल धारण करनेवाले नहीं हैं ओर न उनमें परस्पर एक दूसरेका मारना 
हो है फिर भो कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सो भित्तिका आधार पा सत्पुष्षोको भी दूषण 
लगानेवाली कविता लिख डालते हैं ॥३५॥। 

दूसरेकी एकान्तमें होनेवाली सत्य कुचेष्टाका भी सभामें दूसरोंके द्वारा कहा जाना पाप 
बन्धका कारण है--यह सत्पुरुषोंका मत है। फिर किसीके अविद्यमान दोषको संसारके सामने प्रकट 
करना नरकगतिका कारण नहीं है यह किस सत्पुरुषका वचन है ? अर्थात्‌ किसीका नहीं ॥३६॥ 
स्व-परके महावेरी ये धूर्तं कवि असत्यको सत्य है ऐसा बताकर विकथाओंका कथन करते हैं 
और “ये देवताओंके वचन है” ऐसा समझ मूर्ख प्राणी पुथिवीपर, परका वध करना आदि कुमार्गोमें 
भेड़िया-धसानके समान गिरते चले जाते हैं ॥३७॥ विधिपुवंक आराधना करनेपर प्राणियोंको 
सुख देनेवाला, परजीवोंकी दयामें तत्पर संसारमें प्रकट हुआ परम धमंका मार्ग कहाँ ? ओर दुष्ट 
कलिकालमें कुकवियोंके द्वारा धमंरूपसे कल्पित, परघातसे उत्पन्न, नरकका कारण अधमंकी कलह 
कहाँ ? भावार्थ--धर्म और अधमंमें महान्‌ अन्तर है॥।३८॥ जिन्होंने लोकपालका चरित प्रकट किया 
है ओर जो दुष्टजनोंके भयसे रक्षाकर जीवोंपर सदा अनुग्रह करते हैं ऐसे राजा भो जहाँ इस संसार- 
में देवताओंको लक्ष्य कर भेंसा तथा मेष आदि जन्तुओंका घात करते हैं वहाँ अन्य क्षुद्र मनुष्योंकी 
तो कथा हो क्या है (॥३९५॥ भाग्यवश किसी तरह कायंकी सिद्धिको पाकर “यह प्रतिनिधिभूत देवता- 
के द्वारा ही कार्य सिद्ध हुआ है! ऐसा मान जो मनुष्य श्तरोंसे अपने ही शरोरको चोर खूनको बलि 
देने लगता है वह दूसरोंके शरीरके छेंदनेमें दयासहित केसे हो सकता है ? भावार्थ--मनुष्यकी 
कार्यसिद्धि तो अपने पूर्वकृत कर्मके अनुसार होतो है परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप मूर्तिकी 
उपासना करनेवाला मनुष्य उस सिड्धिको उस मूत्तिके द्वारा किया हुआ मानता है इसलिए प्रसन्न 
होकर शखस्त्रेंसे ही अंगोंको छेदकर खूनकी बलि देने लगता है। जो अपने हो अंगोंको छेद डालता 
है उसे दूसरेके अंग छेंदनेमें दया कहाँ हो सकतो है ? ॥४०॥ नम्नोभूत मनुष्योंने बहुत बड़ी पूजासे 
जिसे अच्छी तरह सनन्‍्तुष्ट कर लिया है ओर जिसका विद्देषर्प विपरीत गुण दूर हो गया है ऐसी 
वर देनेवाली उत्टद्ृष्ट देवोके द्वारा यदि संसारमें इष्ट वर दिया जाता है तो किसी भी मनुष्यको 
इष्ट सामग्रीसे रहित नहीं होना चाहिए। भावाथथं--जब सभी लोग पूजाके द्वारा देवताको सन्तुष्ट 
कर उससे इष्ट वरदान प्राप्त कर सकते हैं तब सभीको इष्ट वस्तुओंसे भरपूर होना चाहिए ॥४१॥ 
जिसको मूर्ति और मन्दिरका निर्माण अन्य धनवान मनुष्यका काय॑ है, तथा जिसकी प्रतिदिन 
काम आनेवालो दोप, तेल, बलि, पुष्प आदिकी विधि सदा दूसरोंसे पूर्ण होती है वह मूखंजनोंकी 
देवता दूसरोंके लिए माँगा हुआ वरदान निश्चित रूपसे देती है यह संसारमें बड़ी हँसीको बात है। 
भावा्थ--जों अपनो मूति और मन्दिर स्वयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगझ्लें आनेवाले 
दीपक, तेल, नेवेद्य और फूछ आदिके लिए जिसे दूसरोंका मुँह देखना पड़ता है वह दूसरोंके लिए 
क्या वरदान देगी ? ॥४२॥| पृथिवोपर भक्तजनों द्वारा द्रव्य, भाव, पूजासे पूजी हुई कृतक्ृत्य 
जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमा, अपने-अपने विशिष्ट परिणामोंके अनुसार परभवमें इष्ट कल्पवृक्षकी 
लताके समान मनुष्योंके इष्ट मनोरथरूप फलको फलती है ॥४३॥ कुमार्गमें स्वयं प्रवृत्त होना, 
दूसरेको प्रवुत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अशुभ प्रवृत्तियोंसे अशुभ 
कर्मोका। आख्रव होता है जो कि दुर्गतिका मुख्य कारण है ओर मुनिराजके द्वारा बताये हुए मार्ग॑में 
स्वयं प्रवृत्त हाना, दूसरेको प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन शुभ 
प्रवृत्तियोंसे शुभ कर्मोका आख््रव होता है जो कि सुगतिका मुख्य कारण है ॥४४।॥ इस प्रकार जब 
अपने ही धशुभ मन, शुभ वचन ओर शुभ वायसे पुण्यबन्ध होता है ओर वे शुभ मन आदि अपने 
अधीन हैं तब संसारक समस्त प्राणी एक पुण्य कमंको ही क्‍यों नहीं करते ? किन्तु उसके विपरीत 
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किये हुए निरथंक कार्योसे पाप ही क्‍यों करते हैं ? अहो ! जान पड़ता है कि इसमें पृव॑ंबद्ध बहुत 
भारी कर्मोके द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण है ॥४५॥ अहो ! देवमूढ़ता, शाख्बषमूढ़ता ओर गुरु- 
मूढ़ता इन तोन मूढ़ताओंरूप अन्धकारका समूह बहुत प्रबल है, वह जगत्‌के जीवोंके पवित्र नेत्रको 

अच्छी तरह आच्छादित कर रहा है और इसकी कोई ओषधि भी नहीं है। इसी अन्धकारके कारण 
देखनेका इच्छुक मनुष्य भी पद-पदपर आकुल होता हुआ तत्त्व ओर अतत्त्वको देखनेमें क्या समर्थ 
हो पाता है ? अर्थात्‌ नहीं हो पाता ॥४६॥ यह पृथिवी गग्नि, वायु, जल, भूमि, लता ओर वृक्षोंसे 
तथा मन्दिरोंमें कल्पित अचेतन देवोंसे व्याप्त है और आकाश मनुष्योंके नेश्रगोचर सूर्य, चन्द्र, 
तारा तथा ग्रहोंके समूहसे व्याप्त है इसलिए इनके विषयमें किसे मूढता नहीं होगी ? भावा थ--- 
पृथिवी और आकाश कल्पित. देवताओंसे भरे हुए हैं इसलिए विवेकसे विचारकर यथार्थ देवका 
निर्णय करना चाहिए ॥४७॥ यह संसार कथंचित्‌ सत्‌ है, कथंचित्‌ असतु है, कथंचितु एक है, 
कथंचित्‌ अनेक है, कथंचित्‌ नित्य है, कथंचित्‌ अनित्य है, कथंचित्‌ स्वरूप है, कथंचित्‌ पररूप 
है, कथंचित्‌ सानन्‍्त है, क्थंचित्‌ अनन्त है, ओर गुण-गुणी तथा कार्य-कारणके भेदसे अनेक रूप है 
फिर भी ये संसारके प्राणी गाढ़ मूढ़ताके कारण एकान्तवादमें निमग्न हैं ॥४८॥ समस्त नयों 
ओर प्रमाणोंके द्वारा निश्चित वस्तुके विषयमें जो नेगम, संग्रह तथा व्यवहार आदि प्रमुख नय 
माने गये हैं वे यदि परस्परमें एक दूसरेका निषेध करते हैं तो मिथ्या हैं और परस्पर एक दूसरेपर 
दृष्टि रखते हैं तो. समीचीन हैं ।४०।। अन्य देवताओंकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र भगवान्‌के 
शासनमें निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तत्त्वोंमें प्रगाढ़ श्रद्धा है उसकी वही श्रद्धा बिना किसो 
प्रयत्नके मोक्ष-सुखसे सम्बन्ध जोड़नेवालो सुगति अथवा सम्यग्ज्ञाननो और शुभ एवं समस्त 
पदार्थोको विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रको भो प्राप्त होती है। भावाथ -मनुष्यकी श्रद्धारूप 
परिणति ही सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचा रित्रकी प्राप्तिका कारण है ॥५०॥ यह ब्रत गुण और शीलकी 
राशि तथा नाना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूँकि दशंनको शुद्धिसे युक्त होनेपर ही निर्मल होता 
है इसलिए जिनेन्द्र भगवान्‌के गुण-ग्रहण करनेमें तत्पर मनुष्यको चाहिए कि वह जन्म, बुढ़ापा 
ओर मृत्युका क्षय करनेवाली एवं सुखदायो दर्शनकी शुद्धिका आराधन करे--अपने सम्यग्दशंनको 
निर्मल बनावे ॥५१॥ 

इस प्रकार अश्श्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरित्रंश पुराणमें दुर्गाकी 
उसपत्तिका दर्णन करनेवाला उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४५९। 
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इधर कोई एक वर्णिक्‌ अपना खरीदा हुआ माल बेचनेके लिए बहुत-से अमूल्य मणि लेकर 
राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन मणियोंको देखकर राजा जरासन्धने उससे पूछा कि ये मणि 
तुम कहाँसे लाये हो ! इसके उत्तरमें वणिकने कहा कि है स्वामिन्‌ ! ये मणि उस द्वारिकापुरीसे 
आये हैं जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते हैं ॥२॥ यादवोंके स्वामी समद्रविजयय और 
उनकी रानी शिवा देवीके जब नेमिनाथ तोथैकर उत्पन्न हुए थे तब पन्द्रह मास तक देवोंने रत्न- 
वृष्टि की थी ॥३॥ उन्हीं रत्नोमें-से ये रत्न लाया हूँ। वणिक्‌ तथा मन्सत्रियोंस इस प्रकार यादवोंका 
माहात्म्य सुनकर जरासन्ध क्रोधसे लाल-लाल नेत्रोंका धारक हो गया ॥४।॥ इस प्रकार यादवोंकी 
वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रतज्ञान रूपो नेत्रके धारक गौतम गणधरको नमस्कार कर पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! महागुण रूपो किरणोंसे सुशोभित, समुद्रमें मणियोंकी राशिके समान समस्त 
लोकमें प्रख्यात अत्यधिक यादवोंमें जब जरासन्धने अनेक युद्धोंमें जिनका दृढ़ पराक्रम परिपृणंता- 
को प्राप्त हो चुका था ऐसे कृष्णा नाम सुना तब उसको क्‍या चेष्टा हुई? सो कृपा कर 
कहिए ॥|५-७॥ तदनन्तर गौतम गणधर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रेणिकके लिए दोनों 
नर- श्रेष्त-ज रासन्ध और क्ृष्णका चरित इस प्रकार कहने लगे--।।८॥ 
यादवोंका समाचार जानदर जरासन्ध सन्धिसे विमुख हो गया और मुख्य मन्त्रियोंके 
साथ मन्त्र करने लगा ॥९|॥ उसने पूछा क्रि हें मन्त्रियों ! बताओ तो सही समुद्रमें बढ़ती हुई 
तरंगोंके समान भंगुर शत्रु आजतक उपेक्षित केसे रहे आये ? ॥९-१०॥ गुप्तचर रूपी नेत्रोंसे युक्त 
राजाके मन्त्री ही निमंल चक्ष हैं फिर वे सामने खड़े रहकर स्वरामीको तथा अपने-आपको क्‍यों 
धोखा देते हैं ? ॥११॥ यदि महान्‌ ऐश्वयंसे मत्त रहनेवाले मैंने उन, शत्रुओंकोी नही देग्वा तो आप 
ऐ्रेगोंसे अदृष्ट केसे रह गये ? आप लोगोंने उन्हें क्यों नहीं देखा ? ॥|१२॥ यदि शत्र उत्पन्न होते 
ली महान्‌ प्रयत्नपृवंक नष्ट नहों किये जाते हैं तो वे कोपको प्राप्त हुई बीमारियोंक्रे समान दुःख 
देते हैं और उनका अन्त अच्छा नहीं होता ॥१३॥ ये दुष्ट यादव मेरे जमाई कंस और भाई 
अपराजितको मारकर समुद्रकी दरणमें प्रविष्ट हुए हैं ॥१४।॥ यद्यगि वे प्रवेश करनेके अयोग्य 
समुद्रके मध्यभागमें स्थित हैं तथापि उपाय रूपी जलसे खीचकर मछलियोंके समान मेरे वध्य 
हैं ।१५॥ द्वारिकामें रहते हुए वे निर्भय क्‍यों हैं? अथवा वें तभीतक निर्मय रह सकते ह जबतक 
कि मेरी क्राधाग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है ॥१६॥ इतने समयतक मुझे उनका पता नहों था इसलिए 
अपने कुटुम्बोजनोंके साथ वे सुखसे रहे आये पर अब मझे पता चल गया है इसलिए उनका सुख- 
पू८क रहना कंसे हो सकता है ? ॥१७॥ तीत्र अपराध करनेवाले वें साम और दानके स्थान नहों 
हैं इसलिए आपलोग एकान्तरूपसे उन्हें भेद और दण्डके ही पक्षमें रखिए ।॥॥१८॥ 
तदनन्तर प्रधान रूपसे दण्डको ही उपाय समझनेवाले स्वामी जरासन्धको शानन्‍्त कर 
प्रसादक मार्गमें स्थित मन्त्रियोंने नम्नीभूत हो कहा कि है नाथ ! हमलोग शात्रुओंकी द्वारिकामें 
होनेवाली महा वृद्धिकों जानते हुए भी समय व्यतोत करते रहे इसका कारण सुनिए ॥|१९-२०॥ 
याद्धवोंके वंशमें उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तोथँकर श्रो कृष्ण और बलदेव ये तोन महानु- 
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भाव इतने बलवान हैं कि मनुष्योंकी तो बात द्वी क्या देवोंके लिए भी उनका जीतना कठिन 
है ॥२१॥ स्वर्गाव्तारकें समय जो रत्नोंकी वृध्सि पूजित हुआ था, जन्मके समय इन्द्रोंने 
सुमेर पवेतपर जिसका अभिषेक्र किया था और देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धमं आपके द।रा केसे जीता जा सकता है अथवा पुथिवी तलके समस्त राजा भो 
इकटठे होकर उसे केसे जोत सकते हैं ? ॥२२-२३॥ शिशुपालके वधको आदि लेकर जो अनेक 
युद्ध हुए उनमें क्या आपने बलदेव और क्ृष्णकी उस लोकोत्तर सामथ्यंको नहीं सुना? ॥२४॥ 
प्रतापसे कीतिको उपाजित करनेवाले महातेजस्वों पाण्डव तथा विवाह सम्बन्धसे अनुकूलता 
दिखलानेवाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्षमें हैं ॥२५।॥ और जिनके साढ़े तीन 
करोड़ कुमार रणविद्यामें कुशल हैं वे यादव केसे जीदे जा सकते हैं ? ॥२६।॥ नय मार्गक्रे जानकार 
यदु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे। वे "हमसे भयभोत हैं! ऐसा मत 
समझिए ॥२७॥ इसलिए हे देव ! जो देव और कालके बलसे सहित हैं, देव जिनकी रक्षा करते 
हैं और जो सोते हुए सिहके समान हैं ऐसे यादव उधर द्वारिकामें सुखसे रहें और इधर हम लोग 
भो समय व्यतोत करते हुए सुखसे रहें क्योंकि हे उत्तम आज्ञाक्रे धारक ! प्रभो | जिसमें अपना और 
परका समय सुखसे व्यतोत हो वही अवस्था प्रशंसनाय कही जातो है ॥२८-२०॥ आपके इस 
अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैं तो उनका प्रतिफ़्ार करनेक्रे लिए पुरुषार्थंको स्वीकृत 
करो ॥३०॥ इसे आदि लेकर मन्त्रियोंने यद्यपि हितकारी एवं सत्य निवेदन क्रिया तथापि जरासन्ध- 
ने उप्ते कुछ भी ग्रहण नहीं क्रिया सो ठोक हो है क्योंकि विनाशक्रे समय ही मनुष्य अपना हठ 
नहीं छोड़ता ॥।३१॥ 

राजा जरासन्धने मन्त्रियोंको अनसुना कर छात्रुओंको शीघ्र ही कुपित करनेके लिए 
अजितसेन नामक दूतको द्वारिकापुरी भेजा ॥३२॥ पराक्रमी राजा जरासन्धने चतुरंग सेनाओंके 
स्वामी, एवं आज्ञाका उल्लंघन न करनेवाले पृवं, पश्चिम! दक्षिण ओर उत्तर दिशाओं, पव॑तों एवं 
मध्यदेशके निवासी राजाओंको “आप लोग जल्दी आइए” यह कहकर दूत भेजे ॥३३-३४॥ दूतको 
देखते ही सत्यप्रतिज्ञ एवं हितको चाहनेवाले कर्ण, दुर्योधन आदि राजा, जरासन्धके पास आ 
पहुँचे ॥३५॥ उक्त राजा तथा महाबलवानु पुत्र आदि कुटुम्बीजन जिसके पीछे-पोछे चल रहे थे 
ऐसा जरासन्ध, खोटे निमित्तोंसे रोके जानेपर भी दात्रुओंको जोतनेकी इच्छासे चल पड़ा ॥३६॥ 

उधर जिस प्रकार पुण्य कार्य करनेवाला कुशल मनुष्य स्वगं जा पहुँचता है उसी प्रकार 
स्वामोके कार्यमें लगा हुआ अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारोंसे युक्त द्वारिका नगरीमें जा 
पहुँचा ॥३७॥ अनेक आश्चयंकारो रचनाओंसे व्याप्त सुन्दर द्वारिकापुरीमें प्रवेशकर नगरवासो- 
जनोंके द्वारा देखा गया वह दूत क्रम-क्रमसे राजमहलमें पहुँचा ॥३८॥ द्वारपालके द्वारा सूचना देनेपर 
उसने समस्त यादवोंसे व्याप्त एवं भोज ओर पाण्डवोंसे युक्त श्रीकृष्णकोी सभामें प्रवेश किया ॥३२॥ 
प्रणाम करनेके बाद आगे दिलाये हुए आसनपर बेठकर उसने स्वामीके बलकी प्राप्तिसे उत्पन्न 
घमण्डसे इस प्रकार बोलना शुरू किया ॥४०॥ 

वह बोला कि राजाधिराज महाराज जरासन्ध जो आज्ञा देते हैं उसे समस्त यादव मन 
स्थिर कर सुनें ॥४१॥ उनका कहना है कि आप ही लोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका कया अनिष्ट 
किया है ! जिससे कि भयभोत हो आप लोग समुद्रके मध्यमें जा बसे हो ॥४२॥ यद्यपि अपराधी 
होनेके कारण भयभीत हो लुम लोगोंने दुर्गंका आश्रय लिया है तथापि मुझसे तुम्हें भय नहीं है, तुम 
लोग आकर मुझे नमस्कार करो ||४३२॥ यदि दुगंका बल पा तुम लोग बिना नमस्कार किये यहाँ 
रहोगे तो यह में समुद्रको पीकर सेनाओंके द्वारा तुम्हारी अभी हाल दुदंशा कर दूँगा ॥४४!॥ जब- 
तक तुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहों था तभी तक तुम्हें काल मौर देशका बल, बल था पर आज 


पता चल जानेपर काल और देशका बल केसे रह सकता है ! ॥४५॥। 

दृतके उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे और भोंहोंसे मुखको 
कुटिल करते हुए कहने लगे कि जिसको मृत्यु निकट आ पहुँची है ऐसा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओंके साथ आ रहा है सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम लोग संग्रामके लिए 
उत्कण्ठित हैं ॥४६-४७॥ इस प्रकार कहकर यादवोंने दुतको विदा किया। वह उनके रूक्ष 
वचनरूपी वज्ञसे ताड़ित होता हुआ द्वारिकासे चलकर अपने स्वामोके पास गया और सब 
समाचार कहकर कृतकृत्यताको प्राप्त हुआ ॥४८॥ तदनन्तर दूतके चले जानेपर मन्त्र करनेमें 
निपुण विमल, अमल ओर शादूंल नामक मन्त्रियोंने सलाह कर राजा समुद्रविजयसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥४९॥। 

हे राजन ! क्‍योंकि साम, स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको शान्तिका कारण होगा इसलिए 
हम लोग जरासन्धके साथ सामका ही प्रयोग करें। यह जो कुमारोंका समूह आदि है वह सब 
स्वजनोंका समूह है । अपायबहुल युद्धमें इन सबकी कुशलताके प्रति सन्देह है ॥५०-५१॥ जिस 
प्रकार हमारी सेनामें अमोघ बाणोंको वर्षा करनेवाले योद्धा हैं उसी प्रकार जरासन्धकी सेना भो 
पुथिवोमें प्रसिद्ध है ।॥५२॥ युद्धके अग्रभागमें थदि एक भी स्वजन की मृत्यु हो जायेगी तो वह जिस 
प्रकार शत्रुके लिए दुःखका कारण होगी उसो प्रकार हमारे लिए भी दुःखका कारण हो सकती 
है ॥५३॥ इसलिए सबकी भलाईके लिए साम हो प्रशंसनीय उपाय है। अत: अहंकारको छोड़कर 
साम-शान्तिके लिए जरासन्धके पास दूत भेजा जाये ॥५४॥ हाँ, सामके द्वारा शान्त करनेपर भी 
यदि जरासन्ध शान्त नहीं होता है तो हम लोग फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इस प्रकार साम 
उपायके अवलम्बन करनेमें क्या दोष है ? ॥५५॥ 

इस प्रकार मन्त्र कर मन्त्रियोंने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
क्या दोष है ?' दूत भेजा जाये। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने लोहजंघ कुमारको भिजवा 
दिया ॥५६॥ कुमार लोहजंघ बहुत हो चतुर, श्र-वोर और नीतिरूपी नेत्रका धारक था। वह 
अपनी सेना ले जरासन्धके साथ सन्धि करनेके लिए चला ।॥|५७॥ पृूव॑मालव देशमें पहुँचकर उसने 
वहाँके वनमें अपनो सेनाका पड़ाव डाला, वहाँ साथ-साथ विचरनेवाले तिलुकानन्द और नन्दन 
नामक दो मुनिराज आये। वे दोनों मुनि मासोपवासी थे और 'वनमें आहार मिलेगा तो लेंगे 

अन्यथा नहीं? यह नियम ले वनमें विहार कर रहे थे। उन्हें देख कुमार लोहजंघने उन्हें पडगाह- 

कर आहार दिया और उप्तके फलस्वरूप पंचाइचय॑ प्राप्त किये ॥५८-५९॥ उसी समयसे वह स्थान 
पुथिवीतछपर 'देवावतार” नामक तोथ बन गया और हजारों प्राणियोंके पाप शान्त होनेका 
कारण हो गया ॥६०॥। 

जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पक्षमें नहीं था तथापि समझानेमें चतुर दूत लोहजंघने 
जाकर उसे एकान्तमें समझाया ॥६१॥ लोहजंघके वचनोंसे जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने छह माह तकके लिए सन्धि स्वीकृत कर लो ॥६२॥ तदनन्तर राजा जरासन्धसे सम्मान 
प्राप्त कर लोहजंघ द्वारिका वापस लौट आया ओर समुद्रविजय आदिके लिए सब समाचार सुनाकर 
कृतकृत्य हो सुखसे रहने हुगा ॥६३॥ 

तदनन्तर युद्धको तैयारीका ध्यान रख यादवोंने एक वर्ष शान्तिसे व्यतोत किया। 
इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण हो जानेपर महाप्रतिज्ञाको पूर्ण करनेवाला जरासन्ध बड़े-बड़े 
सामन्तोंके समूहसे युक्त तथा सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करता हुआ बड़े-बड़े 
राजाओंके युद्धके योग्य कुरुक्षेत्रके मेदानमें आ पहुँचा |६४-६५॥ अपनो सेनारूपी नदियोंके 
समूहसे भरे हुए कृष्णरूपी दूसरे सागर भी पहले हो आकर वहां आ जमे थे ॥६६॥ उस समय 
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कृष्णके सम्बन्धी कितने ही दक्षिण-उत्तर और पश्चिमके राज। अपनी-अपनो समस्त सेनाओंके 
साथ आकर कृष्णसे आ मिले ॥६७॥ दशाह, सान्‍त्वना देनेवालें भोज ओर पाण्डव आदि 
बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तमोत्तम प्रसिद्ध राजा श्रीकृष्णके हितको इच्छा करते हुए आ 
मिले ॥६८॥ वहाँ राजा समुद्रविजय एक अक्षोहिणीके स्वामी थे, पुरुषोंमें अग्रेसर राजा उग्रसेन 
भी एक अक्षौहिणीका स्वामी था और इछ्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा मेद्द भो एक अक्षोहिणीका 
अधिपति था । राष्ट्रवर्धन देशका राजा आधी अक्षोहिणीका स्वामो था ॥६९-७०॥ सिहर देशका 
राजा आधो अक्षोहिणीका प्रभु था और बलवान्‌ राजा पदुमरथ भो उसीके समान--अर्े अक्षोहिणी 
प्रमाण सेनासे युक्त था ॥७१॥ शकुनिका भाई वीर पराक्रमो चारुदत्त जो कि कृष्णके हितमें सदा 
तत्पर रहता था, एक चौथाई अक्षोहिणीका स्वामी था ॥७२॥ वर, यमन, आभीर, काम्बोज ओर 
द्रविड़ आदिके अन्य शर-वीर राजा कृष्णके पक्षमें आ मिले ॥७३॥ 
उस्त ओर चक्ररत्नके प्रभावसे भरतक्षेत्रकों वश करनेवाले राजा जरासन्धको भो अनेक 
अक्षोहिणी सेनाएँ प्राप्त थीं ॥७४॥ घोड़े, हाथी, पेदल सैनिक तथा रथोंकी गणनासे युक्त अक्षोहिणी 
सेनाका प्रमाण इस प्रकार कहा गया है ॥७५॥ जिसमें नो हजार हाथी, नो लाख रथ, नौ करोड़ 
घोड़े ओर नौ-सो करोड़ पेदल सेनिक हों उसे एक अक्षोहिणी कहते हैं ।।७६॥ यादवोंमें कुमार 
नेमि, बलदेव और कृष्ण ये तोनों अतिरथ थे । ये तीनों भारतवषंमें जितने अंतरथ थे उन सबको 
अतिक्रान्त कर उन सबमें श्रेष्ठ थे ॥७७॥ राजा समुद्रविजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, 
अजुंन, रुक्‍्मी, प्रद्युम्न, सत्यक, धृष्टयुम्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरिश्रवस, राजा हिरण्यनाभ, सहदेव 
ओर सारण, ये सब राजा महारथ थे । ये सभी शस्त्र और शाख्नार्थमें निपुण, पराडःमुख, जीवोंपर 
दया करनेमें तत्पर, महाशक्तिमानु ओर महाधेयेंशालो थे ॥७८-८०॥ समुद्रविजयसे छोटे ओर 
वसुंदेवसे बड़े अक्षोभ्य आदि आठ भाई, शम्ब, भोज, विदूरथ, द्रुपद, सिहराज, दाल्य, वज्, 
सुयोधन, पोण्ड्र, पद्म रथ, कपिल, भगद॒त्त और क्षेमधूतं ये सब समरथ थे तथा युद्धमें समान 
शक्तिके धारक थे ॥८१-८२॥ महानेमि, धर, अक्रर, निषध, उल्मुक, दुमुंख, कृतवर्मा, वराट, 
चारुकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डो, वाह्लोक, सोमदत्त, देवशर्मा, वक, वेणुदारी 
ओर विक्रान्त ये राजा अर्धरथ थे | ये सभी राजा आइचयंकारक युद्ध करनेवाले एवं धोर-वोर थे 
तथा युद्धसे कभी पराडः मुख नहीं होते थे ॥८३-८५॥ इनके सिवाय कुल, मान और यशरूपी धनको 
हा करनेवाले समस्त राजा रथो नममसे प्रसिद्ध थे। ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओंमें 
॥८६।॥। 
समुद्रोंके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ जब पास-पास आ गयीं तब कुन्तोी बहुत घबड़ायी । 
वह शीघ्र ही कर्णके पास गयी । वहाँ जानेमें उसे युधिष्ठिर आदि पुत्रोंने अनुमति दे दो थो। उस 
समय कन्या अवस्थाके पुत्र कर्णंके ऊपर जो उप्तका अपार स्नेह था उससे उसका धारोर विवश 
हो रहा था । उसने कर्णके कण्ठसे लगकर रोते-रोते आदि, मध्य और अन्‍न्तमें जैसा कुछ हुआ वह 
सब अपना माता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतलाया । उसने यह भी बतलाया कि मैंने तुझे उत्पन्न 
होते ही लोकलाजके भयसे कम्बलमें लपेटकर छोड़ दिया था। कर्ण कम्बलके वृत्तान्तको जानता 
था ओर यह भी जानता था कि कुरुवंशमें मेरा जन्म हुआ है। अब कुन्तीके कहनेसे उसने निए्चय 
कर लिया कि में कुन्ती और पाण्डुका पुत्र हूँ ॥८७-९०॥ अपने बन्धुजनोंका निर्णय कर कर्णने 
अपनी समस्त स्त्रियोंक साथ कुन्तोकी पूजा की। तदनन्तर आदर दिखाती हुई कुन्तोने अपने 
प्रथम पुत्र कणंसे कहा कि हे पुत्र ! उठ, वहां चलें जहाँ तेरे सब भाई तथा श्रीकृष्ण आदि अपने 
अन्य आत्मोय जन तेरे लिए उत्कण्ठित हो रहे हैं ।९१-९२॥ हे पुत्र ! इस समय पृथिवीपर कुरुओंका 
स्वामी तू हो है और कृष्ण तथा बलदेवके लिए प्राणोंके समान प्रिय है ॥९३॥ तू राजा है, तेरा 
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छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र लगावेगा, भोभ चँवर ढोरेगा, धनंजय मन्त्रो होगा, सहदेव 
ओर नकुल तेरे द्वारपाल होंगे ओर नोतिपूवंक निरन्तर हित करनेमें उद्यत में तेरी माता 
हूँ ॥९४-९५॥| 


इस प्रकार माताके ववन सुनकर यद्यपि कर्ण भाइयोंके स्नेहसे विवश हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार किये थे उनसे स्वामोके कायंका विचार करता हुआ बोला कि 
लोकमें माता-पिता, ओर भाई-बान्धव अत्यन्त दुलंभ हैं यह बात यद्यपि ऐसो हो है, परन्तु इस 
अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामोका काय छोड़ भाइयोंका कार्य करना अनुचित है, अप्रशस्त है 
ओर इस समय जबकि युद्ध सामने है हास्यका कारण भो है ॥९६-५८।॥ इस समय तो स्वामोका 
कार्य करता हुआ में इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमें भाइयोंको छोड़कर अन्य योद्धाओंके साथ 
युद्ध करू ॥९९। युद्ध समाप्त होनेपर यदि भाग्यवश हम लोग जीवित रहेंगे तो हे माँ! हमारा 
भाइयोंके साथ समागम अवश्य हो होगा । तृ जा और भाई-बान्धवोंको इतनी खबर दे दे । इस 
प्रकार कहकर कर्णने माता कुन्तोकी पूजा की और कुन्तोने जाकर उसके कहे अनुसार सब कार्य 
किया ॥१००-१०१॥ उधर समान भूभागमें वतंमान राजा जरासन्धकी सेनामें कुशल राजाओं ने 
शत्रुओंको जीजनेके लिए चक्रव्यूहकी रचना की ||१०२॥ उस चक्रव्यूहमें जो चक्राकार रचना की 
गयो थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरेमें एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सौ-सो हाथी थे, दो-दो हजार रथ थे, पाँच-पाँच हजार घोड़े थे और सोलह-सोलह हजार पेदल 
सेनिक थे ॥१०३-१०४।॥ चक्रको धाराके पास छह हजार राजा स्थित थे और उन राजाओं के हाथी, 
घोड़ा आदिका परिमाण पूर्वोक्त परिमाणसे चौथाई भाग प्रमाण था ॥१०५॥ कर्ण आदि पाँच 
हजार राजाओंसे सुशोभित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रके मध्यभागमें जाकर स्थित था ॥१०६॥ 
गान्धार ओर सिन्ध देशकी सेना, दुर्योधनसे सहित सो कौरव, और मध्यदेशके राजा भी उसी 
चक्रके मध्यभागमें स्थित थे ॥१०७-१०८॥ कुलके मानको धारण करनेवाले धोर, वीर, पराक्रमी 
पचास राजा अपनी-अपनी सेनाके साथ चक्रधाराकी सन्धियोंपर अवस्थित थे ॥१०९॥ आरोंके 
बोच-बोचके स्थान अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाओंसे युक्त राजाओंसे सहित थे। इनके सिवाय व्यूहके 
बाहर भो अनेक राजा नाना प्रकारके व्यूह बनाकर स्थित थे ॥११०॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके 
द्वारा रचित, अपनो सेनाके मनको सन्‍्तुष्ट करनेवाला और शछात्रुकी सेनाके मनमें भय उत्पन्न 
करनेवाला वह चक्रव्यूह उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१११॥ 

इधर रचना करनेमें निपुण वसुदेवको जब पता चला कि जरासन्धकी सेनामें चकव्यूहकी 
रचना की गयी है तब उसने भो चक्रव्यूहको भेदनके लिए गरुड़-व्यूहकी रचना कर डाली ॥११२॥ 
उदात्तचित्त, रणमें शर-वोर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकोी धारण करनेवाले पचास 
लाख यादव कुमार उस गरुड़के मुखपर खड़े किये गये ॥११३॥ धोर-वोर एवं स्थिरतासे परव॑ंतको 
जीतनेवाले अतिरथ, पराक्रमो बलदेव और श्रीकृष्ण उसके मस्तकपर स्थित हुए ॥११४॥ अक्र, 
कुमुद, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुंख, मदनवेगा पुत्र महारथ दृढमृष्टि, 
विटवूरथ ओर अनावृष्टि ये जो वसुदेवके पुत्र थे वे बलदेव और क्ृष्णके रथकी रक्षा करनेके लिए 
उनके पृष्ठरक्षक बनाये गये। एक करोड़ रथोंसे सहित भोज, गरुड़के पृष्ठ भागपर स्थित 
हुआ ॥११५-११७॥ राजा भोजकी पृष्ठ-रक्षाके लिए धारण तथा सागर आदि अन्य अनेक 
रणवोर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथो पुत्रों तथा बहुत बड़ो सेनासे युक्त राजा 
समुद्रविजय उस गरुड़के दाहिने पंखपर स्थित हुए ॥११९०॥ और उनकी आजू-बाजूकी रक्षा करनेके 
लिए चतुर, शत्रुओंको मारनेवाले सत्यनेमि, महानेमि, दृढ़नेमि, सुनेमि, महारथी नमि, जयसेन, 
महीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेघ॑, महाद्युति आदि दशा हूँ ( यादव ) तथा सैकड़ों अन्य प्रसिद्ध 
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राजा पचीस लाख रथोंके साथ स्थित हुए ॥१२०-१२२॥ बलदेवके पुत्र और युद्ध कार्यमें निपुण 
महामना पाण्डव गरुड़के बायें पक्षका आश्रय ले खड़े हुए ॥१२३॥ इन्हींके समीप उल्मुक, निषध 
प्रकृतिद्यति, सत्यक, शत्रदमन, श्रीध्वज, ध्रव, राजा दशरथ, देवानन्द, शन्तनु, आनन्द, महानन्द 

चन्द्रानन्द, महाबल, पृथु, शतधनु, विपृथु, यश्योधन, दृढ़बन्ध और सब प्रकारके शास्त्रोंस आकाशको 


भर देनेवाले अनुवोयें स्थिति थे। ये सभो कुमार अनेक लाख रथोंसे युक्त थे, शस्त्र ओर अस्त्रोमें 
परिश्रम करनेवाले थे, तथा युद्धमें कौरवोंके वधका निश्चय किये हुए थे ॥१२४-१२७॥ इनके 
पीछे राजा चन्द्रयश, सिह, ववर, कम्बोज, केरल, कृशलू ( कोसल ) ओर द्रमिल देशोंके राजा 
तथा शान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये बलशाली राजा उस गरुड़को 
रक्षा करते हुए स्थित थे ॥१२८-१२९॥ इनके सिवाय अशित, भानु, युद्धका प्रेमी तोमर, संजय, 
अकल्पित, भानु, विष्णु, बृहद्ध्वज, शत्रुंजय, महासेन, गम्भीर, गोतम, वसुधर्मादि, कृतवर्मा, 
प्रसेनजितू, दृढवर्मा, विक्रान्त ओर चन्द्रवर्मा आदि राजा अपनी-अपनी सेनाओंसे युक्त हो श्रीकृष्णके 
कलको रक्षा करते थे ॥१३०-१३२॥ जिसके भीतर स्थित महारथी राजा उत्साह प्रकट कर रहे 
थे, ऐसा यह वसुदेवके द्वारा निरमित गरुड़व्यह, जरासन्धके चक्रव्यहको भेदने की इच्छा कर रहा 
था ॥१३३॥ गौतम स्वामो कहते हैं कि दोनों पक्षके चतुर मनुष्योंने उस ओर यद्यपि दुःखसे प्रवेश 
करनेके योग्य चक्रव्यूह और इधर गरुड़-व्यूहूकी रचना को थो तथापि जिनेन्द्र प्रदर्शित मार्गमें 
चलकर संचित किये हुए ध्मंके प्रभावसे युद्धमें कोई एक नायक ही विजयी होगा ऐसा में समझता 
हैँ ॥१३४॥। 


इस प्रक(र अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें चक्रव्यूह 
ओर गरुड़व्यूहका ।णंन करनेवाला पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥५०॥ 


[] 


३२६५ 


| सर्ग- ४१ | 

अथानन्तर इसी बोचमें वसुदेवका हित चाहनेवाले नीचे लिखे समस्त विद्याधर एक साथ 
मिलकर समुद्रविजयके पास आ पहुँचे ॥१॥ वसुदेवका श्वसुर अशनिवेग, हरिग्रोव, वराहक, 
सिहदंष्ट, महापुरुषार्थी विद्युद्वंग, मानसवेग, विद्युदुदंट्र, पिगलगान्धार और नारसिंह इन्हें आदि 
लेकर आये और मातंगजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रोकृष्णो भलाईके लिए आ पहुँचे ओर 
वसुदेवको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-४॥ समुद्रविजय आदि उनका यथायोग्य 
सम्मान कर हर्षितचित्त होते हुए कहने लगे कि अब हम लोग क्वता्थं हो गये ॥५॥ उन आगत 
विद्याधरोंने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके विरोधी विद्याधरोंमें बड़ा क्षोभ हो रहा है और वे 
जरासन्धकी कार्यंसिद्धिफे लिए आनेवाले हैं ॥६॥ यह सुनकर सब यादवोंने परस्पर सलाह को 
और विद्याधरोंको शञान्त करनेके लिए उन्होंने उन्हीं विद्याधरोंके साथ प्रद्यम्न, शम्ब एवं 
अनेक पुत्रों-हित वसुदेवको विजयाधंके लिए छोड़ा ॥७॥ वसुदेव भी भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, 
बलदेव आदिका आलिगन कर कुछ पुत्रों, पोतों और विद्याधरोंके साथ शीघ्र ही विजयाधेंकी ओर 
चल पड़े ॥ ८॥ उसी समय कुबे रके द्वारा समर्पित, दिव्य अख्लोंसे परिपूर्ण सिहविद्याके दिव्य रथपर 
बलदेव आरूढ़ हुए ॥९॥ गरुडांकित पताकासे सुशोभित कृष्ण, नाना प्रकारके दिव्य अख्र-शद्ोंसे 
पूर्ण विजय प्राप्त करानेवाले गरुड़ विद्याके रथपर सवार हुए ॥१०॥ ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रके 
द्वारा प्रेषित, मातलि नामक सारथिसे युक्त, तथा अश्ल-शब्न्‍्रसे पुर्"णं रथपर यादवोंकी कार्यंसिद्धिके 
लिए आरूढ़ हुए ॥११॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने वानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेवके 
दशर-वोर पुत्र अनावृष्टिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥१२॥ 

उधर राजा जरासन्धने भी हर्षपृर्वक महाबलवान्‌ राजा हिरण्यनाभको शीघ्र ही सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त किया ॥१३॥ दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्धधे समय बजनेवाली भेरियाँ और शंख 
गम्भीर शब्द करने लगे तथा दोनों ओरकी चतुरंग सेना युद्ध करनेके लिए परस्पर एक-दूसरेके 
सामने आ गयों ॥१४॥ क्रोधकी अधिकतासे भोंहे टेढो हो जानेके कारण जिनके मुख विषम हो रहे 
थे ऐसे दोनों पक्षके राजा परस्पर एक-दूसरेको ललकारकर यथायोग्य युद्ध करने लगे ॥१५॥ हाथी 
हाथियोंके साथ, घोड़े घोड़ोंक साथ, रथ रथोंके साथ और पेदल पेदलोंके साथ युद्ध करने 
लगे ॥१६॥ उस समय प्रत्यंचाओंके शब्द, रथोंकी चोत्कार, हाथियोंकी गर्जना और योद्धाओंके 
सिहनादसे दशों दिशाएँ फटी-सी जा रही थीं ॥१७॥। 

तदनन्तर शरत्रुसेनाको प्रबल और अपनी सेनाको नष्ट करतो देख, बेल, हाथी और वानरकी 
घ्वजा धारण करनेवाले नेमिनाथ, अजुन ओर अनावृष्टि, कृष्णका अभिप्राय जान स्वयं युद्ध करनेके 
लिए उद्यत हुए और चक्रव्पूहके भेदन करनेका निश्चय कर पूर्ण तैयारीके साथ आगे बढ़े 
॥१८-१९।॥ भगवान्‌ने शत्रुओंको भय उत्पन्न करनेवाला अपना शाक्र ( इन्द्रप्रदत्त ) नामक शंख 
फूंका, अजुनने देवदत्त ओर सेनापति अनावुष्टिने बलाहक नामका शंख बजाया ॥२०॥ तदनन्तर 
इन शंखोंके दिगन्तव्यापी शब्द सुनकर अपनो सेनामें महान्‌ उत्साह उत्पन्न हुआ और शज्रुकी 
सेनामें महाभय छा गया ॥२१॥ सेनापति अनावृष्टिने चक्रव्यूहका मध्य भाग, भगवान्‌ नेमिनाथने 
दक्षिण भाग ओर अजुनने पश्चिमोत्तर भाग क्षण-भरमें भेद डाला ॥२२॥ सेनापति अनावृष्टिका 
जरासन्धके सेनापति हिरण्यनाभने, भगवान्‌ नेमिनाथका रुक्‍्मीने और घैयेशालो दुर्योधनने अजुंनका 
सामना किया ॥।२३॥ तत्पश्चात्‌ अहंकारपूर्णं सेनासे युक्त एवं पाँचों प्रकारके शस्त्र बरसानेवाले उन 
वी रोंका यथायोग्य महायुद्ध हुआ ॥२४॥ अप्सराओंके समूहके साथ आकाझामें दूर खड़ा कलह॒प्रिय 
नारद पुष्पवर्षा करता हुआ हषंसे नाच रहा था ॥२५॥ भगवान्‌ नेमिनाथने चिरकाल तक युद्ध 
करनेवाले रुक्मीको बाण-वर्षासे नोचे गिराकर हजारों शरत्नरुराजाओंको युद्धमें तितर-बितर कर 
दिया ॥२६॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाइयों तथा उनके पुत्रोंने युद्धमें पहुंचकर शत्रुओंको 


२६८ 


मृत्युके मुखमें पहुँचाया ॥२७॥ युद्धमें असंख्यात बाणोंकी वर्षा करनेवालें बलदेव और कृष्णके 
पुत्रोंने, पव॑ंतोंपर बहुत भारी जलवर्षा करनेवाले मेघोंके समान शत्रुओंके बोच इच्छानुसार क्रोड़ा 
की ॥२८।। पुत्रोंसहित पाण्डवोंका धृतराष्ट्रके पुत्रोंके साथ जो युद्ध हुआ था उसे कहनेके लिए कौन 
समर्थ है ? ॥२९। युधिष्ठिर शल्यके साथ, भीम दुःशासनके साथ, सहदेव शकुनिके साथ ओर उलूक 
नकुलके साथ युद्ध कर रहे थे । ॥३०॥ तदनन्तर दुर्योधन और गजुंन युद्ध करनेके लिए तत्पर हुए 
सो बाणोंके चढ़ानेमें चतुर उन दोनोंका भूतोंकों भयभोत करनेवाला भयंकर युद्ध हुआ ॥३१॥ 
पाण्डवोंने यद्धमें घृतराष्ट्रके कितने ही पुत्रोंकी मार डाला और दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रोंको 
जीवित रहते हुए भी मृतकके समान कर दिया ॥३२॥ कर्णने, युद्धमें आये हुए कृष्णके पक्षके अनेक 
योद्धाओंको कान तक खोंचे हुए बाणोंके समूहसे नष्ट कर डाला ॥३३॥ उस समय जब दोनों ओरसे 
अनेक प्राणियोंका क्षय करनवाला इन्द्र यद्ध हो रहा था तब दोनों पक्षके सेनापतियोंका नाना 
प्रकारके शब्होंसे भयंकर यदूध हुआ ॥|३४।॥ वोर हिरण्यनाभने युद्धमें यादव सेनापति अनावृष्टिको 
सात-सौ नब्बे बाणों द्वारा सत्ताईस बार घायल किया ॥३५॥ ओर बदला लेनेमें कुशल हिरण्यनाभने 
भो एक हजार बाणों द्वारा उसे सो बार घायल किया ॥३६॥ रुधिरके पुत्र हिरण्यनाभने अनावृष्टि 
को ऊँची ध्वजा छेद डाली गौर अनावृष्टिने शीघ्र ही उसके धनुष, छत्र ओर सारथिको भेद 
डाला ॥३७। हिरण्यनाभने दूसरा धनुष लेकर बाणोंको वर्षा छुरू की ओर अनावृष्टिने परिघ 
फेंककर शात्र॒का रथ गिरा दिया ॥३८।| अब हिरण्यनाभ तलवार और ढाल हाथमें ले सामने आया 
तो अनावुष्टि भी तलवार ओर ढाल हाथमें ले रथसे उतरकर उसके सामने गया ॥२९॥ तदनन्तर 
प्रहारके बचाने ओर प्रह्मारके देनेको बहुत भारी कुशलतासे युक्त दोनों सेनापतियोंमें भयंकर खड्ग- 
युद्ध होता रहा ॥४०।॥ 
अन्तमें अनावृष्टिने हिरण्यनाभकी भुजाओंपर तलवारका घातक प्रहार किया जिससे 
उसकी दोनों भुजाएँ कट गयीं, छाती फट गयो और वह प्राणरहित हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥४१॥ सेनापतिके मरनेपर उसको चतुरंग सेना शीघ्र ही भागकर युद्धमें जरासन्धकी 
शरणके पहुँचो ॥|४२॥ तदनन्तर सेनिक लोग जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा अनावृष्टि, सन्तुष्ट हो 
शीक्र हो रथपर बेठकर बलदेव और क्ृष्णके समीप गया ॥४३॥ बठदेव ओर श्रोकृष्णने चक्रव्यूहको 
भेदनेवाले महापराक्रमी नेमिनाथ अजुंन ओर अनावुष्टिका आलिगन किया ॥४४॥ तदनन्तर उधर 
सूर्यास्त होनेपर विषादरूपो विषसे दूषित जरासन्धकी सेना श्ोत्र ही अपने निवासस्थानपर 
ली गयी ओर इधर जिनराज श्री नेमिनाथ भगवान्‌की लक्ष्मोसे यक्त यादवोंकी सेना, शत्रके 
नाशसे अत्यधिक हर्षित एवं लहराते हुए समुद्रके समान झमतो हुई अपने निवासस्थानपर आ 
गयी ॥४५॥। 


इस प्रकार अश्शिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें हिरण्यना मके 


वबधका वर्णन करनेवाला इकक्‍्यावनवां सर्ग समाप्त हुआ ।।५१॥ 


क्| 
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दूसरे दिन जब संसारका मध्य भाग सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित हो गया तब जरासन्ध और 
कृष्ण युद्ध करनेके लिए तैयार हो अपनी-अपनो सेनाओंके साथ बाहर निकले ॥१॥ तदनन्तर जो 
पहलेके समान व्यूहोंकी रचना कर स्थित थीं ओर जिनमें अनेक राजा लोग यथास्थान स्थित थे 
ऐसी दोनों सेनाएं परस्पर एक दूसरेका घात करनेके लिए उद्यत हुईं ॥२॥ युद्धके मेदानमें आकर 
रथपर बेठा जरासन्ध, यादवोंको देखकर अपने समोपवर्ती हंसक मन्त्रीसे बोला कि हे हंसक ! 
यादवों में प्रत्येकके नाम-चिक्न आदि तो बता जिससे मैं उन्हींको देखूँ अन्य लोगोंके मारनेसे क्‍या 
लाभ है ? इस प्रकार कहनेपर हंसक बोला-॥।३-४॥। 

हे स्वामिन्‌ ! जिसमें सुवर्णमयी साँकलोंसे युक्त फेनके समान सफेद घोड़े जुते हुए हैं और 
जिसपर गरुड़की ध्वजा फहरा रहो है ऐसा यह सूर्यके रथके समान देदीप्यमान कृष्णका रथ 
दिखाई दे रहा है ॥५॥ जो सुवर्णमयी साँकलोंसे युक्त तोतेके समान हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त है तथा 
जिसपर बेलकी पताका फहरा रही है ऐसा यह शर-वोर अरिष्टनेमिका रथ है ॥६॥ हे राजन ! जो 
कंप्णकी दाहिनी ओर रोठाके समान वर्णवाले घोड़ोंसे जुता हुआ है तथा जिसपर तालकी ध्वजा 
फहरा रही है ऐसा यह बलदेवका रथ सुशोभित हो रहा है ॥७॥ इधर यह क्ृष्णवर्णके घोड़ोंसे 
युक्त एवं वानरकी ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी रथ दिखाई दे रहा है वह सेनापतिका रथ 
है ।।८॥ उधर सुवर्णमयी साँकलोंसे युक्त, गरदनके नीले-नीले बालोंवाले घोड़ोंसे जुता हुआ यह 
पाण्डु राजाके पुत्र युधिष्टिरका रथ सुशोभित हो रहा है ॥९॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं 
वायुके समान वेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ है तथा जिसपर हाथीकी ध्वजा फहरा रही है ऐसा 
यह बड़ा भारी अजुनका रथ है ॥१०॥ जो नोल कमलके समान नोीले-नीले घोड़ोंसे युक्त है तथा 
जिसपर मणिमय और सुवर्णमय आभूषण सुशोभित हैं ऐसा यह भीमसेनका रथ है ॥११॥ वह 
यादवोंकी सेनाके बीचमें लाल रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ तथा बड़े-बड़े सिहोंकी ध्वजासे युक्त समुद्र- 
विजयका रथ सुदोभित हो रहा है ॥१२॥ वह कुमार अक्रूरका रथ सुशोभित है जो कदलीकी 
ध्वजासे सहित है, बलवान्‌ घोड़ोंसे युक्त है तथा सुवर्ण और मूँंगाओंसे देदोप्यमान हो रहा 
है ॥१३॥ तोतरके समान मटमेले घोड़ोंसे युक्त रथ सत्यक्रका है ओर कुमुदके समान सफेद घोड़ोंसे 
जुता रथ महानेमिकुमारका है ॥१४॥ जो सुवर्णमय विद्याल दण्डकी पताकासे शोभित है तथा 
तोतेकी चोंचके समान लाल-लाल घोड़ोंसे युक्त है ऐसा यह भोजका महारथ है ॥।१५॥ जो सुवर्णमय 
पलानसे युक्त जुते हुए घोड़ोंसे सुशोभित है ऐसा वह हरिणकी ध्वजाके धारक जरत्कुमारका रथ 
सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ वह जो काम्बोजके घोड़ोसे युक्त, सूर्यके रथके समान देदीप्यमान सफेद 
रंगका रथ सुशोभित हो रहा है वह राजा सोमके पुत्र सिहलका रथ है ॥१७॥ जो सुवर्णमय 
आभूषणोंसे चित्र-विचित्र शरोरके धारक कुछ-कुछ लाल रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ है तथा जिसपर 
मत्स्यकी ध्वजा फहरा रहो है ऐसा यह मरुराजका रथ सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यह जो 
कमछके समान आभावाले घोड़ोंसे जुता, सेनाओंके आगे स्थित है वह रणवोर राजा पद्चरथका 
रथ सुशोभित है ॥१९॥ वह जो सुवर्णमयी झूलोंसे युक्त कबूतरके समान रंगवाले तीन वर्षके 
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घोड़ोंसे जुता, एवं कमलकी ध्वजासे सहित रथ सुशोभित हो रहा है वह सारणका है ॥२०॥ जो 
सफेद ओर लाल रंगके पाँच वर्षके घोड़ोंस जुता है ऐसा वह नग्नजित्‌के पुत्र मेरुदत्तका रथ 
प्रकादामान है ॥२१॥ जो पाँच वर्णंके घोड़ोंसे जुता है, सूयेके समान देदीप्यमान है ओर जिसपर 
कलशको ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह कुमार विदूरथका वेगशाली रथ सुशोभित है ॥२२॥ इस 
प्रकार बलवान्‌ यादवोंके रथ सब रंगके घोडोंसे सहित हैं तथा वे सेकड़ों या हजारोंकी संख्यामें हैं, 
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥२३॥ अपने पक्षके श्र-वोर राजाओं तथा समस्त राजकुमारों- 


के नाना चिह्नोंसे युक्त रथोंको आप्र यथायोग्य जानते ही हैं ॥२४॥ नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
क्षत्रियोंस युक्त आपका यह व्यूह अत्यन्त शोभित हो रहा है तथा शत्रु सेनाके लिए भय उत्पन्न 
कर रहा है ॥२५॥। 


यह सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कहा कि हे सारथि! तू मेरा रथ शीघ्र ही 
यादवोंकी ओर ले चल ॥२६॥ तदनन्तर सारथिने. रथ आगे बढ़ाया और जरासन्ध लगातार 
बाणोंकी वर्षासे समस्त यादवोंको आच्छादित करने लगा ॥२७॥ रथ आदि वाहनोंपर स्थित 
क्रोधसे भरे जरासन्धके पुत्र भी यादवोंके साथ यथायोग्य रणक्रोड़ा करने लगे॥२८॥ राजा 


जरासन्धका सबसे बड़ा पुत्र कालयवन जो आये हुए साक्षात्‌ यमराजके समान जान पड़ता था, 
मलय नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने लगा ॥२०॥| इसके सिवाय सहदेव, द्वमसेन, 


द्रम, जलकेतु, चित्रकेतु, धनुधर, महोजय, भानु, कांचनरथ, दुध र, गन्धमादन, सिंहांक, चित्रमालो, 
महीपाल, बृह॒द्ध्वज, सुवोर, आदित्यनाग, सत्यसत्तव, सुदर्शन, घनपाल, शतानोक, महाशुक्र, 
महावसु, वीराख्य, गंगदत्त, प्रवर, पाथिव, चित्रांगद, वसुगिरि, श्रोमान्‌, सिहकटि, स्फुट, मेघनाद, 
महानादे, सिहनाद, वसुध्वज, वज्ननाभ, महाबाहु, जितशत्रु, पुरन्दर, अजित, अजितशत्र, देवानन्द, 
शतद्गुत, मन्दर, हिमवान्‌, विद्युत्केतु, माली, कर्कोटक, हृषीकेश, देवदत्त, धनंजय, सगर, स्वर्ण॑बाहु, 
मद्यवान्‌, अच्युत, दुजंय, दुमुंख, वासुकि, कम्बल, त्रिशिरस्‌, धारण, माल्यवान्‌, सम्भव, महापद्म, 
'महानाग, महासेन, महाजय, वासव, वरुण, शतानोक, भास्कर, गरुत्मान्‌ू, वेणुदारी, वासुवेग, 
शशिप्रभ, वरुण, आदित्यधर्मा, विष्णुस्वामी, सहख्रदिक, केतुमाली, महामालो, चन्द्रदेव, बहदृवलि, 
सहस्नरश्मि और अचिष्मान्‌ आदि जरासन्धके पुत्र प्रहार करने लगे ॥३०-४०।॥ गिरते हुए मनुष्य, 
हाथो, घोड़े ओर रथोंसे व्याप्त युद्धमोें कालयवनको वसुदेवके पुत्रोंने घेर लिया ॥४१॥ तदनन्तर 
यशका संग्रह करनेवाले एवं एक-दूसरेके प्रति निन्दात्मक वाक्योंका प्रयोग करनेवाले उन कुमारों 
ओर कालयवनका भयंकर संग्राम हुआ । संग्रामके समय वे अहंकारवश व्यर्थंको डींगे भी हाँक. 
रहे थे 

॥४२॥ कालयवनने चक्र, नाराव आदि शास्त्रोंसे कितने हो कुमारोंके शिर छेद डाले जिससे 
खूनके लथ-पथ उन कटे हुए शिरोंसे पृथ्वो ऐसी सुशोभित होने लगी मानो कमलोंसे ही सुशोभित्त 


हो रही हो ॥४३॥ यह देख कुमार सारणने क्रोधमें आकर एक हो तलवा रके प्रहारसे कालयवनको 
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चिरकालके लिए यमराजके घर भेज दिया ॥४४॥ जरासन्धके शेष श्र-बीर पुत्र युद्धके लिए सामने 
आये तो अधंचन्द्र बाणोंके द्वारा शिर काटनेवाले कृष्णने उन्हें मुत्युके मुखमें पहुँचा दिया ॥४५॥ 

तदनन्तर स्वयं जरासन्ध, क्रोधवश धनुष तानकर रथपर सवार हो, रथपर बेठे हुए 
कृष्णके सामने दोडा ॥४६॥ दोनों ही एक-दूसरेके प्रति तिरस्कारके शब्द कह रहे थे तथा दोनों हो 
उत्कट वोयंके धारक थे इसलिए दोनोंमें स्वाभाविक एवं दिव्य अस्त्र-शब्मोंस भयंक्रर युद्ध होने 
लगा ||४७॥ उधर जरासन्धने श्रोकृष्णो मारनेके लिए शीघक्र हो अग्निके समान देदोप्यमान 
प्रभाका धारक नागाखत्र छोडा ॥४८॥ इधर सावधान चित्तके धारक कृष्णने नागाख्नको नष्ट करनेके 
लिए गारुड अस्न छोडा और उसने शोघ्र ही आगे बढ़कर उस नागाख्को ग्रस लिया ॥४९॥ ज रासन्धने 
प्रदयका लके मेघके समान भयंकर वर्षा करनेवाला संवतंक अश्न छोड़ा तो श्रीकृष्णने भो महाश्वसन 
नामक अख्के द्वारा तोतब्र आँधघी चलाकर उसे दूर कर दिया ॥५०॥ अद्लोंके प्रयोगको जाननेवाले 
जरासन्धने वायव्य अख्न छोडा तो श्रोकृष्णने अन्तरीक्ष अख्रके द्वारा उसका तत्काल निराकरण 
कर दिया ॥५१॥ 

जरासन्धने जलानेमें समर्थ देदोप्पमान आग्नेय बाण छोडा तो कृष्णने वारुणाश्नके 
द्वारा उसे दूर कर दिया ॥५२॥ क्रोधमें आकर जरासन्धने वेरोचन शस्त्र छोड़ा तो श्रोकृष्णने 
माहेंन्द्र अश्लसे उसे दूरसे ही नष्ट कर दिया ॥५३॥ शात्रुने युद्धमें राक्षसबाण छोडा तो कृष्णने शीघ्र 
ही नारायण अख्न चलाकर शात्रुओंके छक्‍के छुडा दिये |५४।॥ जरासन्धने तामसाख्र चलाया तो 
कृष्णने भास्कर अम्नके द्वारा उसे नष्ट कर दिया । ओर जरासन्धने अश्वग्रीव नामक अत्यन्त तीक्षण 
शब्त्र चलाया तो कृष्णने ब्रह्मशिरस नामक शख्ब्रसे उसे तत्काल रोक दिया।॥।*५॥ इनके सिवाय शत्रु 
ने और भी दिव्य अख््न चलाये परन्तु कृष्ण उन सबका निराकरण कर ज्योंके-त्यों स्थिर खड़े रहें-- 
उनका बाल भो बाँका नहीं हुआ ॥५६। 

इस प्रकार जब जरासन्धका समस्त प्रयास व्यर्थ हो गया तब उसने धनुष पृथ्वीपर 
फेंक दिया ओर हजार यक्षोंके द्वारा रक्षित चक्ररत्नक्ा चिन्तवन किया ॥५७॥ चिन्तवन 
करते ही सूर्यके समान देदीप्यमान तथा दिशाओंके समूहको प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न जरा- 

न्धके हाथमें आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना छशस्तोंके व्यथं हो जानेसे जिसका क्रोध बढ़ 

रहा था तथा जो भुकुटिके भंगसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासन्धने घुमाकर शीक्र 
ही वह चक्ररत्न क्ृष्णकी ओर फेंका ॥५०।॥ जिसने अपनो कान्तिसे सूयंको फोका कर दिया था 
ऐसे आकाशमें आते हुए उस चक्ररत्नको नष्ट करनेके लिए क्ृष्णपक्षके अन्य समस्त राजाओंने भी 
यथायोग्य चक्र छोड़े ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलदेव हल और मूसल लेकर, 
भीमसेन गदा लेकर, अश्लविद्याके राजा अजुन नाना भरस्त्र लेकर, सेनापति-अनावृष्टि परिघ लेकर 
ओर युधिष्टिर प्रकट हुए साँपके समान शक्तिको लेकर आगे आये ॥६१-६२॥ समुद्रविजय तथा 
अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररत्नकी ओर महा अस्त्र छोड़ने लगे ॥६३॥ 
किन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ, अवधि-ज्ञानके द्वारा आगामो कार्यकी गतिविधिको अच्छी तरह जानते थे 
इसलिए वे कृष्णके साथ ही चक्ररत्नके सामने खड़े रहे ॥६४॥ राजाओंके अस्त्रसमृह जिसे रोक रहे 
थे तथा जिससे देदोप्यमान तिलगोंके समूह निकल रहें थे ऐसा वह चक्ररत्न मित्रके समान धीरे- 
धोरे पास आया और भगवान्‌ नेमिनाथक्े साथ-साथ कृष्णकी प्रदक्षिणा देकर शंख, चक्र और 
अंकुशसे चिह्नित कृष्णके दाहिने हाथमें स्थित हो गया ॥६५-६६॥ उसो समय आकाशरमें दुन्दुभि 
बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, ओर “यह नोवाँ नारायण प्रकट हुआ है” इस प्रकार देव कहने 
लगे ॥६७।| अनुकूल एवं सुगन्धित वायु बहने लगो तथा वीर यादवोंके अस्त्र उनके हृदयोंके साथ- 
साथ उच्छवसित हो उठे ॥६८॥ संग्राममें करष्णणो चक्र हाथमें लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार 
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विचार करने लगा कि हाय यह चक्र चलाना भी व्यथे हो गया ॥६९॥ चक्ररत्न और पराक्रमके 
समूहसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर रखा था तथा जो तीन खण्डका शक्तिशाली अधि- 
पति था ऐसा मैं आज पोरुषहीन हो गया--मेरा पुरुषार्थ खण्डित हो गया ७०॥ “जबतक देवका 
बल प्रबल है तभी तक चतुरंग सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषा् कार्यकारी होते हैं ॥|७१॥ ओर 
देवके निबंल होनेपर काल तथा पुरुषार्थ आदि निरथ॑क हो जाते हैं***” यह जो विद्वानों द्वारा कहा 
जाता है वह सत्य ही कहा जाता है रंचमान्र भो अन्यथा नहीं है ॥७२॥ में गर्भसे हो ईश्वर था 
ओर बडेसे-बड़े लोगोंक लिए अलंघनीय था फिर भी गर्भके प्रारम्भसे ही कलेश उठानेवाले एक 
छोटे-से व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूं ? ॥७३॥ यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी, विधाताके 
हारा मेरा जीतनेवाला देखा गया था तो फिर इसे बाल्य अवस्थामें गोकुलमें नाना क्लेश क्‍यों 
उठाने पड़े ? इसलिए विधिकी इस चेष्टाको धिक्‍कार है ॥७४॥ जो लोगोंको अन्धा बनानेमें दक्ष 
है, धोर-वीर मनुष्योंके भी घेयंको नष्ट करनेवाली है तथा जो वेश्याके समान अन्य पुरुषके पास 
जानेकी इच्छा रखती है ऐसी इस लक्ष्मीको धिक्‍कार है ।|७५।। इत्यादि विचार करते-करते जरा- 
सन्धको यद्यपि यह निश्चय हो चुका था कि हमारा मरणकाल आ चुका है तथापि वह प्रकृतिसे 
निर्भय होनेके कारण कृष्णसे इस प्रकार बोला ॥७६॥ अरे गोप ! त्‌ चक्र चला, व्यर्थ ही समयकी 
उपेक्षा क्यों कर रहा है ? अरे मूखे ! समयकी उपेक्षा करनेवाला दीघेसूत्री मनुष्य अवश्य ही नष्ट 
होता है ॥७७॥ जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर स्वभावसे विनयी क्ृष्णने उससे कहा कि मैं चक्रवर्ती 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे शासनमें रहिए ॥७८॥ यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम हमारा 
अपकार करनेमें प्रवृत्त हो तथापि हम नमस्कार मात्रसे प्रसन्न हो तुम्हारे अपका रको क्षमा किये 
देते हें ॥७९०॥ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर देकर कहा--अरे 
यह चक्र तो मेरे लिए अलात चक्रके समान है तू इससे अहंकारको क्‍यों प्राप्त हो गया है ? ॥८०॥ 
अथवा जिसने कभो कल्याण देखा ही नहीं ऐसा क्षुद्र मनुष्य थोड़ा-सा वेभव पाकर ही अहंकार 
करने लगता है और जिसने कल्याण देखा है ऐसा महान्‌ पुरुष बहुत भारी वेभव पाकर भी 
अहंकार नहीं करता ॥८१॥ में तुझे यादवोंके साथ, इस चक्रके साथ तथा तेरो सहायता करने- 
वाले अन्य राजाओंके साथ श्षोत्र हो समुद्रमें फेंकता हूँ ॥८२॥ जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर 
चक्रवर्ती कृष्णने कुपित हो घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा और उसने शीघ्र ही जाकर जरासन्धकी 
वक्ष:स्थलरूपी भित्तिको भेद दिया ॥८३॥ वह चक्ररत्न जरासन्धको मारकर क्षण-भरमें पुनः 
कृष्णके हाथमें आ गया सो ठीक ही है क्योंकि भेजे हुए व्यक्तिके कृतकाये हो चुकनेपर कालक्षेप 
करना निष्फल है ॥८४॥ कृष्णने यादवोंके मनको हरण करनेवाला अपना पांचजन्य शंख फुँका 
ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अर्जुन तथा सेनापति अनावृष्टिने भी अपने-अपने शंख फूँके ॥८५॥ क्षोभ- 
को प्राप्त समुद्रके शब्दके समान बाजोंके गम्भीर शब्द होने लगे और चारों ओर अभय घोषणाएँ 
प्रकट की गयीं ॥८६॥ जिससे स्वसेना ओर परसेना अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे हीो-- 
चुपचाप आकर श्रीकृष्णकी आज्ञाकारिणो हो गयीं ॥८9»। राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुःशासन 
आदिने संसारसे विरक्त हो मुनिराज विदुरके समीप जिनदीक्षा धारण कर ली ॥८८॥ राजा कर्ण- 
ने भो रणदोक्षाके बाद सुदर्शेन नामक उद्यानमें दमवर मुनिराजके समीप मोक्षफलको देनेवाली 
दीक्षा ग्रहण कर ली ॥८९॥ राजा कणेंने जिस स्थानपर सुवर्णंके अक्षरोंसे भूषित कर्ण॑कुण्डल छोड़े 
थे उस स्थानको लोग कर्ण-सुवर्ण कहने लगे ॥९०॥। "क्या मैं अपने स्वामीको सेवा करू ९” यह 
पूछकर मातलि अपने स्वामी इन्द्रके पास चला गया और यादव भी अन्य राजाओंके साथ अपने- 
अपने शिविरमें चले गये ॥९१॥। 

उस्च समय सूर्य अस्त हो गया और सन्ध्याकी लालिमा दश्शों दिशाओंमें फेल गयो, उससे 
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ऐसा जान पड़ने लगा मानो संग्राममें श्रीकृष्ण द्वारा मारे गये जरासन्धकों देखकर सहृदय सूर्य 
पहले तो शोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका मुख जपाकुसुमके समान लाल हो गया और 
परचात्‌ जलांजलि देनेको इच्छासे उसने समुद्रमें मज्जन किया है ॥९२॥ गौतम स्वामी कहते हैं 
कि ये संसारके प्राणी, शुभ कमंका उदय होनेपर बड़ेसे-बड़े पुरुषोंपर आक्रमण करनेवाली सम्पदा- 
को प्राप्त होते हैं ओर शुभ कमंका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियाँ भो भोगते हैं इसलिए हे भक्त- 
जनो ! जिनमतमें स्थिर हो मोक्ष-प्राप्तिमें कारणभूत निर्मल तप करो ॥९३॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित दरिवंश पुराणमें जरासन्धके 
बधघका वणन करनेवालछा बावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥॥७५२॥। 


[] 
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अथानन्तर दूसरे दिन, शतत्रुओंके द्वारा अल्ंघध्य महातेजके द्वारा दिशाओंके मुखको अलंकृत 
करनेवाले क्ृष्णके समान जब सूर्य उदयको प्राप्त हुआ तब इधर यादवोंकी सेनामें सुभटोंके घाव 
अच्छे किये गये ओर उधर जरासन्ध आदि राजाओंके अन्तिम संस्कार सम्पन्न किये गये ॥१-२॥ 
एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमें क्ृष्णके साथ यथास्थान बेठे हुए वसुदेवके आग 
मनको प्रतीक्षा कर रहे थे ॥३॥| वे परस्परमें चर्चा कर रहें थे कि पुत्र और नातियोंके साथ 
विजयाध परवतपर गये हुए वसुदेवको बहुत समय हो गया पर आज तक उनकी कुशलताका 
समाचार क्यों नहीं आया ? ॥४॥ इस प्रकार जो परस्पर वार्तालाप कर रहें थे, जिनके हृदय 
गाय ओर बछड़ेके समान स्नेंहसे सराबोर थे एवं जो बालक ओर वुद्धजनोंसे युक्त थे ऐसे सब 
राजा यथास्थान बेठे ही थे कि उसी समय आकाशमें चमकती हुई बिजलोके समान, अपने उद्योत 
से दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली अनेक विद्याधरियाँ वेगवती नागकुमारीके साथ वहाँ आ पहुंचीं 
ओर आशीर्वाद देती हुई कहने लगीं कि आप लोगोंको गुरुजनोंने जो आशीर्वाद दिये थे वे 
आज सब सफल हो गये । इधर पुत्रने जरासन्धको नष्ट किया हैं तो उधर पिताने विद्याधरों- 
को नष्ट कर दिया है ॥५-७॥ पुत्र ओर नातियोंसे सहित तथा आप लोगोंके स्नेहसे युक्त वसु- 
देव अच्छी तरह हैं ओर अपनेंसे ज्येष्ठ जनोंके चरणोंमें प्रणाम और पुत्रोंके प्रति आलिगनका सन्देश 
कह रहे हैं ॥८॥ विद्याधरियोंके मुखसे यह्‌ समाचार सुनकर हथंकी अधिकतासे जिनके रोमांच 
निकल आये थे ऐसे सब राजाओंने उनसे पूछा कि वसुदेवने विद्याधरोंको किस प्रकार जीता 
था? ॥९|| यह सुन वसुदेवके हित करनेमें उद्यत रहनेवाली नागकुमारी देवोने कहा कि 
वसुदेवने रणमें जो सामथ्यं दिखायो उसे ध्यानसे सुनिए ॥१०॥ युद्धमें निपुण वसुदेवने विज- 
याध॑पवंतपर जाकर अपने इवसुर और साले आदि विद्याधरोंसे मिलकर यहाँ आनेवाले 
विद्याधरोंकों रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनासे युक्त उन विद्याधरोंका जब वसुदेवने रणमें 
सामना किया तो वे जरासन्धकी सहायता छोड़कर ,स्वयं युद्धमें संडग्न हो गये ॥ १२॥ 
तत्पद्चात्‌ वहाँ जब दोनों सेनाओंमें घोर युद्ध होने लगा तब लोगोंको प्ररूयकी आशंका होने 
लगी और उनके चित्त भयसे व्याकुल हो उठे ॥१३॥ हाथी, घोड़े, रथ ओर प्यादोंका द्न्द्र युद्ध 
होनेपर दोनों सेनाएँ परस्पर न्यायपूर्वक एक-दूसरेका वध करने लगीं ॥१४॥ वसुदेव, उनके पुत्र, 
अभिमानी प्रद्यम्न, शम्ब तथा पक्षके अनेक विद्याधर ये सब शास्त्ररूपी ज्वालाओंको धारण कर 
शत्रुरूपी राजाओंके समूहको भस्म कर रहे थे एवं बड़ो चपलताके साथ सामने आये थे इसलिए 
दावानलके समान जान पड़ते थे ९५-१६॥ इसी अवसरपर सन्‍्तुष्ट हुए देवोंने आकाशझमें यह 
घोषणा की कि वसुदेवका पुत्र कृष्ण नोवाँ नारायण हुआ है और उसने चक्रधारो होकर अपने 
गुणोंमें द्ेष रखनेवाले प्रतिशत्रु जरासन्धको उसीके चक्रसे युद्धमों मार डाला हैं। यह कहकर 
देवोंने आकाशसे चाँदनीके समान नानारत्नमयो वृष्टि वसुदेवके रथपर करनी प्रारम्भ कर 
दी ॥१७-१५॥ तदनन्तर दात्रु विद्याधर देवोंकी उक्त वाणी सुदकर भयभीत हो गये ओर जहाँ- 
तहाँसे एकत्रित हो। वसुदेवकी शरणमें आने लगे ॥२०।॥। उन्होंने वसुदेवके पास आकर उनके पुत्रोंको 
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एवं प्रद्यम्न कुमार और शम्ब कुमारको अपनी अनेक कन्याएँ प्रदान कों ॥२१॥ हम लोग बसुदेवको 
प्रेरणा पाकर यह कुशल समाचार सुनानेके लिए आपके पास आयी हैं ॥२२॥ नारायणकी भक्तिसे 
प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा, नाना प्रकारके उपहार हाथमें लिये वसुदेवके साथ आ रहे 
हैं ॥२३।। इस प्रकार वनवतो ( नागकुमारो ) देवी जबतक उन्हें यह इृष्ट समाचार सुनाती है 
तबतक विद्याधरोंके विमानोंके समूहसे आकाश व्याप्त हो गया ॥२४॥ वसुदेवके अनुयायी 
विद्याधरोंने विमानोंस उतरकर बलदेव और क्ृष्णको नमस्कार किया तथा नाना प्रकारके 
उपहार समपित किये ॥२५॥ तदनन्तर भक्तिसे भरे बलदेव और नारायणने पिताको नमस्कार 
किया ओर पिताने भो दोनोंका आलिगन कर उनकी बहुत प्रशंसा की ॥२६।॥ वसुदेवने समुद्रविजय 
आदि समस्त गुरुजनोंको प्रणाम किया एवं प्रद्युम्न आदिने भी गुरुजनों एवं भाई-बान्धवोंको 
यथायोग्य नमस्कार किया ॥२७॥ नारायण और बलभद्रने यथायोग्य जिनका सत्कार किया था 
ऐसे समस्त विद्याधरोंने अपना-अपना जन्म सफल माना ॥२८॥ 

तदनन्तर जिनके स्व मनोरथ पूर्ण हो गये थे तथा जो हषंसे परिपृर्ण थे ऐसे बलदेव और 
नारायणने समस्त सेनाको साथ ले पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥२९॥। जरासद्त्धके मारे 
जानेपर यादवोंने जिस स्थानपर आनन्द-नृत्य किया था वह स्थान आनन्दपुरके नामसे प्रसिद्ध 
और जेन-मन्दिरोंसे व्याप्त हो गया ॥३०।| तदनन्तर सब रत्नोंसे सहित नारायणने, चक्ररत्नकी 
पूजा कर देव, असुर और मनुष्योंसे सहित दक्षिण भरतक्षेत्रको जीता ॥३१॥ लगातार आठ वर्षो 
तक प्रतिदिन मनीवांछित पदार्थोने जिनकी सेवा की थी ओर जीतने योग्य समस्त राजाओंको 
जिन्होंने जोत लिया था ऐसे श्रीकृष्ण अब कोटिक शिलाको ओर गये ॥३२॥ चूंकि उस उत्कृष्ट 
शिलापर अनेक करोड़ मुनिराज सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिए वह पृथ्वोमें कोटिक शिलाके 
नामसे प्रसिद्ध है ॥३३॥ श्रीकृष्णने सवं॑-प्रथम उस पवित्र शिलापर पूजा की और उसके बाद 
अपनो दोनों भुजाओंसे उसे चार अंगुल ऊपर उठाया ॥३४॥ वह शिला एक योजन ऊँची, एक 
योजन लम्बी और एक योजन चौड़ी है तथा अध॑ भरतक्षेत्रमें स्थित समस्त देवोंके द्वारा सुरक्षित 
है ॥३५॥ पहले त्रिपुष्ठ नारायणने इस शिलाको जहाँतक भुजाएँ ऊपर पहुँचती हैं वहाँतक उठाया 
था। दूसरे द्विपुष्ठने मस्तक तक, तीसरे स्वयम्भूने कण्ठ तक, चोथे पुरुषोत्तमने वक्षःस्थल तक, 
पाँचवें नूसिहने हृदय तक, छठे पुण्डरीकने कमर तक, सातवें दत्तकने जांघों तक, आठवें 
लक्ष्मणने घुटनों तक और नवें कृष्ण नारायणने उसे चार अंगुल त्तक ऊपर उठाया था ॥३६-३८॥ 
क्योंकि युग-युगमें कालभेद होनेसे प्रधान पुरुषको आदि लेकर सभी शक्तिशाली मनुष्योंकी शक्ति 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप होतो आयो है ॥३५।॥ शिला उठानेके बलसे समस्त सेनाने जान लिया कि 
श्रीकृष्ण महान्‌ शारीरिक बलसे सहित हैं। शदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण 
बान्धवजनोंके साथ द्वारिकाकी ओर वापस आये ॥४०॥ वहां वृद्धजनोंने नाना प्रकारके आशो- 
वादोंसे जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे श्रीकृष्ण नारायणने मनोहर गोपुरोंसे सुन्दर एवं स्वगंके 
समान सजी हुई द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया ॥४९॥ जो भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा उनके 


साथ लोटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य सामग्री दी गयी और वे द्वारिकापुरीके महलोंमें 
विधिपूर्वक निश्चिन्ततासे ठहराये गये थे ॥४२॥ 

तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओंने अतिशय प्रसिद्ध बलदेव और 
श्रीकृष्णणो अध॑ भरतक्षेत्रके स्वामित्वपर अभिषिक्त किया अर्थात्‌ राज्याभिषेक कर उन्हें अर्घ 
भरतक्षेत्रश्ा स्वामी घोषित किया ||४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्ररत्नके धारक श्रीकृष्णने जरासन्धके 
द्वितोय पुत्र सहदेवको राजगृहका राजा बनाया और उसे निरहंकार होकर मगध देशका एक 
चौथाई भाग प्रदान किया ॥४४।॥ उगय्रसेनके पुत्र द्वारके लिए मथुरापुरों दी, महानेमिके लिए 
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धोंयंपुर दिया ॥४५॥ 

पाण्डवोंके लिए प्रीतिपूवंक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया और राजा रुधिरके नाती 
रुक्मनाभके लिए कोशल देश दिया ॥४६॥ इस प्रकार चक्रपाणि--श्रीकृष्णने आये हुए 
समस्त भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोंपर स्थापना की--यथायोग्य 
स्थानोंका उन्हें राजा बनाया ॥४७॥ तदनन्तर श्रोकृष्णसे विदा लेकर पाण्डव आदि यथास्थान 
चले गये ओर यादव देवोंके समान द्वारिकामें क्रोड़ा करने लगे ॥४८।। 

शत्रुओंका मुख नहीं देखनेवाला सुदर्शन चक्र, अपने शब्दसे शरत्र॒पक्षको कम्पित करनेवाला 
शांड'गं धनुष, सौनन्दक खडग, कौमुदी गदा, शात्रुओंपर कभी व्यर्थ नहीं जानेवाली अमोघमूला 
शक्ति, पांचजन्य शंख और विद्ञाल प्रतापको प्रकट करनेवाला कोस्तुभ मणि; शंखके चिह्नसे 
चिह्नित श्रीकृष्णके ये सात रत्न थे। ये सातों रत्न देवोंके द्वारा पूजित, अतिशय हितकारों और 
दिव्य आकारसे युक्त होते हुए अत्यन्त सुशोभित थे ॥४९५-५०॥ शरत्रु-समूहके विभश्रमको अनायास 
हो नष्ट करनेवाले बलदेवके, अपराजित नामक दिव्य हल, दिव्य गदा, दिव्य मुसल, दिव्य शक्ति 
और दिव्य माला ये पाँच रत्न थे। बलभद्रके भी ये पाँचों रत्न देवोंके द्वारा पूजित थे ॥५१॥ 
गुणोंको जाननेवाले, गणनोय एवं नतमस्तक सोलह हजार प्रमुख राजा और आठ हजार 


आज्ञाका री, भक्त, गणबद्ध देव जिनको निरन्तर सेवा करते थे ऐसे श्रोकृष्ण सुखका उपभोग 
करते थे ।|५२॥ रतिकालमें देवांगनाओंके समान सुन्दर हाव-भावोंसे मनको हरनेवालो सोलह 
हजार स्त्रियाँ श्रीकृष्णके शरीरकी सेवा करती थीं ओर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम 
स्त्रियाँ बलदेवके शरीरकी सेवा करती थीं। श्रोकृष्ण ओर बलदेव अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ 
यथेच्छ क्रोड़ा करते थे ॥५३।॥| गौतम स्वामी कहते हैं कि जो जिन-धमंको धारण करनेवाले थे, 
जिनके रति और रागमें कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियाँ ही जिनकी सहायक थीं 
ओर जो समस्त भूमिके अधिपति थे ऐसे यादव लोग, द्वारिकापुरोमें हेमनत, शिशिर, वसन्‍्त, 
ग्रोष्म, वर्षा और शरद ऋतुके योग्य स्थानोंमें मनचाहे भोग भोगते हुए क्रोड़ा करते थे ॥५४॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें 


कृष्णविजयका वर्णन करनेवाका तिरपनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥।७३॥ 


[) 
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| सर्ग- ५४ | 


अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डवोंकी चेष्टा पूछी सो सन्देहरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूर्यके समान गौतम गणघर इस प्रकार कहने लगे ॥१॥ 

जब पाण्डव हस्तिनापुरमें यथायोग्य रोतिसे रहने लगे तब कुरु देशको प्रजा अपने पुव॑- 
स्वामियोंको प्राप्त कर अत्यधिक सन्तुष्ट हुई ॥२॥ पाण्डवोंके सुखदायक सुराज्यके चालू होनेपर 
देशके सभी वर्ण और सभी आश्रम ध॒तराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदिको सर्वथा भूल गये ॥३॥ एक 
दिन सर्वत्र बे-रोक-टोक गमन करनेवाले, क्रद्ध हृदय और स्वभावसे कलह॒प्रेमी नारद, पाण्डवोंके 
घर आये ॥४॥ पाण्डवोंने नारदको बहुत आदरसे देखा परन्तु जब वे द्रौपंदीके घर गये तब वह 
आभूषण धारण करनेमें व्यग्र थी इसलिए कब नारदने प्रवेश किया ओर कब निकल गये यह वह 
नहीं जान सकी ॥५॥ नारदजी, द्रोपदोके इस व्यवहारसे तेलके संगसे अग्निके समान, क्रोधसे 
जलने लगे सो ठोक हो है क्योंकि जो प्राणो सम्मानसे दुखी होता है वह सज्जनोंके भी अवसरको 
नटीं जानता ॥६॥ उन्होंने द्रोपदीको दुःख देनेका दृढ़ निश्वय कर लिया और उसी नि३चयके 
अनुसार वे पृवंधातकीखण्डके भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें, चल पड़े ॥७॥ वे नि:शंक होकर अंग 
देशकी अमरकंकापुरो में पहुँचे ओर वहां उन्होंने स्त्रोलम्पट, पद्मनाभ नामक शोभासम्पन्न राजाको 
देखा ॥८॥ राजा पद्मनाभने नारदको आत्मीय जान, अपना अन्त:पुर दिखाया और पूछा कि: 
ऐसा स्त्रियोंका रूप आपने कहीं अन्यत्र भी देखा है ? ॥९॥ राजा पद्मनाभके प्रशनको खोरमें 
पड़े घंके समान अनुकूल मानते हुए नारदने द्रोपदोके लोकोत्तर सौन्दयंका वर्णन इस रीतिसे 
किया कि उसने उसे द्रोपदीरूपो पिशाचके वशीभूत कर दिया अर्थात्‌ उसके हृदयमें द्रौपदीके प्रति 
अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी। तदनन्तर द्रोपदीके द्वञोपक्षेत्र, नगर तथा भवनका पता बता- 
कर वे कहीं चले गये ॥१०-११॥ पद्मनाभने द्रोपदीके प्राप्त करनेकी इच्छासे तोब्र तपके द्वारा 
पाताललोकमें निवास करनेवाले संगमक नामक देवकी आराधना को ॥१२॥ तदनन्तर आराधना 
किया हुआ वह देव रात्रिके समय सोती हुई द्रोपदीको पद्मनाभकी नगरीमें उठा लाया ॥१३॥ 
देवने लाकर उसे भवनके उद्यानमें छोड़ दिया और इसकी सूचना राजा पद्मचनाभको कर दी। 
राजा पद्मनाभने जाकर साक्षात्‌ दवांयना द्रोपदीको देखा ॥१४॥ यद्यपि दोपदी अपनी स्वंतो- 
भद्र शय्यापर जाग उठी थी ओर निद्रारहित हो गयी थी तथापि 'यह स्वप्न है” इस प्रकार शंका 
करती हुई बार-बार सो रही थी ॥१५॥ नेत्रोंको बन्द करनेवाली द्रोपदीका अभिप्राय जानकर 
राजा पद्मनाभ धोरेसे उसके पास गया और प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने लगा ॥१६॥ 
उसने कहा कि हें विशाललोचने ! देखो, यह स्वप्न नहीं है। हें घटसतनि ! यह धातकीखण्डद्वीप 
है ओर में राजा पद्मनाभ हूँ ॥१७॥ नारदने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतलाया था और मेरे 
द्वारा आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहां हरकर लाया है ॥१८॥ यह सुनकर उसका हृदय चकित 
हो गया तथा यह 'क्या है! इस प्रकार कहतो हुई वह विचार करने लगी कि अहो ! यह मुझे 
दुरन्त दुःख आ पड़ा है ॥१९५॥ “जबतक अर्जनका दर्शन नहीं होता तबतकके लिए मेरे आहारका 
त्याग है” ऐसा नियम लेकर उसने अर्जुनके द्वारा छोड़ने योग्य वेणी बाँध ली ॥२०। तदनन्तर 
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शीलरूपो वज्् मय कोटके भोतर स्थित द्वोपदी कामके द्वारा पीड़ित होनेवाले राजा पद्मनाभसे 
इस प्रकार बोली ॥२१॥ कि बलदेव और कृष्णनारायण मेरे भाई हैं, बनुर्धारी अर्जुन मेरा 
पति है, पतिके बड़े भाई महावीर भोम और अर्जुन अतिशय वोर हैं और पतिके छोटे भाई 
सह॒देव और नकुल यमराजके समान हैं ॥२२॥ जल ओर स्थलके मार्गोंसे जिन्हें कोई कहीं रोक 
नहीं सका ऐसे मनोरथके समान शोघ्रगामी उनके रथ समस्त पृथिवीमें विचरण करते हैं ॥२३॥ 
इसलिए हें राजन ! यदि तू भाई-बान्धवों-सहित, इनसे अपना भला चाहता है तो सर्पिणीके समान 
मुझे शीघ्र ही वापस भेज दे ॥२४॥ जिसको अन्य सब इच्छाएँ दूर हो चुकी थीं ऐसे पद्मनाभने 
द्रोपदीके इस तरह कहनेपर भी जब अपना हठ नहीं छोड़ा तब परिस्थितिके अनुसार तत्काल 
विचार करनेवाली द्रोपदीने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया ॥२५॥| कि हे राजन ! यदि मेरे आत्मीय- 
जन एक मासके भीतर यहाँ नहीं आते हैं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह मेरा करना ॥२६॥ 
'तथास्तु'-- ऐसा हो” इस प्रकार कहकर पद्मनाभ अपनो स्त्रियोंक साथ उसे अनुकूल करता 
और सैकड़ों प्रिय पदार्ीसि लुभाता हुआ रहने लगा ॥२७। द्रोपदो भय छोड़कर विश्वस्त हो 
गयी ओर निरन्तर अश्रु छोड़तो तथा आहार-विहार बन्द कर पतिका मागं देखने लगी ॥२८॥ 

इधर जब द्रौपदी अकस्मात्‌ अदृश्य हो गयी तब पाँचों पाण्डव किकतंव्यविमूढ़ हो अत्यन्त 
व्याकुल हो गये ॥२९॥ तदनन्तर जब वे निरुपाय हो गये तब उन्होंने श्रीकृष्णके पास जाकर सब 
समाचार कहा । उसे सुनकर यादवों सहित श्रीकृष्ण बहुत दुःखो हुए और उसी समय उन्होंने 
समस्त भरत क्षेत्रमें यह समाचार श्रवण कराया ॥३०॥ जब भरत क्षेत्रमें कहों पता नहीं चला 
तब उन्होंने समझ लिया कि कोई क्षुद्र वृत्तिवाला मनुष्य इसे हरकर दूसरे क्षेत्रमें ले गया है। इस 
तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमें तत्पर हो गये ॥३१९॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपमें बेंठे हुए थे कि उसी समय नारदजोी वहाँ आ पहुँचे । 
समस्त यादवोंने उनका सम्मान किया । तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने कहा कि 
मैंने द्रोपी को धातकीखण्ड द्वीपकी अमरकंकापुरीमें राजा पद्मननाभके घर देखा है। उसका शरोर 
अत्यन्त काला तथा दुबंल हो गया है, उसके नेत्र निरन्तर पड़ती हुईं अश्वुधारासे व्याप्त रहते हैं 
और राजा पदह्मनाभके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ बड़े आदरके साथ उसकी सेवा करतो रहती 
हैं ॥३२-३४॥ उसे इस समय अपने शीलब्रतका ही सबसे बड़ा भरोसा है तथा वह लम्बी-लम्बी 
इवास छोड़तो रहती है। आप-जजेसे भाइयोंके रहते हुए वह शरत्रुके घरमें क्यों रह रही है ? ॥३५॥ 
इस प्रकार द्रौपदीका समाचार पाकर उस समय क्ृष्ण आदि बहुत हषित हुए और अपकारके 
साथ-साथ उपकार करनेवाले नारदकी प्रशंसा करने लगे ॥३६। “वह दुष्ट द्रोपदोका हरणकर 
कहाँ जावेगा ? मृत्युके इच्छुक उस दुराचारोको अभो यमराजके घर भेजता हूँ! ॥३७॥ इस प्रकार 
शत्रुके प्रति द्वेष प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रोपदीको लानेके लिए उद्यत हुए और रथपर बेठकर 
दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥३८॥ वहाँ जाकर उन्होंने घातकीखण्ड द्वीपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे पाण्डवोंके साथ नियममें स्थित लवणसमुद्रके अधिष्ठाता देवकी अच्छी तरह आराधना 
को ॥३९।। तदनन्तर लवणसमुद्रका अधिष्ठाता देव पांच पाण्डवों सहित कृष्णको छह रथोंमें ले 
गया ओर इस तरह वे शीघ्र ही समुद्रका उल्लंघन कर धातकीखण्ड द्वीपके भरत क्षेत्रमें जा 
पहुँचे ॥४०॥। वहाँ जाकर ये अमरकंकापुरीके उद्यानमें ठहर गये और राजा पद्मनाभक्रे द्वारा 
नियुक्त पुरुषोंने उसे खबर दी कि कृष्ण आदि आ पहुँचे हैं ।४१॥ खबर पाते ही उसकी उद्धत 
चतुरंग सेना नगरीसे बाहर निकली परन्तु पाँचों पाण्डवोंने युद्धमें उसे इतना मारा कि वह भाग- 
कर नगरमें जा घुसी ॥४२॥ राजा पद्मनैनाभ बड़ा नीतिज्ञ था इसलिए वह नगरका द्वार बन्द कर 
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भीतर रह गया। नगरका द्वार लाँघना जब पाण्डवोंके वशको बात नहों रही तब श्रीकृष्णने 
स्वयं पेरके आघातोंसे द्वारको तोड़ना शुरू किया। -उनके पेरके आघात कया थे मानो वज्चके 
प्रहार थे। उन्होंने नगरकी समस्त बाह्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाला। 
प्राकार ओर गोपुर टूटकर गिर गये। बड़े-बड़े महल और शालाओंके समूह गिरने लगे जिससे 
मदोन्मत्त हाथो और घोड़े इधर-उधर दोड़ने लगे, नगरमें सवंत्र हाहाकारका महान्‌ शब्द गुूँजने 
लगा और मनुष्य घबड़ाकर बाहर निकल आये ॥४३-४५॥ जब द्रोही राजा पद्मनाभ निरुपाय 
हो गया तब वह भयसे व्याकुल हो नगरवासियों और अन्तःपुरकी स्त्रियोंको साथ ले शीघ्र ही 
द्रौपदोकी शरणमें पहुँचा और नम्नीभूत होकर कहने लगा कि हे देवि ! तू देवताके समान है, सौम्य 
है, पतित्रता है, मुझ पापोको क्षमा करो, क्षमा करो और अभय दान दिलाओ ॥४६-४७॥ द्रोपदो 
परम दयालु थी इसलिए उसने शरणमें आये हुए पद्मनाभसे कहा कि तू स्त्रीका बेष धारण कर 
चक्रवर्ती कृष्णणी शरणमें जा। क्योंकि उत्तम मनुष्य नमस्कार करनेवाले अपराधी जनोंपर भो 
प्राय: दया-सहित होते हैं, फिर जो भीरु हैं अथवा भोरुजनोंका वेष धारण करते हैं उनपर तो 
वे ओर भो अधिक दया करते हैं ॥४८-४०।॥ यह सुनकर राजा पद्मनाभने स्त्रीका वेष धारण कर 
लिया ओर स्त्रियोंको साथ ले तथा द्रौपदीको आगे कर वह श्रीकृष्णकी शरणमें जा पहुँचा ॥॥५०॥ 
श्रीकृष्ण शरणागतोंका भय हरनेवाले थे इसलिए उन्होंने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापस कर दिया, केवल उसके स्थान तथा नाम आईदिमें परिवतंन कर दिया ॥५१॥ द्रोपदीने 
कुशल-प्रश्नवृवंक श्राक्ृष्णके चरणोंमें नमस्कार किया और पाँचों पाण्डवोंके साथ यथायोग्य 
विनयका व्यवहार किया ॥५२॥ तदनन्तर अर्जनने विरहसे पीड़ित वललभाका आलिगन कर 
पसीनासे भोगे हुए दोनों हाथोंसे स्वयं उसकी वेणी खोली ।।५३॥ द्रोपदीने पाण्डवोंके साथ स्नान 
किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, उनके सामने अपना दुःख निवेदन 
किया और अश्रुधाराके साथ-प्ताथ सब दुःख छोड़ दिया। भावायं--पाण्डवोंके सामने सब दुःख 
प्रकट कर वह सब दुःख भूल गयी ॥|५४॥ 

तदनन्तर क्ृष्णने द्रोपदीको रथमें बेठाकर समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शंख 
बजाया कि उसका दब्द समस्त दिशाओं में व्याप्त हो गया ॥५५॥ उस समय वहाँ चम्पा नगरी- 
के बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण कपिल 
आया था उसने पृथिवोको कम्पित करनेवाला हांखका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र भगवान्‌से 
पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाले किस मनुष्यने यह शंख बजाया है। 
इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरतक्षेत्रमें मेरे समान दूसरा मनुष्य नहों है ।।५६-५७॥ प्रइनका 
उत्तर देनेवाले जिनेन्द्र भगवानने जब यथाथं बात कहो तब कृष्णको देखनेकी इच्छा करता 
हुआ वह वहांसे जाने लगा । यह देख जिनेन्द्र भगवानुने कहा कि हे राजन ! तीन लोकमें कभो 
चक्रवर्ती-चक्रवतियोंका, तीर्थंकर-ती थंकरोंका, बलभद्र-बलभद्रोंका, नारायण-नारायणोंका और 
प्रतिना रायण-प्रतिना रायणोंका परस्पर मिलाप नहीं होता । तुम जाओगे तो चिह्न मात्रसे हो 
उसका ओर तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरेके शंखका शब्द सुनना तथा रथोंकी 
ध्वजाओंका देखना इन्हीं चिद्धोंसे तुम्हारा और उसका साक्षात्कार होगा ॥५८-६०॥ तदनन्तर 
कपिल नारायण, श्रीकृष्णको लक्ष्य कर आया और जिनेन्द्र भगवान्‌क्रे कहे अनुसार उसका दूर- 
से ही समुद्रमें कृष्णके साथ साक्षात्कार हुआ |६१॥ कपिल नारायणने चम्पा नगरीमें वापस 
आकर अनुचित कार्य करनेवाले अमरकंकापुरीके स्वामी राजा पद्मनाभको क्रोधमें आकर बहुत 
डाटा ॥६२।। कृष्ण तथा पाण्डव पहलेकी हो भाँति महासागरको शीघ्र ही पार कर इस तटपर 
आ गये | वहाँ कृष्ण तो विश्राम करने लगे परन्तु पाण्डव चले आये ॥६३॥ पाण्डव नोकाके द्वारा 
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गंगाको पार कर दक्षिण तटपर आ ठहरे। भोमका स्वभाव क्रोड़ा करनेका था इसलिए उसने 
इस पार आनेके बाद नोका तटपर छिपा दो ॥६४।॥ पंछे जब द्वरीपदीके साथ कृष्ण आये और 
उन्होंने पूछा कि आप लोग इस गंगाको किस तरह पार हुए हैं ? तो कृष्णकी चेष्टाको जाननेके 
इच्छुक भीमने कहा कि हम लोग भुजाओंसे तेरकर आये हैं। श्रीकृष्ण भीमके कथनको सत्य 
मान गंगाको पार करनेकी शीघ्रता करने लगे ॥|६५-६६॥ श्रीकृष्णने घोड़ों और सारथीके सहित 
रथको एक हाथपर उठा लिया ओर एक हाथ तथा दो जंघाओंसे गंगाको इस तरह पार कर 
लिया जिस तरह मानो वह घोंटू बराबर हो हो ॥६७॥ तदनन्तर आइचयंसे चकित ओर आनन्द- 
से विभोर पाण्डवोंने शीघ्र हो सामने जाकर नम्नरोभूत हो श्री कृष्णा आलिगन किया और उनको 
अपूर्वं शक्तिसे प्रिचित हो. वे उनकी स्तुति करने लगे ॥|६८॥ तत्पइचात्‌ भीमने सबको सुनाते 
हुए स्वयं कहा कि यह तो मेंने हँसी को थी । यह सुन, श्रीकृष्ण उसो समय पाण्डवोंसे विरक्तता 
को प्राप्त हो गये सो ठोक ही है क्‍योंकि बिना देश-कालकी हँसी शोभा नहीं देती ॥६५॥ कृष्णने 
पाण्डवोंको फटकारते हुए कहा कि अरे निन्य पाण्डवो ! मेंने संसारमें तुम लोगोंके देखते-देखते 
अनेकों बार अमानुषिक काय॑ किये हैं फिर इस गंगाके पार करनेमें कोन-सो बात मेरो परीक्षा 
करनेमें समर्थ थी? ॥७०॥ इस प्रकार पाण्डवोंस कहकर वे उन्हींके साथ हस्तिनापुर गये 
ओर वहाँ सुभद्वाके पुत्र आयं॑-सूनुके लिए राज्य देकर उन्होंने पाण्डवोंको क्रोधवश वहसे विदा 
कर लिया ॥|७१॥ 

तदनन्तर समस्त सामन्त जिनके पीछे-पीछे चल रहे थे ओर यादवोंने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे कृतकायं श्रीकृष्णने विशाल द्वारिका नगरीमें प्रवेश कर अपनी 
स्त्रियोंके समूहको प्रसन्न किया ॥७२॥ असमयमें वज्नपातके समान कठोर कृष्णचन्द्रको आज्ञासे 
पाण्डव, अपने अनुकूल जनोंके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये ओर वहाँ उन्होंने मथुरा नगरो 
बसायी ॥७३॥ वहां वे दक्षिण दिशामें लॉग ओर क्ृष्णागुरुकी सुगन्धित वायुसे व्याप्त समुद्रके 
मनोहर तटोंपर तथा उत्तम चन्दनसे दिशाओंको सुगन्धित करनेवाली मलयगिरिकी ऊँची-ऊंची 
चोटियोंपर विहार करने लगे ॥७४॥ 

गोतम स्वामी कहते हैं कि देखो, कहाँ तो लवणसमुद्र ओर जम्बू व॒क्षसे सुशोभित जम्नू- 
द्वीपकी भूमि ओर कहाँ अत्यन्त दुर्गंग घातकीखण्डकी भूमि ? फिर भो पूृवंक्ृत जेनधमंके प्रभावसे 
वहाँ यातायातके द्वारा कायंको सिद्धि हो जातो है ॥७५।। 


इस प्रकार अरिष्टिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें द्रोपदीका 
हरण, पुनः उसका ले आना तथा दक्षिण-मथुराके बसाये जानेका वर्णन 
करनेवाला चोवनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥।५७॥। 


[ 
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सर्ग- ५५ 


अथानन्तर एक दिन कुबे रके द्वारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माला ओर विलेपनसे सुशो- 
भित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंसे घिरे एवं मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त युवा नेमि- 
कुमार, बलदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोंसे भरी हुई कुसुमचित्रा नामक सभामें 
गये। राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार किया। श्रोकृष्णने भो 
आगे आकर उनकी अगवानी की । तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके आसनको अलंकृत करने 
लगे | श्रोकृष्ण यौर नेमिकुमारसे अधिष्ठित हुआ वह सिंहासन, दो इन्द्रों अथवा दो सिंहोंसे 
अधिछ्ठितके समान अत्यधिक शोभाको धारण करने लगा ॥१-३।॥ सभाके बोच, सभ्यजनोंकी 
क्थारूप अमृतका पान करनेवाले एवं अत्यधिक शर-वोरता और शारीरिक विभूतिसे युक्त अनेक 
राजा जिनको उपासना कर रहे थे और अपनी कान्तिसे जिन्होंने सबको आच्छादित कर दिया 
था ऐसे नेमिक्रुमार श्रोकृष्णके साथ क्षण-भर क्रोड़ा करते रहे ॥४॥। 

तदनन्तर बलवानोंकी गणना छिड़नेपर कोई अर्जनकी, कोई युद्धमें स्थिर रहनेवाले 
युधिष्ठिरकों, कोई पराक्रमो भोमकी, कोई उद्धत सहदेव ओऔर नकुलकों एवं कोई अन्य 
लोगोंकी, अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥५॥ किसीने कहा बलदेव सबसे अधिक बलवान हैं 
तो किसोीने दुर्धर गोवर्धन पर्वतको उठानेवाले एवं अपना बल देखनेमें तत्पर राजाओंके 
समूहको अपने स्थानसे विचलित करनेके लिए बाण धारण करनेवाले श्रीकृष्णोो सबसे अधिक 
बलवान्‌ कहा ॥६॥ इस प्रकार कृष्णकी सभामें आगत राजाओंकी तरह-तरहकी वाणी 
सुनकर लोलापूर्ण दृष्टिसि भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनो जगतृ्‌में इनके समान 
दूसरा बलवान्‌ नहीं है ॥७॥ ये अपनी हथेलीसे पुथिवोतलको उठा सकते हैं, समुद्रोंको शीघ्र ही 
दिशाओं में फेंक सकते हैं ओर गिरिराजकोी अनायास हो कम्पायमान कर सकते हैं। यथायेमें ये 
जिनेन्द्र हैं, इनसे उत्कृष्ट टूसरा कोन हो सकता है ? ॥८॥ इस प्रकार बलदेवके वचन सुन कृष्णने 
पहले तो भगवान्‌की ओर देखा और तदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि हे भगवन्‌ । यदि आपके 
शरीरका ऐसा उत्कृष्ट बल है तो बाहु-युद्धमें उसकी परीक्षा क्‍यों न कर लो जाये ? ॥९॥ भगवानने 
कुछ खास ढंगसे मुख ऊपर उठाते हुए कृष्णसे कहा कि मुझे इस विषयमें मलल्‍्ल युद्धकी क्या आवश्यकता 
है? हे अग्रज ! यदि आपको मेरी भुजाओंका बल जानना ही है तो सहसा इस आसनसे मेरे इस 
पेरको विचलित कर दीजिए ॥१०॥ श्रोकृष्ण उसी समय कमर कसकर भुजबलसे जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को जीतनेकी इच्छासे उठ खड़े हुए परन्तु पेरका चलाना तो दूर रहा नखरूपो चन्द्रमाको धारण 
करनेवाली पेरकी एक अंगुलिको भी चलानेमें सम नहीं हो सके ॥११॥ उनका समस्त शरीर 
पसोनाके कणोंसे व्याप्त हो गया और मुखसे लम्बी-लम्बो साँसें निकलने लगीं। अन्तमें उन्होंने 
अहंकार छोड़कर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा कि हे देव ! आपका बल लोकोत्तर एवं आइचयैंकारी 
है ॥१२॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पायमान हो गया ओर वह तत्काल ही देवोंक साथ आकर 
मभगवान्‌कोी पूजा-स्तुति तथा नमस्कार कर अपने स्थानपर चला गया ॥१३॥ उधर कृष्णके 
अहंकारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्ररूपो चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिवृत हो अपने महलमें चले 


३६० 


गये और इधर कृष्ण भो अपने आपके विषयमें शंकित होते हुए अपने मह॒लमें गये सो ठोक हो है 
क्योंकि संक्लिष्ट बुद्धिके धारक पुरुष जिनेन्द्र भगवांतके विषयमें भी शंका करते हैं। भावाथं-- 
कृष्णके मनमें यह शंका घर कर गयो कि भगवान्‌ नेमिनाथके बलका कोई पार नहीं है अतः: इनके 
रहते हुए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहों! ॥१४॥ उस समयसे श्रोकृष्ण, उत्तम--अमूल्य 
गुणोंसे युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्‍नत चन्द्रमाकी बड़े आदरसे प्रतिदिन सेवा-शुश्रषा करते हुए प्रेम- 
प्रदर्शनपृवंक उनकी पूजा करने लगे ॥१५॥। 

अथानन्तर विजयाधे॑ पर्व॑तकी उत्तर श्रेणीमें श्र॒त्शोणित नामका एक नगर है, उस समय 
उसमें बाण नामका एक महा अहंकारो विद्याघर रहता था ॥१६॥ राजा बाणके गुण और कला- 
रूपी आमभूषणोंसे युक्त तथा पृथिवीमें सवंत्र प्रसिद्ध उषा नामकी एक पुत्रो थी जो अपने उदार 
गुणोंसे विख्यात प्रद्यम्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकालसे अपने हृदयमें घारण कर रही थी ।|१७॥ यद्यपि 
कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमल शरोरका धारक था तथापि कुटिल भौंहोंवाली उषाके हृदयमें 
वास करते हुए उसने कुटिलवृत्ति अंगोकृत की थो इसोलिए तो उसके शरोरमें उसने भारी सन्ताप 
उत्पन्न किया था ॥१८॥ यद्यपि कुमारी उषा अपने मनको महाव्यथा दूसरेसे कहती नहीं थी 
तथापि भोतर ही भोतर वह अत्यन्त दुबंछ हो गयी थी । एक दिन उसकी सखोने अपना हित 
करनेवाली उस उषासे पूछकर सब कारण जान लिया और वह राचत्रिके समय अनिरुद्धको 
विद्याधरियोंसे श्रेष्ठ विद्याघरलोकमें ले गयी ॥१९॥ प्रातःकालके समय जब सहसा युवा अनिरुद्धकी 
नींद खुली तब उसने अपने आपको रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त महलमें कोमल दय्यापर सोता हुआ 
पाया । जागते ही उसने एक कन्याको देखा ॥२०॥ वह कन्या स्थूल नितम्ब और निविड़ स्तनोंके 
भारसे यक्त थो, पतली कमर ओर त्रिबलिसे सुशोभित थी, सत्पुरुषोंके मनको हरण करनेवाली थी 
ओर काम अथवा रोमांचोंको धारण करनेवाली थी। उसे देख अनिरुद्ध विचार करने लगा कि 
यहू यहाँ कोन उत्तम स्त्री मेरा शत हरण कर रही है ? क्‍या यह इन्द्राणी है? अथवा नाग-वच्‌ 
है? क्‍योंकि ऐसो मनुष्यकी खत्रो तो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखो है ॥२१-२२॥ इन्द्रके 
स्थानके समान नेत्रोंकी हरण करनेवाला यह स्थान भी तो अप हो दिखाई देता है। यहाँ 
दिखाई देनेवाला यह सत्य है ? या असत्य है ? यथाथर्थमें सोनेवालोंका भन संसारमें भ्रमण करता 
रहता है ॥२३॥ अतर्कित वस्तुओंको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर हो रहा था कि इतनेमें 
चित्रलेखा सखी आयी और सब समाचार बता एकान्तमें कंकण बन्धन कराकर उस कन्याके साथ 
मिला गयी ॥२४॥ तदनन्तर देव-देवांगनाओंके समान निरन्तर सुरतरूपी अमृतका पान करनेवाले 
उन दोनों स्लो-पुरुषोंका समय सुखसे व्यतोत होने लगा | इधर श्रीकृष्णणो जब अनिरुडके हरे 
जानेका वृत्तान्त विदित हुआ तब वे बलदेव, शम्ब और प्रयम्न आदि यादवोंके साथ मिलकर 
अनिरुद्धको लानेके लिए आकाशामागगंसे विद्याधरोंके राजा बाणको नगरी पहुँचे ॥२५-२६॥ और 
मनुष्य, घोड़े, रथ ओर हाथियोंसे व्याप्त युद्धमें विद्याधरोंके अधिपति बाणको जीतकर उषासहित 
अनिरुद्धको अपने नगर वापस ले आये ॥२७॥ तदनन्तर अनिरुड्धेके समागमसे समुत्पन्न सुखको 
पाकर सब लोगोंका विरहजन्य दुःख दूर हो गया और समस्त सुखोंके आधारभूत स्वजन और 
पुरजन सुखसे क्रोड़ा करने लगे ॥२८।॥। 

अथानन्तर एक समय वसन्‍्त ऋतुके आनेपर श्रोकृष्ण, अपनी स्लियोंस लालित भगवान्‌ 
नेमिनाथ, राजा महाराजा और नगरवासोरूपी सागरके साथ, जहां उपवन फूल रहे थे ऐसे 
गिरतार पव॑तपर क्रोड़ा करनेकी इच्छासे गये ॥२९॥ जो धारण किये हुए सफेद छत्रोंस सुशोभित 
थे, तथा बेल, ताल ओर गरुडकी ध्वजाओंसे युक्त थे ऐसे सुन्दर भूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ 
नेमिनाथ, बलदेव और श्रीकृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ बड़े-बड़े घोड़ोंके रथोंपर सवार हो एकके बाद एक 
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जा रहें थे ॥३०॥ उनके पीछे समुद्रविजय आदि दश याददोंके कुमारोंसे परिवृुत प्रद्युम्त, मार्ग॑में 
फूलोंके बाण, धनुप तथा मकर चिह्नांकित ध्वजासे मनुष्योंको आनन्दित करता हुआ हाथो और 
धोडोंदे रथोंपरू सवार हो जा रहा था ॥३१॥ उसके पीछे नाना प्रकारक वश्लाभूषणोंसे विभूषत 
नगरवासी लोग यश्चायोग्य उत्तमोत्तम वाहनोंपर पवार होकर चल रहें थे और इनके बाद कृष्ण 
आदि राजाओंको स्त्रियां पाछकी आदिपर सवार हो मार्गमें प्रयाण कर रही थीं ॥३२॥ उस समय 
जन-संमूहसे व्याप्त और उपवनोंसे सुशोभित गिरनार पव॑त, देव-देवियोंसे व्याप्त एवं नाना वनोंसे 
युक्त सुमेख पर्वंतकी शोभाकों धारण कर रहा था ॥३३॥ समीप पहुँचनेपर सब लोग यथायोग्य 
अपने-अपने वाहन छोड़, पर्वंतके नितम्बपर स्थित वनोंमें शोघत्र हो इच्छानुसार विहार करने 
लगे ॥३४॥ उस समय वासन्‍्ती फूलोंकी पेन ४ गन्धित, श्रमको दुर करनेवाली, ठण्डो दक्षिणकी 
वायु सब दिद्याओंमें'बह रही थो इसलिए मनुष्योंक कामभोग-सम्बन्धी श्रम ही शेष रह गया था 
शेष सब श्रम दूर हो गया था ॥३५॥ आम्रलूताओंके रसका आस्वादन करनेवाली, सुन्दर कण्ठसे 
मनुष्योंका मन हरण करनेमें अत्यन्त दक्ष ओर कामकी उत्तेजित करनेमें निपुण मघुरभाषों 
कोकिलाएँ उस समय पव॑तपर चारों ओर कुह-कुह कर रही थीं ॥३६॥ मधुपान करनेमें लोन 
अमरोंके समूहसे कुरवक और मौल़िश्रीके वृक्ष तथा द्विपद अर्थात्‌ ख्रो-पुरुष अथवा कोकिलं आदि 
पक्षी और षट्पद अर्थात्‌ न्रमरोंके शब्दसे वनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहर हों गये थे सो दौक ही है 
क्योंकि आश्रय, आश्रयो--अपने ऊपर स्थित पदार्थंके गुण ग्रहण करता ही है ॥३७॥ मदपायी 
अमर, सप्तपर्ण पुष्पके समान गन्धवाले हाथियोंके गण्डस्थलोंपर स्थितिको छोड़कर आम्र और 
देवदारुकोी मंजरियोंपर जा बेठी सो ठीक ही है क्‍योंकि नवीन वस्तुओंसे अल्पाधिक प्रीति होती ही 
है ॥२८।॥ फूलोंके भारको धारण करनेवाले वुक्ष अत्यन्त नम्नोभृत हो रहे थे ओर उससे ऐसे जान 
पड़ते थे मानो स्नेह-भंगके भयसे ही नम्नीभूत हो रहे थे। वे ही वृक्ष पृष्पाववयनके समय जब 
युवतियोंके हाथोंसे कम्पित होते थे तब तरुण पुरुषोंके समान अत॒न--बहुत भारी अथवा काम- 
सम्बन्धी सुखको प्राप्त होते थे ॥३४॥ फूल चुनते , समय वक्षोंकी ऊँची शाखाओंको शस्थियाँ किसी 
तरह अपने हाथसे पकड़कर नौचेकी ओर खींच रहो थीं उससे वे नायकके समान स्त्री द्वारा केश 
खीं सुखका अनुभव कर रहे थे ॥४०॥| तरुण पुरुष, स्त्रियोंक साथ चिरकाल तक जहाँ-तहाँ 
मिस सुखका उपभोग कर फूलोंके समूहसे निरमित शय्याओंपर सम्भोगरूपी अमृतका सेवन 
करने लगे ।|४१॥ उस वसन्त ऋतुमें सुखसे युक्त समस्त यादव, प्रत्येक वन, प्रत्येक झाड़ी , प्रत्येक 
लतागह, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक वापीमें विहार करते हुए विषय-सुखका सेवन कर रहे थे ड़ |४२॥ 
सोलह हजार स्त्रियोंके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्त भोगरूपी आकाशमें विद्यमान एवं सोन्‍्दर्यको 
धारण करनेवाले श्रीकृष्णरूपो चन्द्रमाने भी वसन्त ऋतुके उस चेत्र ला ४०५ बहुत अच्छा 
माना था ॥४३॥ मनुष्यकी मनोवृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकृष्णकी स्त्रियाँ, पतिकी आज्ञा पाकर 
वुक्षों और लताओंसे रमणीय वनोंमें भगवान्‌ नेमिनाथके साथ क्रीडा करने लगीं ॥४४॥ मधुके 
मदसे जिसका हृदय और नेत्र अलसा रहे थे ऐसी किसी स्त्रीको वन-लताओंके फूलोंके गुच्छे तो ड्ते 
समय मुखकी सुगन्धिसे प्रेरित गुनगुनाते हुए अ्रमरोंने घेर लिया इसलिए उसने भयभोत हो देवर- 
नेमिनाथको पकड लिया ॥४५॥ कोई कठिनस्तनी वक्ष:स्थलपर उनका चुम्बन करने लगो, कोई 
उनका स्पर्श करने लगो, कोई उन्हें सूँघने लगी, कोई अपने कोमल हाथसे उनका हाथ पकड़ 
चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमिनाथको अपने सम्मुख करने लगी ॥४६॥ कितनी ही 
स्त्रियाँ साठ और तमाल वुक्षकी छोटी-छोटो टहनियोंसे पंखोंके समान उन्हें हवा करने लगीं । 
कितनी ही अशोक वृक्षके नये-नये पल्लवोंसे कर्णाभरण अथवा सेहरा बनाकर उन्हें पहनाने 
लगीं |[४७॥ कोई अपने आलिगनको इच्छासे नाना प्रकारके फूलोंसे निमित माला उनके शिरपर 
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पहनाने लगी, कोई गलेमें डालने लगो ओर कोई उनके शिरको लक्ष्य कर कुरवकके पुष्प फेंकने 
लगी |॥|४८।। इस प्रकार युवा नेमिनाथ क्ृष्णको स्त्रियोंके साथ क्रोडा करते हुए उस वसन्तको ऐसा 
समझ रहें थे जेसे उसका कभी अन्त हो आनेवाला न हो। तदनन्तर वसन्तके बाद आनेवालो 
ग्रोष्म ऋतु सेवकको तरह भगवान्‌की सेवा करने लगी ||४९,। 

उस समय तीक्ष्ण गरमोसे युक्‍त ग्रोष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसो गिरनार 
पव॑तपर प्रतिदिन निवास करने लगे क्‍योंकि वह उन्हें बहुत ही आनन्दका कारण था और ठण्डे- 
ठण्डे जलकणोंसे युक्त निझं रोंसे मनोहर था ॥५०॥ यद्यपि भगवान्‌ नेमिनाथ स्वभावसे ही रागरूपी 
परागसे पराइड-मुख थे तथापि श्रोकृष्णके स्त्रियोंके डपरोधसे वे शोतल जलसे भरे हुए जलाशयमें 
जलक्रोड़ा करने लगे ॥५१॥ यदु नरेन्द्रकी उत्तम स्त्रियाँ कभो तेरने लगतो थीं, कभी लम्बो-लम्बी 
डुबकियाँ लगाती थीं, कभी हाथमें पिचकारियाँ ले ह्॑पुरवंक परस्पर एक-दूसरेके मुखकमलपर पानी 
उछालती थीं ॥५२॥ वे .अपनी हथेलीको अंजलियों ओर पिचकंारियोंसे ज़ब भगवानके ऊपर जल 
उछालने लगीं तो उन्होंने भी जल्दो-जल्दी पानी उछालकर उन- सबक़ो उस तरह विमुख कर दिया 
जिस तरह कि समुद्र अपने जलकी तीत्र ठेलसे जब कभी नदियोंको विमुख कर देता है--उलटा 
लोटा देता है ॥५३॥ उनका वह ऐसा अनुपम स्नान -न केवल जनरंड्ुन-मनुष्योंको राग--प्रीति 
उत्पन्न करनेवाला हुआ था किन्तु फेलती हुई सुगन्धिसे युक्त नाता फ्रकारके विलेपनोंस जल 
रंजन--जलको रेगनेवाला भी हुआ था ॥५४। जिस प्रकार कंमलोंके समूहको मर्दन करनेवालो 
एक चंचल सूँडसे युक्त हस्तिनियोंका समूह जलाशयमें किसी महाहस्तीके साथ चिरकाल तक 
तेरता रहता है उसी प्रकार वह तरुण स्त्रियोंका समूह अपने हाथ चलाता ओर“कमलोंके समूहको 
मदित करता हुआ चिर काल तक तैरता रहा। इस जल-क्रोडासे उनका ग्रीष्मकालीन - घामसे 
उत्पन्न समस्त भय दूर हो गया था ॥॥५५॥ उस समय स्त्रियोंके कर्णाभरण गिर गये थे, तिलक किट 
गये थे, आकुलता बढ़ गयी थी, दृष्टि चंचल हो गयी थी, ओठ धूसरित हो गये थे, मेखला ढोली 
हो गयो थी ओर केश खुल गये थे इसलिए वे सम्भोगकाल-जेसी शोभाको प्राप्त हो रही थीं ॥५६॥ 
तदनन्तर परिजनोंके द्वारा लाये हुए वस्त्राभूषणोंसे विभूषित स्त्रियोंने, सन्तुष्ट होकर बस्त्रोंसे 
भगवान्‌का शरीर पोंछा ओर उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाये ॥५७॥ 

भगवान्‌ने जो तत्काल गीला वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होंने कुछ विलासपूर्ण 
मुद्रामें कटाक्ष चलाते हुए क्ृष्णको प्रेमपात्र एवं अनुपम सुन्दरी जाम्बवतीको प्रेरित किया ॥५८॥ 
अ्रगवान्‌का अभिप्राय समझ शीघ्रतासे यक्त तथा नाना प्रकारके वचन बनानेमें पण्डित जाम्बवती 
बनावटो क्रोधसे विकारवक्त कटाक्ष चलाने लगी, उसका ओछ्ठ कम्पित होने लगा एवं हाव-भाव- 
पृवंक भोंहें चलाकर नेत्गनसे भगवान्‌की ओर देखकर कहने लगी कि ॥|५९॥ जिनके शरीर और 
मुकुटके मणियोंकी प्रभा करोड़ों सर्पेकि मणियोंके कान्तिमण्डलसे दुनी हो जातो है, जो कौस्तुभ 
मणिसे देदोप्यमान हैं, जो महान।गशय्यापर आरूढ़ हो जगतूमें प्रचण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त 
करनेवाला अपना इहांख बजाते हैं, जो जलके समान नोलो आभाको धारण करनेवाले हैं, 
जो अत्यन्त कठिन शाडगंनामक धनुषको प्रत्यंचासे युकतत करते हैं, जो समस्त राजाओंके 
स्वामी हैं ओर जिनकी अनेक शुभ-सुन्दर स्त्रियाँ हैं ये मेरे स्वामी हैं किन्तु वे भी कभी 
मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देते फिर आप कोई विचित्र ही पुरुष जान पड़ते हैं जो मेरे लिए भी 
गीला वस्त्र निचोड़नेका आदेश दे रहे हैं ॥६०-६२॥ जाम्बवतोके उक्त डदाब्द सुनकर क्ृष्णको 
कितनी हो स्त्रियोंने उसे उत्तर दिया कि अरो निलंज्ज ! इस तरह तोन लोकके स्वामी 
और अनन्तगुणोंके धारक भगवान्‌ जिनेन्द्रको तू क्‍यों निन्‍्दा कर रही है ? ॥६३॥| ज,म्बवतीके 
वचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हँसते हुए कहा कि तूने राजा कृष्णके जिस पौरुषका वर्णन 
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किया है संसारमे वह कितना कठिन है! इस प्रकार कहकर वे वेगस नगरको आर गये 
ओर शीघ्रतासे राजमहलमें घुस गये ॥६४॥ वे लहलहाते सर्पोकी फणाओंसे सुशोभित 
श्रोकृष्णको विशाल नागशय्यापर चढ़ गये । उन्होंने उनके शा धनुषको दूना कर प्रत्यंचासे युक्त 
कर दिया और उनके पांचजन्य शंखको जोरसे फूंक दिया ॥६५।| शंखके उस भयँकर शब्दसे 
दिशाओंके मुख, समस्त आकाश, समुद्र, पृथिवी आदि सभी चोजें व्याप्त हो गयों और उससे ऐसी 
जान पड़ने लगों मानो शंखके शब्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयी हों ॥६६॥ अत्यधिक मदको 
धारण करनेवाले हाथियोंने क्षुभित होकर जहाँ-तहाँ अपने बन्धनके खम्मे तोड़ दिये। घोड़े भी 
बन्धन तुड़ाकर हिनहिनाते हुए नगरमें इधर-उधर दोडने लगे ||६७॥ महलोंके शिखर और किनारे 
टूट-टूटकर गिरने लगे। श्रोकृष्णने अपनो तलवार खींच लो। समस्त सभा क्षुमित हो उठी 
ओर नगरवासी जन प्रलूयकालके आनेकी शंकासे अत्यन्त आकुलित होते हुए भयको प्राप्त हो 
गये ।।६८।| जब कृष्णकोी बिदित हुआ कि यह तो हमारे हो शंखका शब्द है तब वे शीघ्र ही 
आयधशालामें गये ओर नेमिकुमा रको देदीप्यमान नागशय्यापर अनादरपूवंक खड़ा देख अन्य 
राजाओंके साथ आइचये करने लगे ॥६९॥ ज्यों ही कृष्णको यह स्पष्ट मालूम हुआ कि कुमारने यह 
कार्य जाम्बव॒तोके कठोर वचनोंसे कुपित होकर किया है त्यों ही बन्धुजनोंके साथ उन्होंने अत्यधिक 
सन्‍्तोषका अनुभव किया । उस समय कुमारकी वह क्रोधरूप विक्रृति भी क्ृष्णके लिए अत्यन्त 

सनन्‍्तोषका कारण हुई थी ॥७०॥ 

अपने स्वजनोंके साथ कृष्णने युवा नेमिकुमारका आलिगन कर उनका अत्यधिक 
सत्कार किया और उसके बाद वे अपने घर गये | घर जानेपर जब उन्हें विदित हुआ कि 
अपनी स्तत्रीके निमित्तसे उन्हें " कामोद्ीपमी हुआ है तब वे अधिक हृर्षित हुए ॥७१॥ 
श्रोकृष्णने नेमिनाथके लिए विधिपू्वंक भोजवंशियोंको कुमारो राजीमतोकी याचना को, उसके 
पाणिग्रहण संस्क्रारके लिए बन्धुजनोंके पास खबर भेजी ओर स्त्रियोंसहित समस्त राजाओंको बड़े 
सम्मानके साथ बुलाकर अपने निकट किया ॥७२। उस समयके योग्य जिनका स्नपन किया गया 
था, जो परम रूपको धारण कर रहें थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आभूषण धारण किये थे ओर जो 
अपने-अपने नगरमें अपने-अपने घर स्थित थे ऐसे उत्तम वधू और वर मनुष्योंका मन हरण कर 
रहें थे ॥७३॥ 

तदनन्तर अब पृथिवोपर वर्षाकाल आनेवाला है इस भयसे ही मानो ग्रीष्म ऋतु कहीं 
चलो गयी । आकाझशमें मेघमाला छा गयी और उसे मरुस्थलके पथिक प्यासे होनेपर भी बड़ी 
दीनतासे देखने लगे ॥७४॥ मेघोंको प्रथम गर्जनाके जो शब्द और शीतल जलके छींटे कमसे मयूरों 
तथा चातकोंको सुखदायी थे वे ही पृथिवीपर दूने सनन्‍्तापको प्राप्त समस्त विरहो मनुष्योंके लिए 
अत्यन्त दुःसह हो रहे थे ॥७५।। सावनके महोनेमें जब मेघोंके समूह बरसने लगे तब दावानल 
ओर सूर्यके कारण दग्ध वनपंक्तिसे जो सर्वप्रथम वाष्प ( भाप ) ओर सोंदी-सोंदी सुगन्धि निकली 
वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो मेघरूपो मित्रके दिखनेसे हो वनावलोके वाष्प--हर्षाश्र और 
सुखोच्छवासकी सुगन्धि निकलने लगो हो ॥७६॥ चंचल बिजली और बलाकाओंसे सहित, मेघ 
जब इन्द्रधनुषलपी धनुषको धारण कर शर अर्थात्‌ बाण ( पक्षमें जल ) की वर्षा करने लगे तब 
सेकड़ों इन्द्रगोपोंसे व्याप्त पृथिवोी ऐसो जान पड़ने लगो मानो जहाँ-तहाँ पथिक जनोंके गिरे हुए 
अनुरागो हृदयोंसे ही व्याप्त हो रहो हो ॥७७॥ समस्त दिशाएँ फूले हुए कुटज, कदम्ब ओर 
कोहाके व॒क्षोंसे मनोहर दिखने लगीं तथा वन, गत॑ ओर पव॑तोंसे सहित समस्त भूमि शिलीन्ध्र- 
के नये-नये दलोंसे सुशोभित हो उठी ॥७८॥ मेघोंकी घनघोर गजंनासे डरी हुई युवतियाँ, 
भुजाओंकी खनकतो हुई चूड़ियोंके शब्दसे युक्त पतियोंके कण्ठके दृढालिगनसे अपने तीक्र 
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भयरूपो पिशाचका निग्रह करने लूगीं। भावार्थ--मेघगजनासे भयभीत स्त्रियां पतियोंके कण्ठका 
दृढालिंगन करने लगीं ॥७९|| आतापन, वर्षा और शिशिरके भेदसे तोन प्रकारके योगको 
धारण करनेतवराले मुनियोंका उस समय पवंतकी शिलाओंपर होनेवाला आतापन योग छूट 
गया था इसलिए वे वनमें शीत, वायु ओर वर्षाकी बाधा सहन करते हुए वृक्ष और लताओके 
नोचे स्थित हो गये। भावाथं-मुनिगण वृक्षोंके नीचे बेठकर वर्षायोग धारण करने लगे ॥८०॥ 
ऐसो हो वर्षाऋतुमें एक दिन युवा नेमिकुमार, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित सुयंके रथके समान 
देदीप्यमान एवं चार घोड़ोंसे जुते रथपर सवार हो अनेक राजकुमारोंके साथ वनभूमिको ओर 
चल दिये ॥८१॥ प्रसन्नतासे युक्त राजीमती तथा नगरकी स्त्रियोंनें अपने प्यासे नेत्रोंसे जिनके 
शरोररूपी जलका पान किया था एवं जिसका दान मनको हरण कर रहा था ऐसे नेमिनाथ 
भगवान्‌, उन राजकुमारोंके साथ विद्ञाल राज-मार्गसें दर्शंकोंपर दया करते हुएके समान धीरे- 
धीरे गमन कर रहे थे ॥८२॥ उस समय समुद्र, सुन्दर नृत्यमें व्यस्त भुजञाओके समान अपनो 
चंचल तरंगोंसे शब्दायमान हो रहा था और भगवानके समीप आनेपर नाना प्रकारके नृत्योंको 
धारण करनेवाले नतंकके समान अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥८३॥ उपवनमें पहुँचकर युवा 
' नेमिकुमार शीघ्र हो वनकी लक्ष्मीको देखने लगे और वनके नाना वृक्षोंकी पंक्तियाँ अपनी 
शाखारूप भुजाएँ फेलाकर नम्नीमूत हो उनपर फूलोंकी अंजलियाँ बिखेरने लगीं |८४॥| उसी 
समय उन्होंने वनमें एक जगह, भयसे जिनके मन ओर शरीर कांप रहे थे, जो अत्यन्त विद्धलू 
थे, पुरुष जिन्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियोंसे युक्त थे ऐसे तृणभक्षी पशुओंको देखा 
॥८५॥ यद्यपि भगवान्‌, अवधिज्ञानसे उन पशुओंको एकत्रित करनेका कारण जानते थे तथापि 
उन्होंने शीत्र ही रथ रोककर अपने शब्दसे मेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिसे पूछा कि ये नाना 
जातिके पशु यहाँ किसलिए रोके गये हैं ? ॥८६॥॥ सारथिने नम्नोभूत हो हाथ जोड़कर कहा कि 
हे विभो ! आपके विवाहोत्सवमें जो मांसभोजी राजा आये हैं उनके लिए नाना प्रकारका मांस 
तैयार करनेके लिए यहाँ पशुओंका निरोध किया गया है ॥८७॥ इस प्रकार सारथिके वचन सुन- 
कर ज्यों ही भगवान्‌ने मृगोंके समूहकी ओर देखा त्यों ही उनका हृदय प्राणिदयासे सराबोर हो 
गया | वे अवधिज्ञानो थे हो इसलिए राजकुमारोंकोी ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे कि वन 
ही जिनका घर है, वनके तुण और पानी ही जिनका भोजन-पान है और जो अत्यन्त निरपराध 
हैं ऐसे दीन मृगोंका संसारमें फिर भी मनुष्य वध करते हैं। अहो ! मनुष्योंकी निदंयता तो 
देखो ॥८८-८५॥ रणके अग्रभागमें जिन्होंने कीतिका संचय किया है ऐसे शूरवीर मनुष्य हाथी, घोड़े 
ओर रथ आदिपर सवार हो निर्भयताके साथ मारनेके लिए सामने खड़े हुए लोगोंपर ही उनके 
सामने जाकर प्रहार करते हैं अन्य लोगोंपर नहीं ॥९०॥ जो पुरुष अत्यधिक क्रोधसे युक्त शरभ, 
सिंह तथा जंगली हाथियों आदिको दूरसे छोड़ देते हैं ओर मृग तथा खरगोश भाबि क्षुद्र प्राणियों- 
पर प्रहार करते हैं उन्हें लज्जा क्‍यों नहीं आती ? ॥९५१॥ अहा ! जो श्रवीर पेरमें काँटा न 
चुभ जाये इस भयसे स्वयं तो जूता पहनते हैं और शिकारके समय कोमल मृगोंका सेकऊड़ा 
प्रकारके तोक्ष्ण शस्त्रोंस मारते हैं यह बड़े आइ्चयंकी बात हैँ ॥९२॥ यह निन्द्य मग-रमूढठका 
वध प्रथम तो विषयसुखरूपी फलको देता है परन्तु जब इसका अनुभाग अपना रस देन छुगता 
है तब उत्तरोत्तर छह कायका विधघात सहन करना पड़ता है। भावारथ--हिसक प्राणी छटुकाय- 
के जीवोंमें उत्पन्न होता है और वहाँ नाना जीवोंके द्वारा मारा जाता है ॥९३॥ यह मनुष्य 
चाहता तो यह है कि मुझे विशाल राज्यकी प्राप्ति हो पर करता | समस्त प्राणियोंका वध सा यह 
विरुद्ध बात है क्योंकि प्राणिवधका फल तो निश्चय हो पापबन्ध है और उसके फलस्ल्‍रूप कटुक 
फलकी ही प्राप्ति होती है राज्यादिक मघुर फलकी नहीं ॥९४॥ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर 
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अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धके वशीभूत हुआ यह प्राणियोंका समूह क्रम-क्रमसे दुर्गंतियोंमें 
परिभ्रमण करता हुआ नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है ॥«५। यह प्राणी प्रत्येक भवमें 
भय ओर दुःखकी खानसे युक्त विषय-सम्बन्धो खोटे सुखोसे प्रभावित रहा है ओर आज मनुष्य- 
भवमें भी इतना अधिक मोहित हो रहा है कि संसार-सम्बन्धी दुःखको दूर करनेके लिए यत्न 
हो नहीं करता ॥९६॥ 

जिस प्रकार सेकड़ों नदियाँ समुद्रके सन्‍तोषके लिए नहीं हैं उसी प्रकार बाह्य विषयोंसे 
उत्पन्न, सन्ततिबद्ध, बहुत भारी संसारसुख भी प्राणीके सन्‍्तोषके लिए नहीं हैं ॥॥९७॥ 

औरकी बात जाने दो मेैंने स्वयं सागरों पय॑न्त विद्याधरेन्द्र, देवेन्द्र और नरेन्द्रके जन्म- 
में राजाओं तथा जयन्त विमानमें समु?पन्न सुखका उपभोग किया है पर वह मेरी तृप्तिके लिए 
नहीं हुआ ॥९८॥ यद्यपि मुझे लोकोत्तर सुख सुलभ है तथापि वह कुछ हो दिन ठहरनेवाला है, 
नि:सार है ओर मेरी आयु भी असार है अतः वह मेरे लिए तृप्ति करनेवाला केसे हो सकता 
है ? ॥९९। इसलिए में इस विनाशोक एवं सनन्‍्तापकारो विषयजन्य सुखको छोड़कर महान्‌ उद्यम 
करता हुआ अत्यधिक तपसे अविनाशी, असन्तापसे उत्पन्न आत्मोत्य मोक्ष सुखका उपाजंन 
करता हूँ |१००।। भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार कर हो रहे थे कि उसी 
समय पंचम स्व्गमें उत्पन्न, चन्द्रमाके समान श्वेतवर्ण तुषित, वह्लि, अरुण, आदित्य आदि लौका- 
न्तिक देव शीघ्र ही आ पहुँचे और मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि 
हें प्रभो! इस समय भरतक्षेत्रमें तोथ प्रवर्तानेका समय है इसलिए तीर्थ॑प्रवृत्त कीजिए ॥१०१-१०२॥ 
भगवान्‌ स्वयं हो मार्गकोी जानते थे इसलिए लौकान्तिक देवोंके उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त 
बातका ही कथन करते थे तथापि अवसरपर पुनरुक्तता भी फलीभूत होती है ॥१०३॥ मृगोंके 
हितेषो भगवानने शीघ्र ही मृगोंको छोड़ दिया और राजकुमारोंके साथ स्वयं नगरोमें प्रवेश 
किया । नगरोमें जाकर वे राज्यसिहासनको अलुंकृत करने लगे और इन्द्रोंने पहलेके समान 
आकर उनकी स्तृति की ॥१०४॥ तदनन्तर इन्द्रोंने उन्हें स्नानपीठपर विराजमान कर देवोंके 
द्वारा लाये हुए क्षीरोदकसे उनका अभिषेक किया और देवोंके योग्य माला, विलेपन, वश्य एवं 
आभूषणोंसे विभूषित किया ॥१०५॥ उत्तम सिहासनके ऊपर विराजमान भगवान्‌को घेरकर 
खड़े हुए कृष्ण, बलभद्र आदि अनेक राजा ओर सुर-असुर ऐसे जान पड़ते थे जेसे प्रथम सुमेरुको 
घेरकर स्थित कुलाचल ही हों ॥ १०६ ॥ जिस प्रकार पिजरेको तोड़कर निकलनेवाले बलवान्‌ 
सिहको कोई अनुनय-बिनयके द्वारा रोकनेमें समर्थ नहीं होता है उसी प्रकार तपके लिए 
जानेके इच्छुक भगवान्‌को श्रोकृष्ण भोजवंशी तथा यदुवंशी आदि कोई भी रोकनेमें समर्थ नहीं 
हो सके ।!१०७।। 

तदनन्तर संसारकी स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारके लोगोंको 
अच्छी तरह समझाकर कुबे ररूप शिल्पोके द्वारा निर्मित उत्तरकुरु नामकी पालकीकी ओर पेदल 
ही चल पड़े ॥१०८॥ वह पालकी ध्वज़ाओं और सफेद छत्रसे मण्डित थो, उत्तम मणिमय दीवालों- 
से युक्त थी। उत्तमोत्तम बेल-बूटोंसे सहित थी, और विविध रूपको धारण कर रही थी । जिस 
प्रकार उदयाचलकी भित्तिपर चन्द्रमा आरूढ़ होता है उसो प्रकार भगवान्‌ भी उस पालकीपर 
आहरूढ़ हो गये ॥१०५॥ तदनन्तर सबसे पहले कुछ दूर तक पृथिवीपर तो श्रेष्ठ राजा लोगोंने उस 
कल्याणकारिणी पालकीको उठाया और उसके बाद इन्द्र आदि उत्तमोत्तम देव उसे बडे हपंसे 
आकाशरमें ले गये ॥(१०॥ उस समय आकाशमें तो अत्यधिक आनन्दसे देबोंके द्वारा किया हुआ 
वह शब्द व्याप्त हो रहा था जो श्रोहीन मनुष्योंके लिए हितकारी नहीं था और नीचे पृथिवी- 
पर दुःखसे पीड़ित भोजवंशके लोगोंका जोरदार करुणकन्दन मुखसे रुदन करनेवाले जगतृके 


रेप ५ 


जीवके कर्ण-विवरको प्राप्त कर रहा था ।!१११॥ जिनके शरीरको देवोंका समूह नमस्कार कर 
रहा था तथा जो निविडताकोी प्राप्त हुए शान्त रसके समान जान पड़ते थे ऐसे उन भगवान्‌ 
नेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जलके सरोवरके निकट मयूर और सारस नृत्य करते हैं उसो 
प्रकार अप्सराओंका समूह नाना रसोंको प्रकट करता हुआ बडी शीघ्रतासे नृत्य कर रहा था 
॥१९१२॥ इस प्रकार जो पापोंकी सेनाको जीत रहें थे वे जिनेन्द्र भगवान्‌ कमलके समान 
कान्तिकी धारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेह परवंतके समान कान्तिवाले गिरनार 
पव॑तपर पहुँचे ॥११३॥ 

जिस पव॑तपर रात्रि और दिनके अन्‍्तमें अर्थात्‌ प्रातःकाल और सायंकालके समय 
आकाशमें विचरनेवाले एवं अन्धकारसे होनेवाले विशाल भयका अन्त करनेवाले सूर्य और 
चन्द्रमाके महान्‌ स्वरूपका दर्शन नहीं हो पाता उस गिरनार पवेतका यहाँ ऊँचाईमें उदाहरण 
ही क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। भावार्थ--यह पर्वत इतना ऊंचा है कि उसपर 
प्रात:काल और सायंकालके समय सूर्य और चन्द्रमाका दशंन ही नहीं हो पाता। वह गिरनार 
पव॑त कुत्सित फूलोंसे रहित था, और शब्दायमान किरणोके गिरनेके स्थानमें उड़नेवाले पक्षियों, 
मुखमें मधुर रसको देनेवाले आम्रलताके फलों एवं फूलोंसे लदे नाना प्रकारके वृक्षोंसे अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था ॥११४-११५।। 

तदनन्तर जो मणियों ओर. सुवर्णके कारण सुमेरु गिरिके समान जान पड़ता था, 
जो नाना प्रकारकी धातुओंके रंगके समूहसे उपलक्षित भूमिको धारण कर रहा था, जो 
अपने शिखरोंसे किन्नर देवोंको अनुरक्त कर रहा था, और जो वनकी वसुधासे मनुष्य तथा 
देवोंकी बुद्धोनों हरण कर रहा था ऐसे गिरनार पव॑तके उस निष्कलंक उपवनमें जिसमें 
कि वानरसे रहित एकाकी सिंह विचरण करता था विष्णू-कृष्णसहित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रको 
सम्मति पाकर वह पालको रख दी ॥११६-११७॥ उस उपबनमें पहुँचकर भगवानने विशाल तप 
धारण करनेके उद्देश्यमे देवोंको हित करनेवाले पृथ्वीपर विद्यमान पालकी रूपी आसनको 
- छोड़ दिया और स्वयं पृथ्वीतलकी मायाक्रा परित्याग करनेके लिए नमिनाथ भगवानके समान 
शिलातलपर जा पहुँचे ॥११८॥ तदनन्तर जो अतिशय बुद्धिमान्‌ थे, जिनकी पद्मासन और धोरता 
अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो प्रियस्त्री, एवं राज्यलक्ष्मीके त्यागकी बुद्धिमें रत- लीन थे 
ऐसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर माला, वस्य ओर सब अलंकार उतारकर परियग्रहसे रहित 
तथा दयासे युक्त होकर कोमल अंगुजियोंसे युक्त सुदृढ़ पंचमुद्दियोंसे उन सघन केशोंको तत्काल 
उखाड़कर फेंक दिया जो अत्यन्त सुन्दर और काले थे एवं अतिशय भोरु मनुष्य ही अपने शरीर- 
में जिनका चिरकाल तक स्थान बनाये रखते हैं ॥११९-१२०॥। भगवान्‌ नमिनाथने जिस तपको 
धारण किया था उसी तपको एक हजार राजाओंने भी भगवान्‌ नेमिनाथके साथ धारण किया 
था उस समय मानरहित भगवान्‌को सूर्यंका आताप सन्‍तप्त नहीं कर सका था क्‍योंकि इन्द्रके 
द्वारा लगाये हुए छत्रसे वह रुक गया था अथवा छत्ररूपी जल वहाँ पड़ रहा था उसके प्रभावसे 
सूर्यंजन्य आताप उन्हें दुखो करनेमें समर्थ नहीं हो सका था ॥१२१॥ उस समय क्रोधरहित 
इन्द्रिय-दमनसे युक्त अपने आपके द्वारा शिरपर बद्ध कुटिल केशोंको उखाड़ता हुआ राजाओंका 
समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों चिरकालसे साथ लगी हुई कुटिल शल्योंकी परम्पराको 
ही उखाइकर फेंक रहा हो ॥१२२॥ इन्द्रने भगवान्‌के केशोंको इक्द्रा कर मणिसमूहकी किरणोसे 
सुशोभित पिटारेमें रखकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेप दिया। उस समय भगवान्‌ अतिशय तेंजसे युक्त 
शरीर धारण कर रहे थे ॥१२३॥ भगवान्‌ नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करनेवाला, 
एवं अत्यन्त पवित्र, वस्त्ररूप परिग्रहका त्याग किया था वह शीघ्र हो संसारमें शास्त्र-सम्मत 


३८७५ 


तदनन्तर जब पापरहित भगवान्‌ आहार लेनेके लिए द्वारिकापुरीमें आये तब उत्तम तेज- 

के धारक प्रवरदत्तने उन्हें उत्तम खीरका आहार देकर देवसमूहके द्वा है महिमासे युक्त, हित- 

कारी अद्भुत महिमा-प्रतिष्ठा प्राप्त को ॥२९५॥॥ जब भगवान्‌ नेमिनाथ किये हुए उस हितकारी 

मार्गमें तपस्या करने लगे तब अपार वियोगसे युक्त राजपुत्री राजीमती अपने लज्जापुर्ण चेष्टा- 
से युक्त मनमें दिनके समय सूर्यके संयोगसे सहित कुमृदिनीके समान सन्‍्तापकों धारण करने 
लगी ॥१३०॥ राजीमती, प्रबल शोकके वशीभूत थी, निरन्तर विलाप करती रहती थी, उसके 
आभूषण और केशोंका समूह शिथिल हो गया था तथा वह करुण शब्दोंसे आकाश और 
पथ्वीके विशाल अन्तरालको व्याप्त करनेवाले परिजनोंसे घिरकर अत्यधिक रोती रहती थी 
॥१३१॥ नितम्ब और स्थूल स्तनों से सुन्दर तथा अश्रुकणोंसे व्याप्त हारकों धारण करनेवाली 
वह राजीमतोी कभी तो वरको हरनेवाले अपने दुर्देवको उलाहना देती थो ओर कभी अत्यन्त 
मनोहर वरको दोष देती थी ॥१३२॥ तदनन्तर तप धारण करनेकी प्रेरणा देनेवाले गुरुजनों- 
के उन हितकारी वचनोंसे जब उसके शोकका भार शानन्‍त हो गया तब उसने अपाय-बाधासे 
रहित, शान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुर्भाग्यको दूर करनेवाले तपमें बुद्धि लगायी--तप धारण 
करनेका विचार किया ॥१३३॥ हाथों ओर पाँवोंकी कान्तिसे सुन्दर कमल सम्बन्धी शोभाके 
समूहको धारण करनेवालो राजमतोने जो वृत्त--चारित्र धारण किया है वह उसके ताप-- 
दुःखको अन्त करनेवाला है ऐसा जानकर अन्तमें उसके कुटुम्बोजन मानसिक सन्‍्तापके अन्त- 


प्रसिद्ध तोथंस्थान बन गया ॥१२४॥ उस समय चार ज्ञानसे सुशोभित, करोड़ों देवरूपी महा- 
कवियोंसे विभूषित और परिग्रहरहित मनुष्योंको संसारसे तारनेवाले भगवान्‌ अनेक मुनियोंके 
बोच, ग्रहों और ताराओंके मध्यमें स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१२५।॥ अतिथि 
भगवानूने सावन सुदो चोथके दिन बेलाका नियम लेकर दोक्षा धारण की थी इसलिए उस दिन 
अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवालं मनुष्य, देव तथा असुरोंने दीक्षा कल्याणकका उत्सव 
किया था ॥१२६॥ ह 

तदनन्तर सुर और असुर भगवान्‌की इस प्रकार सरतुति करने लगे- हे भगवन्‌ ! आप 
कामदेवका पराजय करनेमें समर्थ हैं, हितकारो चेट्टाओंसे युक्त संसारों प्राणियोंके शरण- 
भूत हें--रक्षक हैं, क्रोधसे रहित हैं, तृष्णासे रहित हैं, उत्तम नयमें स्थित हैं--तयका पालन 
करनेवाले हैं ओर मुनि हैं--मनन-शोल हैं अतः आपको नमस्कार हो। इस प्रकार साथ-साथ 
स्तुति कर तथा सब ओरसे नमस्कार कर अपने हृदयोंमें 'तपस्वी नेमिनाथ भगवान्‌को धारण 
करनेवाले एवं चक्रमें स्थित नेमि-चक्रधाराके समान प्रवतंक राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने 
स्थानपर चले गये ॥१२७-१२८।। 


को प्राप्त हुए ॥१३४॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि ये स्त्रियां नाना दुःख उठातो हैं। सबसे 
पहले तो इन्हें परतन्त्रताका विशिष्ट दुःख है, फिर पतिके दुलंभ होनेपर शरीरको शन्य--व्यर्थ 
समझती हैं। फिर सपत्नोके होनेका, ऋतुमती होनेका, वन्ध्या होनेका, विधवा होनेका, प्रसूति- 
कालमें रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दोर्माग्य होनेका, माग्यहीन पतिके मिलनेका, लड़की- 
लड़की हो, गर्भमें आनेका, बार-बार मृत सनन्‍्तानके होनेका, बिलकुल अनाथ हो डानेका, गर्भ 
धारण करनेका, पतिके जोवित रहते हुए भी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी मर्मान्तक 
रोगके हो जानेका दुःख सहन करतो है ॥१३५-१३६॥ जिस प्रकार आतान-वितानभूत तन्‍तु 
वल्लके स्वतन्त्र कारण हैं, उसी प्रकार मिथ्यादशंन स्त्रीपर्यायका स्वतन्त्र कारण हैं, इसलिए 


हर 


सेवनोय शक्तिके धारक भव्य-जोवोंको स्त्री-सम्बन्धी दुःखोंका अन्त करनेवाले सम्यग्दशंनकी सेवा 
करनो चाहिए ॥१२३७।॥ 


इस प्रकार अरि्शिनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनावाय रचित हरिवंश पुराणमें भगवानके 
दीक्षा-कल्याणका वणन करनेवाल। पचपनवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥।७७।॥। 


[] 


| सर्ग- ५६ | सर्ग- ९६ 


अथानन्तर--ब्रत गुप्ति और समितियोंसे उत्कृष्टताको प्राप्त एवं परोषहोंको सहन करने- 
वाले मुनिराज नेमिनाथ रत्ननश्रय और तपडपी लक्ष्मीसे सुशोभित होने लगे ॥१॥ उज्ज्वल बुद्धि- 
के धारक भगवान्‌, आते और रोद्र नामक अप्रशस्त ध्यानको छोड़कर धर्म्यध्यान ओर शुक्लष्यान' 
नामक प्रशस्त ध्यानोंका ध्यान करनेके लिए उद्यत हुए॥ २॥ उत्तमसंहननके धारक पुश्क्की. 
चिन्ताका किसी एक पदार्थंमें अन्तमुंहृतंके लिए रुक जाना सो ध्यान है ओर चिन्ताका अर्थ चंचल 
मन है ॥ २।॥ पीड़ाको आति कहते हैं। आतिके समय जो ध्यान होता है उसे आतंध्यान कहते 
हैं। यह मातंध्यान अत्यन्त कृष्ण, नोल और कापोत लेश्याके बलसे उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ बाह्य 
ओर आम्यन्तरके भेदसे आतंध्यान दो प्रकारका है। उनमें रोना आदि तथा दूसरेकी लक्ष्मी देख- 
कर आदरचयें करना ओर विषयोंमें आसक्त होना गादि बाह्य आत॑ध्यान है॥ ५॥ अपने-आपका 
आततंष्यान स्वसंवेदनससे जाना जाता है और दूसरोंका अनुमानसे । आभ्यन्तर आतंध्यानके चार 
मेद हैं जो नीचे लिखे अनुसार अपने-अपने लक्षणोंसे सहित हैं ॥ ६ ॥ अभीष्ट वस्तुको उत्पत्ति न 
हो ऐसा चिन्तवन करना सो पहला आतंध्यान है। यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुको है तो उसके 
वियोगका बार-बार चिन्तवन करना दूसरा आतंध्यान है। इष्ट विषयका कभी वियोग् न हो ऐसा 
चिन्तवन करना सो तीसरा आतंष्यान है और इष्ट विषयका यदि वियोग हो गया है तो उसके 
अन्तका विचार करना यह चौथा आतंध्यान है ॥७-८॥ अमनोज्ञ दुःखके बाह्य साधन चेतन और 
अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें मनुष्य आदि तो चेतन साधन हैं और विष-शस्त्र आदि 
अचेतन साधन हैं ॥ «५।॥ अन्तरंग साधन भी शारोरिक और मानसिकके भेदसे दो प्रकारका 
है। वात आदिके प्रकोपसे उत्पन्न उदर-शूल, नेत्र-शल, दन्त-शूल आदि नाना प्रकारकी दुःसह 
वीमारियाँ शारोरिक साधन हैं ॥१०॥ ओर शोक, अरति, भय, उद्वेग, विषाद आदि विषसे दूषित 
जो जुगुंप्सा तथा दोर्मनस्य--बेचेनी आदि विकार हैं वे मानसिक दुःखके साधन हैं ॥११॥ 'सभो 
प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विषयोंकी उत्पत्ति नहीं हो” इस प्रकार बार-बार चिन्ता करना सो. 
पहुला मलिन आतंध्यान है ॥१९२॥ यदि किसो प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विषयकी उत्पत्ति हो 
ययी है तो उसका अभाव प्रकार होगा ? इसी बातका निरन्तर संकल्प करना दूसरा आतं 
घ्यान कहा गया है ॥१३॥. मनोज्ञ सुखके बाह्य साधन चेतन-अचेतनके भेदसे दो श्रकारके हैं । 
उनमें पछ्ु, स्त्री, पुत्र आदिजचेतन साधन हैं ओर धन-धान्यादि अचेतन साधन हैं ॥१४॥ आसभ्य- 
न्तर साधन मी शारोश्कि ओर मानसिकके भेदसे दो प्रकारके हैं। इनमें पित्त आदिको समतासे 
जो बआारोग्य अवस्था है वह शारीरिक साधन है और रति, अशोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सौमनस्थ आदि है वह मानसिके साधन है॥१५॥ मुझे इस लोक-सस्बन्धी ओर परलोक- 
सम्बन्धी इृष्ट विषयका वियोग न हो ऐसा संकल्प करना तीसरा आतंध्यान कहलाता है ॥१६॥ 
ओर पहले उत्पन्न इष्ट विषयके वियोगके अभावका संकल्प करना--बार-बार चिन्तवन करना 
चोथा आतंध्यान है ॥१७॥ इस आतंध्यानका आधार प्रमाद है, फल तियंच गति है। यह परोक्ष 
क्षायोपशमिक भाव है ओर पहलेसे लेकर छठे गुणस्थान तक पाया जाता है ॥१८॥। 
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क्रर अभिप्रायवाले जीवको रुद्र कहते हैं। उसके जो ध्यान होता है वह रौद्रध्यान कहलाता 
है। यह हिसानन्द, चोर्यानन्द, मृषानन्द और परिग्रहानन्दके भेदसे चार प्रकारका है ॥१०॥ 
जिनको हिसा आदिमें आनन्द अर्थात्‌ अभिरुचि होती है वे संक्षेपसे हिसानन्द आदि कहे जाते 
हैं ॥२०॥ बाह्य ओर आशभ्यन्तरके भेदसे रौद्रध्यानके दो भेद हैं। उनमें क्र र व्यवहार करना 
तथा गाली आदि अशिष्ट वचन बकता, बाह्य रोद्रध्यान है। अपने-आपमें पाया जानेवाला रोद्र- 
ध्यान स्वसंवेदनसे जाना जाता है--स्वयं ही अनुभवमें आ जाता है ओर दूसरेमें पाया जाने- 
वाला रोद्रध्यान अनुमानसे जाना जाता है। हिसा आदि कार्योमें जो संरम्भ, समारम्भ और 
आरम्भरूपो प्रवृत्ति है वह आभ्प्रन्तर आतंध्यान है। इसके हिसानन्द आदि चार भेद हैं जिनके 
लक्षण इस प्रकार हैं। हिसामें तीन्र आनन्द मानना सो हिसानन्द नामक पहला रोद्रध्यान है 
॥२१-२२॥ श्रद्धान करने योग्य पदार्थोके विषयमें अपनी कल्पित युक्तियोंसे दूसरोंको ठगनेका 
संकल्प करना मृषानन्द नामदा दूसरा रोद्र ध्यान है ॥२३॥ प्रमादपूर्वक दूसरेके धनको 
जबरदस्तो हरनेका अभिप्राय रखना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रोद्रध्यान कहा गया है ॥२४।॥ 
ओर चेतन, अचेतन दोनों प्रकारके परिग्रहकी रक्षाका निरन्तर अभिप्राय रखना तथा मैं इसका 
तथा में इसका स्वामी हूँ और यह मेरा स्व है इस प्रकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिग्रह 
संरक्षणानन्द नामका चोथा रोद्रमें चारों प्रकारका ध्यान है ॥२५॥ यह रोद्रध्यान तोत्र कृष्ण, नील 
तथा कापोत लेश्याके बलसे होता है, प्रमादसे सम्बन्ध रखता है और नीचेके पाँत्त गुण स्थानोंमें 
होता है ॥२६॥ इसका काल अन्तमुंह॒तें है क्योंकि इससे अधिक एक पदाथर्थमें उपयोगक्रा स्थिर 
होना दुर्धर है। यह परोक्ष ज्ञानसे होता है अत: क्षयोपशमभाव रूप है ॥२७॥ भावलेश्या और 
कषायके आधीन होता है इसलिए ओदार्यकभाव रूप भी है। इस ध्यानका उत्तर फल नरकगति 
है ।।२८॥ जो पुरुष मोक्षाभिलाषी हैं वे आतंरोद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानोंको छोड़ शुद्ध भिक्षा- 
को ग्रहण करनेवाले भिक्षु-मुनि होकर धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें अपनी बुद्धि लगावें ॥२५॥ जिस 
समय एकान्‍्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीवोंके उपद्रवसे रहित क्षेत्र, दिव्य संहनन--आदिके तीन संहनन 
रूप द्रव्य, उष्णता आदिकोी बाधासे रहित काल और निमंल अभिप्राय रूप श्रेष्ठमाव, इस प्रकार 
क्षेत्रादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनिको उपलब्ध होतो है तब समस्त बाधाओंको सहन करनेवाला 
मुनि प्रशस्त ध्यानका आरम्भ करता है॥३०-३१॥ ध्यान करनेवाला पुरुष, गम्भीर, निश्चल शरीर 
और सुखद पर्यंकासनसे युक्त होता है। उसके नेत्र न तो अत्यन्त खुले होते हैं ओर न बन्द ही 
रहते हैं ॥३२॥ नीचेके दाँतोंके अग्रभागपर उसके ऊपरके दाँत स्थित वह इन्द्रियोंक समस्त 
व्यापारसे निवृत्त हो चुकता है, श्रुतका पारगामो होता है, धोरे-धीरे श्वासोच्छवासका संचार 
करता है ॥३३॥ मोक्षका अभिलाषो मनुष्य अपनो मनोवृत्तिको नाभिके ऊपर मस्तकपर, हृदयमें 
अथवा ललाटमें .स्थिर कर आत्माको एकाग्र करता हुआ घर्म्यध्यान ओर शुक्लध्यान इन दो 
हितकारी ध्यानोंका चिन्तवन करता है ॥|३४॥ बाह्य और आध्यात्मिक भावोंका जो यथाथरे- 
भाव है वह धमं कहलाता है, उस धर्मंसे जो सहित है उसे धम्यँध्यान कहते हैं ॥३५॥ बाह्य 
ओर आमभम्यन्तरके भेदसे धम्यंध्यानका लक्षण दो प्रकारका है। शास्त्रके अथंकी खोज करना, 
शीलब्नरतका पालन करना, गुणोंके समूहमें अनुराग रखना, अँगड़ाई, जमुहाई, छींक, डकार और 
श्वासोच्छवासमें मन्दता होना, शरीरको नि३्चल रखना तथा आत्माको ब्रतोंसे युक्त करना, यह 
धम्यंध्यानका बाह्य लक्षण है। और आभ्यन्तर लक्षण अपाय विच्रय आदिके भेदसे #दश प्रकार- 
का है। इनमें अपायका अर्थ त्याग है और मोमांसाका अर्थ विचार है ॥३६-३८॥ मन, वचन 
और काय इन ठतोन थोगोंकों प्रवृति हो प्रायः संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे 
अपाय--तव्याग किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार शुभ लेश्यासे अनुरंजित जो चिन्ताका 
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प्रबन्ध है वह अपाय विचय नामका प्रथम धम्यंध्यान माना गया है ॥२९-४०॥ पुण्यरूप योग 
प्रवृत्तियोंको अपने आधोन करना उपाय कहलाता है। यह उपाय भेरे किस प्रकार हो सकता है 
इस प्रकारके संकल्पोंकी जो सन्तति है वह उपाय विचय नामका दूसरा धर्म्यध्यान है ॥४१॥ 
द्रव्याथिक नयसे जीव अनादि निधन हैं--आदि-अन्तसे रहित हैं और पर्यायाथिक नयसे सादि- 
सनिधन हैं । असंख्यात प्रदेशी हैं, अपने उपयोगरूप लक्षणसे सहित हैं, शरोीररूप अचेतन उप- 
करणसे युक्त हैं और अपने द्वारा किये हुए कमंके फलको भोगते हैं "इत्यादि रूपसे जीवका जो 
ध्यान करना है वह जोव विचय नामका तोसरा धम्यंघ्यान है ॥४२-४३॥ धममं-अधमं आदि 
अजीव द्रव्योंके स्वभावका चिन्तन करना यह अजीव विचय नामका चोथा धम्यंघ्यान है ॥॥।४४॥। 
जानावरणादि आठ करमकि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धोंके विपाक- 
फलका विचार करना सो विपाक विचय नामका पाँचवाँ धम्य॑ंध्यान है ।४५॥ शरीर अपवित्र है 
ओर भोग किपाक फलके समान तदात्व मनोहर हैं इसलिए इनसे विरक्त बुद्धिका होना हो 
श्रेयस्‍्कर है “ इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नामका छठा धम्य॑ध्यान है ॥४६॥ चारों 
गतियोंमें भ्रमण करनेवाले इन जीवोंकी मरनेके बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। यह 
भव दुःखरूप है। इस प्रकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातवाँ धम्यें-ध्यान है ॥४७॥ 
यह लोकाकाश अलोकाकाशमें स्थित है तथा चारों ओरसे तीन वातवलगयोंसे वेष्टित है इत्यादि 
लोकके संस्थान-आका रका विचार करना सो संस्थान विचय नामका आठवाँ धम्यंध्यान है ॥४८॥ 
जो इन्द्रियोंस दिखाई नहीं देते ऐसे बन्ध, मोक्ष आदि पदार्थोमें जिनेन्द्र भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार 
निश्चयका ध्यान करना सो आज्ञा विचय नामका नौवाँ धम्यंध्यान है ॥|४९॥| और तकेंका अनुसरण 
करनेवाले पुरुष स्याद्वादको प्रक्रियाका आश्रय लेते हुए समोचीन मार्गंका आश्रय करते हँ--उसे 
ग्रहण करते हैं, इस प्रकार चिन्तवन करना सो हेतु विचय नामका दसवाँ धम्येध्यान है ॥५०॥ 
यह दश प्रकारका धम्यंध्यान अप्रमत्त गुणस्थानमें होता है, प्रमादके अभावसे उत्पन्न होता है 
पीत ओर पद्मनायक शुभ लेश्याओंके बलसे होता है, काल और भावके विकल्पमें स्थित है तथा 
स्वर्ग और मोक्षरूप फजऊको देनेवाला है। ध्यानमें तत्पर मनुष्योंको यह ध्यान अवश्य ही 
करना चाहिए। भावाथं-यहाँ उत्कृष्टताकी अपेक्षा धम्यंध्यानकों सातवें अप्रमत्त-गुणस्थानमें 
बताया है परन्तु सामान्य रूपसे यह चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता है और 
स्वर्गंका साक्षात्‌ तथा मोक्षका परम्परासे कारण है ॥५१-५२॥ 


जो शुचित्व अर्थात्‌ शोचके सम्बन्धसे होता है वह शक्लध्यान कहलाता है। दोष 
आदिकका अभाव हो जाना शोच है। यह शुक्ल और परम श॒कक्‍लके भेदसे दो प्रकार है तथा 
शुक्ल और परम शुक्ल दोनोंके दो-दो भेद माने गये हैं ॥५३॥ पुथक्त्व वितर्कं वीचार और एकत्व 
वितक ये दो भेद शुक्लध्यानके हैं ओर सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति तथा व्युपरत क्रिया निवर्तिये दो 
परम शकक्‍्लघ्यानके भेद हैं ॥५४।॥ बाह्य और आध्यात्मिकके भेदसे शकक्‍लध्यानका लक्षण दो 
प्रकारका कहा गया है। इनमें इवासोच्छूवासके प्रचारकी अव्यक्त अथवा उच्छिन्नदशासे युक्त 
मनुष्यके जो अंगड़ाई ओर जमुहाई आदिका छूट जाना है वह बाह्य लक्षण हैं एवं अपने-आपको 
जिसका स्वसंवेदन होता है तथा दूसरेको जिसका अनुमान होता है वह आध्यात्मिक लक्षण 
है । आगे उन शुक्ल और परम शुक्ल ध्यानोंका आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है ॥५५-५६॥ 
पृथग्भाव अथवा नानात्वको पृथकत्र कहते हैं। निर्दोष द्वादशांग-श्रुतज्ञान वितक कहलाता 
है। अथं, व्यंजन ( शब्द ) और योगोंका जो क्रमसे संक्रमण होता है उसे वीचगर कहते हैं । 
जिस पदाथंका ध्यान किया जाता है वह अथ॑ं कहलाता है, उसके प्रतिपादक शब्दको व्यंजन कहते 
हैं और वचन आदि योग हैं ॥५७-५८। जिसमें वितको ( द्वादशांग ) के अर्थादिमें क्रमसे नानारूप 
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परिवतंन हो वह पृथकत्ववितर्क वीचार नामका पहला शुक्लध्यान माना जाता है ॥५९॥ इसका 
स्पष्टीकरण यह है कि निशचल चित्रका धारक कोई पूवंदिद्‌ मुनि द्रव्याणु अथवा भावाणुका अव- 
लम्बन कर ध्यान कर रहा है सो जिस प्रकार कोई अतीक्षण--भोथले शस्त्रसे किसी वृक्षका धोरे- 
घोरे काटता है उसी प्रकार वह विशुद्धताका वेग कम होनेसे मोहनोय कर्मके उपशम अथवा 
शमको धोरे-धोरे करता है। कर्मोकी अत्यधिक निज्जंराकों करता हुआ वह मुनि द्रब्यसे द्रव्या- 
न्तरको, पर्यायसे पर्यायान्तरको, व्यंजनसे व्यंजनान्तरकों और योगसे योगान्तरको प्राप्त होता 
है ॥६०-६२॥ वह प्रथम शकलध्यान शक्‍लतर लेब्याके बलसे होता है। उपशमश्रेणी और क्षपक- 
श्रेणी- दोनों गुणस्थानोंमें होता है । क्षायोपशमिक भावसे सहित है। समस्त पू्वबोंके ज्ञाता मुनिके 

ह ध्यान अन्तमुँहृतं तक रहता है तथा दोनों श्रेणियोंक वशसे यह स्वर्ग और मोक्ष रूप फलको 
देनेवाला है। भावार्थ--उपश्मम श्रेणीमें होनेवाला शुक्लध्यान स्वगंका कारण है और क्षपककश्रेणोमें 
होनेवाला मोक्षका कारण है ॥६३-६४॥। 


जिसमें वीचार--अर्थादिके संक्रमणसे रहित होनेके कारण एक रूपमें हो वितर्कका उप- 
योग होता है अर्थात्‌ वितर्कके अर्थ एवं व्यंजन आदिपर अन्तमुंहतं तक चित्तको गति स्थिर रहतो 
है वह एकत्व वितर्क वीचार नामका दूसरा शुक्लष्यान है ॥६५॥ यह ध्यान एक ही अणु अथवा 
पर्यायक्री विषय कर प्रवृत्त होता है। मोह आदि घातिया कर्मोका घात करनेवाला है, पूव्व धारी- 
के होता है और इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाला कुशल मुनि ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, 
वीयें और चारित्र आदि क्षायिक भावोंसे सुशोभित होने लगता है। अब वह ॒ तोथकर अथवा 
सामान्य केवली हो जाता है। वह सबके द्वारा पूज्य एवं सेवनोय हो जाता है और तोन लोकों- 
का परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूपसे देशोन कोटिव्ं पूव॑ तक विहार करता रहता है ॥६६-६८।। 

जब उन केवली भगवान्‌की आयु अन्तमुंहतंकी शेष रह जाती है तथा आयुके बरा- 
बर हो वेदनीय आदि तोन अघातिया कर्मोको स्थिति अवशिष्ट रहतो है तब वे समस्त वचन 
योग, मनोयोग और स्थूल काय योगको छोड़कर स्वभावसे ही सामान्य शुक्लकी अपेक्षा 
तीसरे और विशेष--परमशुक्लकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानको 
प्राप्त करने योग्य होते हैं ॥६०-७१॥॥। जब उन केवली भगवान्‌को स्थिति अन्‍न्तमुँह॒तंकी हो 
और शेष तीन अघातिया कर्मोकोी स्थिति अधिक हो तब वे स्वभाववश अपने-आप चार 
समयों द्वारा आत्मप्रदेशोंकों फेलाकर दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक प्रण कर तथा खतने 
ही समयोंमें उन्हें संकुचित कर सब कर्मोको स्थिति एक बराबर कर लेते हैं। इस क्रियाके 
समय उनका उपयोग विशेष अपने-आपमें होता है, वे विशिष्ट करण अर्थात्‌ भावका अवलम्बन 
करते हैं, सामायिक भावसे य॒कक्‍त होते हैं, महासंवरसे सहित होते हैं--नवीन कर्मोंका आखव प्राय: 
बन्द कर देते हैं और सत्तामें स्थित कर्मेके नष्ट करने तथा उदयावलोमें लानेमें समर्थ रहते हैं। यह 
सब करनेके बाद जब वे पुन: पूव॑ शरीर प्रमाण हो जाते हैं तब प्रथम परम शुक्लध्यानको पूर्ण कर 
द्वितीय परमशुक्लध्यानको प्राप्त होते हैं ।|७२-७६॥ आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दरूप योग तथा कायबल 
आदि प्राणोंके समुच्छिन्न--नष्ट हो जानेंसे यह ध्यान समुच्छिन्नक्रिय नामसे कहा गया है |७७॥ इस 
ध्यानके समय यत्नपूवंक समस्त कर्मोके बन्ध और आस््रवोंका निरोध हो चुकता है। ध्याता 
अयोग--योग रहित हो जाता है ओर उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाख्यातचारित्र प्रकट 
हो जाता है ।।७८॥ वह अयोगकेवलोी आत्मा, समस्त कर्मोको नष्ट कर सोलह॒वानोके स्वर्णके समान 
प्रकट हुई चेतनाशक्तिसे देदीप्यमान हो उठता है ॥७९॥ इसो समय वह सिद्ध होता हुआ अनादि 
सिद्ध ऊध्वंगमन स्वभाव, पूर्व प्रयोग, असंगत्व और बन्धच्छेद रूप हेतुओंसे अग्निशिखा, 
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आविद्धकुलालचक्र, व्यपगतलेपालाबु और एरण्डबोजके समान ऊपरको जाता हुआ एक समय 
मात्रमें ऊध्वंलोकके अन्तमें पहुँच जाता है ॥८०-८१॥ धर्मास्तकायका अभाव होनेसे सिद्धात्मा 
लोकान्तको उल्लंघन कर आगे नहों जाता। वह उसो स्थानपर अनन्त सुखका उपभोग करता 
हुआ विराजमान हो जाता है ॥८२॥ चारों वर्गो्में प्राणियोंके लिए मोक्ष ही अतिशय हितकारी 
है, अपने समस्त कर्मोका क्षय हो जाना मोक्षका लक्षण है और ऐसा मोक्ष ऊपर कहे हुए समीचोन 
ध्यानसे हो प्राप्त होता है ॥८३॥ कमंप्रकृतियोंका अभाव हो जाना ही अनन्त सुखका देनेवाला 
मोक्ष है। वह कम प्रकृतियोंका अभाव यत्नसाध्य तथा अयत्नसाध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका है। 
चरमणरीरो जीवके भुज्यमान आयको छोड़कर अन्य आयुओंका जो अभाव है वह अयत्नसाध्य 
अभाव है क्योंकि इनको सत्ता पहलेसे आतो नहों है और चरमशरोरोके नवोन बन्ध होता नहीं 
है। अब यत्नसाध्य प्रकृतियोंका अभाव किस तरह होता है यह कहते हैं ॥८४-८५॥ असंयत 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अप्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसी गुणस्थानमें कमं- 
भूमिका मनुष्य मोहनोय कमंक्रो सात प्रकृतियोंका क्षय कर विशुद्ध बुद्धाका धारक होता हुआ 
सूर्थके समान क्षप्यिक सम्यग्दशंनको प्राप्त होता है ॥८६-८७।॥| तदनन्तर सातिशय अप्रमत्तगुण- 
स्थानवर्ती मनुष्य क्षपक श्रेणोमें चढ़कर अथाप्रवृत्तकरण ( अध:प्रवुत्तकरण ) को करके उसके बाद 
अपर्ईंकरणकों करता है ॥८८॥ फिर अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होकर पापप्रकृतियोंकी स्थिति 
तथा अनुभागको क्षोण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है ॥८५॥ तदनन्तर अनिवृत्तिकरण 
नामक नवम गणस्थानमें क्षपक संज्ञाको प्राप्त होता हुआ कमेंप्रकृतिरूप वनको शुक्‍्लध्यानरूपो 
अग्निसे आक्रान्त करता है ॥००।॥| फिर सत्तामें स्थित निद्रानिद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानगद्धि, नरक- 
गति, नरकगत्यानपुर्वी, तियचगति, तियँचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिवांदि चार जातियाँ, स्थावर, आतप 
उद्योत, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-९२॥ इसी 
गुणस्थानमें सोलह प्रकृतियोंके क्षयके बाद अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण नामक आठ 
कृषायोंको नष्ट करता है। फिर नपुंसकवेद ओर शख्ोवेदको नष्ट कर हास्यादि छह नोकपायोंकी 
पुंवेदनें डीलैंकर एक साथ नष्ट करता है। फिर पुंवेदको संज्वलन क्रोधरूपी अग्निमें, सज्वलन 
क्रोधको संज्वलन मानमें, संज्वलन मानको संज्वलन मायामें ओर संज्वलन मायाको संज्वलन लोमभमें 
डालकर क्रमसे दग्ध करता है ॥९३-९५॥ फिर संज्वलन लोभको ओर भी सूक्ष्म कर सूक्ष्मसाम्पराय 
नामक दशम गुणस्थानमें पहुँचता है । इसके अन्तमें संज्वलन लोभका अन्त कर मोहकमंका बिलकुल 
अभाव कर चकता है ॥९६॥ फिर क्षोणकषायग णस्थानवर्ती होकर एकत्ववितर्क नामक शुकक्‍लध्यान- 
रूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचलाको तथा अन्त समयमें ज्ञानावरण ओर अन्त- 
रायकी पाँच-पाँच ओर ददनावरणकोी चार प्रकृतियोंको नलाकर सयोगकेवलो होता है ॥९७-९८।। 
तदनन्तर सयोगकेवली गुणस्थानको उललंघ कर जब आगामो गुणस्थानको प्राप्त होता है तब 
अयोगकेवली होकर अहंन्त ;अवस्थाके उपान्त्य समयमें सातावेदनीय और गसातावेदनोयमें- 
से कोई एक, देवगति, ओदारिक शरीरको आदि लेकर पाँच शरोर, पाँच संघात, पाँच बन्धन, 
ओऔदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन अंगोपांग, छह संस्थान, छह संहनन, पाँच वर्ण, पाँच 
रस, आठ स्परं, दो गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उच्छवास, परधात, उपघात, प्रशस्त और 
अप्रशस्तके भेदसे दो प्रका रको विहायोगति, प्रत्येक शरी र, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ 
दुरभंग, सुस्वर, दु:स्वर, अनादेय, अयश:कीरति, निर्माण और नोच गोतन्र इन बहत्तर प्रकृतियोंको 
नष्ट करता है ॥९९०-१०६।॥ फिर अन्त समयमें सातावेदनोय, असातावेदनीयमें-से एक, मनुष्य आयु, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र 
यशस्कोति और तोथैकर इन तेरह प्रक्ृतियोंको नष्ट करता है । अयोगकेवलो गुणस्थानमें यह जीव 
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प्रदेशपरिस्पन्दका अभाव हो जानेके करण स्वभावसे स्थिर रहता है ॥१०७-१०९॥ अ इ उ ऋ 
लु इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने काल तक चौदहवें गुणस्थानमें 
रहकर यह जोव सिद्ध हो जाता है। जीवको यह सिद्धि सादि तथा अनन्त है और अनन्त गुणोंके 
सन्निधानसे युक्त है ॥११०॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथने धम्यंध्यानके पूर्वोक्त दस भेदोंका यथायोग्य ध्यान करते हुए, छद्मस्थ 


अवस्थाके छप्पन दिन समीचीन तपश्च रणके द्वारा व्यतीत किये ॥१११॥ तदनन्तर आश्विन शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन प्रात:कालके समय भगवानने शुक्लध्यानरूपी अग्निके द्वारा चार घातियारूपी 
महावनको जलाकर तोन लोकके इन्द्रोंके आसन कॉँपा देनेवाले एवं अन्य जनदुलेभ, केवलज्ञान, 
केवलदर्शन आदि अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये ॥११२-११३॥ घण्टाओंके दब्द, विशाल सिहनाद, 
दुन्दुभियोंके स्पष्ट शब्द ओर शंखोंकी भारी आवाजसे समस्त देवोंने शीघ्र ही निश्चय कर लिया 
कि जिनेन्द्र भगवान्‌को केवलज्ञान प्राप्त हो गया है तथा इन्द्रोंने भी सिहासन और उन्नत मुकुटोंके 
कम्पित होनेसे अपने-अपने अवधिज्ञानका प्रयोग कर उक्त बातका ज्ञान कर लिया। तदनन्तर 
तीनों लोकोंके इन्द्र, समुद्रोंके समूहको क्षुभित करनेवाली अपनो-अपनो सेनाओंके साथ गिरनार 
पवंतकी ओर चल पड़े ॥११४॥ 

उस समय इन्द्रोंने अवाय॑ वेगसे युक्त वाहनोंके समूह और सात प्रकारकी अनेक सेनाओंसे 
आकाशरूपी समुद्रको व्याप्त कर दिया और आकर गिरनार पव॑तकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं । उस 
समय वह पव॑त, ऊंचे शिखरका अभिमान धारण करनेवाले गिरिराज--सुमेरु पवतको भी जीत 
रहा था क्‍योंकि सुमेर परवंतपर तो भगवान्‌का मात्र जन्मकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक हुआ था 
ओर गिरनार परवृतपर दीक्षाकल्याणकके बाद पुनः ज्ञानकल्याणक होनेसे अनेक गुण प्रकट हुए 
थे ॥११५॥ देवलोग, दिशाओंको सुगन्धित करनेवाले मनन्‍्दार आदि वृक्षोंके फूलोंको वर्षा करने 
लगे। देवांगनाओंके सुन्दर संगीतसे मिश्चित दुन्दुभियोंके शब्द संसारको मुखरित करने लगे। 
लोगोंके शोकको नष्ट करनेवाला फल ओर फूलोंसे युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया । तीन लोककी 
विभुताके चिह्नस्वरूप ब्वेत छत्रत्रय सिरपर फिरने लगे। हँसावलीके पातके समान सुशोभित एवं 
पर्वंतकी भूमिको सफेद करनेवाले हजारों चमर ढुलने लगे । अपनी कान्तिसे देदौप्यमान सूर्यको 
प्रभाके समूहको पराजित करनेवाला भामण्डल प्रकट हो गया। नाना रत्नसमूहकी किरणोंसे 
इन्द्रधनुषको उत्पन्न करनेवाला स्वर्ण-सिहासन आविर्भूत हो गया और नाना भाषाओं के भेदसे 
युक्त एवं ओठोंके स्फुरणसे रहित दिव्यध्वनि खिरने लगी। इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रातिहायों, 
दूसरोंको अत्यन्त शान्त करनेवालो अपनी समस्त विशेषताओं ओर केवलकज्ञान-सम्बन्धी, जन्म- 
सम्बन्धी तथा देवकृत चोंतोस अतिशयोसि विभूषित, तोन लोकके उद्धारके लिए स्वाभाविक घैयंके 
धारक ओर अनेक गुणोंके समूहको प्रकट करनेके लिए सूर्यके समान, हरिवंशके शिरोमणि बाईसवें 
तोर्थंकर नेमिनाथ भगवान्‌ पृथिवोपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें भगवान्‌ 


नेमिनाथके केवलछज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला छष्पनवाँ सम समाप्त हुआ ॥५६॥ 
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| सर्ग- ५७ | 


अथानन्तर देवोंने इन्द्रकी आज्ञासे क्षण-भरमें तीन जगत॒के जीवोंके लिए शरणभूत 
समवश रणकी रचना कर दी ॥१॥ बलदेव और क्रष्णको आदि ले यादव और भोजवंशके सागर- 
स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बड़े वेभवके साथ गिरिनार पवंतपर चढ़े और भीतर-बाहर 
जिनेन्द्र भगवानका समवशरण देखकर वह जनताका अपार सागर परम आइचयंको प्राप्त 
हुआ ॥२-३।|| तोर्थंभरोंकी समवसरण भूमि जेसी होती है उसका यहाँ संक्षेपसे श्रोताओंके लिए 
वर्णन किया जाता है ॥|४॥ 

समवसरणकी दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँचो रहती है और उससे एक 
हाथ ऊपर हल्पभूमि होती है ॥५॥ यह भूमि अपनो शोभासे स्वगंलक्ष्मीको जीतनेवालो, चोकोर, 
सुखदायी और देशकालके अनुसार बारह योजनसे लेकर एक योजन तक विस्तारवाली होतो है । 
भावाथं--समवस रण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन और कमसे-कम विस्तार एक योजन 
प्रमाण होता है ॥६॥ यह भूमि कमलके आकारको होती है इसमें गन्धकुटो तो कर्णिकाके समान 
ऊंची उठो होती है भौर बाह्य भूमि कमलदलके समान विस्तृत है ॥७॥ यह इन्द्रनीलमणिसे 
निर्मित होतो है, इसका बाह्य भांग दपंणतलके समान निमंल होता है और प्रवेश करनेवाले 
बहुतसे जीवोंको एक साथ स्थान देनेवाली रहती है ॥८॥ जिसमें मानके योग्य इन्द्र आदि देव 
त्रिलोकीनाथ--भगवान्‌की दूरसे ही पूजा करते हैं वह मानांगग नाभकी भूमि है ॥९॥ इस भूमिकी 
चारों महादिशाओंमें दो-दो कोश विस्तृत चार महावोधियाँ हैं। ये वीथियाँ अपने मध्यमें स्थित 
चार मानस्तम्भोंके पोठ धारण करती हैं ॥१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चोड़े एवं सुवर्णं 
और रत्नमयी मूर्तियोंके धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी “आकर इन्हें नमस्कार करते 
हैं ॥११॥ जहां स्थित होकर मनुष्य और देव, मानस्तम्भोंकी पूजा करते हैं वह आस्थानांगणा 
नामकी भूमि देदोप्पमान लालू मणियोंको कान्तिको धारण करतो है ॥६१२॥ वीथियोंके मध्यमें 
तोन कटनोदार चार सुवर्णमयो पीठिकाएँ हैं जो छातो बराबर ऊंँचो हैं और आधा कोश चोड़ो 
हैं ॥(१३॥ उन पीठिकाओंपर चार मानस्तम्म सुशोभित हैं जो पीठिकाओंको चोड़ाईसे एक धनुष 
कम चोड़े हें ओर एक योजनसे कुछ अधिक ऊंचे हैं ।१४॥ वे मानस्तम्भ बारह योजनकी दूरीसे 
दिखाई देते हैं। पालिकाके अग्रभागपर जो कमल हैं उन्होंपर स्थित हैं, उनका मूलभाग होराका, 
मध्यमाग स्फटिकका ओर अग्रभाग वेडूयंमणिका बना हुआ है ॥१५।॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो 
हजार कोणोंसे सहित हँ--दो-दो हजार पहलके हैं, नाना रत्नोंकी किरणोंसे मिले हुए हैं, उनकी 
चारों दिशाओं में ऊपर सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं तथा उनको रत्नमयो बड़ी-बड़ी पालिकाएँ 
हैं ॥(६॥ पालिकाओंके अग्रभागपर जो कमल हैं उनपर सुवर्णके देदोप्यमान घट हैं, उन घटोंके 
अग्रभागसे लगी हुई सीढ़ियाँ हैं, तथा उन सीढ़ियोंपर लक्ष्मोदेवीके अभिषेककी शोभा दिखलायी 
गयी है ॥१७॥ वे मानस्तम्भ लक्ष्मीदेवोके चूड़ारत्नके समान अपनी कान्तिके समूहसे बीस योजन 
तकका क्षेत्र प्रकाशमान करते रहते हैं तथा जिनका मन अहंकारसे युक्त है ऐसे देव ओर मनुष्यों- 
को वहीं रोक देनेवाले हैं ॥१८।॥| उन मानस्तम्भोंकी चारों दिशाएँ हंस, सारस और चकवोंके 
दाब्दोंसे अत्यन्त सुन्दर हैं तथा उनमें खिले हुए कमलोंसे युक्त चार सरोवर हैं ॥१९॥। 
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सरोवरोंके आगे एक वज्ञमय कोट है जो छाती बराबर ऊँचा है, अत्यन्त कान्तिसे युक्त 
है, ऊँचाईसे दूना चौडा है और चारों ओरसे घेरे हुए हैं ॥२०॥ इस कोटको चारों ओरसे घेरकर 
एक परिखा स्थित है जिसकी भूमि जलके समान कान्तिवाले मणियोंसे निर्मित है, उसमें घुटनों 
प्रमाण गहरा पानी भरा है तथा वह पृथिवोरूपी स्त्रीकी नोली साड़ीके समान जान 
पड़ती है ॥२१॥ वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ है तथा उसका जल स्वर्णमय कमलोंकी परागके 
समूहसे पीला-पीला हो रहा है अतएव उसमें प्रतिबिम्बित दिशारूप स्त्रियोंक मुख अंगरागसे 
सहितके समान जान पड़ते हैं ॥२२॥ उसके आगे चारों ओरसे घेरकर स्थित लताओंका वन 
सुशोभित है जो फूछोंके द्वारा दिशाओंक्रे अन्त भागकों सुगन्धित कर रहा है तथा पक्षियों और 
अ्रमरोंके समहसे व्याप्त है ॥२३॥ उसके आगे देदोप्यमान सुबर्णके समान चमकीला, एवं विजय 
आदि चाँदोके बड़े-बड़े चार गोपुरोंसे सुशोभित कोट, चारों ओरसे घेरे हुए हैं ॥२४॥ उन गोपुरोंपर 
व्यन्तर जातिके देव द्वारपाल हैं जो कटक आदि आभूषणोंसे सुशोभित हैं, अपने प्रभावसे अयोग्य 
व्यक्तियोंको दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके हाथ मुद्गरोंसे उद्धत होते हैं ॥२५॥ देदीप्यमान 
कान्तिसे युक्त उन गोपुरोंके मणिमय तोरणोंकी दोनों ओर छत्र, चमर तथा भूृंगार आदि अष्टमंगल 
द्रव्य एक सा आठ-एक सौ आठ संख्यामें सदा सुशोभित रहते हैं ॥२६॥ उन गोपुरोंके आगे 
वीथियोंकी दोनों ओर तीन-तीन खण्डकी दो-दो नाव्यशालाए हैं जिनमें बत्तोस-बत्तोीस देव-कन्याएँ 
नृत्य करतो हैं ॥२७॥॥ तदनन्तर पूव॑ंदिशामें अशोक वन, दक्षिणमें सप्तप्णं वन, पश्चिममें चम्पक 
वन ओर उत्तरमें आम्रवन सुशोभित है ॥२८॥ इन चारों वनोंमें अशोक वनका अशोक वृक्ष, 
सप्तपर्ण वनका सप्तपर्ण वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक व॒ुक्ष और आम्रवनका आम्रवृक्ष स्वामी हैं। ये 
स्वामी वक्ष सिद्धकी प्रतिमाओंसे सहित हैं अर्थात्‌ इनके नीचे सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती 
हैं ॥२९।। उन वनोंमें तिकोनी, चौकोनी ओर गोलाकार अनेक वापिकाएँ हैं। उन वापिकाओंके 
तट रत्ननिर्मित हैं तथा उनकी भूमि शुद्ध स्फटिकसे निर्मित है। ये सभो वापिकाएँ तोरणोंसे युक्त 
हैं, दर्शनीय हैं, सीढ़ियोंसे युक्त हें, ऊंचे-ऊंचे बरण्डोंस सुशोभित हैं, प्रवेश करनेमें गहरो 
हैं और दो कोश चौड़ो हैं ॥३०-३१॥ नन्‍्दा, नन्दोत्तरा, आनन्दा, नन्दवती, अभिनन्दिनी, 
ओर नन्दघोषा ये छह वापिकाएँ अशोक वनमें स्थित हैं ॥३२॥ विजया, अभिजया, जेत्री, 
वेजयम्ती, अपराजिता और जयोत्तरा ये छह वापिकाएं सप्तपर्ण वनमें स्थित हैं ॥३३॥ कुमुदा, 
नलिनी, पद्मा, पुष्करा, विश्वोत्पला जौर कमला ये छह वापियाँ चम्पक वनमें मानी गयो 
हैं |३४॥ ओर प्रभासा, भास्वतो, भासा, सुप्रभा, भानुमालिनी और स्वयंप्रभा ये छह वापियां 
आम्रवनमें कही गयी हैं ॥३५।॥ पृर्व॑ आादि दिशज्ञाओंकी वापिकाएँ क्रमसे उदय, विजय, प्रोति 
ओर ख्याति नामक फल देती हैं तथा इन फलोंके इच्छुक मनुष्य इन वापिकाओंकी पूजा 
करते हें ॥२६॥ क्रमके जाननेवाले भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्‍त फूलोंका समूह प्राप्त कर 
स्‍्तूपों तक क्रम-क्रमसे जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवेश करते हैं ॥३७॥ 
उदय और प्रीत्तिक्प फलको देनेवाली वापिकाओंके बीचके मार्गके दोनों ओर तोन खण्डको 
सुवर्णनय देदीप्यमान बत्तीस नाख्यशालाएँ है ॥३८॥ ये नाल्यशालाएँ डेढ़ कोश चोड़ी हैं, 


के बेलबटोंसे सुशोभित हैं और उनकी भूमियाँ रत्नोंकी बनी हैं तथा उनकी दोवार 
कक बककल निर्मित हैं ॥३९॥ उनमें ज्योतिषी देवोंकी बत्तीस-बत्तोस देवांगनाएँ नृत्य करती 
ह जो हाव, भाव ओर विलाससे युक्त तथा श्ंगार आदि रसोंकी पुष्टिसे सुपुष्ट 3 श ं 42५. |४०॥। 
उसके आगे चार गोपुरोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज्ञमयी वनवैदी है जो पूर्वोक्त वनोंको चारों ओर- 
से घेरे हुए है। चार गोपुरोंके आगे चार वीथियाँ हैं और उनके दोनों पसवाड़ोंमें ध्वजाओंकी 
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पोक्तयाँ फहराती रहतो हैं ॥४१॥ प्रत्येक विभागमें उन ध्वजाओंकी पृथक-पृथक्‌ पीठिकाएँ हैं जो 
तीन धनुष चोड़ी हैं, चित्र-विचित्र हैं तथा उनपर आधा योजन ऊँचे रत्नमयी बाँस लगे हुए हैं 
॥४२॥ उन बाँसोंके अग्रभागपर जो पटिया लगे हैं उनमें दश प्रकारकी रंग-बिरंगी, छोटी-छोटी 
घण्टियों और चित्रपट्टकोंसे युक्त बडो ध्वजाएँ फहरातो रहती हैं ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजाएँ 
क्रमसे मयूर, हंस, गरुड़, माला, सिह, हाथी, मकर, कमल, बेल और चक्रके चिह्नसे चिह्नित होती 
हैं ॥४४॥ एक दिद्यामें एक जातिकी ध्वजाएँ एक सी आठ होतो हैं और चारों दिदश्ञाओंकी मिल- 
कर एक जातिको चार सौ बत्तीस होतो हैं। यह इनकी सामान्य रूपसे संक्षेपमें संख्या बतलायी 
है ॥४५॥ विशेष रीतिसे एक दिद्यामें एक करोड़ सोलह लाख चोंसठ हजार हैं और चारों 
दिज्ञाओंमें चार करोड़ अड़सठ लाख छत्तीस हजार कुछ अधिक हैं ॥४६-४७॥ 

प्रीति ओर कल्याणरूप फल देनेवाली वापिकाओंके बीचके मार्गमें दोनों ओर पाँच खण्ड- 
की नृत्यशालाएँ हैं जिनमें भवनवासी देवोंकी देवांगनाएँ नृत्य करती हैं ॥४८॥ नृत्यशालाओंके 
आगे पाँच-पाँच खण्डके रत्नमयी चार गोपुरोंसे विभूषित स्वर्णनिमित दूसरा कोट है ॥४९॥ 
गोपुरोंके दोनों पसवाड़ोंमें देदोप्पमान सुवर्णके पीठोंपर स्थित, शंखके समान सुन्दर कण्ठॉमें पड़ो 
मालाओंसे सुशोभित मुखोंपर कमल धारण करनेवाले एवं जलसे भरे स्वर्णनिरमित मंगलकलश दो- 
दोकी संख्यामें सुशोभित हैं । इस दूसरे कोटके द्वारोंपर भवनवासी देवोंके इन्द्र द्वारपाल हैं जो 
बेंतकी छड़ी धारण किये हुए पहरा देते हैं ॥५०-५१॥ गोपुरोंके आगे दो-दो नाख्यशालाएं हैं 
ओर उनके आगे स्वर्णनिरमित दो-दो धपघट रखे हुए हैं ।५२॥ उससे आगे चारों दिशाओंमें सिद्धों- 
को प्रतिमाओंसे युक्त, दो-दो सिद्धार्थ वृक्षोंसे सहित कल्पप॒क्षोंका बन वाथयाक अन्तम यथारात 
स्थित हैं ।५३॥ तदनन्तर चार गोपुरोंस सहित, वनकीो रक्षा करनेवाली अन्तर्वेदिका है और 
मार्गोमें तोरणोंसे युक्त, सबका भला करनेवाले नो-नोौ स्तूप हैं ॥५४॥ वे स्तूप पद्चराग मणियोॉसे 
निर्मित होते हैं तथा उनके समीप स्वर्ण और रत्नोंके बने, मुनियों और देवोंके योग्य नाना प्रकार- 
के सभागृह रहते हैं ॥५५।॥ सभागुहोंके आगे आकाशस्फटिक मणिसे बना, नाना प्रकारके महा- 
रत्नोंस निमित सात खण्डवाले चार गोपुरोंसे सुशोभित तोसरा कोट है ॥५६॥ इस कोटके पूर्व 
द्वारके विजय, विश्वुत, कीति, विमल, उदय, विश्वधुकू, वासवीय और वर ये आठ नाम प्रसिद्ध 
हैं ।५७॥ दक्षिण द्वारके वेजयन्त, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अनघ, धारण, याम्य ओर अभप्रतिष ये 
आठ नाम कहे गये हैं ।५८॥ पदिचम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुधाम, अक्षोम्य, सुप्रभ, वरुण 
और वरद ये आठ नाम स्मरण किये गये हैं ।।५५॥। ओर उत्तर द्वारके अपराजित, अर्थ, अतुलार्थे, 
उदक, अमोघक, उदय, अक्षय और पूर्णकामक ये आठ नाम हैं ॥६०॥ उन द्वारोंके पसवाड़ोंमें 
उत्तम रत्नमय आसनोंके मध्यमें स्थित मंगलरूप दर्पण सुशोभित हैं जो देखनेवालोंके पूर्व भव 
दिखलाते हैं ॥|६१॥ ये दर्पण गाढ़ अन्धका रको नष्ट करनेवाले कान्तिके समूहसे सदा देदीप्यमान 
रहते हैं और उनसे गोपुर सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत कर अतिशय शोभायमान होते हैं ॥६२॥ 
विजयादिक गोपुरोंमें यथायोग्य 'जय हो” “कल्याण हो” इन शब्दोंका उच्चारण करनेवाले एवं 
देदीप्यमान आभूषणोंसे युक्त कल्पवासी देव द्वारपाल रहते हैं ॥६३॥ ये तोनों कोट एक कोश, दो 
कोश और तीन कोश ऊँचे होते हैं तथा मूल, मध्य और ऊपरी भागमें इनको चोड़ाई ऊंचाईसे 
आधो होतो है ॥६४॥ इन कोटोंके जगतोतलोंका प्रमाण अपनी ऊँचाईसे तीन हाथ कम कहा 
गया है और उनके ऊपर बने हुए बन्दरके शिरके आकारके कंग्रे एक हाथ तथा एक वितरित 
चौडे और आधा वेमा ऊँचे कहे गये हैं ॥|६५॥| उसके आगे नाना वृक्षों ओर लतागृहॉसे व्याप्त, 
मंच, प्रेंखागिरि और प्रेक्षागहोंस सुशोभित अन्तवंण है ॥६६॥ वेदिकाओंसे बद्ध वोथियोंके बीचमें 
कल्याणजय नामका आँगन है ओर उसमें शाल्मलो वक्षके समान ऊँचे एवं अन्तरसे स्थित केला- 
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के वृक्ष प्रकाशमान हो रहे हैं ॥६७।। तदनन्तर उन्हींके भीतर नाटकशाला है जिसमें सुवर्णके समान 
कान्तिकी धारक लोकपाल देवोंको देवांगनाएं निरन्तर नृत्य करती रहती हैं ॥६८॥ उनके मध्य- 
में श्रेष्ठ गुगोंका स्थान तथा ऊँचो उठनेवाली किरणोंसे सुशोभित रत्नावलीसे अन्धका रके समूह- 
को नष्ट करनेवाला दूसरा पीठ है ॥६०॥ उसके आगे सिद्धार्थंवृक्ष हैं जो सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे 
सुशोभित शाखाओंसे इच्छापृवंक ही मानो दिद्याओंको व्याप्त कर स्थित हैं ॥७०॥ उसके आगे 
एक मन्दिर है जिसे पृथ्वोके आभरणस्वरूप बारह स्तृप उस तरह सुशोभित करते रहते हैं जिस 
तरह कि सुवर्णमय चार मेरु पव॑त जम्बूढ्वीपके महामेरुको सुशोभित करते रहते हैं ॥७१॥ इनके 
आगे चारों दिशाओंमें शुभ वापिकाए हैं जो चारों दिशाओंमें बने हुए गोपुर-द्वारों और वेदिका- 
से अलंकृत हैं ॥७२॥ नन्‍्दा, भद्रा, जया ओर पूर्णा ये चार उनके नाम हैं। उन वापिकाओंके 
जलमें स्नान करनेवाले जीव अपना पृव॑-भव जान जाते हैं ॥७३॥ वे वापिकाएं पवित्र जलसे 
भरी एवं समस्त पापरूपी रोगोंको हरनेवालो हैं। इनमें देखनेवाले जीवोंको अपने आगे-पीछेके 
सात भव दिखने लगते हैं ॥७४॥ वापिकाओंके आगे एक जयांगण सुशोभित है जो एक कोश ऊ चा 
है, एक योजनसे कुछ अधिक चोड़ा है, कटि बराबर ऊंचे बरण्डोंपर स्थित कदली-ध्वजाओंसे 
व्याप्त है, जिनमें मनुष्य निरन्तर प्रवेश करते ओर निकलते रहते हैं ऐसे द्वारों और उच्च तोरणों- 
से युक्त है, तीन लोककी विजयका आधार है, उसमें बोच-बोचमें मूंगाओंकी लाल-लाल बालूका 
अन्तर देकर मोतियोंकी सफेद बालू बिछी हुई है, उत्तम रत्नमय पुष्पों और रखे हुए सुवर्ण- 
कमलोंसे चित्र-विचित्र है। उस जयांगणके भूमाग, जहाँ-तहाँ सुवर्ण रससे लिप्त अतएवं पृथिवी- 
पर आये हुए सू्योंके समान दिखनेवाले विशाक वतुंलाकार मण्डलोंसे सुशोभित हैं। जहाँ-तहाँ 
नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित वह जयांगण, देव, असुर ओर मनुष्योंसे परिपूर्ण भवनों, मण्डपों 
तथा अन्य सुखकर निवासस्थानोंसे सुशोभित है ॥७५-७९॥ कहीं चित्रोंसे सुन्दर और कहीं 
पुराणोंमें प्रतिपादित आइचयंकारी विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकोंसे सहित भवन 
बने हैं ॥८०॥! वे भवन कहीं थुण्यके फलको प्राप्तिसे देखनेवाले लोगोंको धमंका साक्षात्‌ फल 
दिखलाते हैं तो कहीं पापका परिपाक दिखाकर अधमंका साक्षात्‌ फल दिखलाते हैं ।|८१॥ वे 
भवन, उन दर्शकजनोंको दान, शोर, तप और पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फलोंकी एवं उनके 
अभावमें होनेवाली विपत्तियोंकी श्रद्धा कराते हैं ॥८२॥ उस जयांगणके मध्यमें सुवर्णमय पीठको 
अलंकृत करता हुआ इन्द्रध्वज सुशोभित होता है जो ऐसा जान पड़ता है मानो भगवानुकी विजय- 
लक्ष्मोका मूृतिधारी शरोर हो हो। उस इन्द्रध्वजमें देदीप्यमान गोले, लटकती हुई मोतियोंकी 
माला और जगमगाते हुए मणियोंसे युक्त एक पताका लगो रहतो है। वह पताका वायुसे कम्पित 
होनेके कारण घण्टियोंके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती है। ऊपर उठतो हुई किरणोंसे युक्त 
रत्नोंकी मालासे सुशोभित वह पताका जब आकाशमें फहरातो है तब ऐसी जान पड़ती है मानो 
समुद्रसे लहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे बड़े कौतुकसे देखते हैं ॥८३-८५॥ 

उसके आगे एक हजार खम्भोंपर खड़ा हुआ महोदय नामका मण्डप है जिसमें मूतिमतो 
श्रुतदेवता विद्यमान रहतो है ॥८६॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें करके, बहुश्र॒तके धारक 
अनेक धीर-वीर मुनियोंसे घिरे श्रुतकेवली कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते हैं ॥८७9॥ महोदय 
मण्डपरसे आधे विस्तारवाले चार परिवार मण्डप ओर हैं जिनमें कथा कहनेवाले पुरुष आक्षेपिणी 
आदि कथाएं कहते रहते हैं ॥2८॥ इन मण्डपोंके समीपमें नाना प्रकारके फुटकर स्थान भो 
बने रहते हैं जिनमें बेठकर केवलज्ञान आदि महाऋद्धियोंके धारक ऋषि इच्छुकजनोंके लिए 
उनकी दृष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं ॥८५।। 
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उसके आगे नाना प्रकारकी लताओंसे व्याप्त एक सुवणंमय पीठ रहता है जिसको *+ न्यजीव 
नाना प्रकारकी समयानुसार पूजा करते हैं |५०॥ उस पीठका श्रीपद नामका द्वार है जो रत्नों 
और फूलोंके समूहसे युक्त है तथा जो मार्गके बोचमें बने हुए सू्यं और चन्द्रमाके समान देदोप्य- 
मान मण्डलोंसे परिपूर्ण है ॥५१॥ उस द्वारके दोनों ओर प्रभासक नामके दो मण्डप हैं जिनमें 
मार्गके सम्मुख, इच्छानुसार फल देनेवाले निधियोंके स्वामी दो देव सुशोभित रहते हैं ॥९२॥ 
उनके आगे प्रमदा नामको दो विशाल नाख्यशालाएं हैं जिनमें कल्पवासिनी अप्सराए सदा नृत्य 
'करती रहती हैं ५३।। विजयांगणके कोनोंमें चार लोकस्तूप होते हैं जिनपर पताकाओंकी पंक्तियाँ 
फहराती रहती हैं, तथा जो एक योजन ऊचे रहते हैं ॥०.४॥ ये लोकस्तूप, नीचे वेत्रासनके समान, 
मध्यमें झालरके समान, ऊपर मृदंगके समान और अन्‍्तमें तालवुक्षके समान लम्बी नालिकासे 
सहित हैं ॥९५।॥ इनका स्वच्छ स्फटिकके समान रूप होता है, अत: इनके भीतरको रचना अत्यन्त 
स्पष्ट रहती है। इन स्तृूपोंमें लोककी रचना दपंगतलके समान स्पष्ट दिखाई देती है ॥५६॥ इन 
सतृपोंके आगे मध्यलोक नामसे प्रसिद्ध स्तूप हैं जिनके भीतर मध्यलोककी रचना स्पष्ट दिखती 
है ॥९७।। आगे मन्दराचलके समान देदीप्यमान मन्दर नामके स्तृप हैं जिनपर चारों दिशाओं में 
भगवान्‌को प्रतिमाए सुशोभित हैं ॥०८॥ उनके आगे कल्पवासियोंकी रचनासे युक्त कल्पवास 
नाभक स्तूप हैं जो देखनेवालोंकों कल्पवासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते हैं ॥९९॥ उनके 
आगे ग्रेवेयकोंके समान आकारवाले ग्रेवेयक स्तूप हैं जो मनुष्योंको मानो ग्रेवेयकोंकी शोभा हो 
दिखाते रहते हैं ॥(००॥ उनके आगे अनुदिश नामके नौ स्तृप सुशोभित हैं जिनमें प्राणी नो अनु- 
दिशोंको प्रत्यक्ष देखते हैं !१०१॥ आगे चलकर जो चारों दिज्ञाओंमें विजय आदि विमानोंसे 
सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले सर्वार्थंसिद्धि नामके स्तूप हैं ॥१०२।! वनके 
आगे स्फटिकके समान निमंल सिद्धस्तूप प्रकाशमान हैं जिनमें सिद्धोंके स्वरूपको प्रकट करनेवाली 
दर्पंणोंकी छाया दिखाई देती है ॥१०३॥ उनके आगे देदीप्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके 
सस्‍्तृप रहते हैं जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते क्योंकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अन्धे हो जाते 
हैं ॥०४॥ उनके आगे प्रमोह नामके स्तूप हैं जिन्हें देखकर लोग अत्यधिक विश्रममें पड़ जाते 
हैं और चिरकालसे अभ्यस्त गृहीत वस्तुको भी भूल जाते हैं ॥१०५॥ भागे चलकर प्रबोध नाम- 
के अन्य स्तृप हैं जिन्हें देखकर लोग प्रबोधको प्राप्त हो जाते हैं और तत्त्वको प्राप्त कर साधु हो 
निश्चित हो संसारसे छुट जाते हैं ॥१०६।॥। इस प्रकार जिनको वेदिकाए एक दूसरेसे सटी हुई हैं 
तथा जो तोरणोंसे समुख्भासित हैं ऐसे अत्यन्त ऊचे ददास्तृप क्रम-कमसे परिधि तक सुशोभित 
हैं ॥१०७॥ इसके आगे एक कोट रहता है .जो एक कोश चोड़ा तथा एक धनुष ऊचा होता है 


ओर उसके मण्डलकी भूमको बचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१०८॥ इस 
परिधिमें बाहरकी ओर सत्रह करणिकाए हैं जो एक-एक कोश विस्तृत हैं ओर भीतरकी ओर 
एक कणिका है जो साढ़े तीन योजन विस्तारवाली है (? )॥१०९॥ जिस प्रकार परिवेश सूर्य- 
को घेरता है उसी प्रकार चित्र-विचित्र रत्नोंसे निमित यह परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डल- 
को घेरे रहती है ॥(१०॥ वहाँ गणधर देवको इच्छा करते ही एक दिव्य पुर बन जाता है सो 
ठोक ही है क्‍योंकि मनःपर्यय ज्ञानके धारक जीवोंका प्रभाव महान्‌ होता है ॥१११॥ वह पुर 
कल्पके ज्ञाता मनुष्यके द्वारा त्रिलोक्सार, श्रीकान्त, श्रीप्रभु, शिवमन्दिर, त्रिलोकोश्री, लोक- 
कान्तिश्री, श्रीपुर, त्रिदशप्रिय, लोकालोकप्रकाशाद्यो, उदय, अभ्युदयावह, क्षेम, क्षेमपुर, पुण्य, 
पुण्याह, पुष्पकास्पद, भुवःस्वभूं:, तपःसत्य, लोकालोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदार्रड्ध, दानधर्मे- 
पुर, श्रेय, श्रेयस्कर, तीथ॑ँ, तीर्थावह, उदग्रह, विशाल, चित्रकूट, धीश्रोधर, त्रिविष्टप, मंगलपुर, 
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उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरी, अपराजितापुरी, आदित्यपुरी, जयन्तोपुरी, अचल- 
संपुर, विजयन्त, विमल, विमलप्रभ, कामभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाशन, पवित्र, पंच- 
कल्याण, प्रचावत॑, प्रभोदय, पराघ्यं, मण्डितावास, महेन्द्र, महिमालय, स्वायम्भुव, सुधाधात्री, 
छुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अथंविमला, विनयावनि, भूतधात्री, पुराकल्प, पुराण, 
पुण्यसंचय, ऋषीवती, यमवती, रटनवती, अजरामरा, प्रतिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठोवी, केतुमालिनी, अरि- 
न्दम, मनोरम, तमःपार, अरत्नी, रत्नसंचय, अयोध्या, अमृतधानी, ब्रह्मपुर, जाताह्लय और 
उदात्तार्थ नामसे कहा जाता है ॥११२-१२२॥ भगवान्‌के प्रभावसे उत्पन्न वह नगर, तीन लोक- 
के समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंके समूहसे युक्त, आइचयेंस्वरूप एवं बहुत भारो आश्चयें उत्पन्न करता हुआ 
सुशोभित होता है ॥१२३॥ उसका बनानेवाला कुबेर भी एकाग्रचित्त हो उसके बनानेका पुनः 


विचार करे तो वह भो नियमसे भूल कर जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी बात हो क्या है? ॥१२४॥ 
उस नगरका निर्माण यथास्थान छब्बीस प्रकारके सुवणं और मणियोंसे चित्र-विचित्र है अतः 
अत्यधिक सुशोभित होता है ॥१२५॥ उसके तलभागमें तोन जगती रहती हैं जो आधा-आधा 
कोश चौड़ी होतो हैं और ऊपर-ऊपर उन जगतियोंमें उतनी ही हानि होती जातो है ॥१२६॥ 
उन जगतियोंकोी रचना वज्ञ्रमयी एवं चित्र-विचित्र रत्नोंसे उज्ज्वल है और उनकी श्रेष्ठ कान्ति 
चारों ओर इन्द्रधनुषोंको विस्तृत करती रहती है ॥१२७॥ छाती प्रमाण ऊचे तथा देदीप्यमान 
प्रभाके धारक बरण्डे उन जगतियोंको सुशोभित करते रहते हैं तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे 
स्थित सुशोभित पताकाए हैं ॥१२८॥ उन जगतियोंमें तोस-तीस वितस्तियोंके कूट और उनसे 
द्विगुण आयामवाले दश-दश धनुषोंके अन्तरसे स्थित कोष्ठक रहते हैं ॥१२९५॥ उन जगतियोंके 
समीप दोनों ओर द्वारपालोंके दो-दो आवासस्थान हैं जिनमें प्रत्येक द्वारपर कुबेरकी अपूर्व धन- 
राशि प्रकाशमान है ॥१३०॥ प्रत्येक जगतोके कूटोंकी संख्या सात सो बहत्तर है तथा कोष्ठकोंकी 
संख्या अड़तालीस है ॥१३१॥ संक्षेपसे तीनों जगतियोंकी कूटसंख्या बाईस सो बीस है और कोष्षठों- 
की संख्या उसी प्रमाणसे है ॥१३२॥ प्रथम जगतोमें बत्तोस हजार तीन सो इक्यासी, दूसरीमें 
चौबीस हजार दो सो उन्नोस और तोसरोमें इकतीस हजार छप्पन ध्वजाए रहती हैं ॥१३३॥ पृव॑ 
कूटोंमें दो लाख बत्तीस हजार चार सो सत्तर, मध्यम कूटोंमें सात छाख इकसठ हजार एक सो, ओर 
अन्तिम कूटोंमें दो लाख चोवन हजार आठ सो अस्सी और कोश्ठकोंमें दूनी-दूनी हैं ॥१३४-१३५॥ 
इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या छब्बीस लाख बोस हजार दो सौ छप्पन है ॥१५२६॥ 
वहाँ सस्वेद--जलसिक्त प्रदेशोंमें रत्नोंसे मण्डित अनेक मण्डप हैं जो दो कोस चोड़े और एक 
कोस ऊंचे हैं ॥१३७।॥ जिनकी रचना मण्डपोंसे आधी चोड़ी है, ऐसे शिखरोंके मध्य भागमें 
विराजमान जिनेन्द्र भगवान्‌को प्रतिमाए हैं जो उत्तम मंगल द्रव्योंसे सुशोभित हैं १३८॥ यद्यपि 
ये प्रतिमाए' अपने-अपने स्थानपर स्थित हैं तथापि सामने खड़े होकर देखनेवालोंको ऐसी दिखाई 
देती हैं मानो उन स्थानोंसे निकलकर आकाशमें ही विद्यमान हों ॥१३५९॥ 

वहाँ चारों दिशाओं में देदीप्यमान तोन पीठ होते हैं उनमें पहले पीठपर चार हजार धर्म॑- 
चक्र सुशोभित हैं ।|१४०।॥ दूसरी पीठपर मयूर और हंसोंकी ध्वजाओंसे भिन्न आठ प्रकारको 
महाध्वजाएँ दिशाओंको सुशोभित करतो हुई विद्यमान हैं ॥१४१॥ तीसरी पीठपर श्रीमण्डपको 
सुशोभित करनेवाला अनेक मंगलद्रव्योंस सहित गन्धकुटो नामका प्रासाद है उसमें भगवान्‌का 
सिहासन रहता है ॥१४२॥ उस सिहासनपर तरिराजमान जिनेन्द्रदेवकी सन्‍्तुष्ट चित्तके धररक् 
मनुष्य, सुर ओर असुरोंके झुण्डके झुण्ड मुकुटोपर हाथ लगाकर स्तुति करते थे ॥१४३॥ वे कह 
रहे थे कि हे महादेव! आपको जय हो । है महेश्वर ! आप जयवन्त हों, हे महाबाहो ! आप 
विजयी हों, हे विशालनेत्र ! जयवन्त हों ॥१४४।। इत्यादि करोड़ों स्तवनोंके बाद वरदत्तने तत्काल 
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दोक्षा ले लो और गगणोंके स्वामी प्रथम गणधर हो गये ॥१४५।॥ उसी समय छह हजार 
रानियोंके साथ दीक्षा लेकर राजीमती आदथिकाओंके समूहकी प्रधान बन गयी ॥१४६॥ मुनि- 
समूहको आदि लेकर बारह गण भगवान्‌ नेमिनाथको प्रणाम कर यथास्थान उनकी उपासना 
करते थे ॥१४७॥।। 

मार्गके चारों ओर घेरकर बारह सभाएं उनकी पूर्व, दक्षिण आदि दिशाओंमें मुनिसमूह- 
को आदि लेकर बारह गण विराजमान थे ॥१४८॥ वहाँ उत्कृष्ट बरको प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
नेमिनाथके आगे वरदत्तको आदि लेकर अनेक मुनि सुशोभित थे जो धममके स्वरूपको प्रत्यक्ष 
करनेवाले एवं अत्यन्त निर्मल धर्मेश्वरके अंशके समान जान पड़ते थे ॥१४९०॥ उन्तके आगे कल्प- 
वासिनी देवियाँ सुशोभित थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानों मगवान्‌की बाहद्याभ्यन्तर विभूतियाँ 
हो उनका रूप रखकर स्थित हों ॥१५०॥ उनके बाद तीसरो सभामें लज्जा, दया, क्षमा, शान्ति 
आदि गुणरूपो सम्पत्तिसे सुशोभित आधिकाए विराजमान थीं जो समीचीन धर्मको पुत्रियोंके समान 
जान पड़तो थीं ॥१५१॥ चौथी सभामें प्रशंसनीय एवं अपने-आपसे निकलनेवाली प्रभासे सुशो- 
भित ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियाँ बेठी थीं जो भगवान्‌की कान्तिके समान जान पड़तो थीं ॥१५२॥ 
पाँचवीं सभामें मूतिधारिणी वनकी लक्ष्मीके .समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवोंकी स्त्रियाँ स्थित 
थीं तथा वे वनकी पृष्पलताओंके समान नम्रोभूत हो भगवान॒के चरणोंको नमस्कार कर रही 
थीं ॥१५३॥ छठी सभामें भगवानुकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी देवोंकी अंगनाएँ स्थित 
थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो स्वग, भूमि और अधोलोककी लक्षिमयाँ ही भगवान्‌के समीप 
आकर बेठो हैं ॥१५४॥ सातवीं सभामें फणाके समान देदोप्यमान रत्नोंकी कान्तिसे लाल-लाल 
दिखनेवाले भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभीत होते हुए, पापबन्धका छेदन करनेवाले भग- 
वान॒के समीप विद्यमान थे ॥१५५॥ आठवीं सभामें सुन्दर आकारके धारक व्यन्तर देव बेठे थे । 
वे भगवान्‌के आभूषणस्वरूप थे, तथा फूलोंकी मालाओंको धारण करनेवाले मन्दरगिरिके समान 
जान पड़ते थे ॥१५६।॥ नवमी सभामें, जिनकी अपनी प्रभा भगवान्‌की प्रभामें निमग्न हो गयी 
थो ऐसे सुय॑ आदि ज्योतिषी देवोंके समूह नम्रीभूत हो भगवानसे अपनो प्रभावृद्धिकी प्रार्थना 
कर रहे थे ॥१५७॥ दसवों सभामें सोन्दयंके स्वामी, सुखी एवं ऊपर उठे हुए भगवान्‌के अंशोंके 
समान इन्द्र आदि कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे ॥१५८॥ ग्यारहवीं सभामें चक्रवर्ती आदि 
राजा भगवान्‌को उपासना करते थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी दान-पूजा 
आदि धर्मोके निर्मल अंश ही हो ॥१५०॥ तथा बारहवीं सभामें, जिन्हें अविद्या, वेर, माया 
आदि दोषोंके नष्ट हो जानेसे विद्या, क्षमा आदि तत्तदगुण प्राप्त हुए थे ऐसे सिह, हाथी आदि 
तियँच विद्यमान थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हींके समान दूसरे तिरय॑च हों। भावाथे-- 
तियंच अपनो स्वाभाविक कुटिलताको छोड़कर तदाकार होनेपर भी ऐसे लगते थे जेसे ये वे न हों 
दूसरे ही हों ॥१६०॥ इस प्रकार द्वादशांगके गुणोंके समान बारह सभाओं-सम्बन्धोी बारह गण, 
प्रदक्षिणा रूपसे भगवानको उपासना करते थे ॥१६१॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने सिहासनको शोभासे दूसरोंमें न पाये जानेवाले परमेष्ठीपनाको 
ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूत्ंंक ढोरे जानेपर देवोपनीत चमरोंसे महेशिताको, तीन चन्द्रमाके 


समान कान्तिको धारण करनेवाले छत्रत्रसे तीन लोकके स्वामित्वको, संसारके आन्तरिक. 

अन्धका रको नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिकी अधिकताको, सब ऋतुओंके फूलोंसे युक्त 

अशोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जोवोंके शोक दूर करनेकी सामथ्यंको, पुष्पवुष्टिरूप पूजाके द्वारा 

पज्यताको, अभयोत्पत्तिकी घोषणा करनेवालोी दिव्यध्वनिसे जयलक्ष्मीकी सर्वहितकारिताको और 
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आनन्ददायी मंगलमय वादित्रोंके नादसे साधुजनोंके चित्तको आनन्दित करनेकी सामर्थ्यंको प्रकट 
कर रहे थे ॥६२-१६५॥ जो आत्माके आधोीन हो उन्हें प्रतीहार कहते हैं। इस प्रकार आत्मा- 
धोन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायोंसे भगवान्‌ नेमिनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥१६६॥ आत्मोत्य 
समस्त विभूतिको धारण करनेवाले भगवान्‌ सर्वेलोकातिवर्ती दीप्तिसे लोगोंका कल्याण करनेके 
लिए समवस्तरणमें विराजमान हुए ॥१६७।॥ उस समय देव लोग घोषणाके साथ यह कहकर जीवों- 
का आह्वान कर रहे थे कि हे आत्मद्वितके इच्छुक भव्यजनो ! सम्पूर्ण विकसित आत्माको धारण 
करनेवाले केवली भगवान्‌ यह विराजमान हैं, शीघ्रतासे यहाँ आओ-आओ ओर इन्हें नमस्कार 
करो ॥१६८॥ इस प्रकार जब देवोंने आद्वान किया तब शीघ्र हो मनुष्य, देव ओर असुर वेभवके 
साथ सब ओरसे समवसरणमें आने लगे ॥१६९॥। 

समवसरणके दृष्टिगोचर होते ही वे मानांगणमें खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तकसे 
लगाकर वाहनोंसे नीचे उतरते हैं ॥१७०॥ तदनन्तर वाहन आदि परिग्रहकोीं बाहर छोड़कर 
विशिष्ट राज्यचि क्वोंसे युक्त हो मानपोीठकी प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७१॥ प्रदक्षिणाके बाद सबसे पहले 
मानस्तम्भको नमस्कार करते हैं तदनन्तर हृदयमें उत्तम भक्तिको धारण करते हुए उत्तम पुरुष 
भीतर प्रवेश करते हैं |१७२॥ ओर पापी, विरुद्ध कायें करनेवाले, यूद्र, पाखण्डीो, नपंसक, विक- 
लांग, विकलेन्द्रिय तथा श्रान्त चित्तके धारक मनुष्य बाहर ही प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१७३॥ 
सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर और भूंगार आदिको जयांगणमें छोड़- 
आप्तजनोंके साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते हैं ॥॥|१७४॥ मणिमय मुकुटोंको धारण करनेवाले 
वे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपूर्वक प्रणाम करते हैं और चक्रपीठपर आरूढ़ होकर भगवान्‌ 
जिनेन्द्रको तीन बार प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७५।॥| इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभवके अनुकूल 
सामग्रीसे पूजा करते हुए अपने नामका उल्लेख कर नमस्कार करते हैं ॥१७६॥ तदनन्तर जिन्होंने 
अपनी अंजलियाँ मस्तकसे लगा रखी हैं और रोमांचोंसे जिनका हषं प्रकट हो रहा है ऐसे वे 
सब अपनी-अपनो सीढ़ियोंसे नीचे उतरकर सभाओं में यथास्थान बेठते हैं ।१७७।॥ जिस प्रकार 
सूर्यके सम्मुख खिला हुआ कमलोंका समूह सुशोभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌रूपी 
सूर्यके सम्मुख वह गणरूपी--द्वादश सभारूपी कमलोंका समूह सुशोभित हो रहा था ॥१७८॥ जिस 
प्रकार नदी समुद्रको भरनेमें समर्थ नहीं है उसी प्रकार सब ओरसे समवसरणमें प्रवेश करती हुई 
वह सेना उसे भरनेमें समर्थ नहीं थी ॥१७९॥ वहाँ बाहर निकलता, आता, प्रवेश करता, दर्णन 
करता, प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवानुको प्रणाम करता और उनकी स्तुति करता हुआ 
सज्जनोंका समूह सदा विद्यमान रहता है ॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवानके प्रभावरे न मोह 
रहता है, न राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, न उत्कण्ठा, रति एवं मात्सयंभाव रहते हैं, न अँगड़ाई 
ओर जमुहाई आतो है, न नींद आती है, न तन्द्रा सतातो है, न क्लेश होता है, न भूख लगतो 
है, न प्यासका दुःख होता है और न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमंगल ही 
होता है ॥१८१-१८२॥ बाह्य विभूतिके अद्वितोय स्थान समवसरण भूमिमें जब अन्तरंग आत्माकी 
पवित्रतासे युक्त भगवान्‌ विराजमान होते हैं तव बारह सभाओंका समूह अपने तुषित नेत्रोंसे उनके 
अमृतरूप सोन्दर्य सागरका पान करता है ॥१८३॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें 
समवशरणका वर्णन करनेवाछा सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥|५७।। 


(_) 
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इस प्रकार नित्य उत्सव और अनन्त कल्याणोंके एक स्थानस्वरूप समवशरणमें जब धर्म 
सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोड़कर बेठ गये तब वरदत्त गणधरने वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्री नेमि जिनेनद्र- 
को नमस्कार कर समस्त भव्यजीवोंका हित पूछा । भावार्थ--हे भगवन्‌ ! समस्त जीवोंके लिए 
हितरूप क्‍या है, ऐसा प्रश्न किया ॥१-२॥ गणधरके उक्त प्रश्के अनन्तर भगवानुकोी दिव्य- 
ध्वनि खिरने लगी । भगवान्‌की वह दिव्यध्वनि चारों दिशाओंमें दिखनेवाले चार मुखोंसे निकलतो 
थी; चार पुरुषा्थरूप चार फलको देनेवाली थी, साथंक थी, चार वर्ण ओर आश्रमोंको आश्रय. 
देनेवाली थी, चारों ओर सुनाई पड़ती थी, चार अनुयोगोंकी एक माता थी, भाक्षेपिणी, विध्षे- 
पिणी, संवेजिनी और निर्वेदिनी इन चार कथाओंका वर्णन करनेवाली थो, चार गतियोंका निवा- 
रण करनेवाली थी । एक, दो, तोन, चार, पाँच, छह, सात, आठ ओर नौका स्थान थी, अर्थात्‌ 
सामान्य रूपसे एक जीवका वर्णन करनेवालो होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक मुनिके भेदसे दो 
प्रकारके घमंका अथवा चेतन-अचेंतन ओर मूतिक-अमूतिकके भेदसे दो द्रव्योंग्ग निरूपक होनेसे 
दोका स्थान थी, सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक-चा रित्ररूपी रत्नत्रय अथवा चेतन, अचेंतन 
ओर चेतनाचेतन द्रव्योंका वर्णन करनेवाली होनेसे तीनका स्थान थी, चार गति, चार कषाय 
अथवा भिथ्यात्वादि चार प्रत्ययोंका निरूपण करनेवाली होनेसे चारका स्थान थी, पाँच अस्ति- 
काय अथवा प्रमाद-सहित भिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययोंका वर्णन करनेवाली होनेसे पाँचका स्थान 
थो, छह द्रव्योंका वर्णन करनेवाली होनेसे छहका स्थान थी, सात तत्त्वोंकी निरूपक हांनेसे 
सातका स्थान थी, आठ कर्मोका निरूपण करनेवाली होनेसे आठका स्थान थी ओर सात तत्त्व 
तथा पुण्य-पाप इन नौ पदार्थोका वर्णन करनेवालो होनेसे नौका स्थान थी। पर्याय-रहित होने- 
पर भी सत्ताके समान अनन्त पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली थी, अहितको नष्ट करनेवाली थी, 
सदा हितकोी रुचि उत्पन्न करनेवाली थो, हितका स्थापन करनेवालो थी, पात्रमें यथायोग्य हित- 
को अपने प्रभावसे धारण करनेवाली थो, अशुभसे शीघ्र हटानेवाली थी, उत्कृष्ट शुभको पुणं 
करनेवाली थी, अजित कमंको शिथिल करनेवाली अथवा बिलकुल ही नष्ट करनेवाली थी | जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान थे वहाँसे चारों ओर एक योजनके घेरामें इतनी स्पष्ट सुनाई पड़ती थी 
जेसे यहीं उत्पन्न हो रही हो। वह दिव्य ध्वनि जेसी उत्पत्तिस्थानमें सुनाई पड़तो थी वेसी हो 
एक योजनके घेरामें सवंत्र सुनाई पड़ती थो--उसमें होनाधिकता नहीं मालूम द्वोती थी, मधुर 
स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरोंसे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी और साध्वी- 
अतिशय निर्मल थी ॥३-९,॥॥ 

भगवान्‌की, उस दिव्यध्वनिमें जगत॒की वह स्थिति दिख रही थी जो भाव और अभावके 
अद्वे त-भावसे बँधी हुई है अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे भावरूप और पर्यायाथिक नयसे अभावरूप 
है, अहेतुक है--किसी कारणसे उत्पन्न नहीं है, अनादि है और पारिणाभिको है-स्वत: सिद्ध 
है ॥१०॥ आत्मा है, परलोक है, धर्म और अधमं है, यह जीव उनका कर्ता है, भोक्ता है तथा 
संसारके सब पदार्थ अस्तिरूप और नास्तिरूप हैं, यह कथन भी उसी दिव्यध्वनिमें दिखाई 
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देता था ॥११॥ यह जीव स्वयं कम॑ करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसारमें घूमता 
है और स्वयं उससे मुक्त होता है ॥१२॥ अविद्या तथा रागसे संक्लिष्ट होता हुआ संसार-सागर- 
में बार-बार भ्रमण करता है ओर विद्या तथा वेराग्यसे शुद्ध होता हुआ पूर्णस्वभावमें स्थित हो 
सिद्ध हो जाता है ॥१३॥ इस अध्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके लिए वह दीपिकाके समान थी 
तथा रूप आदि गुणोंके विषयमें जो अज्ञानान्धकार विस्तृत था उसे शीघ्र ही दूर कर रहो थी 
॥१४॥ जिस प्रकार आकाशसे बरसा पानी एकरूप होता है परन्तु पृथिवीपर पड़ते ही वह नाना 
रूप दिखाई देने लगता है, . उसी प्रकार भगवान्‌की वह वाणी यद्यपि एकरूप थी तथापि सभामें 
पात्रके गुणोंके अनुसार वह नानारूप दिखाई दे रही थी ॥१५॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोको 
प्रकाशित करनेवाली भगवान्‌को वह दिव्यध्वनि सूयंको पराजित करनेवाली थी तथा सावधान 
होकर बेठो हुई सभाके अन्तःकरणमें स्थित आवरण-सहित अज्ञानान्धकारको खण्ड-खण्ड कर रही 
थी ॥१६॥ भगवान्‌ कह रहे थे कि संसारके मा्गंका जो पथिक भव्यतारूपी शुद्धिसे युक्त होता है 
उसीके मोक्ष पुरुषार्थ देखा गया है। भावार्थ--मोक्षकरी प्राप्ति भव्य जीवको ही होती है ॥१७॥ उस 
मोक्षका उपाय ध्यान और अध्ययन रूप एक हेतुसे प्राप्त होता है तथा सबसे पूर्व वह, सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनके समुदायरूप है ॥१८॥ उनमें जीवादि सात तत्त्वोंका, 
निर्मल तथा शंका आदि समस्त अन्तरंग मलोंके सम्बन्धसे रहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना 
गया है॥१९॥ वह सम्यग्दशंन, दर्शनमोहरूपी अन्धकारके क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, क्षायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है और निसगज तथा अधिगमजके भेद- 
से दो प्रकारका है ॥२०॥॥ जीव, अजोीव, आख़व, बन्ध, संवर, निजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व 
हैं; इनका अपने-अपने लक्षणोंसे श्रद्धान करना चाहिए ॥२१॥ जोवका लक्षण उपयोग है और 
वह उपयोग आठ प्रकारका है। उपयोगके आठ भेदोंमें मति, श्रुत और अवधि ये तीन, सम्यग्ज्ञान 
तथा मिथ्याज्ञान--दोनों रूप होते हैं ।२२॥ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुःख ये सब चिदात्मक 
हैं ये हो जीवके लक्षण हैं; क्योंकि इनसे हो चेतन्यरूप जीवकी पहचान होती है ॥२३॥ पृथिवी 
आदि भूतोंकी आक्ृति मात्रको जीव नहीं कहते; क्योंकि वह तो इसके दारोरकी अवस्था है। 
शरीरका चेतन्यके साथ अनेकान्त है अर्थात्‌ शरीर यहीं रहा आता है और चेतन्य दूर हो जाता 
है ॥२४॥ आटा, किण्व ( मंदिराका बीज ) तथा पानी आदि मदिराके अंगोंमें मद उत्पन्न करने 
वालो शक्तिका अंश पृथक्‌ होता है, परन्तु शरीरके अवयवोंमें चेतन्य शक्ति पृथक्‌ नहीं होती । 
भावाथं---आटा आदि मदिराके कारणोंको पृथक्‌-पुथक्‌ कर देनेपर भी उनमें जिस प्रकार मादक 
शक्तिका कुछ अंश बना रहता है उस प्रकार शरीरके अंगोंको पृथक्‌ू-पुथक्‌ करनेपर उनमें चेतन्य 
शक्तिका कुछ अंश नहों रहता इससे सिद्ध होता है कि चेतन्य शरीरके अंगोंका धर्म नहीं है, 
किन्तु उनसे पुथक्‌ द्रव्य है ।|२५।। जो पृथिवी आदि चार भूतोंसे चेतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभि- 
व्यक्ति मानते हैं उनके मतमें बाल आदिसे तेलको उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं मान 
लो जाती है ? भावार््थ--जिस प्रकार बालू आदिसे तेलकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती उसो प्रकार पृथिवी आदि चार भूतोंसे चेतन्यकी उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति नहीं हो सकतो 
॥२६॥ यह जीव इस संसारमें अनादि निधन है, निजकर्मसे परवश हुआ यह यहाँ दूसरी गतिसे 
आता है और करमके परवश हुआ दूसरी गतिको जाता है ॥२७॥ जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखाई देता है इतना ही जीव है-अतोत अनागत कालमें इसकी सन्तति नहीं चलती इत्यादि 
कथन निज-परका अहित करनेवाले जीवोंका ही विरुद्ध कथन है ॥२८॥ क्षण-क्षणमें जो संविद्‌ 
( ज्ञान ) उत्पन्न होता है उतना ही आत्मा है ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि संवित्ति- 
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को क्षणिक मान लेनेपर आगे-पोछेकी कड़ी जोड़नेवाली बुद्धिका लोप हो जायेगा और उसके 
लोप होनेपर लेने-देने तथा कर्ता-कर्म आदि व्यवहारका हो लोप हो जायेगा ॥२९।॥ इससे सिद्ध 
होता है कि यह जीव स्वयं द्रव्यरूप है, ज्ञाता है, द्रष्टा है, कर्ता है, भोक्‍ता है, कर्मोका नाश 
करनेचाला है, उत्पाद-व्ययरूप है, सदा गुणोंसे सहित है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार 
रूप है, अपने शरीर प्रमाण है और वर्णादि बीस गणोंसे रहित है ॥३०-३१॥ न यह आत्मा 
सावाँके कणके बराबर है, न आकाशके बराबर है, न परमाणुके बराबर है, न अँगूठाके पोरा- 
के बराबर है और न पाँच सौ योजन प्रमाण है ॥३२॥ यदि आत्माको सावाँके कण, अंगुष्ठ-पर्व॑ 
अथवा परमाणुक्रे समान छोटा माना जायेगा तो आत्मा प्रत्येक शरीरमें उसके खण्ड-खण्ड रूप 
प्रदेशोंके साथ ही रह सकेगा, समस्त प्रदेशोंके साथ नहीं और इस दशामें जहाँ आत्मा न रहेगा 
वहांकी स्पशन इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकेगी। जिस प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियाँ शरीरके 
किसी निश्चित स्थानमें ही कार्य कर सकतो हैं उसी प्रकार स्पशंन इन्द्रिय भी जहाँ आत्मा होगा 
वहीं कार्य कर सकेगी सवंत्र नहीं। इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि शरोरसे अधिक माना 
जायेगा तो अनेकों योजनों तक जहाँ कि शरीर नहीं है मात्र आत्माके प्रदेश हैं, वहाँ सब ओर 
क्या पदार्थंका स्पर्शंन होने लगेगा ? और इस दशामें जिस प्रकार चक्षुके द्वारा योजनोंकी दूरी 
तक पदार्थोका अवलोकन होता है उसो प्रकार योजनोंको दूरो तक पदार्थंका स्पशंन भी होने 
लगेगा और ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोंसे विरोध आता है इसलिए शरीोरके 
प्रमाण ही आत्माकों मानना चाहिए। सबका अनुभव भो इसी प्रकारका है ॥३३-३५॥ वह 
जीव गति, इन्द्रिय, छह काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, लेश्या, दरशंन, सं ज्ञित्व, 
भव्यत्व और आहार इन चोदह मार्गंणाओंसे खोजा जाता है तथा मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुण- 
स्थानोंस उसका कथन किया गया है ॥३६-३७॥ प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्‌, संख्या और निर्देश 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणोंसे मुक्त जीवका निईवय करना 
चाहिए ॥३८॥ वस्तुके अनेक स्वरूप हैं उनमें-से किसी एक निश्चित स्वरूपको ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान नय कहडाता है। इसके द्रव्याथिक और पर्यायाथिकके भेदसे दो भेद हैं । इनमें द्रव्याथिक 
नय यथार्थ है और पर्यायाथिक नय अवचधाथर्थं है ॥३९॥ द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये ही दो मूल 
नय्र है तथा दानों ही परस्पर सापेक्ष माने गये हैं। अच्छी तरह देखे गये नैगम, संग्रह आदि 
नय इन्हीं दोनों नयोंके भेद हैं ।४०॥ नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत, शब्द समभिरूढ और 
एवंभूत ये वात नय हैं ॥४१॥ इनमें प्रारम्भके तीन नय द्रव्याथिक नयके भेद हें और वे सामान्‍्य- 
को विपय कऊते हैं दथा अवशिष्ट चार नय पर्यायाथिक नयके भेद हैं और वे विशेषको विषय 
करते हैं ।४२|| पदार्थंत्रे संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला नय नेैगम नय कहलाता है। प्रस्थ तथा 
आओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। भावाथं--जो नय अनिष्पन्न पदार्थंके संकल्पमात्रको 
विपय करता है वह नेगम नय कहलाता है, जेसे कोई प्रस्थकी लकड़ी लेनेके लिए जा रहा है 
उससे कोई पछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह उत्तर देता है कि प्रस्थ लेने जा रहा हे । 
यदापि जंगलमें प्रस्थ नहीं मिलता है वहांसे लकड़ी लाकर प्रस्थ बनाया जाता है तथापि नैगम 
नय संकल्प मातका ग्राहक होनेसे ऐसा कह देता है कि प्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। इसी 
प्रकार कोई आदन--भात बनानेके लिए लकड़ो, पानी आदि सामग्री इकट्टी कर रहा है उस समय 
कोई पूछता है कि क्या कर रहें हो ? तो वह उत्तर देता है कि ओदन बना रहा हैं। यद्यपि उस 
समय वह ओदन नहीं बना रहा है तथापि उसका संकल्प है इसलिए नेगम नय ऐसा कह देता है 
कि ओदन बना रहा हूँ ॥४३॥ अनेक भेद और पर्यायोंसे युक्त पदाथको एकरूपता प्राप्त कराकर 
समस्त पदार्धका ग्रहण करना संग्रह नय है; जेसे सत्‌ अथवा द्रव्य । भावार्थ--संसारके पदार्थ 
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अनेक रूप हैं उन्हें एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दसे कहना । इसी प्रकार जीव, अजीव आदि 
अनेक भेदोंसे युक्त पदार्थोंकों द्रव्य” इस सामान्य शब्दसे कहना यह संग्रह नय है ॥४४॥ 

संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदार्थोके विशेष रूपसे भेद करना व्यवहार नय है, 
क्योंकि व्यवहार नय सत्ताके भेद करता-करता उसे अन्तिम भेद तक ले जाता है। भावाथ॑-- 
जेसे संग्रह नयने जिस सातृको ग्रहण किया था व्यवहार नय कहता है कि वह सतु, द्रव्य और गुणके 
भेदसे दो प्रकारका है। अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यकोी विषय किया था व्यवहार नय कहता है 
कि उस द्रव्यके जीव ओर अजीवके भेदसे दो भेद हैं। इस प्रकार यह नय पदार्थमें वहाँ तक भेद 
करता जाता है जहाँ तक भेद करना सम्भव है ॥४५॥। 

पदार्थकी भूत-भविष्यत्‌ पर्यायकों वक्र और वतंमान पर्यायको ऋजु कहते हैं। जो नय 
पदार्थको भूत-भविष्यत्‌रूप वक्र पर्यायको छोड़कर सरल सूत्रपातके समान मात्र वतंमान पर्याय- 
को ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय कहलाता है। भावाथं--इसके सूक्म ओर स्थूलके भेदसे दो 
भेद हैं। जीवकी समय-समयमें होनेवाली पर्यायको ग्रहण करना सूक्ष्म ऋजुसूत्र नयका वरिषय है 
और देव, मनुष्य आदि बहुसमयव्यापी पर्यायको ग्रहण करना स्थूल ऋजसूत्र नयका विषय है ॥४६॥ 
यौगिक अर्थंका धारक होनेसे शब्द नय, लिंग, साधन--का रक, संख्या--वचन, काल और उपग्रह- 
पदके व्यभिचा रको नहीं चाहता अर्थात्‌ लिंग संख्या आदिके भेदसे होनेवाले दोषको वह सदा 
दूर करता है। वह व्याकरणशास्त्रके आधोन रहता है। भावाथं--जेसे लिगव्यभिचार--पुष्य- 
स्तारका नक्षत्रम्‌! यहाँ पुंलिग पुष्यका, स्त्रोलिंग तारका अथवा नपुंसक लिग नक्षत्रके साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, लिगभेद होनेपर भी विशेषण-विशेष्यभावमें अन्तर नहीं आता । साधघनव्यभिचार-- 
साधन कारकको कहते हैं, इसका उदाहरण 'सेना पवेतमधिवसत्ति' है। यहाँ पर्वत शब्द अधि- 
करणकारक है अत: उसमें सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि 
उपसगंपूर्वक वस्‌ धातुका प्रयोग होनेसे कमंकारकमें आनेवालो द्वितीया विभक्ति हो गयो फिर 
भी अर्थ अधिकरणकारकके अनुसार ही - सेना पर्वतपर रहती है” होता है। संख्याव्यभिचा र-- 
संख्या ववचनको कहते हैं, इसके उदाहरण हैं 'जलमापो, वर्षा: ऋतु, आम्राः वनम्‌, वरणाः 
नगरम्‌' यहांपर जलम्‌” एकवचन है फिर भी उसका पर्याय “आप: यह नित्य बहुवचनान्त शब्द 
दिया जा सकता है। “वर्षा: बहुवचन है और “ऋतु: एकवचन है फिर भी इनका विशेष्य- 
विशेषण भाव हो सकता है। इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ लेना चाहिए। कालव्यभि- 
चार--भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानके भेदसे कालके तोन भेद हैं इनमें परस्पर विरुद्ध कालोंका 
भो प्रयोग होता है, जेसे “विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता' यह उदाहरण है। यहाँ विश्वद्श्वाका 
अर्थ होता है 'विहववं दृष्टान्‌” इति विश्वदृश्वा--जिसने विश्वको देख लिया। परन्तु यहाँपर 
विश्वदृशवा इस भूतकालिक कमंका जनिता इस भविष्यत्कालिक क्रियाके साथ सम्बन्ध जोड़ा गया 
है। उपग्रहव्यभिचार--आत्मनेपद, परस्मेपद आदि पदोंको उपग्रह कहते हैं। शब्दनय परस्मै- 
पदके स्थानपर आत्मनेपद और आात्मनेपदके स्थानपर परस्मेपदके प्रयोगको जो कि व्याकरणके 
अनुसार होता है स्व्रीकृत कर लेता है। जैसे तिष्ठति, संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, रमते, विरमति, उपर- 
मति आदि | यहां 'तिष्ठति'में परस्मेपदका प्रयोग होता है परन्तु सम्‌ और प्र उपसगग लग जानेसे 
संतिष्ठते तथा प्रतिष्टतेमें आत्मनेपद हो गया। “रमते” यह आत्मनेपदका प्रयोग है परन्तु 'विर- 
मति'में वि उपसग्गं और 'उपरमत्ति'में उप उपसर्ग लग जानेसे परस्मेपद प्रयोग हो जाता है। 
लिगादिके व्यभिचा रके समान शब्दनय पुरुष व्यभिचारको भी नहीं मानता जेसे 'एहि मन्ये रथेन 
यास्यति, नहि यास्यति. यातस्ते पिता'-यहाँपर “मन्यसे” इस मध्यमपुरुषके बदले हास्यमें 
'मन्ये” इस उत्तमयुरुषका प्रयोग किया गया है। तात्पयँ यह है कि शब्दनय व्याकरणके 
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नियमोंके आधीन है, अतः वह सामान्य नियमोंके विरुद्ध प्रयोग होनेसे आनेवाले दोषको स्वोकृत 
नहों करेगा ॥|४७॥। 

जो शब्दभेद होनेपर अथंभेद स्वीकृत करता है अर्थात्‌ एक पदार्थके लिए अनेक पर्यायात्मक 
दब्द प्रयुक्त होनेपर उनके पृथक-पृथक्‌ अर्थंको स्वीकृत करता है वह समभिरूढ़नय है, जैसे लोकमें 
देवेन्द्रके लिए इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दका प्रयोग आता है परन्तु समभिरूढ़नय इन सबके 
पृथक-पुथक्‌ अथंको ग्रहण करता है। वह कहता है कि जो परम ऐश्वयंका अनुभव करता है 
वह इन्द्र है, जो शक्तिसम्पन्न है वह शक्र है ओर जो पुरोंका विभाग करनेवाला है वह पुरन्दर 
है, इसलिए इन भिन्न-भिन्न पर्याय शब्दोंसे सामान्य देवेन्द्रका ग्रहण न कर उसकी भिन्‍न- 
भिन्‍न विशेषताओंका ग्रहण करता है। अथवा जो नाना अर्थोका उल्लंघन कर एक अथ्थ॑ँको 
मुख्यतासे ग्रहण करता है वह समभिरूढ़नय है, जेसे गो शब्द कोशमें वचन आदि अनेक अथ्थोमें 
प्रसिद्ध है किन्तु लोकमें वह अधिकतासे पशु अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। अथवा जो छाब्दके 
निरुक्‍्त--प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होनेवाले अथैंको न मानकर उसके चाल वाच्यार्थंको 
ही माना है वह समभिरूढ़नय है, जेसे गो शब्दका निरुक्‍त अथं गच्छतीति गौ: जो चले वह है, 
परन्तु लोकमें इस अर्थंकी उपेक्षा कर पशु विशेषको गौ कहते हैं, वह चलतो हो तब भी गौ है ओर 
बेटी या खड़ी हो तब भी गो है ॥४८॥ 

जो पदार्थ जिस क्षणमें जेसी क्रिया करता है उसी क्षणमें उसको उस रूप कहना, अन्य 
क्षणमें नहीं, यह एवंभूतनय है। यह नय पदार्थंके यथार्थ स्वरूपको कहता है जेसे 'इन्दतोति 
इन्द्र” जिस समय इन्द्र ऐश्वयेंका अनुभव करता है उसी समय इन्द्र कहलाता है अन्य समयमें 
नहीं ।| ४९ || 

द्रव्यकी अनन्त शरक्तियाँ हैं। ये सातों नय प्रत्येक शक्तिके भेदोंको स्वीकृत करते हुए उत्तरो- 
त्तर सूक्ष्म पदार्थंको ग्रहण करते हैं |५०॥ इन श्नयोंमें कितने हो नय अर्थंप्रधान हैं और कितने 
ही शब्दप्रधान हैं, इसलिए प्रारम्शसे लेकर शब्दनय तक पाँच प्रकारके नय ओर संग्रहको आदि 
लेकर अन्त तक छह प्रकारके नय अर्थात्‌ नेगमादि सातों नयोंमें प्रत्येक सेकड़ो प्रकारके हैं ॥।५१॥ 
क्योंकि जितने वचनके मार्ग-भेद हैं उतने नय हैं इसलिए नय इतने हैं। इस प्रकार यथार्थ॑में नयों- 
को संख्या निश्चित नहीं है ||५२॥ 

घमं, अधम॑, आकाश, पुद्गल और काल ये पाँचों अजीव तत्त्व हैं तथा सम्यग्दर्शनके विषय- 
भूत हैं ।५३।। इनमें-से धर्म और अधर्म द्रव्य क्रसे गति और स्थितिके निमित्त हैं अर्थात्‌ धर्म 
द्रव्य जीव ओर पुदूगलके गमनमें निमित्त है तथा अधमंमें द्रव्य उन्हींकी स्थितिमें निमित्त है। 
आकाश, जीव ओर अजीव दोनों द्रव्योंके अवगाहमें निमित्त है ॥५४॥ पुदुगल द्रव्य पुरण गलन 
क्रिया करता हुआ वर्णादि अनेक गुणोंसे युक्त है। उसके दो भेद हैं, स्कन्‍ध और परमाणु। 
बहुत-से परमाणुओंके संयोगसे स्कन्ध बनता है ओर स्कन्धमें भेद होते-होते परमाणुकी उत्पत्ति 
होतो है ॥५५।॥| जो वर्तना लक्षणसे सहित है वह काल द्रव्य है। इसके समय आदि अनेक 
भेंद हैं। परिवतंनरूप धर्मसे सहित होनेके कारण काल द्रव्य परत्व और अपरत्व व्यवहारसे 
युक्त है ॥५६॥ 

काय, वचन और मनको क्रियाको योग कहते हैं । वह योग हो आखसत्रव कहलाता है। उसके 
शुभ और अशुभके भेदसे दो भेद हैं। उनमें शुभयोग शुभाखवका और अशुभयोग अशुभाखत्रका 
कारण है ॥५७॥ आजख्रवके स्वामो दो हैं-सकषाय ( कषायसहित ) और अकषाय ( कषाय- 
रहित )। इसी प्रकार आखवके दो भेद हैं-- साम्परायिक. आख्रव और ईर्थापथ आख्रव । भिथ्यादृष्टि- 
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को आदि लेकर सुक्ष्मफषाय गुणस्थान तकके जोव सकषाय ; और वे प्रथम साम्परायिक आख्रवके 
स्वामी हैं तथा उपशान्तकषायको आदि लेकर सयोगकेवली तकके जीव अकषाय हैं और ये 
अन्तिम ईर्यापथ आस्रयके स्वामी हैं। [ चौदह॒वें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली भी अकषाय हैं परन्तु 
उनके योगका अभाव हो जानेसे आख्त्रव नहीं होता ] ॥५८-५५०॥ पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, 
हिसा आदि पाँच अन्नत ओर पचोस क्रियाएँ ये साम्परायिक आख्वके द्वार हैं ॥६०।। इनमें पांच 
इन्द्रियाँ, चार कषाय ओर पाँच अब्नत प्रसिद्ध हैं, अत: इन्हें छोड़कर पचौीस क्रियाओंका स्वरूप 
कहते हैं | प्रतिमा, शासत्र, अहँन्त देव तथा सच्चे गुरु आदिकी पूजा, भक्ति आदि करना सम्यक्त्व- 
को बढ़ानेवालो सम्यक्त्वक्रिया है ॥६१॥ पापके उदयसे अन्य देवताओंकी स्तुति आदियसें प्रवृत्ति 
करना मिथ्यात्वको बढ़ानेवालो मिथ्यात्व क्रिया है |६२॥ गमनागमनादियें प्रवृत्ति करना सो प्राय: 
असंयमको बढ़ानेवालो प्रयोग क्रिया है ॥६३।॥| संयमी पुरुषका प्रायः असंयमको ओर सम्मुख होना 
प्रमादको बढ़ानेवाली समादान क्रिया है ॥६४॥ जो क्रिया ईर्यापथमें निमित्त है वह ईर्याप्थ क्रिया 
है। ये पाँच क्रियाएँ साम्परायिक आखत्रवकी हेतु हैं ॥६५॥ क्रोधके आवेशसे जो क्रिया होतो है वह 
प्रादोषिकी क्रिया है। दोषसे भरा मनुष्य जो उद्यम करता है वह कायिकी क्रिया है ॥६६॥ हिसाके 
उपकरण-शझ्ल आदिके ग्रहणसे जो क्रिया होतो है वह क्रियाधिकरिणी क्रिया है। स्व-परको दुःख 
उत्पन्न करनेवाली पारितापिको क्रिया है ॥६७॥ इन्द्रिय, आयु ओर बल प्राणका वियोग करने- 
वालो क्रिया प्राणातिपातिकी है। ये पाँच आध्यात्मिक क्रियाएं हैं ॥६८।॥ चित्तके रागसे आदर हो 
जानेके कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादो बन, किसी सुन्दर रूपके देखनेकी अभिलाषा करता है 
तब उसके दर्ांन क्रिया होती है ॥६०।॥ वही मनुष्य जब अत्यधिक प्रमादी बन स्पर्श करने योग्य 
पदार्थंका बार-बार चिन्तन करता है तब कमंबन्धमें कारणभूत स्पशंन क्रिया होतो है ॥७०॥ पापके' 
नये-नये कारण उत्पन्न करनेसे पापका आस्रव करनेवालो जो क्रिया होती है वह प्रत्यायिकी क्रिया 
कही गयी है ॥७१॥ स्त्री-पुरुष और पशुओंके मिलने-जुलने आदिके योग्य स्थानपर शरीर-सम्बन्धी 
मल-मूत्रादिको छोड़ना समन्तानुपातिनी क्रिया है। यह क्रिया साधुजनोंके अयोग्य है ॥७२॥ बिना 
धोधो, बिना देखी भूमिपर शरीरादिका रखना अनाभोगक्रिया है। ये पाँचों हो क्रियाएँ दुष्क्रियाएँ 
कहलाती हैं ॥७३॥ दूसरेके द्वारा करने योग्य क्रियाको स्वयं अपने हाथसे करना यह पूर्वोक्त 
आख्रवको बढ़ानेवालो स्वहस्तक्रिया है ॥७४॥ पापोत्पादक वृत्तियोंको स्वयं अच्छा समझना 
निसगंक्रिया है, यह स्वभावसे ही आखस््रवको बढ़ानेवालो है ॥७५॥ दूसरेके द्वारा आचरित पापपूर्ण 
क्रियाओंका प्रकट करना यह दूसरेकी बुद्धिको विदारण करनेवाली विदारण क्रिया है ॥७६॥ 
आगमकी आज्ञाके अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओंके करनेमें असमर्थ मनुष्यका मोहके उदयसे 
उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है ॥७७॥ अज्ञान अथवा आलस्यके सहित 
होनेके कारण शाख्नोक्त विधियोंके करनेमें अनादर करना अनाकांक्षाक्रिया है, इस प्रकार ये पाँच 
क्रियाएं हैं ॥७८॥ 


दूसरोंके द्वारा किये जानेवाले आरम्भमें प्रमादी होकर स्वयं हर्ष मानना अथवा 
छेदन-भेदन आदि क्रियाओंमें अत्यधिक तत्पर रहना प्रारम्भ क्रिया है ॥७९॥ परिग्रहमें तत्पर जो 
क्रिया है वह पारिग्रहिकी क्रिया है। ज्ञान, दर्शंन आदिके विषयमें जो छलपूर्णं प्रवृत्ति है वह माया- 
क्रिया है ॥८०॥ प्रोत्साहन आदिके द्वारा दूसरेको मिथ्याददंनके प्रारम्भ करने तथा उसके दृढ़ 
करनेमें तत्पर जो किया है. वह मिथ्यादर्शंन क्रिया है ॥८१॥ कर्मोदयके वशीभूत होनेसे पापसे 
निवृत्ति नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार आख्रवको बढ़ानेवाली ये पाँच क्रियाएं हैं । 
इस प्रकार पाँच-पाँचके पचीस क्रियाओंका वर्णन किया ॥८२॥ 
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जीवोंके परिणाम मन्द, मध्य और तीब्र होते हैं इसलिए हेतुमें भेद होनेसे आखत्रव भो 
मन्द, मध्यम ओर तीत्र होता है ॥८३॥ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरणके भेदसे आख्रवके दो 
भेद हैं। जीवाधिकरण आख्रवके मूलपें तीन भेद हैं--१ संरम्भ, २ समारमभ्भ और ३ आरम्भ। 
इनमें-से प्रत्येकके कृत, कारित, अनुमोदना--तीन, मनोयोग, वचनयोग, काययोग तीन और 
क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय--चार इनसे परस्पर गुणित होनेपर छत्तीस-छत्तीस भेद होते 
हैं। तीनोंके मिलाकर एक सौ आठ भेद हो जाते हैं॥। भावाथ--किसी कार्यके करनेका मनमें 
विचार करना संरम्भ है। उसके साधन जुटाना समारम्भ है और कारयंरूपमें परिणत करना 
आरम्भ है। स्वयं काये करना कृत है, दूसरेसे कराना कारित है ओर कोई करे उसमें हुं मानना 
अनुमति है। मनसे किसी काय्यंका विचार करना मनोयोग है, वचनसे प्रकट ऋरना वचनयीग है 
ओर कायसे कार्य करना काययोग है। क्रोध कषायसे प्रेरित हो किसी कार्यको करना क्रोध 
कषाय है, मानसे प्रेरित हो करना मान कषाय है, मायासे प्रेरित हो करना माया कषाय डै 
ओर लोभसे प्रेरित होकर करना लोभ कषाय है। मूलमें संरम्भ आदिके भेदसे आख्रव तीन 
प्रकारका होता है, इनमें-से प्रत्येकका भेद कृत, कारित अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका 
होता है, फिर यही तोन भेद तीन योगके निमित्तसे होते हैं, इसलिए तीनका तीनमें गुणा करनेपर 
नो भेद होते हैं। तदनन्तर यहो नो भेद क्रोधादि कषायको अपेक्षा चार-चार प्रकारके होते 
हैं इसलिए नौमें चारका गुणा करनेपर छत्तीस भेद होते हैं। छत्तोस भेद संरम्भके, छत्तीस 
समारम्भके और छत्तीस आरम्भके, तीनोंको मिलाकर एक सो आठ भेद होते हैं। अथवा दूसरो 
तरहसे संरम्भादि तोनमें कृत, कारितादिका गुणा करनेपर नो भेद हुए, उनमें तोन योगका गुणा 
करनेपर सत्ताईस हुए ओर उसमें क्रोधादि चार कषायका गुणा करनेपर एक सो आठ भेद होते 
हैं। ये सब परिणाम जीवकृत हैं अत: इन्हें जीवाधिकरण आख्रव कहते हैं ॥८४-८५।॥ दो प्रकारकी 
निर्वतना, चार प्रकारका निक्षेप, दो प्रकारका संयोग और तोन प्रकारकां निसर्ग ये अजीवाधि- 
करण आखवके भेद हैं |८६॥| मूलगुण निवंतेना और उत्तरगुण निव॑तं॑नाके- भेदसे निव॑र्तनाके दो 
भेद हैं। शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छवास आदिको रचना होना मूलगुण निवंत॑ना है और 
काष्ठ, पाषाण, मिट्टी आदिसे चित्राम आदिका बनाना उत्तरगुण निवंतंना है ॥८७॥ सहसा 
निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निष्षेपाधि- 
करण इन चार भेदोंसे निक्षेपाधिकरण चार प्रकारका होता है। शोघ्रतासे किसी वस्तुको रख देना 
सहसा निक्षेप है। दुष्टतापुवंक साफ की हुई भूमिमें किसो वस्तुको रखना दुष्प्रमृष्ट निक्षेप है । 
अव्यवस्थाके साथ चाहे जहाँ किसी वस्तुको रख देता अनाभोग निक्षेप है और बिना देखोी-शोधी 
भूमिमें किसो वस्तुको रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपष है॥८८॥ भक्तपान संयोग और उपकरण 
संयोगके भेदसे संयोगाधिकरण आखस्रव दो प्रकारका कहा गया है। भोजन और पानको अन्य 
भोजन तथा पानमें मिलाता भक्तपान संयोग है तथा बिना विवेक्रे उपकरणोंका परस्पर मिलना 
उपकरण संयोग है जेसे शीतस्पशंयुक्त पीछोसे घाममें सन्‍्तप्त कमण्डलका सहसा पोंछना 
आदि ॥८५६॥ वाडःनिसग्ग, मनोनिसगं ओर कायनिसगंके भेदसे निसर्गाधिकरण आख्रव तीन रूपता- 
को प्राप्त होता है। वचनको स्वच्छन्द प्रवृत्तिको वाडःनिसगं कहते हैं, मनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको 
मनोनिसग्ग कहते हैं ओर कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको काय निसगं कहते हैं ।९०।॥| इस प्रकार यह 
सामान्य रूपसे कम खरित्रोंका भेद कहा। अब ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विशिष्ट कमके आख्रत्रका 
भेद कहा जाता है ॥२१॥ ज्ञानके विषयमें किये हुए प्रदोष, निक्तव, आदान, विध्त, आसादन 
ओर दृूषण ज्ञानावरणके आख्व हैं और दर्शनके विषयमें किये हुए प्रदोष आदि दर्शनावरणके 
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आसख्रव हैं। मोक्षके साधनभूत तत्वज्ञानका निरूपण होनेपर कोई मनुष्य चुपचाप बेठा है परन्तु 
भीतर ही भीतर उसका परिणाम कलषित हो रहा है इसे प्रदोष कहते हैं । किसी कारणसे 'मेरे 
पास नहीं है” अथवा "मैं नहीं जानता हूँ' इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निह्लव है। मात्सयंके 
कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान है। ज्ञानमें अन्तराय डाल देना विध्न 
है। दूसरेपरे द्वारा प्रकाशमें आने योग्य ज्ञानको काय और वन्ग्ट्ये रोक देना आसादन है ओर 
प्रशस्त ज्ञानमें दोष लगाना दूषण है ॥९२॥ 


वेदनीय कमके दो भेद हैं“? असातावेदनीय और २ सातावेदनीय । इनमें-से निज, पर 
और दोनोंके विषयमें होनेवाले दुःख, शोक, वध, आक्रन्दन, ताप और परिदेवन ये असाता- 
बेदनीयके आखस््रव हैं। पीड़ारूप परिणामकों दुःख कहते हैं । अपने उपकारक पदार्थोका 
सम्बन्ध नष्ट हो जानेपर परिणामोंमें विकलता उत्पन्न होना शोक है। आयु, इन्द्रिय तथा बल 
आदि प्राणोंका वियोग करना वध है। सन्‍्ताप आदिके कारण अश्लपात करते हुए रोना आक्रन्दन 
है। लोकमें अपनी निन्‍दा आदिक़े फेल जानेसे हृदयमें तोत्र पद्चचात्ताप होना ताप है। 
ओर उपका रोका वियोग होनेपर उसके गुणोंका स्मरण तथा कीतेन करते हुए इस तरह विलाप 
करना जिससे सुननेवाले दयाद्रं हो जावें उसे परिदेवन कहते हैं ॥५३॥ समस्त प्राणियोंपर दया 
करना, त्रती जनोंपर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शोच, अहँन्त भगवान्‌की पूृजामें 
तत्पर रहना ओऔर बालक तथा वृद्ध तपस्वियोंकी वेयावृत्ति आदि करना सातावेदनीय- 
के आखव हैं ९४-९५।| केवली, श्रुत, संघ, धर्म तथा देवका अवर्णवाद करना--झूठे दोष लगाना 
दर्शन मोहनीय कम॑के आख्रवके हेतु कहें गये हैं। केवली कवलाहारसे जीवित रहते हैं इत्यादि 
असदभत दोषोंका निरूपण करना केवलोका अवर्णवाद है। शास्त्रमें मांस भक्षण आदि निषिद्ध 
कार्योका उल्लेख है इत्यादि कहना श्रुतका अवणंवाद है। ऋषि, मुनि, यत्ति और अनगार इन 
चार प्रकारके मुनियोंका समूह संघ कहलाता है--इनके दोष कहना अर्थात्‌ ये शरीरसे अपविश्र 
हैं, श॒द्द-तुल्य हैं, नास्तिक हैं, आदि कहना संघका अवणंवाद है। जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहा 
हुआ धर्म निगुंण है और उसके पालन करनेवाले असुर होते हैं इत्यादि कहता धर्मका अवर्णवाद 
है ओर देव मांस-मदिरांका सेवन करते हैं, इत्यादि कहना देवका अवणंवाद है ॥९६।॥ कषायके 
उदयसे जो तीब्र परिणाम होता है वह चारित्र मोहके नानाप्रकारके आखत्रवोंका कारण है ॥९७॥ 
चारित्र मोहनीयके कषायवेदनीय और अकषायवेदनोयकी अपेक्षा दो भेद हैं । इनमें-से निज तथा 
परको कषाय उत्पन्न कर उद्धत वृत्तिका धारण करना तथा तपस्विजनोंके सम्यक्‌ चारित्रमें 
दूषण लगाना कषायवेदनीयके आख्रव हैं। धर्मका उपहास आदि करनेसे हास्यरूप स्वभावका 
होना अर्थात्‌ धमंकी हँसी उड़ाकर प्रसन्नताका अनुभव करना हास्य अकषायवेदनीयका आख्रव 
है ॥९८-१००।| दूसरोंको अरति उत्पन्न करना, रतिको नष्ट करना ओर दुष्ट स्वभावके धारक 
जनोंकी सेवा करना रति नामक अकषायवेदनीयके आखव हैं ॥|१०१॥ अपने-आपको शोक उत्पन्न 
करना तथा दूसरोंके शोककी वृद्धि देख प्रसन्‍नताका अनुभव करना शोक अकषायवेदनीयके 
आखव हैं ॥ १ ०२॥ दूसरोंको भय उत्पन्न करना तथा अपने भयकी चिन्ता करना भय अकषाय- 
वेदनीयके आखत हैं ।|१०३॥ उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्योंके आचारमें ग्लानि करना तथा 
उनकी निन्‍दा करना जगुप्सा अकषायवेदनीयका आख्रव है ॥१०४॥ दूसरेको धोखा देनेमें अत्य- 
घिक तत्पर रहना, असत्य बोलना तथा रागकी अधिकता होना स्त्रो अकषायवेदनीयके आस्रव 
हैं ॥१०५।॥। नम्नतासे सहित होना, क्रोधकी न्‍्यूनता होना और अपनी स्त्रीमें सन्‍तोष रखना ये 
संसारमें पुंवेद अकषायवेदनीयके आखव माने गये हैं ॥१०६॥ कषायोंकी प्रचुरता होना, गुह्म 
अंगोंका छेदन करना तथा परख्लोमें आसक्ति रखना ये नपंसक अकषायवेदनीयके आख्व हैं ॥१०७॥ 
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बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह रखना नरकायुका आख्रव है। मायाचार तियँच आयु- 
का आस्रव है ॥१०८॥ थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेसे मनुष्य आयुका आख्रव होता 
है। सन्‍्तोष धारण करते हुए अब्रत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमल परिणामी होना भी 
मनुष्यायुके आख्रव हैं ॥१०२॥ सम्यग्दर्ंन, ब्रतीपना, बालतप तथा अकामनिजंरा ये देवायुके 
आखव हैं ॥११०।। 

अपने योगोंकी कुटिलता और दूसरोंके साथ विसंवाद ये अशुभ नामकमंके आखव हैं 
ओर अपने योगोंकी सरलता तथा विसंवादका अभाव होना शुभ नामका आख्रव है ॥१११॥ 
नामकमंका विशेष भेद जो तोथकर प्रकृति है उसके. आख्रव, अत्यन्त निमंलताको प्राप्त दर्शैन- 
विशुद्धि आदि सोलह भावनाएं हैं ॥११२॥ दूसरोंके विद्यमान गुणोंको छिपाना, अपनी प्रशंसा 
करना तथा अपने अविद्यमान गुणोंका कथन करना ये नोचगोत्रकमंके आखव हैं ।!११३॥ विनयपूर्ण 
प्रवुत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोन्नके आख््रव हैं और दान आदिमें विघ्न करना 

अन्तरायकर्मके आख्रव हैं ॥११४॥।। 

पुण्यकमंका जो शुभास््र होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है; अब उसकी विशेष प्रतोतिके लिए यह .प्रतिपादन किया जा रहा है ॥११५।॥ हिसा, झूठ, 
चोरी, कुशोल और अपरिग्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना सो ब्रत है। वह बत्रत अणुत्रत और 
महाव्रतके भेदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एकदेश विरत होना अणुत्रत है और स्वदेश 
विरत होना महात्रत है ॥११६॥ महात्रत और अणुब्रतसे युक्त मनुष्थोंको अपने ब्रतमें 
स्थिर रखनेके लिए उक्त पाँचों ब्रतोंमें प्रत्येककी पाँच-पाँच भावनाएं कही जाती हैं ॥११७॥ 
सम्यक्‌ वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुप्ति, मोजनके समय देखकर भोजन करता ( आलोकितपान भोजन ), 
ईर्या-समिति और आदाननिक्षेपण समिति ये पाँच अहिसा ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥११८।॥ अपने 
क्रोध, लोभ, भय ओर हास्यका त्याग करना तथा प्रशस्त वचन बोलना ( अनुवोचिभाषण ) ये पाँच 
सत्यव्रतको भावनाएँ हैं ॥११९| शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोवाकरण, भेक्ष्शशुद्धि और 
सधर्माविसंवाद ये पाँच अचोय॑ ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥।१२०॥ स्त्री-रागकथा श्रवण त्याग, अर्थात्‌ 
स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवालो कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग 
करना, शरीरकी सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ रसका त्याग करना एवं पू्व॑ कालमें भोगे हुए 
रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच ब्रहद्मचय॑ तव्रतक्री भावनाएँ हैं ॥१२१॥ पंच इन्द्रियोंके इष्ट- 
अनिष्ट विषयोंमें यथायोग्य राग-हेषका त्याग करना ये पाँच अपरिग्रह ब्रतकी भावनाएं हैं ॥१२२॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ब्रतोंकी स्थिरताके लिए यह चिन्तवन भो करना चाहिए कि हिसादि पाप 
करनेसे इस लोक तथा परलोकमें नाना प्रकारके कष्ट ओर पापबन्ध होता है ॥१२३॥ अथवा 
नोतिके जानकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी भावना करनो चाहिए कि ये हिसा आदि दोष दुःख 
रूप हो हैं। यद्यपि ये दुःखके कारण हैं दुःखरूप नहीं परन्तु कारण और कायेमें अभेद विवक्षासे 
ऐसा चिन्तवन करना चाहिए ॥१२४॥ मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ 
क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखो और अविनेय जीवोंमें करना चाहिए। भावार्थ--किसी 
जीवको दुःख न हो ऐसा विचार करना मेत्रो भावना है। अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर 
हर्ष प्रकट करना प्रमोद भावना है। दुःखी मनुष्योंकों देखकर हृदयमें दयाभाव उत्पन्न होना 
करुणा भावना है और अविनेयमिथ्यादृष्टि जोवोंमें मध्यस्थ भाव रखना माध्यस्थ्य भावना है ॥१२५॥| 
अपनी आत्मामें संवेग और वेराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहनेवाले विचारक 
मनुष्योंको सदा संसार ओर शरीरके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥१२६॥ 

इस संसारमें प्राणियोंके लिए यथासम्भव इन्द्रियादि दश प्राण प्राप्त हैं। प्रमादी बनकर 
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उनका विच्छेद करना सो हिसा पाप है ॥१२७॥ प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनुष्य 
जो किसीके प्राणोंका वियोग करता है वह अधमेंका कारण है--पापबन्धका निमित्त है परन्तु 
समितिपूवंक प्रवृत्ति करनेवाले प्रमादरहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोंका वियोग 
हो जाता है तो वह उसके लिए बन्धका कारण नहीं होता है ॥१२८॥ प्रमादोी आत्मा अपनो 
आत्माका अपने-आपके द्वारा पहले घात कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका वध होता भी है और 
नहीं भी होता है ॥१२९॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुको निरूपण करनेवाला प्राणि-पीड़ा- 
कारक वचन असत्य अथवा अनृत वचन कहलाता है। इसके विपरीत जो वचन प्राणियोंका हित 
करनेवाला है वह ऋत अथवा सत्यवचन कहलाता है ॥१३०॥ बिना दो हुई वस्तुका स्वयं ले 
लेना चोरी कही जाती है। परन्तु जहाँ संक्‍्लेश परिणामपूर्वक प्रवृत्ति होती है वहों चोरी होती 
है ॥१२१॥ जिसमें अहिसादि गुणोंक्री वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है। इससे विपरीत 
सम्भोगके लिए ख््री-पुरुषोंकी जो चेष्टा है वह अबन्रह्म है ॥३२॥ गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता आदि 
चेतन, अचेनरूप बाह्य धनमें तथा रागादिरूप अन्तरंग विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है। 
यह परिग्रह छोड़ने योग्य है ॥१२३॥ इन हिसादि पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिसा आदि पाँच 
ब्रत हैं। ये त्रत महात्रत और अणुत्रतके भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं वह बत्ती 
कहलाता है ॥१३४॥ त्रतका सम्बन्ध रहनेपर भी जो नि:शल्य होता है वही त्रती माना गया है। 
माया, निदान और मिथ्यात्वके भेंदसे शल्य तीन प्रकारकों है। यह शल्य, शल्य अर्थात्‌ काँटोंके 
समान दुःख देनेवाली है ॥१३५॥। 

सागार और अनगारके भेदसे ब्रती दो प्रकारके माने गये हैं। इनमें अणुत्रतोंके धारी 
सागार कहलाते हैं और महात्रतोंके धारक महात्रती कहे जाते हैं ॥१३६।। जो मनुष्य राग-भावमें 
स्थित है वह किसी तरह वनमें रहनेपर भी सागार--गृहस्थ है ओर जिसका रागभाव दूर हो 
गया है वह घरमें रहनेपर भी दवगार है ॥१३७॥ त्रस और स्थावरके भेदसे जीव दो 
प्रकारके हैं। इनमें-से त्रसकायिक जीवोंके विधघातसे विरत होना पहला अहिसाणुबत्रत कहा 
गया है ॥१३८॥. जिसमें राग, ढ्वेंष, मोहसे प्रेरित हो पर-पीड़ाकारक असत्य वचनसे विर्रात 
होती है वह दूसरा सत्याणुत्रत है ॥१३९५॥ दूसरेका गिरा-पड़ा या भुला हुआ द्रव्य चाहे अधिक 
हो चाहे थोड़ा, बिना दी हुई दशामें उसको नहीं लेना तोसरा अचोर्याणुत्रत है ॥१४०॥ परख्त्रियोंमें 
राग छोड़कर अपनो श्र्रियोंमें ही जो सन्‍तोष होता है वह चोथा ब्रह्मचर्याणुत्रत है ॥१४१॥ सुवर्ण, 
दास, गृह तथा खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपुवंक परिमाण कर लेना इच्छापरिमाण नामका पाँचवाँ 
अणुव्रत है ॥१४२॥ 

पाँच अणुतव्रतोंके धारक सदुगृहस्थके तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षाब्रत भी होते हैं ॥१४३॥ 
दिशाओं ओर विदिशाओं में प्रसिद्ध चिह्नों द्वारा की हुई अगधिका उल्लंघन नहीं करना सो दिग्व्नत 
नामका पहला गुणब्रत है ॥१४४।॥ दिग्व्रतके भीतर यावज्जीवनके लिए किये हुए बृहत्‌ परिमाणके 
अन्तगंत कुछ समयके लिए जो ग्राम-नगर आदिकी अवधि की जाती है उससे बाहर नहीं जाना 
सो देशब्रत नामका दूसरा गुणत्रत है ॥१४५॥ पापोपदेश, अपध्यान, प्रमादाचरित, हिसादान और 
दुःश्रति ये पाँच प्रकारके अनर्थ॑दण्ड हैं। जो पापके उपदेशका कारण है वह अपकार करनेवाला 
अनथंदण्ड है उससे विरत होना सो अनथंदण्ड-त्याग नामका तीसरा गुणकब्रत है ॥१४६-१४७॥। 
वणिक्‌ तथा वधक आदिके सावद्य कार्योमें आरम्भ करानेवाले जो पापपूर्ण वचन हैं वह 
पापोपदेश अनथें दण्ड है ॥१४८।| अपनो जय, दूसरेकी पराजय तथा वध, बन्धन एवं घनका 
हरण आदि किस प्रकार हो ऐसा चिन्तन करना सो अपध्यान है ॥१४५९॥ वुक्षादिकका छेंदना, 
पृथिवीका कूटना, पानीका सींचना आदि अनथ्थंक कार्य करना प्रमादाचरित नामका अनथंदण्ड 
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है ॥१५०॥| विष, कण्टक, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, दण्ड तथा कोड़ा आदि हिसाके उपकरणोंका देना 
सो हिसादान नामका अनर्थ॑दण्ड है ॥१५१॥ हिंसा तथा रागादिको बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंके 
सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा देनेमें जो पापबन्धके कारण एकत्रित होते हैं वह पापसे युक्त दुःश्रुति 
नामका अनर्थ॑दण्ड है ॥१५२॥। 

देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दुःख तथा शात्रु-मित्र आदिमें जो माध्यस्थ्य भावकी 
प्राप्ति हुं उसे सामायिक नामका पहला शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥१५३॥ दो अष्टमी और दो 
सचतुदंशी इन चार पव॑के दिनोंमें निरारम्भ रहकर चार प्रकारके आहारका त्याग करना सो प्रोष- 
घोपवास नामका दूसरा शिक्षात्रत हे। जिसमें इन्द्रियाँ बाह्य-संसारसे हटकर आत्माके समीप 
वास करती हैं वह उपवास कहलाता है ॥१५४।॥ गन्ध, माला, अन्न, पान आदि उपभोग हैं और 
आसतन्त आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाता है वह उपभोग कहलाता है और जो 
एक बार भोगकर छोड़ दिया जाता है तथा पुनः भोगनेमें आता है वह परिभोग कहलाता है। 
जिसमें उपभोग तथा परिभोगका यथाशक्ति परिमाण किया जाता है वह उपभोग-परिभोग-परि- 
माणकब्रत है ॥१५५-१५६॥ मांस, मदिरा, मधु, जुआ, वेश्या तथा रात्रिभोजनसे विरत होना एवं 
काम आदि जीवोंका त्याग करना सो नियम कहलाता है ॥१५७॥ जो संयमकी वृद्धिके लिए 
.निरन्तर भ्रमण करता रहता है वह अतिथि कहलाता है उसे शुद्धिपृवंक आगमोक्त विधिसे 
आहार आदि देना अतिथिसंविभाग ब्रत है ॥१५८॥ भिक्षा, औषध, उपकरण और आवासके भेदसे 
अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा गया है ॥१५९॥ मृत्युके कारण उपस्थित होनेपर बहिरंगमें 
शरीर और अन्तरंगमें कषायोंका अच्छो तरह कृश करनी सललेखना कहलाती है। क्रती मनुष्य- 
को मरणान्तकालमें यह सललेखना अवश्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जब अन्त अर्थात्‌ मरणका 
किसी तरह परिहार न किया जा सके तब रागादिकी अनुत्पत्तिके लिए आगमोक्त मार्गंसे सलले- 
खना करना उचित माना गया है ॥१६१॥ 


नि:ःशंकित आदि आठ अंगोंके विरोधी छांका, कांक्षा आदि आठ दोष सम्यग्दशंनके 
अतिचार हैं। सत्पुरुषोंको इनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए ॥१६२॥ पाँच अणुत्रत तथा 
सात शील ब्तोंमें प्रत्येकके पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथाक्रमसे उनका वर्णन किया 
जाता है। तदु-तद्‌ ब्रतोंके धारक मनुष्योंकी उन अतिचारोंका अवश्य हो परिहार करना 
चाहिए ॥१६३॥ जोवोंकी गतिमें रुकावट डालनेवाला बन्ध, दण्ड आदिसे अत्यधिक पोटना- 
वध, कान आदि अवयवोंका छेदना, अधिक भार लादना और भूख आदिकी बाधा करनेवाला 
अन्नपानका निरोध ये पाँच अहिसाणुत्रतके अतिचार कहे गये हैं ॥१६४-१६५॥ मिथ्योपदेश, 
रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये पाँच सत्याणुत्रतके अतिचार हैं । 
किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग ओर मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाओंमें दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति 
कराना भिथ्योपदेश है । स्त्री-पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना रहोभ्याख्यान है। जो बात 
दूसरेने नहीं कही है उसे उसके नामपर स्वयं लिख देना कूटलेखक्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें 
रखे हुए धनको संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण करता है तो उस समय ऐसे वचन 
बोलना कि 'हाँ इतना ही था ले जाओ” यह न्यासापहार है। भौंहका चलना आदि चेष्टाओंसे 
दूसरेके रहस्यको जानकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना साकार मन्त्रभेद है। मर्यादाके पालक 
तथा आचार शास्त्रके ज्ञाता मनुष्योंकोी विचार कर इन अतिचारोंका अवश्य हो परिहार करना 
चाहिए ॥१६६-१७०॥ स्तेनप्रयोग, तदाह्तादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और 
प्रतिरूपकव्यवहा र ये पाँच अचोर्याणुव्रतके अतिचार हैं। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरीमें 
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प्रारत करना स्तेनप्रयोग है। चोरोंके हारा चराकर लायी हुई वस्तुका स्ू्यं खरोदना तदाहता- 
दान है । आक्रमणकर्ताकी खरीद होनेपर स्वक्रोय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें 
आना-जाना, अपने देशकी वस्तुएँ वहाँ लेजाकर बेचना विरुद्ध-राज्यातिक्रम नामका अतिचार है। 
प्रसथ आदि मानमें भेद और तुला आदि उन्मानमें भंद रखकर हीन मानोन्मानसे दूसरोंको देना 
और अधिक मानोन्मानसे स्वयं लेना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है। क्रृत्रिममिलावट- 
दार सोना, चाँदी आदिके द्वारा दूसरोंकी ठगना प्रतिरूपक नामका अतित्रार है ॥१७१-१७२॥ 
परविवाहकरण, अनंगक्रीोडा, गुृहं।तेत्वरिकागमन, अगुहोतेत्वरिकागमनन और कामतीकव्राभिनिवेश 
ये पाँच स्वदारसन्तोपब्रतके अतिचार हैं। प्रयत्नपुवक इनका परिहार करना चाहिए। 
अपनी या अपने संरक्षणमें रहनेवाली सन्‍तानके सिवाय दूसरेकी सनन्‍्तानका विवाह कराना. पर- 
विवाहकरण है। काम-सेवनके लिए निश्चित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंके द्वारा काम सेवन करना 
अनंगक्रीड़ा है। दूसरेके द्वारा ग्रहीत व्यभिचारिणी स्त्रीके यहाँ जाना गृहीतेत्वरिकागमन है। 
दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी ख्लोके यहाँ जाना अगृहीतेत्वरिकागमन है। और स्वस्त्रीके 
साथ भी काम सेवनमें अधिक लालसा रखना कामतीब्राभिनिवेश है ॥१७४-१७५॥ हिरण्य- 
सुवर्ण, वास्तु-क्षेत्र, धन-धान्य, दासी-दास और कुप्य--बत॑न, चाँदी आदिको हिरण्य तथा सोना 
व सोनेके आभूषण आदिको सुवर्ण कहते हैं । रहनेके मक्रानकों वास्तु और गेहूँ, चना आदिके 
उत्पत्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय, भेंस आदिको घन तथा गेहूँ, चना आदि अनाजको धान्य 

हते हैं। दासी-दास शब्दका अथ स्पष्ट है। बतंन तथा बस्त्रको कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका 
उल्लंघन करना सो हिरण्यसुवर्णातिक्रम आदि अतिचार होते हैं ॥१७६॥ 


अधोव्यतिक्रम, तियंग्ग्यतिक्रम, ऊध्व॑व्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान और क्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्व्रतके अतिचार हैं। लोभके वशीभूत होकर नीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अधोव्यतिक्रम 
है, समान धरातलकी सीमाका उल्लंघन करना तिय॑ग्व्यतिक्रम है। ऊपरकी सीमाका उल्लंघन 
करना ऊध्वंव्यतिक्रम है। की हुई सीमाकोी भूलकर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृत्यन्तरा- 
घान है तथा मयदित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लजा क्षेत्रवृद्धि है ॥१७७॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, 
पुदूगल क्षेप, शब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देशब्रतदे अतिचार हैं। मर्यादाके बाहर 
सेवकको भेजना प्रेष्यप्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको बुलाना आनयन है। मर्यादाके 
बाहर कंकड़-पत्थर आदिका फेंकना पुदुगलक्षेप है, मर्यादाके बाहर अपना शब्द भेजना 
दब्दानुपात है और मर्यादाके बाहर काम करनेवाले लोगोंको अपना रूप दिखाकर सचेत करना 
रूपानुपात है ॥१७८॥ 


कन्दपं, कोत्कुच्य, मौखयं, असमीक्ष्याधिकरण और उपभोगपरिभोगानथथंक्य ये पाँच 
अनर्थदण्ड बज्रतके अतिचार हैं। रागको उत्कष्टतासे हास्यमिश्रित भण्ड वचन बोलना कन्दपं है। 
शरोरसे कुचेष्टा करना कोत्कुच्य है। आवश्यकतासे अधिक बोलना मौखय॑ है। प्रयोजनका विचार 
न रख आवश्यकतासे अधिक किसी कायंमें प्रवुत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और 
उपभोग-परिभोगको वस्तुओंका निरथ॑ंक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है ॥|१७९॥ मनो- 
योग दुष्प्रणिधान, वचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान 
ये पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चलायमान करना मनोयोगदुष्प्रणि- 
धान है, वचनको अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठका अशुद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुष्प्रणि- 
घान है। कायको चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है। सामायिकके प्रति आदर वा 
उत्साह नहीं होना--बेगार समझकर करना अनादर है और चित्तको एकाग्रता न होनेसे सामा- 
यिककी विधि या पाठका भूल जाना अथवा कार्यान्तरमें उलझकर सामायिकके समयका स्मरण 
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नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है ॥१८०॥ बिना देखी हुई जमोनमें मलोत्सगं करना, बिना देखे किसी 
वस्तुको उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें बिस्तर आदि बिछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं रखना 
और ब्रतके प्रति आदर नहीं रखना ये पाँव प्रोषधोपवास ब्रतके अतिचार हैं ॥१८१॥ सचित्ताहार, 
सचित्त सम्बन्धाहा र, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाहार और दृष्पक्वाहार ये पाँच उपभोग- 
परिभोगपरिमाण ब्रतके अतिचार हैं । सचित्त--हरी वनस्पति आदिका आहार करना सचित्ता- 
हार है। सचित्तसे सम्बन्ध रखनेवाले आहार-पानको ग्रहण करना सचित्त सम्बन्धाहार है। 
सचित्तसे मिली हुई अचित्त वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मिश्नाहार है। गरिष्ठ पदार्थोंका 
सेवन करना अभिषवाहार है और अधपके अथवा अधिक पके आहारका ग्रहण करना दृष्पक्वाहार 
है ॥१८२॥ सचित्त-निक्षेप, सचित्तावरण, पर-व्यपदेश, मात्सयं और कालातिक्रमता ये पाँच 
अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार हैं | हरे पत्ते आदिपर रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है। 
हरे पत्ते आदिसे ढका हुआ आहार देना सचित्तावरण है। अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुका देना 
परव्यपदेश है। अन्य दाताओंके गुणको नहीं सहन करना मात्सयं है और समय उल्लंघन कर 
देना कालातिक्रम है ॥१८३॥ जोविताशंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध ओर मभित्रानुराग ये 
पाँच सललेखनाके अतिचार हैं। क्षपकका दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी 
आकांक्षा रखना जीविताशंसा है। पीड़ासे घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है। 
आगामी भोगोंको आकांक्षा करना निदान है। पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध 
है और मित्रोंसे प्रेम रखना मित्रानुराग है ॥१८४।॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आादि स्व-परके 
उपकारकी इच्छासे योग्य पात्रके लिए प्रासुक द्रव्यका देना त्याग कहलाता है, इसका दूसरा नाम 
अतिसगं भी है ॥१८५॥ जिस प्रकार भूमि आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमें भेद होता है 
उसी प्रकार विधि द्रव्य दाता और पात्रकी विशेषतासे दानके फलमें भेद होता है॥१८६॥ दानके 
समय पडगाहने आदिकी क्रियाओंमें अंदर या अनाद रके होनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता है 
ओर वह फलके भेदका करनेवाला हो जाता हैं ॥१८७॥ तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि आदिका 
कारण होनेसे देयमें भेद होता है। यथाथ्थंमें एक पदार्थ तो ऐसा है जो लेनेवालेके लिए समता भाव- 
का करनेवाला होता है और दूसरा पदार्थ ऐसा है जो विषमताका करनेवाला होता है। इसलिए 
देय द्रव्यमें भेद होनेसे दानके फलमें भो भेद होता है ॥१८८।॥ कोई दाता तो ईर्ष्या, विषाद आदि 
दु्गंगोंसे रहित होता है ओर कोई दाता ईष्यों आदि दुगुंणोंसे युक्त होता हैं। यही दाताकी 
विशेषता है। यथार्थमें मनकी गति विचित्र होती है ॥१८९॥ मोक्षके कारणभूत दानोंके ग्रहण 
करने में सत्पुरुषोंके मनकी शुद्धिका जो तारतम्य--हीनाधिकता है वह पात्रकी विशेषता है ॥१९०।। 
पुण्यालव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे सुखोंका कारण कहा जाता है और पापास्रव 
संसारके दुःखोंका कारण माना जाता है ॥१९.॥ इस प्रकार आसख्रव तत्त्तका वर्णन होनेके बाद 
भगवानकी दिव्य ध्वनिमें बन्ध तत्त्वका वर्णन प्रारम्भ हुआ । 

आत्मपरिणामों में स्थित मिथ्यादशंन, हिसा आदि अविरति, प्रमाद, कषाय और योग 
ये बन्धके कारण हैं ॥१९५२॥ इनमें मिथ्यादर्शन, निस्गंज ( अगृहोत ) और अन्योपदेशज 
( गृहीत ) के भेदसे दो प्रकारका है। मिथ्यात्वकमंके उदयसे जो तत्त्वका अश्रद्धान होता है वह 
निमगंज मिथ्यादशंन है ॥१९३।| ओर परोपदेशपुवंक होनेवाले अतत्त्व श्रद्धानको अन्योपदेशज 
मिथ्यादर्शन कहते हैं। इसके क्रियावादो, अक्रियावादी, वेनयिक और अज्ञानोके भेदसे चार भेद 
हैं ॥१९४!| इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, विनय, अज्ञान और संशय इन निमित्तोंकी अपेक्षा 
मिथ्यादशंन पांच प्रकारका भो माना जाता है । वस्तु अनेक धर्मात्मक है परन्तु उसे एक धमंखूप 
हो श्रद्धान करना एकान्त मिथ्यादशंन है, जेसे वस्तु नित्य ही है अथवा अनित्य ही है। वस्तुका 
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जैसा स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना सो विपरीत मभिथ्यादशंन है जेसे हिसामें धर्म मानना, 
सप्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि। देव-अदेव, और तत्त्व अतत्त्वका विवेक न रखकर सबको एक- 
सा मानना तथा सबकी भक्ति करना वेनयिक मिथ्यादर्शन है। हिताहितकी परीक्षा-रहित अज्ञान- 
मूलक रूढिवश श्रद्धान करना सो अज्ञान भिथ्यादशंन है और सम्यर्इशंन सम्यग्जान तथा सम्यक्‌- 
चारित्र मोक्षका मार्ग है या नहीं ? अहिसामें धर्म है या हिसामें । इस प्रकार सन्देह रूप श्रद्धान करना 
संशय मिथ्यादशंन है ॥|१९५५।॥| पाँच स्थावर और त्रस इन छह कायके जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं 
करना, तथा पाँच इन्द्रिय और मनको वश नहीं करना यह बारह प्रकारकी अविरति है। प्रमाद 
अनेक प्रकारका है ओर नो नोकषायोंको साथ मिछाकर अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदिके भेदसे कषायके पच्चीस भेद हैं ॥१९६। सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और 
अनुभयमनोयोगके भेदसे मनोयोग चार प्रकारके हैं। सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग 
ओर अनुमव वचनयोगके भेंदसे वचनयोगके चार भेद हैं। तथा ओदारिक काययोग, ओऔदारिक 
मिश्रकाययोग, वेक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग और कामंण काययोगके भेदसे काय- 
योगके पाँच भंद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर योगके तेरह भेद हैं। भावाथं-प्रमत्त संयत गुण- 
स्थानमें आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगकी भी सम्भावना रहती है इसलिए उन्हें 
मिलानेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते हैं ॥१९७।॥ ये मिथ्यादशंनादि पाँच समस्त ओर व्यस्त 
रूपसे बन्धके कारण हैं। अर्थात्‌ कहीं सब बन्धके कारण हैं और कहीं कम | मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानमें पाँचों हो बन्धके कारण हैं। उसके तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यादशंनको छोड़कर अन्तिम 
चार बन्धके कारण हैं ॥१९८॥ संयतासंयत नामक पंचम गुणस्थानमें विरति, अविरति, मिश्रित 
तथा प्रमाद आदि तीन कमंबन्धके हेतु कहे गये हैं ॥१९९॥ प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती 
जीवके प्रमाद, कषाय और योग ये तीन बन्धके कारण हैं। इसके आगे चार गुणस्थानोंमें 
अर्थात्‌ सातवेंसे लेकर दसवें गुणस्थान तक कषाय और योग ये दो बन्धके कारण हैं ॥२००॥ 
उपशान्तमोह, क्षीणममोह ओर सयोगकेवलो इन तीन गुणस्थानोंके जीवमात्र योगके निमित्तसे 
कमंबन्ध करते हैं । अयोगकेवली भगवान्‌ योगका भी अभाव हो जानेसे कर्मोका बन्ध नहीं 
करते हैं ॥॥२०१॥ 

कषायसे कलुषित जीव प्रत्येक क्षण कमंके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है। वही बन्ध 
कहलाता है। यह बन्ध अनेक प्रका रका माना गया है ॥२०२॥ सामान्यरूपसे बन्ध प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशके भेदसे चार भेदोंको प्राप्त होता है ॥२०३॥ प्रकृतिका अर्थ स्वभाव 
होता है। जिस प्रकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्तता भादि है उसी प्रकार समस्त कर्मोको 
अपनी-अपनी प्रकृति नियतरूपसे स्थित है ॥२०४।॥ जेसे ज्ञानावरण कमंको प्रक्कति अज्ञान अर्थात्‌ 
पदार्थका ज्ञान नहों होने देना । दर्शनावरण कमंको प्रकृति पदार्थोका अदशंन अर्थात्‌ दर्शन नहीं 
होने देना है ॥२०५॥ साता, असातावेदनोय कमंकी प्रक्ृति ज्ञानी मनुष्योंको क्रसे सुख ओर 
दुःखका वेदन कराना है ॥२०६॥ दशंनमोहकी प्रकृति तत्त्वका अश्रद्धान कराना है तथा अतिशय 
महान्‌ चारित्रमोह कमंको प्रकृति सदा असंयम उत्पन्न करना है ॥२०७॥ आयुकमंको प्रकृति भव- 
धारण करना है। नामकमंकोी प्रकृति जीवमें देव, नारकी आदि संज्ञाएँ उत्पन्न करना है ॥२०८॥ 
गोत्र कमंकी प्रकृति उच्च ओर नोच व्यवहार कराना है तथा अन्तराय कमंकी प्रकृति दान 
आदियमें तोत्र विघ्न करना है ॥२०९॥ इसलिए ऐसा लक्षण करना चाहिए कि कर्मोके द्वारा जो 
किया जाता है वहो प्रकृतिबन्ध है और उनका अपने स्वभावस च्युत नहीं होना सो स्थिति- 
बन्ध है ॥२१०॥। 
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जिस प्रकार बकरी, गाय तथा भेंस आदिके दूध अपने-अपने स्वभावसे हो माधघुयें गुणसे 
च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार कर्म भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नहीं होते हैं ॥२११॥ 

जिस प्रकार दूधमें रसविशेष, तोत्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है उसी प्रकार कमंरूप 
पुदूगलमें भी सामथ्यं-विशेष तोत्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है। यही अनुभवबन्ध माना 
गया है ॥२१२॥ आत्माके कर्मखप परिणत पुदुगल स्कन्धोंके समूहमें परमाणुके प्रमाणसे कल्पित 
परिच्छेदों-खण्डोंकी जो संख्या है वह प्रदेशबन्ध कहलाता है ॥२१३॥ प्रकृति और प्रदेशबन्ध 
योगके निमित्तसे होते हैं तथा स्थिति और अनुभवबन्ध कषायके निमित्तसे माने गये हैं ॥२१४॥। 

जिसके द्वारा ज्ञान ढेंका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानको ढाँके वह ज्ञानावरण कम है। इसी 
प्रकार दशनावरण कमंकी निरुक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दर्शन ढेंका जाये 
अथवा जो स्वयं दर्ंनकों ढाँके उसे दर्शनावरण कम कहते हैं ।२१५॥ जिसके द्वारा सुख- 
दुःखका वेदन--अनुभव कराया जाये अथवा जो स्वयं सुख-दुःखका अनुभव करे वह वेदनोय 
कम है। जिसके द्वारा जीव मोहित किया जाये अथवा जो स्वयं मोहित करे वह मोहनीय 
कम है ॥२१६।॥ जीव जिसके द्वारा नरकादि भवको प्राप्त कराया जाये अथवा जो स्वयं नार- 
कादि भवको प्राप्त हो वह आयु कम है। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामोंको प्राप्त कराया 
जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोंसे युक्त करे वह नामकमं है ॥२१७॥ आत्मा 
जिसके द्वारा प्रयत्नपृवंक उच्च अथवा नोच कहा जाता है वह गोत्र कहलाता है ओर जो 
यत्नपुरवंक देय आदिके बीचमें आ जाता है वह अन्तराय कम है ॥२१८॥ जिस प्रकार एक बार 
खाया हुआ अन्न रस, रक्त आदि नानारूपताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक आत्मपरि- 
णामके द्वारा ग्रहण किये हुए पुदगल नाना कमंरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२१९॥ यह बाठ 
प्रकारका मूल प्रकतिबन्ध कहा गया है, अब इसके आगे उत्तर प्रकृतियोंके भेद कहे जाते हैं ॥२२०॥ 


ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है, दर्शानावरण नौ प्रकारका है, वेदनीय दो प्रकारका है, 
मोहनीय अट्टाईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका है, नाम बयालीस प्रकारका है, गोत्र दो 
प्रकारका कहा गया है और अन्तशय पाँच प्रकारका है ॥२२१-२२२॥ मतिज्ञान, श्रषतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन:पर्य॑यज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच आवरण करने योग्य गुण हैं। इन्हें आवरण 
करनेवाले मतिज्ञानावरण, श्र॒तज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्य॑यज्ञानावरण और केवल- 
ज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण कमंको उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥२२३॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा शक्तिरूप- 
से अभव्य जोव भी मन:पर्यय और केवलज्ञानसे युक्त है, अत: उसके भी ज्ञानावरणके पाँचों भेद 
स्थित हैं ।२२४॥। 


भव्य जीवको भव्यता उक्त गुणोंके प्रकट होनेकी योग्यताके सद्भावकी अपेक्षा रखती 
है ओर अभव्य जीवकी अभव्यता केवलज्ञान तथा मनः:पर्य॑यज्ञानके प्रकट होनेंकी योग्यता न 
होनेकी अपेक्षासे है। भावा्थ--किसोने प्रश्न किया था कि जब भव्य और अभव्य दोनोंके हो 
मन:पर्यंयज्ञान ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्यमान है तब इनमें भव्यता ओर अभव्यताका भेद केसे 
हुआ ? इसका उत्तर ग्रन्थकर्ताने दिया है कि भव्य जोवके उन शरक्तियोंको प्रकटता हो जातो है 
ओर अभव्य जीवके उनकी प्रकटता नहीं होती ॥२२५॥ 

चक्षुदंशंनावरण, अचक्षुदंशॉनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलद्शनावरण ये चार 
आवरण तथा निद्रा आदिक पाँच अर्थात्‌ निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगुद्धि 
ये पाँच निद्राएँ सब मिलाकर दर्शानावरण कम॑ंकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं। जो जीवके चअक्षुदंदरँन-- 
चक्षुइन्द्रियसि होनेवाले सामान्य अवलोकनको प्रकट न होने दे वह चल्षुदंशंनावरण है। जो 
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अचक्षदर्शन--- चक्षको छोड़कर अन्य इन्द्रियों तथा मनसे होनेवाले सामान्य अवलोकनको प्रकट 
न होने दे वह अचलक्षदंशंनावरण है। जो अवधिदर्शंन--अवधिज्ञानके पहले प्रकट होनेवाले सामान्य 
अवलोकनको न होने दे यह अवधिदर्शनावरण है और जो केवलदशंन--क्रेवलज्ञानके साथ होने- 
वाले सामान्यावलोकनको. न होने दे वह केवलदर्शनावरण है ॥२२६।॥| मद तथा खेदको दूर करनेके 
लिए सोना निद्रा कहलाती है । ऊपर-ऊपर अधिक रूपसे निद्राका आना निद्वानिद्रा कही जाती 
है ॥२२७॥।| थकावट आदिसे उत्पन्न होनेवालो जो निद्रा जीवको बेठे-बेठे ही अत्यधिक चपल कर 
देवे वह प्रचला है। प्रचला जब बार-बार अधिक रूपमें आती है तब प्रचलाप्रचला कहलाने लगतो 
है ॥२२८।॥ जिसके द्वारा आत्मा स्त्यान अर्थात्‌ सोते समय ग्रद्धता करने लगे--किसी कमंमें स्चेष्ट 
हो जावे और जिसके उदयपघ्ते यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर ले वह स्त्यानगद्धि है। यह पाँच 
प्रकारकी निद्रा, दशंनावरण कमंके उदयसे आतो है और इन निद्राओंके माध्यमसे दशंनावरण कर्म 
आत्माके दरशंनगुणको घातता है ॥२२०॥ वेदनीय कमंके दो भेद हैं-सातावेदनीय और असाता- 
वेदनीय । जिनके उदयसे शारीरिक ओर मानसिक सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं वे यथाक्रमसे 
सातावेदनीय और असातवेदनीय कहलाते हैं ।२३०॥ 

मोहनीय कमेके मूलमें दो भेद हैं--१. दर्शे।मोहनीय, २. चारित्रमोहनीय । इनमें-से 
दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व, मिथ्यात्वत और सम्यडःमिथ्यात्व ये तीन उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥२३१॥ 
आत्माके शुभ परिणामोंसे जब भिथ्यात्वप्रकृतिका स्वरस--फल देनेकी शक्ति रुक जाती है 
तब श्रद्धान करनेवाले जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होता है। इस प्रकृतिके उदयसे आत्माका 
श्रद्धानगुण तिरोहित नहों होता किन्तु चल, मल, अगाढ़ दोषोंसे दूषित हो जाता है ॥२३२॥ 
भिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विक्ृत हो जाता है और अतत्त्व श्रद्धानरूपी परिणति 
हो जातो है। अधं शुद्ध कोदोंकी मदशक्तिके समान मिथ्यात्व प्रकृृतिके अर््ध शुद्ध होनेपर 
जीवका जो शुद्ध ओर अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है वह सम्पडःमिथ्यात्व कहलाता है। 
सम्यडमिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जीवके परिणाम दही और गुड़के मिश्रित स्वादके समान श्रद्धान 
ओर अक्षद्धान रूप होते हैं ।॥२३३॥। 

नोकषाय ओर कषायके भेदसे चारित्रमोहके दो भेद हैं। इनमें नोकषायके नो और 
कषायके सोलह भेद कहे गये हैं ॥२३४॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगप्सा, स्त्रीवेद 
पुरुषवेंद और नपुंसक वेद ये नो नोकषायके भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं--जिसके 
उदयसे उत्सुक होता हुआ हास्य प्रकट हो वह हास्यकम है। जिसके उदयसे रति--प्रीति 
उत्पन्न हो वह रति कमं है। जिसके उदयसे अरति--अप्रीति उत्पन्न हो वह भरति है। 
जिसके उदयसे शोक हो वह शोक है। जो उद्देग-- भय उत्पन्न करनेवाला है वह भय है। जिसके 
उदयसे अपने दोष छिपानेमें प्रवृत्ति हो वह जुगुप्सा है। जिसके उदयसे यह जीव खत्रीके. भावको 
अर्थात्‌ पुरुषसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है वह ख्लोवेद है। जिसके उदयसे पुरुषके भावकों 
अर्थात्‌ श्लीसे रमनेकी (च्छाको प्राप्त होता है वह पुरुषवेद है। और जिसके उदयसे नपुंसकके 
भावको--अर्थात्‌ क्षी-पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है वह नपुंसक वेद है ॥२३५-२३७॥ 
कषायके मूलमें -अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यार्यानावरण और संज्वलनके भेदसे चार 
भेद हैं। फिर प्रत्येकके क्रोध, मान, माया और लोभकी अपेक्षा चार-चार भेद हैं। इस प्रकार 
कषायके कुल सोलह भेद हैं । इनमें-से अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यग्दशन 
तथा स्वरूपाच रण चारित्रके घातक हैं |२३८।॥ जिसके उदयसे आत्मा हिसादि रूप परिणतियोंका 
त्याग करनेमें समर्थ न हो सके वे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ हैं ।२३९।॥। जिनके 
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उदयसे जीव संयमको प्राप्त न हो सके वें प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ हैं ॥२४०॥ 
और जिनके उदयसे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयमके साथ विद्यमान रहते हैं 
वे संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ हैं ॥|२४१।। 

नारक, तैयंग्योन, मानुष और देवके भेदसे आयु कम चार प्रकारका कहा गया है। आयु 
कमंके उदयसे यह जोब नारकादि पर्यायोंमें उत्पन्न होता है ॥र२४२॥ 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता है वह गति नाम. कम है। देव तथा 
नारकादिके भेदसे गंति नाम कम चार प्रकारका है ॥२४३॥ जिसके निमित्तसे आत्मामें नरकादि 
पर्याय प्रकट होतो है वह चार प्रकारका नरकादि नाम कम है ॥२४४।॥। उन नरकादि गतियोंमें 
-जो अविरोधो समान धमंसे आत्माको एक रूप करनेवाली अवस्था है उसे जाति कहते हैं। उस 
जातिका जो निमित्त है वह जाति नाम व.म॑ कहा जाता है इसके एकेन्द्रिय जाति आदि पाँच भेद 
हैं ॥२४५।॥| जिसके उदयसे जोव एकेन्द्रियादि जातिको प्राप्त होते हैं वह एकेन्द्रियांदि जाति नाम 
कर्म कहलाता है ॥२४६॥ 

जिसके उदयसे ओऔदारिक आदि पाँच दरीरोंको रचना होतो है वह औदारिक 
शरोरादि पांच प्रकारका शरोर नाम कमं है॥२४७॥ जिसके उदयसे शरोरोंमें अंगोपांगका- 
विवेक होता है वह ओदारिक शरीरांगोपांगको आदि लेकर तीन प्रकारका अंगोपांग नाम कर्म 
है ।२४८॥ जो जातिको अपेक्षा चक्षु आदि इन्द्रियोंके स्थान और प्रमाणका निर्माण करते हैं वे 
स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माणके भेदसे दो प्रकारके निर्माण नाम कम हैं ॥२४९॥|#& जिसके 
उदयसे, कर्मोदयके वशसे प्राप्त पुदगलोंका परस्पर संइलेष होता है वह बन्धन नाम कम है। इसके 
ओदारिक शरोर बन्धन आदि पाँच भेद हैं ।२५०॥ जिसके उदयसे दशरीरके प्रदेशोंका परस्पर 
छिद्ररहित संश्लेष होता है वह संघात नाम कर्म है | संघातोंका कभी अत्यय--विघटन नहीं होता 
इसलिए संघात नाम साथंक है। इसके औदारिक शरोर संघात आदि पाँच भेद हैं ॥२५१॥ जिसके 
उदयसे जीवोंके शरीरकी आक्ृतिकी रचना होती है वह संस्थान नाम कम है। संस्थान अर्थात्‌ 
आक्ृतिको करे सो संस्थान है यह संस्थान शब्दकी निरुक्ति है। वह संस्थान, समचतुरस््र संस्थान, 
न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुण्डक 
संस्थानके भेदसे छह प्रकारका होता है। जिसके उदयसे सुडोल--सुन्दर शरोरकी रचना हो वह 
समचतुरस्र संस्थान नाम कम है। जिसके उदयसे शरीरके अवयव न्यग्रोध--वट वृक्षके समान 
नाभिसे नीचे छोटे और नाभिसे ऊपर बड़े हों वह न्यग्रोध परिमण्डल नाम कम है। जिसके उबयसे 
शरीरकी रचना स्वाति--साँपकी वामीके समान नाभिके नीचे विस्तृत और नाभिसे ऊपर संकुचित 
हो वह स्वाति नाम कम है। जिसके उदयसे शरीरमें कूबड़ निकल आवे वह कुब्जक संस्थान है। 
जिसके उदयसे शरीर वामन--बोौना हो वह वामन नाम कमं है ओर जिसके उदयसे शरीरको 
आकृति बेडोल हो वह हुण्डक संस्थान नाम कम है ॥२५२-२५३॥ 


जिसके उदयसे हड्ियोंका परस्पर मिलन और बन्धन अच्छी तरह होता है वह संहनन 
नाम कम है। इसके वज्ञषंभनाराच संहनन, वज्ञनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, अर्धनाराच- 
संहनन, कीलकसंहनन ओर असंप्राप्सुपाटिका संहनन ये छह भेद हैं। जिसके उदयसे वज्ञ्के 
वैष्टन, वज्जकोी कोलियाँ ओर वज्तके हाड़ हों उसे वज्ञपंभनाराच संहनन कहते हैं। जिसके 
उदयसे कीलियां और हाड़ तो वज्ञके , हों परन्तु वेष्टन वज्ञके न हों वह वज्ननाराचसंहनन 
है। जिसके उदयसे हाड़ तथा सन्धियोंकी कोलें तो हों परन्तु वज्जममय न हों इसी तरह बेष्टन 
भी वज्ञमय न हो उसे नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हड्डियाँ आधी कीलोंसे 
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सहित हों उसे अध॑नाराचसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे हाड़ परस्पर कोलित हों 
उसे कौलक संहनन कहते हैं ओर जिसके उदयसे हाड़ोंकी सन्धियाँ कौलोंसे रहित हों तथा 
मात्र नसों और मांससे बेंधों हों उसे असंप्राप्ततुपाटिका संहनन कहते हैं ॥२५४-२५५॥ जिसके 
उदयसे शरोरमें स्पशंकाौ उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नाम कम है। यह कड़ा, कोमल, गुरु, 
लघु, स्निग्घ, रूक्ष, शीत और उष्णके भेंदसे आठ प्रकारका है ॥२५६-२५७।॥ जिसके निमित्तसे 
रसमें भेद होता है वह रस नाम कम॑ कहा गया है। इसके कटुक, तिक्‍त, कषाय, आम्ल और 
मधुरके भेदसे पाँच भेद हैं ॥२५८॥ जिसके उदयसे गन्ध होता है वह गन्ध नाम कम है। इसके 
सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥२५९।॥ जिसके निमित्तसे वर्णमें भेद होता 
है वह वर्ण नाम कम है। यह कृष्ण, नील, रक्त, पोत और शुक्‍्लके भेदसे पाँच प्रकारका 
है ॥२६०॥ जिसके उदयसे विग्रह गतिमें पूर्व शरोरकी आकृतिका विनाश ने हो वह नरकगत्यानु- 
पृव्य॑ आदिके भेदसे चार प्रकारका आनुपृव्य नाम कम है। जिसके उदयसे यह जोव भारीपनके 
कारण लोहेके समान नीचे नहीं गिरता है ओर लघुपनके कारण आककी रुईके समान ऊपर नहीं 
उड़ता है वह अगुरु लघु नाम कम कहा गया है ॥२६१-२६२॥ जिसके उदयसे अपने ही बन्धन 
आदिसे अपना ही घात होता है वह उपघात नाम कम कहा गया है और जिसके उदयसे दूसरोंका 
घात होता है वह परघात नाम कम है ॥२६३॥ जिसके उदयसे शरोरमें सू्यके समान बहुत 
भारी आतापकी उत्पत्ति होती है वह आताप नाम कम माना गया है इसका उदय सूर्यके विमानमें 
स्थित बादरपृथिवीकायिक जीवोंके ही होता है । इसकी विशेषता यह है कि यह मूलमें ठण्डा होता 
है और इसकी प्रभा उष्ण होती है ॥२६४॥ जिसके उदयसे शरोरमें विशिष्ट प्रकारका प्रकाश 
होता है वह उद्योत नाम कम है। यह उद्योत चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरपृथिवोकायिक 
जीव तथा जुगनू्‌ आदिसे देखा जाता है ॥२६५॥ जो उच्छवासका कारण है वह उच्छत्रास नाम 
कम॑ माना गया है तथा जो आकाशझामें प्रशस्त एवं अप्रशस्त गति करानेमें सम है वह विहायोगति 
नाम कम है ॥२६६।॥ जिसके उदयसे ऐसे शरीरकी रचना हो जो सदा एक हो आत्माके उपभोगका 
कारण हो वह प्रत्येकशरीर नाम कम है ॥२६७। जिसके उदयसे एक हो शरोर अनेक जीवोंके 
उपभोगका कारण होता है वह साधारण नाम कमं है ॥२६८॥ जिसके उदयसे जोवोंका दीन्द्रि- 
यादिक .जीवोंमें जन्म होता है वह त्रसनाम- कम है। जिसके उदयसे इसके विपरीत सिफफे 
एकेन्द्रिय जीवोंमें जन्म हो वह स्थावर नाम कम है ॥२६५।॥ जिसके निमित्तसे यह जीव समस्त 
प्राणियोंके लिए प्रीति करनेवाला होता है वह सुभग नाम कर्म है। जिसके निमित्तसे दूसरोंको 
अप्रीति उत्पन्न करनेवाला हो वह दुभंग नाम कमं है ॥२७०।॥ जिससे मनोज्ञ स्वरकी रचना होती 
है वह सुस्वर नाम कम है। जो अनिष्ट स्वरका कारण है वह दुःस्वर नाम कम है ॥२७१॥ जिससे 
शरोरमें रमणीयता प्रकट होती है वह शुभ नाम कम है । जो अत्यन्त विरूपताका कारण है वह 
दुःखदायी अशुभ नाम कम है ॥२७२॥ जो सूक्ष्म शरीरका कारण है वह सूक्ष्म नाम कम है । जो 
दूसरोंको बाधा करनेवाले शरीरका हेतु है वह बादर नाम कम है ॥२७३॥ जो आहार आदि 
पर्याप्तियोंकी रचनाका कारण है वह पर्याप्ति नाम कम है। विद्वानोंने इसके आहारफपर्याप्ति, 
दरीर-पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनः:पर्याप्ति ये छह 
भेद कहे हैं ॥२७४॥। 

जो आहार, शरीर, इदासोच्छवास, इन्द्रिय, भाषा ओर मन इन छह पर्यापष्तियोंके 
अभावका कारण है वह अपर्याप्ति नाम कम है ॥ भावाथथ--विग्रह गतिके बाद उत्पत्ति स्थानमें 
पहुँचनेपर ग्रहण किये हुए आहार-वर्गंणाके परमाणुओंमें खल रसभाग रूप परिणमन करनेकी 
जोवकी शक्तिकी पूर्णताको आहारपर्याप्ति कहते हैं। जिन परमाणुओंको खल रूप परिणमाया था 


७२१ 


उन्हें हूड्ी आदि कठोर अवयव रूप तथा जिन्हें रसरूप परिणमाया था उन्हें रुधिर आदि तरल 
अवयवब रूप परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताको शरीरपर्याप्ति कहते हैं। शरोर रूप परिणत 
परमाणुओं में स्पशंनादि इन्द्रियोंके आकार परिणमावनेको शक्तिको पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते 
हैं। भीतरकी वायुको बाहर छोड़ना और बाहरकी वायुकोी भीतर खोंचनेकी शक्तिको पूर्णताको 
इवासोच्छवासपर्याप्ति कहते हैं। भाषावगंणाके परमाणुओंको शब्द रूप परिणमावनेको 
शक्तिकी पूणंताको भाषापर्याप्ति कहते हैं। और मनोवगंणाके परमाणुओंको द्ृदय-द्षेत्रमें 
स्थित आठ पाँखुड़ोीके कमलाकार द्रव्यमनरूप परिणमावनेकी दाक्तिकी पूर्णताको मन:पर्याप्ति 
कहते हैं। इनमें-से एकेन्द्रिय जोवके भाषा और मनको छोड़कर चार पर्याप्तियाँ होती हैं। 
द्वोन्द्रियसे लेकर असेनीपंचेन्द्रिय तक मनको छोड़कर शेष पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ओर सेनी 
पंचेन्द्रिय जीवके सभी पर्याप्तियाँ होती हैं। जिसके उदयसे ये पर्याप्तियाँ पृणं होतो हैं वह 
पर्याप_्क नाम कम है ओर जिसके उदयसे एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहों होती वह अपर्याप्तक नाम 
कर्म है। यहाँ अपर्याप्तक दशब्दसे लब्ध्यपर्याप्तकक जीवकी विवक्षा है, निवुत्यपर्याप्तकको नहों । 
क्योंकि वह कर्मोदयकी अपेक्षा तो पर्याप्तकक ही है सिर्फ निवृत्ति-रचनाकी अपेक्षा लघु 
अन्तमुंहृतके लिए अपर्याप्तक होता है ॥२७५॥ जो धातु-उपधातुओंकोी स्थिरताका कारण है 
वह स्थिर नाम कमं है और जो इससे विपरीत अस्थिरताका कारण है वह अस्थिर नाम कम 
है, जो प्रभापणं शरोरका कारण है वह आदेय नाम कम है ओर जो प्रभा-रहित शरीरका 
कारण है वह अनादेय नाम कम है ॥२७६॥ जो पुण्यरूप गुणोंकी प्रसद्धिका कारण है वह 
यश:कीति नामकर्म कहलाता है ओर जो इससे विपरीत अपयद्यका कारण है वह अपयदास्कीति 
नामकमं है ॥२७७॥ और जो तीथैकर पर्यायका कारण है वह तोर्थंकर नामकम है यह सातिशय 
पुण्य प्रकृति है। इस प्रकार नामकम॑की तिरानबे उत्तर प्रकृृतियाँ हैं ॥२७८।। 


गोत्रकमंके दो भेद हैं--१. उच्च गोत्र ओर २, नीच गोत्र । जिसके उदयसे लोकपृज्य कुलमें 
जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं थोर जिसके उदयसे नोच कुलोंमें जन्म होता है वह नीच 
गोत्र है ॥२७९।। 

अन्तराय कमंके पाँच भेद हैं--१. दानान्तराय, २. लाभान्तराय, ३- भोगान्तराय, ४. उप- 
भोगान्तराय और ५. वोर्यान्तराय। जिसके उदयसे जोव दान करनेकी इच्छा करते हुए भी दान 
न कर सके वह दानान्तराय है। जिसके उदयसे लाभकी इच्छा रखते हुए भी लाभ प्राप्त न कर 
सके वह लाभान्तराय है ॥२८०।॥ जिसके उदयसे जोव, भोगकी इच्छा रखता हुआ भी भोग नहीं 
सकता वह भोगान्तराय है। जिसके उदयसे उपभोगकोी इच्छा रखता हुआ भी उपभोग नहीं कर 
सकता वह उपभोगान्तराय है ॥२८१॥ ओर जिसके उदयसे कार्योंमें उत्साहित होता हुआ भी 
उत्साह प्रकट नहीं कर सकता वह अन्तराय नामका कम है। इस प्रकार यह प्रकृतिबन्धका निरू- 
पण किया ॥२८२।॥ अब .स्थितिबन्धका निरूपण करते हैं। आठों कर्मोंका स्थितिबन्ध, जघन्य 
ओर उत्कृष्टको अपेक्षासे दो प्रकारका कहा जाता है ॥२८३॥ 

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय इन चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तोस 
कोड़ाकोड़ो सागर है ॥२८४॥ मोहनीय कमंकोी सत्तर कोडाकोडी सागर है और नाम तथा गो 
कमंकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। यह उत्कृष्ट स्थिति संज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जोवके ही बंधती 
है ॥२८५।। 

आयुकमंको उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागर है। वेदनीय कमकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त 
है। नाम ओर गोत्रको आठ मुह॒तं है तथा शेष पाँच कर्मोकी अन्तमुंहतं है ॥२८६-२८७।॥ 
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कषायोंकी तीश्नता, मन्दता आदि भावास्रवकी विशेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कहते हैं अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भव और भावकी विभिन्‍नतासे कर्मोंका 
जो विविध--नाना प्रकारका परिपाक होता है वह अनुभवबन्ध कहलाता है ॥२८८-२८०॥ शुभ 
परिणामोंसे जिस प्रकार पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार पाप प्रक्न- 
तियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता हे और अशुभ परिणामोंकी विशेषतासे जिस प्रकार अशुभ 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता हे उच्ी प्रकार शुभ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव बन्ध 
होता हे। भावाथं--प्रत्येक समय पुण्य और पाप प्रकतियोंका अनुभव बन्ध जारी रहता है। 
जिस समय शुभ परिणामोंकी प्रकषता होती हे उस समय पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध 
होता हे और पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव होता हे। इसी प्रकार जिस समय अशुभ परि- 
णामोंकी विशेषतासे पापप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव होता हे उस समय पुण्यप्रकृतियोंका जघन्य 
अनुभव बन्ध होता है ॥२००-२५९१॥।। 

कर्मोंकी समस्त मूल प्रकृतियाँ स्वमुखसे हो अनुभमवमें आती हें--अपना फल देती हैं 
ओर मोहनीय तथा आयुकमंको छोड़कर शेष कर्मोंकी तुल्य जातीय प्रकृतियाँ स्वमुख तथा 
परमुख--दोनों रूपसे अनुभवमें आती हैं--फल देती हैं। भावाथथं-- जिस प्रक्ृतिका जिस रूप 
बन्ध हुआ है उसका उसी रूप उदय आना स्वमुखसे उदय आना कहलाता है और अन्य प्रकृति 
रूप उदय आना परमुखसे उदय आना कहलाता है। कर्मोंकी ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियाँ सदा 
स्वमुखसे हो उदयमें आती हैं अर्थात्‌ ज्ञानावरणका उदय दर्शानावरणादि रूप कभी नहीं होता है 
परन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें एक कमंकी प्रकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख दोनों रूपसे फल देती हैं। जेसे 
वेदनीय कमंकी साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं । इनमें सातावेद- 
नीयका उदय साता रूप भी आ सकता है और असाता रूप भी आ सकता है। इसी प्रकार असाता 
वेदनीयका उदय असाता रूप भी आ सकता है और साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उदय 
आता है उस समय स्वमुखसे उदय आना कहलाता है गौर जिस समय अन्य रूप उदय आाता है 
उस समय परमुखसे उदय आना कहलाता है। विशेषता यह है कि मोहनोय कमंके जो दर्शन- 
मोह ओर चारित्र-मोह भेद हैं उनकी प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपमें उदय नहीं आतों--सदा 
स्वमुख ही उदय आतो हैं परन्तु इन भेदोंकी जो अवान्तर उत्तर प्रकृतियाँ हैं उनका दोनोंसे उदय 
आता है। इसी प्रकार आयु कमंकी उत्तर प्रकृतियोंका सदा स्वमुखसे ही उदय आता है परमुख- 
से नहीं । जेसे नरकायुका सदा नरकायु रूप ही उदय आता है अन्य रूप नहीं ॥२९२॥ 

विपाकसे ओर तपसे कर्मोंकी निजंरा होतो है। इस निजरामें एक निजंरा तो विपाकजा है 
ओर दूसरी अविपाकजा है। भावाथ--निर्ज राके विषाकजा और अविपाकजाके भेदसे दो भेद 
हैं |२९३॥ संसारमें भ्रमण करनेवाले जोवका कर्म जब फल देने लगता है तब क्रमसे ही उसकी 
निवृत्ति होतो है, यही विपाकजा निर्जंरा कहलाती है ॥२९५४॥ और जिस प्रकार आम आदि 
फलोंको उपाय द्वारा असमयमें हो पका लिया जाता है उसी प्रकार उदयावलोमें अप्राप्त कर्मकी 
तपरचरण आदि उपायसे निश्चित समयसे पूव्व॑ ही उदोरणा द्वारा जो शीघ्र ही निज॑रा की जाती है 
वह अविपाकजा निर्जरा है ॥२९५॥ 

आत्माके समस्त प्रदेशोंके साथ कमंपरमाणुओंका जो बन्ध है वह प्रदेशबन्ध कहलाता 
है। इस प्रदेशबन्धकी सनन्‍्ततिमें अनन्तानन्त प्रदेशोंसे युक्त घनांगुलके असंख्येय-भाग प्रमाणक्षेत्रमें 
अवगाढ एक, दो, तोन आदि संख्यात समयोंकी स्थितिवाले कर्मरखप पुग्‌दल आत्माके समस्त 
प्रदेशोंमें सदा विद्यमान रहते हैं ॥२०६-२९७॥ उपयुँक्त कमंबन्ध, पुण्यबन्ध और पापबन्धके 
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भेदसे दो प्रकारका है, उनमें शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ओर सद्वेद्य ये चार परुण्यबन्धके 
भेद हैं ओर शेष कम॑ पापबन्ध रूप हैं |२९.८।। 


आख्रवका रुक जाता संवर कहलाता है। यह भावसंवर ओर द्रव्यसंवरके भेदसे दो प्रकार. 
का कहा जाता है ॥२५०॥ संसारकी कारणभूत क्रियाओंका रुक जाना भावसवर है और कमंरूप 


पुग्‌दल द्रव्यके ग्रहणका विच्छेद हो जाना द्रव्यसंवर है ॥३००॥ तोन गुप्तियाँ, पाँच समितियाँ, दश 
धमं, बारह अनुप्रेक्षाएँ, पाँच चारित्र और बाईस परिषहजय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सहित 
संवरके कारण हैं ॥३०१-३०२॥। 'निम्नैन्थ मुद्राके धारक मुनिके बन्धके कारणोंका अभाव तथा 
निर्ज॑राके द्वारा जो समस्त कर्मोका अत्यन्त क्षय होता है वह मोक्ष कहलाता है ॥३०३॥ इन 
जोवादि सात तत्त्वोंका सम्यग्दशंन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्र ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
है ॥३२०४॥ मोक्षमार्गमें स्थित कितने ही अन्य जीव एक हो भवमें सिद्ध हो जाते हैं ओर कितने 
ही भव्य स्वगंके सुख भोगकर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवमें मोक्ष प्राप्त कर 
लेते हैं ३०५॥ 

इस प्रकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ निर्मल मोक्षमार्ग सुनकर बारह सभाओंके 
लोगोंने हाथ जोड़कर भगवान्‌को नमस्कार किया ॥३०६॥ श्रोताओभोंमेंसे कितने ही लोगोंने 
सम्यग्दशंन धारण किया, कितने हो लोगोंने संयमासंयम प्राप्त किया और संसारवाससे डरनेवाले 
कितने ही लोगोंने पूर्ण संयम--मुनिन्नत स्वीकृत किया ॥३०७॥ उस समय दो हजार राजाओंने, 
दो हजार कन्याओंने एवं हजारों रानियोंने जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए पूर्ण संयमको प्राप्त 
किया ॥३०८॥ शिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रकक्‍्मिणी तथा अन्य देवियोंने श्रावकोंका चारित्र 
स्वीकृत किया ॥२३०९॥ यदुकुल और भोजकुलके श्रेष्ठ राजा तथा अनेक सुकुमारियाँ जिनमाग्गंकी 
ज्ञाता बन बारह अणुब्नतोंकी घारक हो गयीं ॥३१०॥ जो देवोंके साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इन्द् 
तथा बलभद्र और कृष्ण आदि यादव, जिनेन्द्ररूपी सुयंको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपरों 
चले गये ॥३११॥ 

तदनन्तर जो समस्त दिशाओंको उज्ज्वल कर रहो है, मेघोंके द्वारा घुले हुए सुन्दरू 
आकाशमण्डलको जो निमंल ग्रहों ओर ताराओंसे पुष्पित बना रही थो एवं जो बन्घूक, कमल 
ओर सप्तपणंके सुगन्धित नृतन फूलोंकी अंजलि छोड़ रही थी ऐसो शरदऋतु, भक्तिसे भरो लोक- 
त्रयोके समान जिनेन्द्रदेवके चरणोंके समीप आयी ।॥|३१२॥ 


इस प्रकार अश्ष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें श्रीनेमिनाथ 
भगवानके धर्मोपदेशका वणव करनेवाऊा अंठानवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।॥७८॥। 


[] 


डरे 


[सर्ग- ५६ | 

अथानन्तर जिस प्रकार पहले संसार-समुद्रसे प्राणियोंको पार करनेके लिए भगवान्‌ स्वगंके 
अग्रभागसे पृथिवी लोकपर अवतीर्ण हुए थे, उसी प्रकार जब विहारके लिए सम्मुख हो गिरनार 
पवतके शिखरसे नोचे उतरनेके लिए उद्यत हुए तब कुबेरने निरन्तर यह मनचाही घोषणा शुरू 
कर दी कि जिस यांचकको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छानुसार ले ॥१-२॥ 
उस समय कामधेनुके समान इच्छित पदार्थ प्रदान करनेवाली मणिमयी भूमि बनायी गयों। सो 
ठीक ही है क्योंकि भगवान्‌के मंगलमय विजयोद्योगके समय क्‍या नहीं किया जाता ? अर्थात्‌ सब 
कुछ किया जाता है ॥३॥ जब कि भगवान्‌का समस्त भूतों-प्राणियोंके हितके लिए उद्यम हो 
रहा. था तब पृथिवी, जल, अग्नि और वायुरूप चार महाभूत भी समस्त भूतों--प्राणियोंके हित- 
कर हो गये सो ठोक हो है क्योंकि भगवान्‌की स्वेहितकारिता वेसी ही अनुपम थी ॥४॥ धनकी 
बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतुके मेघकी जलधाराके समान पृथिवीके वसुन्धरा नामको साथंकता 
प्राप्त करातो हुई आकाशसे मार्गमें पड़ने लगी ॥५॥ प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चंचल हो रहे 
थे तथा जो भगवान्‌की प्रभा ओर आकारमें अनुराग रखते थे ऐसे देव अपनी कान्तिसे दिज्ञाओंको 
व्याप्त करते हुए शीघ्र हो प्रकट होने लगे ॥६॥ सरब्-प्रथम देवोंने एक ऐसे सहस्नदल पवित्र कमल- 
को रचना की जो पूर्व ओर उत्तरकी ओर स्वरणणय हजार-हजार कमलोंकी दो पंक्तियाँ धारण 
करता था तथा वे पंक्तियाँ ऐसो जान पड़तो थीं मानो पृथिवोरूपी स्त्रीके कण्ठमें पड़ी दो मालाएँ 
दी हों ।७॥ वह कमल पद्मराग मणियोंसे निभित था, देदीप्यमान नाना प्रकारके रत्नोंसे चित्र- 
विचित्र था, प्रत्येक पत्रपर स्थित लक्ष्मोके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेत्रढवपी भ्रमरावली- 
से सेवित था, देव, धरणेन्द्र और मनुष्योंके नेत्ररूपी भ्रमरोंके लिए मानो मधुगोष्ठीका स्थान 
था, लक्ष्मीसे सुशोभित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्तृत था और उसके चोथाई भाग 
प्रमाण उसको कणिका--डण्ठल थी ॥८-१०॥ यह कमल पद्मयानके नामसे प्रसिद्ध था| सेवा द्वारा 
इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पद्मयानके आगे-आगे चल रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो 
इन्द्रके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण हो मूतिधारी हो चल रहे हों। वे वसु यह कहते हुए 
भगंवान्‌को प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवन्‌ ! आप जयवन्त हों, प्रसन्‍न होइए, लोकहितके 
लिए उद्यम करनेका आज समय आया है। यथाथेमें वह सब भगवान्‌का माहात्म्य था ॥११-१२॥ 
तदनन्तर उस पद्ययानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आरूढ़ हुए थे और उस समय पृथिवी हष्षसे झूमती 
हुई-सी जान पड़ती थी ॥१३॥ उस समय मेघोंके शब्दको पराजित करनेवाला देव-दुन्दुभियोंका 
यह प्रयाणकालिक हाब्द सुनाई पड़ रहा था कि धर्मंचक्रको आगे-आगे चलानेवाले ये जगत्‌के 
स्वामी विजयी भगवान्‌ सब जीवोंके वेभवके लिए विहार कर रहे हैं। इनके इस विहारसे तीन 
लोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिको प्राप्त हों अर्थात्‌ सबको सम्पदा वृद्धियत हो, और सब अतिदष्टि 
आदि ईतियोंसे रहित हों ॥१४-१५॥ उस समय वीणा, बाँसुरो, मृदंग, विशाल झालर, शंख और 
काहलके शब्दसे युक्त तुरहीका मंगलमय शब्द भी समुद्रको गर्जनाको तिरस्कृत कर रहा था ॥१६।॥। 
प्रस्थान कालमें होनेवाला बहुत भारी दब्द, उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्टहास तथा अन्य 
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कल-कल शब्दोंस आकाश ओर पृथिवोके अन्तरालको व्याप्त कर रहा था ॥१७॥ आकाशरमें 
किन्नरियाँ मनोहर गान गाती थीं, अप्सराएँ नृत्य करती थीं, झमते हुए गन्धर्व॑ं आदि देव तबला 
बजा रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनोंके द्वारा वन्दनोय भगवान्‌को 
नमस्कार करते हुए जय-जयको मंगलध्वनिपूर्वक मंगलमय स्तोन्रोंसे जहाँ-तहाँ उनकी स्तुति कर 
रहे थे ॥१८-१९॥ पृथिवीतलूपर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हरनेवाले नाना प्रकारके दिव्य 
नृत्य, संगोत और वादित्रोंसे युक्त हो रहे थे |२०॥ विभूतियोंसे सहित लोकपाल समस्त दिग्भागों- 
के साथ सबकी रक्षा कर रहे थे । सो ठीक ही है क्योंकि अपने-अपने नियोगोंपर अच्छी तरह 
स्थित रहना ही भृत्योंकी स्वामि-सेवा है ॥२१॥ देदीप्यमान दृष्टिके धारक कितने ही देव समस्त 
हिसक जोवोंको दूर खदेड़कर चारों ओर दोड़ रहे थे ॥२२॥ उस समय प्रसन्नतासे भरा समुद्र , 
रत्नरूप वलयोंसे सुशोभित ऊपर उठे हुए तरंगरूपो हाथोंसे अंजलि बाँधकर वेलारूपो मस्तकसे 


मानो भगवान्‌के लिए नमस्कार ही कर रहा था ॥२३॥। 


उस समय डग-डगपर भगवान्‌को नमस्कार करनेवाले देवोंके करोड़ों देदीप्यमान मुकुटों- 
का बहुत भार प्रकाश बार-बार नोचेको झुकता ओर बार-बार ऊपरको उठता था। उससे ऐसा 
जान प्रड़ता था मानो हजारों सूर्योंका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो । उन्हीं देवोंके जब 
करोड़ों मुकुट पुथिवीतलका स्पशं करते थे तब भगवान॒के आगेकी भूमि ऐसी सुशोभित होने लगतो 
थी मानो उसपर करोड़ों कमलोंकी भेंट ही चढ़ायी गयी हो ॥२४-२५।॥ जिनका तेज लोकके अन्त 
तक व्याप्त था, ऐसे लोकान्तिक देव भगवान्‌के आगे-आगे चल रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो लोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका प्रकाश ही मूतिधारी हो आगे-आगे गमन कर रहा 
था ॥२६।॥ जिनके परिवा रकी देवियोंने मंगल द्रव्य धारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथोंमें स्वयं 
कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सरस्वती देवी, भगवान्‌की प्रदक्षिणा देकर उनके आगे-आगे 
चल रहो थीं ॥२७॥ 'हे देव ! इधर प्रसन्‍न होदए, इधर प्रसन्न होइए ।” इस प्रकार नमस्कार कर 
जिसने अंजलि बाँध रखो थी ऐसा इन्द्र, तदू-तद्‌ भूमिपतियोंके साथ भगवान्‌के आगे-आगे चल 
रहा था ॥२८॥ | 

इस प्रकार जो तोनों लोकोंके इन्द्र तथा उनके परिवारसे घिरे हुए थे, लोगोंकी विभूश्षिके 
लिए जो समस्त लोकको विभूतिको धारण कर रहे थे, जो कमलरूको पताकासे सहित थे, जिनकी 
आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, ओर जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए उत्तम सूर्यके 
समान थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मयानपर आरूढ़ हुए उसो समय देवोंने 
मेघ-गर्जनाके समान यह शब्द करना शुरू कर दिया कि है नाथ ! आपको जय हो, है ज्येष्ठ ! 
आपको जय हो, है लोकपिवतामह्‌ ! आपकी जय हो, है आत्मभू ! आपको जय हो, है आत्मेश ! 
आपकी जय हो, है देव ! आपकी जय हो, हें अच्युत ! आपको जय हो । है समस्त जगतके बन्धु ! 
आपकी जय हो, है समोचीन धमंके स्व्रामी ! आपकी जय हो, हें सबके शरणभूत लक्ष्मीके धारक ! 
आपकी जय हो, है पुण्यछूप ! आपकी जय हो, है उत्तम ! आपकी जय हो । इस प्रकार उठा हुआ 
पुण्यात्मा जनोंका जोरदार, अत्यन्त गम्भीर एवं मेघ-गर्जनाकी तुलना करनेवाला वह शब्द आकाश 
ओर पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥२९०-३३॥ 

तदनन्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार और मंगल दब्दोंका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चलते हुए चरणकमल उन इन्द्रोंके मुकुटरूपी भ्रमरोंसे व्याप्त थे, जो उन कमलोंमें निवास 
करनेवालो लक्ष्मोसे समस्त जगतुको आनन्दित कर रहे थे, और जो अत्यन्त उत्कृष्ट विभूतिके 
धारक थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जीवोंपर दया कर विहार करने लगे ॥३४-३५॥ वे प्रभु, 
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आकाझामें, स्वच्छ जलके नोतर पड़ते हुए मुख-कमलके प्रतिबिम्बकी शोभाको धारण करनेवाले 
दिव्य कमलूपर अपने चरणकमल रखकर विहार कर रहे थे ॥३६॥ उस समय भगवान्‌के दर्शन 
करनेके लिए उद्यत एवं उनके आगे-आगे चलनेवाला कुबेर मार्गंको सुशोभित करता हुआ ऐसा 
जान पड़ता था जेसा सूय्यंके आगे चलता हुआ उसका सारथि अरुण हो ॥३७॥ भगवान्‌के विहार- 
का वह मार्ग सुवर्णणय था एवं देदीप्यमान मणियोंके आभूषणसे सहित था। इसलिए अपने 
पतिके लिए स्थित, सुवर्णमय शरोरकी धारक एवं देदीप्यमान मणियोंके आभूषणोंसे सुशोभित 
पतिब्रता श्लोके समान प्रशंसनीय था ॥३८॥ जिस प्रकार मुनिगण निमंल क्रियाओंसे अपनी 
वृत्तिको सदा साफ करते रहते हैं--निर्दोष बनाये रखते हैं उसी प्रकार पवनकुमार देव वायुके 
मन्द-मन्द झोकोंमें उस मागगंको साफ बनाये रखते थे ॥३९॥ कोंधतो हुई बिजलोकी चमकसे 
समस्त दिशाओंके अग्रभागको प्रकाशित करनेवाले मेघवाहन देव उस माग्गमें सुगन्धित जल 
सींचते जाते थे |४०॥ 

मोक्षमागंके ज्ञाता भगवानके विहारकालमें, देवोंके समूह, जिनपर मदोन्मत्त भोरे 
मंडरा रहे थे ऐसे मन्दार वक्षके पुष्पोंसे मागंकी सुशोभित कर रहे थे ॥४१॥ वह मार्ग, गले हुए 
सोनेके रसके उन मण्डलोंसे जिनके कि तलूभाग रत्नोंके चूणंसे व्याप्त थे एवं नक्षत्रोंके समूहके 
समान जान पड़ते थे, अतिशय सुशोभित हो रहा था ॥४२॥ गुह्मक जातिके देव केशरके रससे 
नाना प्रकारके बेल-बूटे बनाते जाते थे मानो वे अपनों चित्रकमंकी नाना प्रकारको कुशलताको 
हो प्रकट करना चाहते थे ॥४३॥ मार्गके दोनों ओरको सोमाएँ क्रमपुवंक खड़े किये हुए पत्रोंसे 
युक्त केला, नारियल, ईख तथा सुपारी आदिके वृक्षोंसे सुन्दर बगीचोंके समान जान पड़तो 


थीं |४४।॥ माग्गमें निरन्तर सुन्दर क्रोड़ाके स्थान बने हुए थे जिनमें ह्षसे भरे मनुष्य और देव 
अपनी खस्थियोंके साथ नाना प्रकारको क्रोड़ा करते थे ॥४५॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमें भोगो जीवोंको 
इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं प्राप्त होतो हैं, उसो प्रकार उस माग्गेमें भी, बोच-बीचमें भोगी जीवॉको 
उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती रहतो थीं ॥४६।। भगवान्‌के विहारका 
वह मार्ग तीन योजन चोड़ा बनाया गया था तथा माग्गंके दोनों ओरकी सीमाएँ दो-दो कोस चोड़ी 
थों ||४७॥| वह मार्ग, जगह-जगह निर्मित तोरणों तथा दृष्टिमें आनेवाले सुवर्णमय अष्टमंगलद्रव्यों- 
से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इन्द्रियोंसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥४८॥ मार्गमें जगह- 
जगह भोगियोंको इच्छानुसार पदार्थ देनेवालो बड़ो-बड़ी कामशालाएँ बनी हुई थीं जो ऐसो जान 
पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदार्थ देनेवाली भगवान्‌की मू्तिमती दानशक्तियाँ हो हों ॥४०॥। 
तोरणोंकी मध्यभूमिमें जो ऊंचे-ऊंचें केलेके वृक्ष तथा ध्वजाएँ लगी हुई थीं उनसे आच्छादित 
हुआ मार्ग इतनी सघन छायासे युक्त हो गया था कि वह सुयंकी छविको भी रोकने लगा था |॥५०॥। 
वनके निवासो देवोंने वनकी मंजरियोंके समूहसे पीला-पीला दिखनेवाला पुष्पमण्डप तैयार 
किया था जो उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पड़ता है ॥५१॥ वह पुष्पमण्डप रत्नमयी 
लताओंके चित्रोंस सुशोभित दीवालोंसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाला था, चन्द्रमा और 
सूर्यकी प्रभाके कान्तिमण्डलसे समीपमें सुशोभित था, छोटी-छोटी घण्टियोंकी रुनझुन और 
घण्टाओंके नादसे दिशाओंको शब्दायमान कर रहा था, उसके दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर 
मोतियोंकी मालाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित हो सब ओर मंडराते हुए भ्रमरोंके 
समूहसे उसको कान्ति उल्लसित हो रही थी, आकाशमें उसका चंदेवा भगवान्‌के मूरतिक यशके 
समान दिखाई देता था, उस मण्डपके चारों कोनोंमें ऊंचे खड़े किये हुए खम्भोंके समान 
सुशोभित, बड़े-बड़े मोतियोंस निमित तथा बीच-बोचमें मूगाओंसे खचित चार मालाएँ लटक 
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रही थीं, उनसे वह अधिक सुशोभित हो रहा था। दयाको मूति, अहितका दमन करनेवाले, 
स्वयं ईश एवं स्वयं देदीप्पमान भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस मण्डपके मध्यमें स्थित हो समस्त 
जीवोंके हितके लिए विहार कर रहे थे ॥५२-५६॥। 

उसी पुष्पमण्डपमें भगवान्‌के पीछे सूयंको पराजित करनेवाला भामण्डल सुशोभित होता 
था जिसमें सब जीव अपने आगे-पीछेके सात-सात भव देखते हैं |५७।। भगवान्‌के शिरपर ऊपर- 
ऊपर अत्यन्त निर्मल तीन छत्र सुशोभित हो रहे थे जिनमें तीनों लोकोंके द्वारा सार तत्त्व प्रकट 
किया गया था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भगवान्‌की लक्ष्मी तीन लोकके 
स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी ॥५८।॥ मगवान्‌के चारों ओर अपने-आप ढुलनेवाले हजारों 
चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जेसे आकाशतलमें मेरु पर्वतके चारों ओर हंस सुशोभित 
होते हैं ॥५५,। 

ऋषिगण भगवान्‌के पीछे-पोछे चल रहे थे, देव उन्हें घेरे हुए थे और इन्द्र प्रतिहार बनकर 
आठ वसुओंके साथ भगवान्‌के आगे-आगे चलता था ॥६०।॥ इन्द्रके आगे तोन लोककी उत्कृष्ट 
विभूतिसे युक्त लश्मी नामक देवी, मंगलद्रव्य लिये शची देवीके साथ-साथ जा रही थी गोर वह 
केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके प्रतिविम्बके समान जान पड़ती थी ॥६१॥ तदननन्‍्तर श्रीदेवीसे सहित 
समस्त एवं परिपूर्णमंगलद्रव्य विद्यमान थे सो ठोक ही है क्योंकि मंगलमय भगवान्‌की मंगलमय 
यात्रा मंगलद्रव्योंसे युक्त होती ही है ॥६२॥ उनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटके धारक प्रमुख 
देव बेठे थे ऐसी शंख और पद्म नामक दो निधियाँ चलतो थीं। ये निधियाँ समस्त जीवोंको 
इच्छित वस्तुएं प्रदान करनेवाली थीं तथा सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षा करती जाती थीं ॥६३॥ उनके 
आगे फणाओंपर चमकते हुए मणियोंकी किरणरूप दीपकोंसे युक्त नागकुमार जातिके देव चलते थे 


और वे अज्ञानान्धका रको नष्ट करनेवाले केवलज्ञानरूपी दीपककी दीपिका अनुकरण करते हुए-से 
जान पड़ते थे ॥६४॥। 


उनके आगे घृपघटोंको धारण करनेवाले समस्त अग्निकुमार देव चल रहे थे। उन 
धृपषघटोंकी गन्ध लोकके अन्त तक फेल रही थी ओर वह जिनेन्द्र भगवान्‌की गन्धको सूचित 
कर रही थी ॥६५॥ तदनन्तर शान्त ओर तेजरूप गुणको धारण करनेवाले, भगवान्‌के भक्त, चन्द्र 
ओर सूर्य जातिके देव अपनी प्रभाके समूहरूप मंगलमय दर्पंणको धारण करते हुए चल रहे थे ॥।६६॥ 
उस समय सनन्‍्तापके रोकनेके लिए सुवर्णमय छत्र लगाये गये थे, उनसे सवंत्र ऐसा जान पड़ता 
था मानो आकाश सूर्योंसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥६७॥ जगह-जगह विजय-स्तम्भ दिखाई दे रहें 
थे, उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पताकारूपी हाथोंके विक्षेपसे पर-वादियोंकों परास्त कर 
दयारूपी मूतिको धारण करनेवाले भगवान्‌के मानो कन्धे ही नृत्य कर रहे हों ॥६८॥ आगे-आगे 
भगवान्‌को विजय-पताका फहराती हुई सुशोभित थो जो ऐसी जान पड़ती थी मानों तीन जगतके 
नेत्रूपी कुमुदोंको विकसित करनेके लिए निमंल चाँदनी हो हो ॥६०॥ जो देवियाँ अधोलोक 
और ऊध्वेलोकमें निवास करती हैं तथा पृथिवीपर नाना स्थानोंमें निवास करनेवाली हैं वे 
भगवान्‌क आगे प्रेम और आनन्दसे आठ रस प्रकट करतो हुई नृत्य कर रहो थीं ॥७०॥ जिसने 
अपनी गम्भीर ओर मघुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं और विदिशाओंके अन्तरको व्याप्त कर रखा 
था ऐसी नान्दो-ध्वनि ( भगवत्स्तुतिकी ध्वनि ) वर्षा ऋतुकी मेघावछोको जीतकर बड़ी गम्भी रता- 
से बार-बार हो रही थी ॥७१॥ जिसने अपनी प्रभासे सूर्यको जीत लिया था, जो हजार अररूप 
किरणोंसे सहित था, देवोंके समूहसे घिरा हुआ था और अत्यधिक अन्धकारको नष्ट कर रहा था 
ऐसा धर्मंचक्र आकाश-मार्गसे चल रहा था ॥७२॥ आगे-आगे चलनेवाले स्तनितकुमार देव अभय 


दंरेट, 


घोषणाक साथ-साथ यह घोषणा करते जाते थे कि 'ये भगवान्‌ तीन लोकके स्वामी हैं, आओ, 
आओ ओर इन्हें नमस्कार करो! ॥७३॥ उस समय बहुत-से उत्तम भवनवासी देव, भगवान्‌ 
नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशाओं और मागंको अच्छी तरह व्याप्त कर दोड़ते हुए जय-जयकार 
करते जाते थे ।७४॥ जो ज़ीव अनेक आइचयसिे भरी हुई भगवान्‌की इस दिव्ययात्रामें साथ-साथ 
जाते थे, पुथिवोपर उन्हें अर्थ-दृष्टिको आदि लेकर समस्त आशचर्योकी प्राप्ति होती थी। भावार्थ-- 
उन्हें चाहे जहां धन दिखाई देना आदि अनेक आश्चयं स्वयं प्राप्त हो जाते थे ॥७५॥ जिस देशमें 
भगवान्‌का विहार होता था उस देश्षमें भगवान्‌की आज्ञा न होनेसे ही मानो किसीको न तो 
आधि-व्याधि--मानसिक ओर शारीरिक पीड़ाएँ होती थीं और न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हो व्याप्त 
होती थीं ॥७६॥ वहाँ अन्धें रूप देखने लगते थे, बहरे शब्द सुनने लगते थे, गूँगे स्पष्ट बोलने लगते 
थे ओर लंगड़े चलने लगते थे ॥७७॥ वहाँ न अत्यधिक गरमी होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती 
थो, न दिन-रातका विभाग होता था, ओर न अन्य अशुभ कार्य अपनो अधिकता दिखला सकते 
थे । सब ओर शुभ हो शुभ कार्योंकी वृद्धि होती थी ॥७८॥ उस समय सर्व प्रकारको फलो-फूली 
धान्यरूपी रोमांचको धारण करनेवालो पुथिवीरूपी स्त्री कमलरूपो हाथोंके द्वारा बड़े हषसे 
भगवान्‌रूपी भर्तारके पादमर्दन कर रहो थी ॥'७०॥ जिनेन्द्ररूपी सूयंके पादरूपी किरणोंके सम्पर्कंसे 
फूली हुई कमलावलोफ़ो धारण करनेवाला आकाश उस समय चलते-फिरते तालाबकी शोभाको 
विस्तुत कर रहा था ॥८०॥| उस समय बिना कहे ही समस्त ऋतुएँ एक साथ वुड्धिको प्राप्त हो 
रही थीं, सो ऐसी जान पड़तो थीं मानो समदृष्टि भगवान्‌॒के द्वारा अवलोकित होनेपर वे समरूपी 
ही हो गयी थीं। यथाथथंमें स्वामीपना तो वही है जिसमें किसीके प्रति विकल्प--भेदभाव न 
हो ॥८१॥ उस समय पृथिवी जगह-जगह अनेक खजाने, निधियाँ, अन्न, खानें भौर अमृत उत्पन्न 
करतो थीं इसलिए “रत्नसू” इस नामसे प्रसिद्ध हो गयों थी ॥८२।॥ अन्तकजित्‌ृ--यमराजको 
जीतनेवाले भगवानके वोयंसे जिसका पराक्रम पराजित हो गया था ऐसा यमराज, धर्मंचक्रसे सबल 
संसारमें असमयमें करग्रहग करनेकी इच्छा नहों करता था। भावार्थ --जहाँ भगवान॒का धर्मंचक्र 
चलता था वहाँ किसोफका असमयमें मरण नहीं होता था ॥८३॥ काल (यम ) को हरनेवाले हैं 
( पक्षमें समयको हरनेवाले ) भगवान्‌की अश्ञाके विरद्ध आचरण न हो जाये, इस भयसे काल 
( समय ) अपनी विषमताकों छोड़कर सदा भगवानुको इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। 
भावाथं--काल, सर्दी-ग रमी, दिन-रात आदिको विषमता छोड़ सदा एक समान प्रवृत्ति कर रहा 
था ॥८४।॥ भगवानू्‌के विहार-्षेत्रमें स्थित समस्त तरस, स्थावर जीव सुश्को प्राप्त हो रहे थे सो 
ठोक ही है क्योंकि संसारमें विभुता वही है जो सबका हित करनेवाली हो ॥८५।॥ जो साँप, 
नेवला आदि समस्त जोव जन्मसे ही वेर रखते थे उन सभोमें मगवानुकी आज्ञासे अखण्ड मित्रता 
हो गयो थी ॥८६।। भगवान्‌की बहती हुई गन्धको, पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है इस 
प्रकार अनुजीवी जनोंको सेवाकी शिक्षा देता हुआ वह दशान्‍त होकर भगवान्‌की सेवा कर रहा 
था। भावायँ--उस समय शोतल, मन्द सुगन्धित पवन भगवान्‌क्की सेवा कर रहा था सो ऐसा 
जान पड़ता था मानो गह सेवकजनोंको सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा था ॥८७॥ धृूलिरूपी 

अन्धका रके नष्ट -.हो जानेसे प्रकट हुई निमंछतारूपो आभरणोंकी कान्तिसे युक्त दिशारूपो कन्याएँ 
फूलोंके जापसे भगवान्‌की पूजा कर रही थीं ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ और जगमगाते हुए ताराओसे 
देदीोप्पमान आकाश, उस सरोवरके समान दिखायी देता था जिसका जल शरद्‌ ऋतुके कारण 
स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदोंका समूह विद्यमान था ॥८९॥ उस समय अन्यकी तो बात 
ही क्‍या थी अल्पबुद्धिके धारक तियँच आदि समस्त प्राणी भगवान्‌को दूरसे ही नमस्कार करते 
थे। भगवान्‌ चतुमुंख थे इसलिए करों दिशाओंमें दिखाई देते ओर छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ 
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भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा सब प्रकारके उपसर्गोका अभाव था सो ठोक हो ह क्‍योंकि 
लोकके अद्वितीय स्वामीका ऐसा आइचरय॑ंकारी अदुभुत माहात्म्य होता ही है ॥९१॥ जिनका 
कल्याण होनेवाला था ऐसे प्रवादी लोग, अहंकारसे युक्त होनेपर भी आ-आकर भगवान॒को 
नमस्कार करते थे सो ठीक हो है क्योंकि उन जेसा प्रभाव अन्तमें आइचर्य करनेवाला एवं प्रति- 
पक्षीसे रहित होता हो है ॥९५२॥ जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रहा था ऐसे भगवान्‌ जिस-जिस 
दिशामें पहुंचते थे उसी-उसी दिशाके दिक्‍्पाल पूजनको सामग्रो लेकर भगवान्‌की अगवानीके 
लिए आ पहुँचते थे ॥९५३॥ भगवान्‌ जिस-जिस दिश्यासे वापस जाते थे उस-उस दिशाके दिक्‍्पाल 
मंगल द्रव्य लिये हुए अपनी-अपनी सीमा तक पहुँचाने आते थे सो ठोक ही है क्योंकि भगवान्‌ 
उसी प्रकारके सावंभौम थे--समस्त पृथिवोके अधिपति थे ॥९४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ गंगानदी 
अपने निश्चित तीन मार्गसि चलतो है परन्तु वह देवोंकी सेना बिना मा्गंके ही चल रही थी-- 
उसके चलनेके मागं अनेक थे। इस तरह वह सेना अतिहशाय पवित्र भगवानसे प्रभावित हो 
पृथिवीलोकको पवित्र कर रही थी ॥९५।॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक बहुत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नीचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्त तक फेला था और वापस आयी 
हुई किरणोंसे युक्त था ॥९६॥ अन्य तेजधारियोंकी अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था । अपने तेजके द्वारा वह बड़ा स्थूल दिखाई देता था ओर सूर्यके सिवाय अन्य ज्योतिषियोंके 
समूहको तिरस्कृत करनेवाला था ॥९७॥ उस कान्तिदण्डका प्रकाश लोकके अन्त तक व्याप्त 
था, रुकावटसे रहित था, गाढ़ अन्धका रको नष्ट करनेवाला था, ओर सूय॑ंके प्रकाशको अतिक्रान्त 
करनेवाला था ॥९८॥ उस कान्तिदण्डके बोचमें पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कान्तिसमूह 
दिखाई देता था जो तेजका धारक था, अन्य तेजोमयके समान जान पड़ता था, एक 
हजार सूय्यके समान कान्तिका धारक था, जिससे बढ़कर और दूसरी आकृति नहीं थी, जो चारों 
ओर फेलनेवाली कान्तिसे घनरूप था, भगवान्‌के महान्‌ अभ्युदयके समान था, जिसकी कान्तिका 
विस्तार एक कोस तक फेल रहा था, जो भगवानकी ऊँचाईके बराबर ऊंचा था, दृष्टिको हरण 
करनेवाला था, सुखपूवं # देखा जा सकता था, सुखको उत्पन्न करनेवाला था, पुण्यकी मू्तिस्वरूप 
था ओर सबके द्वारा पूजा जाता था ॥९९-१०१॥ जिस प्रकार उल्लू सू्ंकी प्रभाको नहीं देख पाते 
हैं उसी प्रकार दुरबृँद्धि, पापी एवं अपने पापसे उत्पन्न क्रोधसे युक्त पुरुष उस कान्ति-समूहको नहीं 
देख पाते हैं ॥१०२॥ उस कान्ति-समूहमें-ले एक विशेष प्रकारकी प्रभा निकलतो थी जो सूयंकरे 
तेजकोी आच्छादित कर रही थी, समस्त दिद्ञाओंक्रो पूर्ण कर रही थी ओर सूर्यंकी प्रभाके समान 
पृथिवीतलकों पहलेसे व्याप्त कर रही थो ॥१०३॥ उस प्रभाके पोछे, जो समस्त लोकोंको प्रकाशित 
कर रहें थे तथा जिनकी प्रभा अत्यधिक किरणोंसे युक्त थी ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र, लोकशान्ति- 
के लिए--संसा रमें शान्तिका प्रसार करनेके लिए विहार कर रहें थे ॥१०४।॥ जिस माग्गमें भगवान्‌- 
का विहार होता था वह मार्ग, अपने चिह्नोंसे एक वर्ष तक यह प्रकट करता रहता था कि यहां 
भगवान्‌का विहार हुआ है तथा रत्नवृष्टिसे वह मार्ग ऐसा सुशोभित होता था जेसा नक्षत्रोंके 
समूहसे ऐरावत हाथी सुशोभित होता है ॥१०५॥ जिस प्रकार विहारसे सम्बन्ध रखनेवाली 
पुथिवीमें मार्ग आदि दिखलाई देते हैं उसी प्रकार आकाशमें मार्ग आदि दिखाई देते हैं सो ठोक 
ही है क्योंकि तोन लोकके अतिशयसे उत्पन्न भगवान्‌॒का वह अतिशय ही आइचयेकारी था ॥१०६॥ 
उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धिके धारक हो गये थे । समस्त हिसक जीव प्रभावहोन हो 
गये थे और भगवानके समीप रहनेवाले लोगोंको खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि कुछ भो 
उपद्रव नहीं होता था ॥१०७॥। भगवान॒के विहारसे अनुगृहीत भूमिमें दो सो योजन तक विप्लब 
आदि नहों होते थे। अथवा दशसे गुणित युग अर्थात्‌ पचास वर्ष तक उस भूमिमें कोई उपद्रव आदि 
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नहीं होते थे । भावाथं--जिस भूमिमें भगवानूका विहार होता था वहाँ ५० वर्ष तक कोई उपद्रव 
दुभिक्ष आदि नहीं होता था। यह भगवान्‌की बहुत भारी महिमा ही समझनोी चाहिए ॥१०८॥ 
इस प्रकार उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त, बोधको देनेवाले जगतुके स्वामी भगवान्‌ नेमिनाथने 
भव्य जीवोंकोी सम्बोधित करते हुए, जगतुक वेभवके लिए क्रमसे पृथिवीपर विहार किया ॥१०९,। 
सुराष्ट्र, मत्स्य, लाट, विशाल श्रसेन, पटच्चर, कुरुजांगल, पांचाल, कुशाग्र, मगध, अंजन, अंग, 
वंग तथा कलिंग आादि नाना देशोंपमें विहार करते हुए भगवानूने क्षत्रिय आदि वर्णोको जेनधर्म॑में 
स्थित किया ॥११०-१११॥ 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ मलय नामक देशमें आये और उसके भद्विलपुर 
नगरके सहस्नाम्रवनमें विराजमान हो गये ॥११२॥! पहलेकी तरह चारों प्रकारके देवोंने वहापर 
भी समवसरणकी रचना कर दो और उसमें गणधरोंसे वेश्ति भगवान्‌ सुशोभित होने लगे ॥११३॥ 
उस नगरका राजा पौण्डू, नगरवासियोंके साथ समवसरणमें आया और हाथ जोड़ स्तुति करता 
हुआ जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार कर मनुष्योंके कोठेमें बेठ गया ॥११४॥ देवकीके जो छह पुत्र 
सुदृष्टि रेठ और अलका सेठानीकी पुत्रप्रीतिको बढ़ाते हुए उनके यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमें 
आये ॥१९५॥ उनमें-से प्रत्येककी बत्तीस-बत्तीस ज्लियाँ थीं जो अत्यन्त उज्ज्वल थीं और अपने रूप 
आदि गुणोंसे इन्द्रको इन्द्राणीको भी जीतती थीं ।११६॥ बहुत भारी तेजको धारण करनेवाले वे 
छह भाई अपने-अपने पृथक-पथक छहों रथोंसे नीचे उतरकर समवसरणमें गये ओर जिलेन्द्र 
भगवानको नमस्कार कर तथा उनको स्तुति कर राजाके साथ मनुष्योंके कोठेमें बेठ गये ॥११७।॥ 
उस समय भगवानने सभामें स्थित लोगोंके लिए सम्यग्दशंनसे सुशोभित श्रावकधर्म और कर्मोंका 
नाग करनेवाले मुनिधमंका उपदेश दिया ॥११८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानूसे धर्मूप अमृतका 
श्रवण कर जिन्होंने तत्त्वके वास्तविक स्वरूपको जान लिया था ऐसे छेहों भाई संसारसे विरक्त हो 
उठे और बन्धुजतोंकों इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणोंके समीप निग्रुन्थ हो एक साथ 
मोक्ष लक्ष्मीकी प्रदान करनेवाली दीक्षाको प्राप्त हो गये ॥!१९-१२०॥ जिन्हें बीज-बुद्धि आदि 
ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थीं ऐसे उन राजकुमारोंने द्वादशांग श्रुतज्ञानका अभ्यास कर घोर तप किया 
॥ै१२१॥ इन छहों मुनियोंके बेछा आदि उपवास, उनकी घारणाएँ, पारणाएँ, जेकालिक योग तथा 
दाण्ल, आसन आदि क्रियाएँ साथ-साथ हो होती थीं ॥|(२२॥ उत्कृष्ट तप तपनेवाले उन चरमशरीरी 
मुनियोंके शरोरकी उत्कृष्ट कान्ति पहलेसे भी अधिक बढ़ गयी थी ॥१२३॥ तोथंकर भगवान्‌के 
चरणोंकी सेवा करनेवाले ये छहों मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपमें परस्पर एक-दूसरेके उपमानोपमेयको 


प्राप्त हो रहे थे ॥१२४॥।। 

तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ पृथिवीपर विहार कर भगवान्‌ ऊजंयन्त 
गिरि--गिरनार पवंतपर आये और समवसरणके द्वारा उसे सुशोभित करने लगे ॥१२५॥। इन्द्रा- 
दिक देवों, कृष्ण आदि यादवों और द्वारिकावासी नागरिक जनोंसे जिनकी सेवा हो रही थी ऐसे 
भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस ऊर्जयन्त गिरिपर अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥१२६॥ उस समय 
समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके भोतरी भागको देखनेवाले वरदत्त आदि ग्यारह गणधर सुशो- 
भित थे ॥१२७॥ भगवान्‌के समवसरणमें सज्जनोंके माननीय चार सो पूवंधारी, एक हजार आठ 
सो शिक्षक, पन्द्रह सो अवधिज्ञानो, पन्द्रह सो केवलज्ञानी, नौ सौ विपुलमति मन:पयंयज्ञानी, आठ 
सो वादी और ग्यारह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज थे ॥१२८-१३०॥ राजोमतोीको साथ 
लेकर चालीस हजार आयिकाएँ, एक लाख उनहत्तर हजार श्रावक और सम्यग्दशंनसे शुद्ध 
तथा श्रावकके ब्रत धारण करनेवा्ली! तोन लाख छत्तीस हजार श्राविकाएँ वहाँ विद्यमान 
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थीं ॥१३१-१३२॥ दिव्यध्वनिके धारक भगवान्‌ तीरथंकररूपी मेघ, धर्मरूपो दिव्य अमृतकी वर्षा 
करते हुए, प्यासे भव्यजीवरूपी चातकोंको पहलेकी तरह तृप्त करने लगे ॥१३३॥ 

इस प्रकार अपरिमित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्द्ररूपी सूर्यंके दुलंभ महोदयसे युक्त ऊर्जे- 
यन्त पव॑ंतरूपी उदयाचलपर स्थित होते ही अंजलिरूपी कमलको धारण- करनेवाले समस्त लोक- 
रूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए विद्वज्जनरूपी कमल प्रफुल्लित हो गये ॥१३४॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें मगवानके 
विहारका वर्णन करनेवाछा उनसठवाँ सर समाप्त हुआ ॥५५९॥। 


ञ 
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अथानन्तर धमंकथा पूर्ण होनेपर विनयको धारण करनेवालो देवकीने हाथ जोड़कर भग- 
वान्‌को नमस्कार किया और उसके बाद यह पूछा कि भगवन्‌ ! आज सुवर्णंके समान सुन्दर दो 
मुनियोंका युगल मेरे भवनमें तोन बार आया और फिर-फिरसे उसने, तोन बार आहार लिया। 
हें प्रभो! जब म॒नियोंके भोजनकी बेला एक है ओर एक ही बार वे भोजन करते हैं तब मुनि 
एक ही घरमें अनेक बार क्‍यों प्रवेश करते हैं? ॥|१-३॥ अथवा यह भी हो सकता है कि वह तोन 
मुनियोंका युगल हो और अत्यन्त सदृश रूप होनेके कारण में भ्रान्तिवश उन्हें देख नहीं सकी हूँ । 
परन्तु इतना अवश्य है कि मेरा उन सबमें पुत्रोंके समान स्नेह उत्पन्न हुआ था ॥४॥ 

देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगवानने कहा कि ये छहों मुनि तेरे पुत्र हैं और कृष्णके 
पहले तीन युगलक्रे रूपमें तूने इन्हें उत्पन्न किया था ॥५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा की और भद्विल- 
पुरमें सुदृष्टि सेठ तथा अलका सेठानीके यहाँ पुत्ररूपसे इंनका लालन-पालन हुआ ।॥६॥ धर्म श्रवण 
कर ये सबके सब एक साथ मेरी शिष्यताको प्राप्त हो गये--मुनि हो गये और कर्मोका क्षय कर 
इसी जन्ममें सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥७॥ तेरा इन सबमें जो स्नेह हुआ था वह अपत्यकृत था-- 
पुत्र होनेसे किया गया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त धर्मात्मा जनोंमें प्रेम होता है फिर जो 
पुत्र होकर धर्मात्मा हैं उनका तो कहना ही क्या है ? ॥८॥ तदनन्तर देवकीने सन्तुष्ट होकर 
उन पुत्ररूप मुनियोंकों नमस्कार किया तथा कृष्ण आदि समस्त यादवोंने नम्नीभूत होकर उनकी 
स्तुति की ॥९॥। 

तत्परचात्‌ कृष्णकी पट्टरानी सत्यभामाने भगवान्‌को प्रणाम कर अपने पूर्व॑भव पूछे। उत्तर- 
में दिव्य नेत्र--केवलज्ञानके धारक भगवान्‌ यादवों और देवोंके समक्ष इस प्रकार उसके पुर्वभव 
कहने लगे ॥१०॥ 

पहले भद्विलपुर नगरमें मुण्डशलायन नामका एक ब्राह्मण रहता था जो मरीचि ब्राह्मण 
और कपिला ब्राह्मणीका पुत्र था, काव्यकी रचनामें निपुण था ओर अपने-आपको पण्डित मानता 
था ॥११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तीथ॑में धमंका व्युच्छेद हो जानेसे जब भरतक्षेत्रकों भूमिमें 
जिनमागगंके ज्ञाता भव्य जीवोंका अभाव हो गया तब उस विषयोंसे पीड़ित ब्राह्मणने पृथिवीपर 
पापबन्धमें कारणभूत गाय, कन्या तथा सुवर्ण आदिसे दानकी प्रवृत्ति चलायी ॥१२-१३॥ मूख॑ 
जनोंको मोहित कर वह राजधुरुषोंके आगे तक पहुँच गया अर्थात्‌ क्रम-क्रमसे उसने राजा-प्रजा 
सभोको अपने चक्रमें फेसा लिया ओर पापाचारमें प्रवृत्त हो अन्तमें वह सातवें नरक गया ॥१४॥ 
वहाँसे निकलकर भी तिर्यंच और नारकियोंकी योनिमें परिभ्रमण करता रहा। तदनन्तर कदा- 
चित्‌ काकतालीयन्यायसे मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ ॥१५॥ गन्धावतो नदोके किनारे गन्धमादन 
पर्व॑ंतपर वह वल्लरो नाभक स्त्रीका स्वामी पवंतक नामका भील हुआ ॥६६॥ कदाचित्‌ उस पव॑त- 
पर श्रीधर और धर्म नामके दो चारणऋद्धिधारी मुनि आये। उनके दर्शन कर इसके परिणामोंमें 
कुछ शान्ति आयी जिससे मुनियोंने उससे उपवास कराया । अन्‍्तमें वह धमंपूवंक मरणको प्राप्त 
हो बविजयाध॑ पर्वंतकी अलका नगरोमें महाबल नामक विद्याधरसे ज्योतिर्माला नामकी विद्या- 
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पराम शतबलाका भाई हारवाहन नामका पुत्र हुआ ॥१७-१८॥ कदाचित्‌ राजा महाबल, शत्त- 
बली ओर हरिवाहन नामक दोनों पुत्रोंको राज्य-कार्यमें नियुक्त कर श्रीधर गुरुके पास दीक्षित 
हो गया और दीक्षाका मुख्य फल मोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥१९०॥ किसी कारण 
शतबली और हरिवाहनमें विरोध पड़ गया जिससे बड़े भाई शतबलोने उसे निकाल दिया। 
निर्वासितं हरिवाहन भगलीदेशके अम्बुदावर्तं नामक पव॑ंतपर स्थित था ॥२०॥ उसी समय वहां 
श्रोधर्मं और अनन्त॒वोयं नामक दो चारणऋद्धिधारी मुनि जाये। उनके दर्शन कर हरिवाहनने 
दोक्षा ले लो और अन्तमें सललेखना धारण कर वह ऐशान स्वगंको प्राप्त हुआ ॥२१॥ हरिदाहनके 
जीव देवने वह्दाँ देघोंके सुखोंका उपभोग किया परन्तु संक्लेशमय परिणाम होनेके कारण वहांसे . 
च्यूत होकर राजा सुकेतुको रानी स्वयंप्रभाके गर्भमें तू सत्यभामा नामकी कन्या हुई ॥२२॥ 
इस जन्ममें तपकर तू अन्तमें उत्तम देव होगी और वहाँसे च्युत हो जिनेन्द्र प्रणीत तप कर मोक्ष 
सुखको प्राप्त होगी ॥२३॥। 

इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा निक्रट कालमें हमें मोक्ष प्राप्त होनेवाला है यह जानकर 
सत्यभामाने हषित हो भगवानको नमस्कार किया ॥२४॥ 

तदनन्तर रानो रुक्मिणोने भी अपने पूवंभव पूछे सो समस्त पदार्थोके ज्ञाता भगवान्‌ 


नेमिनाथ, इस प्रकार कथन करने लगे। उस समय समस्त लोग सुननेके लिए एकाग्रचित्त होकर 
बेठे थे ॥२५॥ 


इसी भरत क्षेत्रके मगध देशमें एक लक्ष्मी नामका ग्राम है। उसमें एक सोमदेव नामका 
ब्राह्मण रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नामकी ब्राह्मणी थो जो कि लक्ष्मीके समान उत्तम लक्षणों- 
की धारक थी और अपने रूपके अभिमानसे मूढ़ होकर पूज्य जनोंको भी कुछ नहीं समझती 
थी ॥२६-२७॥ चित्तको हरण करनेवालो वह लक्ष्मीमती, एक दिन आभूषण धारण कर नेत्रोंको 
प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाले मणिमय दर्पणमें अपना मुख देख रही थी उसी समय तपसे 
अतिशय कृश समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके लिए आये । उन्हें देख ग्लानियुक्त हो उसने उनकी 
निन्‍दा की ॥२८-२९॥ मुनिनिन्दाके बहुत भारी पापसे वह सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कुछ- 
से पीड़ित हो गयी और इतनी अधिक पीड़ित हुई कि वह अग्निमें प्रवेश कर मर गयो || ३० ॥ 
आतंध्यानके साथ मरकर वह गधो हुई। उसपर नमक लादा जाता था। सी उसके भारसे मर- 
कर वह मान कपषायके दोषसे राजगृह नगरमें शूकरी हुई ॥३१॥ उस बेचारोको भी लोगोंने मार 
दिया जिससे मरकर वह गो8--गायोंके रहनेके स्थानमें कुत्ती हुई । एक दिन उस-गोष्ठमें भयंकर 
दावाग्नि लग गयी जिससे वह कुत्तो उसी दावाग्निमें जल गयी ॥३२॥ और मरकर मण्डूकग्रामममें 
रहनेवाले द्रिपद नामक धीवरकी मण्डूकी नामक स्त्रोसे पुतिगन्धिका नामक पुत्री हुई ॥३३॥ अपने 
पापके उदयसे माताने उसे छोड़ दिया अर्थात्‌ उसकी माता मर गयी जिससे दादोने उसका 
पालन-पोषण किया । एक दिन इसके घरके उपवनमें वही समाधिगुप्त मुनिराज विहार करते 
हुए आये ओर वटवृक्षके नीचे विराजमान हो गये । रात्रिके समय शीतकी अधिकता देख पूति- 
गन्धाने उन मुनिराजको जालसे ढक दिया॥ ३४॥ मुनिराज अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक 
थे इसलिए उन्हें उसकी दशा देख दया आ गयी। उन्होंने उसे समझाया और उसके पूर्व भव 
सुनाये जिससे उसने धर्म धारण कर लिया ॥ ३५।॥ एक बार वह पृतिगन्धा सोपारक नगर 
गयी । वहाँ आयिकाओंकी उपासना कर वह उन्हींके साथ आचाम्ल नामका तप करती हुई 
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सोलहवें स्वर्गमें अच्युतेन्द्रढ्ा गगनवल्लभा नामऊ्ी अतिशय प्रिय महादेवी हुई। सोलह॒वें स्वगंमें 
ल्लियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पचपन पल्यको है सो वह उसी उत्कृष्ट स्थितिकी धारक हुई थी ॥३८॥ 
वहाँसे चय कर तू कुण्डिनपुरमें राजा भीष्मकी श्रीमतो रानीसे रुक्मीकी बहन रुक्मिणी नामकों 
पुत्री हुई है ॥२९।॥ इस उत्तम पर्यायमें तू दोक्षा धारण कर उत्तम देव होगी और वहाँसे च्युत हो 
निग्रन्ध तपश्चरण ऋर निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगी |॥४०॥ अपने पूर्व भव सुनकर रुक्मिणी 
भयंकर संसारसे भयभीत हो गयो ओर अपने लिए निकट कालमें मोक्ष प्राप्त होगा यह जानकर 
बड़े हर्षसे उसने भगवान्‌कों नमस्कार किया ||४१॥ 


तदनन्तर क्ृष्णकी तोसरी पट्ट रानी जाम्यवतीने श्री नेमिजिनेन्द्रसे अपने पृंभव पूछे सो 
संसारसे भयभीत समस्त प्राणियोंके समक्ष वे उसके पुव॑भव इस प्रकार कहने लगे ॥४२॥ जम्बूद्वीप- 
को पुष्कलावतो देशमें एक वीतशोका नामकी नगरी थी। उसमें देविक नामका एक गृहस्थ रहता 
था | उसकी देवमती नामको स्त्रीसे तू यशस्विनी नामकी पुत्री हुई थी ॥४३॥ यद्यस्विनो, गृहपति 
( गहोई ) की लड़की थो और गृहपति € गहोई ) के पुत्र सुमित्रके लिए दी गयी थी। परन्तु पतिके 
मर जानेपर वह बहुत दु:खी हुई ॥४४।॥ जिनधमंका उपदेश देनेवाले किसो जिनदेव नामक जेनने 
उसे उपदेश देकर शान्त किया परन्तु मोहके उदयसे वह सम्यग्दशंनको प्राप्त नहीं कर सकी ॥४५॥ 
वह पतिब्रता लोकिक़ दान तथा उपवास करती रही और उनके प्रभावसे मरकर नन्दन वनमें 
व्यन्तर देवकी मेरुतन्दना नामकी ख्रो हुई ॥४६॥ तीस हजार अस्सी वर्ष तक वहाँके भोग भोग- 
कर वह चिर काल तक संसारमें परिभ्रमण करती रही ॥४७।॥| तदनन्तर इसी जम्ब॒द्ीपके ऐरावत 
क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा बन्धुषेणकी बन्धुमती नामक ख्लीसे बन्धुयशा नामको कन्या हुई । 
ब्रन्धुयशाने कन्या अवस्थामें हो श्रीमती नामक आयिकासे जिनदेव प्ररूपित प्रोषधन्नत धारण किया 
था इसलिए वह मरकर कुबेरकी स्वयंप्रभा नामको स्लो हुई। आयुके अन्तमें वहाँसे च्युत हो 
जम्बूद्वीपको पुण्डरीकिणी नामक विशालपुरीमें वज्ञमुष्टिकी सुभद्रा खोसे सुमति नामकी पुत्रों हुई । 
वहाँ उसने सुन्दरी नामक आयिकासे प्रेरित हो उनके समोप रत्नावली नामका तप किया जिसके 
प्रभावसे मरकर वह तेरह पल्यकी आयुकी धारक ब्रह्मेन्द्रकी प्रधान इन्द्राणी हुई। तदनन्तर वहसे 
भी च्यूत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाधं पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमें जाम्बव नामक नगरके 
विद्याधर राजा जाम्बवकी जाम्बवतोी नामक रानीसे तू जाम्बवतो नामको पुत्री हुई ॥४८-५३॥ 
इस भवमें तू तपस्विनी होकर तप करेगी ओर स्वगंका उत्तम देव होकर वहाँसे च्युत हो राजपुत्र 
होगी । तदनन्तर तपके द्वारा मोक्षको प्राप्त होगी ॥५४॥ इस प्रकार भगवानूके द्वारा अपने पू्व॑ंभव 
कहे जानेपर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो शीलरूपी अलंकारसे सुशोभित थी ऐसी 
जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर "में संसारसे पार हो गयी” ऐसा मानती हुई सुखसे 
आसीन हुई ॥५५।। 

तदनन्तर सुशीला नामक चोथी पदट्रानोने विनयपूर्वक जिनेन्द्र भगवानसे अपने भवान्तर 
पूछे सो भगवान्‌ सभासदोंके मनको आनन्द उत्पन्न करनेवालो दिव्यध्वनिसे उसके भवान्तर इस 
प्रकार वर्णन करने लगे-- 

धातकोखण्ड द्वीपके पूर्वा्धमें जो मेर्व पव॑त है उससे पूवंकी ओरके विदेह क्षेत्रमें एक 
मंगलावतो नामका देश है। उसके रत्नसंचय नामक नगरमें किसी समय विश्वसेन राजा रहता 
था उसकी स्त्रीका नाम अनुन्धरो था। इसी राजाका एक सुमति नामका प्रसिद्ध मन्त्री था जो 
श्रावक धमंका प्रतिपालक था ॥५६-५८॥ कदाचित्‌ अयोध्यावेः राजा पदह्मससेनने राजा विश्वसेनको 
युद्धमें प्राणरहित कर दिया जिससे उसकी स्त्री अनुन्धरी बहुत दुःखी हुई। सुमति मन्त्रीने उसे 
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धमका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण वह सम्यग्दशंनको प्राप्त नहीं हो सकी और आयुके 
अन्तमें मरकर विजयद्वारपर निवास करनेवाले विजय नामक व्यन्तर देवकी ज्वलनवेगा नामकी 
व्यन्तरी हुई ॥५९-६०॥ दद्य हजार वर्ष तक वहाँके सुख भोगकर वह वहाँसे च्युत हुई और 
चिरकाल तक भयंकर संसार-सागरमें परिभ्रमण करतो रहो ॥६१॥ तदनन्तर जम्बूद्वीपके विदेह 
क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर एक रम्य नामका सुन्दर क्षेत्र है। उसके महाधनसम्पन्न शालिग्राम 
नामक नगरमें एक यक्षिल नामका गृहपति रहता था। उसकी स्त्रीका नाम देवसेना था। 
ज्वलनवेगाका जीव इन्हों दोनोंके एक पुत्री हुआ। वह पुत्री चुँकि यक्षकी आराधनासे प्राप्त हुई 
थी इसलिए उसका यक्षदेवी यहो नाम प्रसिद्ध हो गया ॥ ६२-६३।॥| किसी समय वह यक्षदेवी, 
यक्षगहकी पूजाके लिए गयी थोी। वहाँ उसने धर्मसेन गुदकके समीप बड़े गौरवसे धमंका 
' उपदेश सुना ॥६४॥ किसी दिन उस भक्तिमतो कन्याने उक्त मुनिके लिए आहार दान दिया और 
उसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध बाँधा ॥६५॥ किसी समय वह यक्षदेवी सखियोंके साथ क्रीड़ा 
करनेके लिए विमलर नामक पवंतपर गयी थो वहाँ अकाल वर्षासे पोड़ित होकर वह 
एक गुफामें घुस गयो ॥६६॥ उस गुफामें पहलेसे सिंह बेठा था सो उस सिहने देखते 
ही यक्षदेवीको खा लिया। यक्षदेवो अपना शरीर छोड़ हरिवषं क्षेत्रमें दो पल्यकी धारक 
आर्या हुई ॥६७॥ वहाँसे चयकर वह ज्योतिष लोकमें एक पल्यकी आयुवाली देवी हुई। 
तदनन्तर वहाँसे च्युत हो जम्बूद्रोप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके पुष्ककावती देशमें वीतशोका नामक 
नगरीके राजा अशोककी श्रीमती नामक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ॥६८-६५॥ श्रो- 
कान्ताने कुमारों अवस्थामें हो जिनदत्ता आथिकाके पास दीक्षा लेकर रत्नावली नामका तप 
किया ओर उसके फलस्वरूप वह माहेन्द्रस्वगंके इन्द्रकी ग्यारह पल्‍ल्यकी आपुवाली प्रिय देवी हुई । 
स्वर्गंके सुख भोगकर वहाँसे च्युत हुई और सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राष्ट्रवर्धत राजाकी सुज्परेष्ठा 
नामक रानोसे तू सुसीमा नामकोी पुत्री हुई है। अब तू तपकी दक्तिसे देव होगा और तदनन्तर 
मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी ॥७०-७२॥ इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा अपना 
संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्‍न हुई और उसने क़ृतक्ृत्य भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्र- 
को नमस्कार किया ॥७३॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणगा नामक पाँचवीं पट्टरानीने नमस्कार कर भगवानसे अपने पृव॑भव पूछे 
सो भगवान्‌ उसके पूव॑भव कहने लगे। चेंकि समस्त तोथँकर भगवान्‌ प्रश्नोंका उत्तर, निरूपण 
करते हैं इसलिए वे सर्वंहितकारी कहलाते हैं ॥७४॥ उन्होंने कहा कि इसी जम्ब॒द्ीपकी सीता 
नदोके उत्तर तटपर एक कच्छकावती नामका देश है। उसके अरिप्रपुर नगरमें किसी समय 
इन्द्रकी उपमाको धारण करनेवाला एक वासव नामका राजा रहता था। उसकी सुमित्रा नामको 
वल्लभा थोी। एक दिन वह अपनो वल्लभाके साथ, सहस्राम्र वनमें स्थित सागरसेन नामक 


मुनिराजकी वन्दना करनेके लिए गया ॥७५-७६।॥ राजा वासव, मनिराजसे धमंश्रदण कर विरक्त 


हो गया और वशुसेन नामक पुत्रको राज्यभार सौंवकर दोक्षित हो गया परन्तु पुत्रके मोहसे रानो 
सुमित्रा दोक्षा नहीं ले सकी ॥७७॥ 


कदाचित्‌ पुत्रका भी वियोग हो गया अतः पति और पुत्रके वियोगजन्य तोब्र शोकसे 
उत्पन्न दुःखसे पीड़ित होकर वह मर गयी और मरकर भोलिनी पर्यायको प्राप्त हुई। एक 
दिन उस भीलिनीने अवधिज्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण ऋद्धिधारो मुनिराजके 
दर्शन कर उनसे अपने पूर्वभव सुते। पूव॑भवोंको स्मरण कर उसने तीन दिनका अनशन किया 
और मरकर नारद नामक देवकी मेघमालिनी नामकी स्त्री हुईं। वहांसे च्युत होकर भरत 
क्षेत्रक दक्षिग तटपर चन्दनपुर दामक नगरमें राजा महेन्द्रकी अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोंके मनको 
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हरण करनेवाली कनकमाला नामकी पुत्रो हुई ॥७८-८१॥ कनक्रमाला स्वयंवरमें महेन्द्र नगरके 
राजा हरिवाहन विद्याधरकों वरक्रर उसकी माननीय वल्लभा हो गयो ॥|८२॥ किसी समय कनक- 
माला जिन-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए सिद्धकूट गयो थी। वहां चारण ऋद्धिके धारक 
मुनिराजसे अपने पूर्वभत्र श्रवण कर वह आयिका हो गयो और मुक्तावछी नामका तपकर सनत्कुमार 
स्वरगंके इन्द्रकी प्रियदेवो हुई। वहाँ उसकी नौ पल्यकी आयु थी । सुख भोगकर वह॒वहाँसे च्युत 
हो यहाँ राजा इलुक्णरोमकी कुझुमतों रानीसे लक्ष्मणा नामकी पुत्री हुई है। तोसरे भवमें तेरी 
मुक्ति होगी । इस प्रकार भवान्तर कहे जानेपर लक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रको नमस्कार 
किया ॥८३-८५॥। 


तदनन्तर कृष्णकी छठो पद्टरानो गान्धारोके द्वारा प्रशन किये जानेपर भगवान्‌ उसके 
पृ्वंभव कहने लगे । उन्होंने कहा कि कोशल देशक्री अयोध्या नगरीमें किसी समय रुद्रदत्त नामका 
राजा रहता था। उसको विनयश्री नामको रानी थो। उसने एक समय सिद्धार्थंक नामक वनमें 
अपने पतिके साथ, श्रोधर नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया ॥८६-८७॥ दानके प्रभावसे 
मरनेके बाद वह उत्तरकुरुमें तीन पल्यकी आयुकी घारक आर्या हुईैं। उसके बाद पल्यके आठवें 
भाग बराबर आयुको धारक चन्द्रमाकी प्रिया हुई ॥८८॥ तदनन्तर इसी विजयाधंकी उत्तर श्रेणीमें 


गगनवल्लभ नगरके स्वामी राजा विद्युद्वेककी विद्युन्मती नामक रानोसे महाकान्तिको धारक 
विनयश्रो नामको कन्या हुई । यह कन्या गुणोंसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी और नित्यालोक नगरके 
स्वामी राजा महेन्द्रविकमको गुणवती ख्लो हुई। कदाचित्‌ सुमेरु पवंतपर चारण ऋद्धिके धारक 
युगल मुनियोंसे धर्मं श्रवण कर राजा महेन्द्रविक्रम संसारसे विरक्त हो गया और उसने हरिवाहन 
नामक पुत्रको राज्य-कार्य॑में नियुक्त कर दीक्षा धारण कर ली ॥८९-९१॥ विनयश्रीने भी संसारसे 
विरक्त हो सर्वभद्र नामक उपवास किया और उसके प्रभावसे वह पाँच पलल्‍यकी स्थितिकी धारक 
सोधमेंन्द्रकी देवी हुई ।९२।। अब तू स्वगंसे च्युत होकर गान्धार देशकी पुष्कलावती नगरीमें 
राजा इन्द्रगिरिको मेरुमती नामक रानीसे गान्धारो नामकी पुत्री हुई ॥९३॥ तू तीसरे भवमें मोक्ष 
प्राप्त करेगी । इस प्रकार अपने भवान्तरके कहे जानेपर गान्धा रीने जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार 
किया। तदनन्तर क्ृष्णको सातवीं पट्टरानो गौरीने नमस्कार कर अपने पू्व॑भव पूछे सो समस्त 
पदार्थोको जाननेवाले भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूव॑भव कहने लगे ॥९४॥ 

इस भरत क्षेत्रके इभ्यपुर नगरमें किसी समय धनदेव नामका एक सेठ रहता था । उसकी 
यदस्विनी नामकी सत्री थो । एक दिन यशस्विनी अपने महलकी छतपर खड़ी थी वहाँ उसने 
आकाशमें जाते हुए दो चारण ऋद्धिधारी मुनि देखे ॥९५॥ उन्हें देखते उसे अपने समस्त पृर्वेभवों- 
का स्मरण हो गया। उसे मालूम हो गया कि मैं धातकीखण्ड द्वोपके पूर्व मेरकी पश्चिम दिशामें 
विद्यमान विदेह क्षेत्रके अन्तगंत नन्‍्दशोक नामक नगरमें आनन्द नामक सेठकी पत्नी थी। वहां 
मैंने अपने पतिके साथ, मितसागर नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया। जिसके फलस्वरूप 
मैंने हष॑पूर्वक देवोंके द्वारा किये हुए पंचाइचयं प्राप्त किये थे। कदाचितु हम दोनोंने आकाशसे 
पड़ता हुआ वर्षाका पानो पिया। बह पानी विष-सहित था इसलिए पतिके साथ मेरा मरण हो 
गया ॥९६-९.८॥ 

मरकर में देवकुरुमें आर्या हुई। उसके बाद ऐशानेन्द्रकी प्रिया हुई और उसके बाद 
यहाँ यशस्विनी हुई हूँ। इस प्रकार जानकर संसारसे भयभीत होती हुई यशस्विनीने सुभद्र 
नामक मुनिराजको नमस्कार कर जनसे प्रोषधव्रत ग्रहण किया । तदनन्तर मरकर पाँच पल्यकी 
आयुकी धारक प्रथम स्वर्गके इन्द्रको इन्द्राणी हुई ॥९९५-१००॥ 
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वहाँसे च्युत हो कोशाम्बी नगरीमें सुभद्र सेठकी सुमित्रा नामकी ख्लीसे सदा ध्मंमें 
बुद्धि लगानेवालो धर्ममति नामकी कन्या हुई ॥१०१॥ धर्मंमतिने जिनमति आथिकाके पास 
जिनगृुण नामका तप लेकर उपवास किये और उनके फलस्वरूप वह महाशुक्र स्वर्गके इन्द्रकी 
वललभा हुई ॥१०२॥ वहाँ उसकी इकक्‍्कीस पल्यकी आयु थी। वहाँसे च्यूत होकर अब तू 
वोतशोका नगरीमें राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति ख्लोसे गौरी नामकी पुत्री हुई है ॥१०३॥ तीन 
भवमें तुझे मुक्तिकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहे जानेपर गौरीने नम्नोभूत होकर भगवानको 
प्रणाम किया। तदनन्तर कृष्णकी आठवीं पट्टरानी पद्मावतीने भी अपने पृवव॑भव पूछे जिसके 
उत्तरमें भगवान्‌ उसके पूव॑भव इस प्रकार कहने लगे ॥१०४॥। 


इसी भरत क्षेत्रकी उज्जयिनी नगरीमें किसी समय अपराजित नामका राजा रहता था । 
उसकी सत्री विजया थी और उन दोनोंके विनयश्नी नामकी पुत्री थी ॥१०५॥ विनयश्री हस्तिना- 
पुरके राजा हरिषेण पतिको प्राप्त हुई थी अर्थात्‌ उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा हरिषेणके 
साथ हुआ था। एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके लिए आहार दान दिया ॥१०६॥ 
कदाचित्‌ वह अपने पतिके साथ गर्भंगृहमें शयन कर रही थी कि काछागुरुकी धपसे उसका 
प्राणान्‍त्त हो गया। मरकर वह हैमवत क्षेत्रमें एक पल्यकी आयुवालो आर्या हुईै। वहाँके 
सुख भोगकर वह चन्द्रदेवको चन्द्रप्रभा नामकी देवी हुई। वहाँ पल्‍्यके आठवें भाग उसकी आयु 
थी। वहाँसे च्युत हो भरतक्षेत्रके मगध देश सम्बन्धी शाल्मलो खण्ड नामक ग्राममें देविला 
ओर जयदेव नामक दम्पतोके पह्मदेवों नामकी पुत्री हुई ॥१०७-१०९॥ एक समय उसने 
वरधमं नामक आचार्यसे यह ब्रत लिया कि में जीवन पर्यन्त अज्ञात फलूका भक्षण नहों 
करूंगी ॥११०॥ किसी एक दिन असमयमें चण्डबाण नामक शक्तिशालो भोल शाल्मलछोखण्ड 
ग्रामपर आक्रमण कर वहाँक्ी समस्त प्रजाको हर ले गया ॥१११॥ साथ ही पह्चददेवीको भी 
पकड़कर अपने कारागारमें ले गया। वह उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता था परन्तु शोलवतो 
पह्मदेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया ॥११२॥ उसी समय राजगहके राजा 


सिहरथने हठपूवंक उस भीलकों मार डाला जिससे उसके बन्धनमें स्थित शाल्मलोखण्ड 
ग्रामकी समस्त जनता छुटकर शरणरहित वनमें इधर-उधर भ्रमण करने लगी ॥|११३॥ मूढ़बुद्धि . 
लोग दिशाअ्रान्ति होनेसे उस वनमें मगोंकी भाँति भटक गये और भूखसे पोड़ित हो किपाक 
फल खाकर दूःखसे मर गये ॥११४॥ पद्मदेवों अपने ब्रतमें दृढ़ थी इसलिए उसने अज्ञात फल 
होनेसे उन फलोंको नहीं खाया ओर संन्यास मरण कर वह अन्तमें हैमवत क्षेत्रमें एक पल्यकी 
आयुवाली आर्या हुई ॥११५॥ तदनन्तर स्वयंभूरमण द्वीपके स्वयम्प्रभ नामक पव॑तपर स्वयम्प्रभ 
नामक व्यन्तर देवको स्वयम्प्रभा नामकोी देवी हुई ॥११६॥ वहांसे आकर भरत क्षेत्रसम्बन्धी 
जयन्त नगरके स्वामी राजा श्रोधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमलश्री नामकी पुत्री हुई ॥११७॥ 
विमलश्रो, भद्विलपुरके राजा मेघनादके लिए दी गयो। उसके संयोगसे उसने पृथिवीपर मेघघोष 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया ॥११८॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगंवास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आयिकाके समीप दीक्षा लेकर आचाम्लवधेन नामका तप तपा और उसके प्रभावसे वह स्वर्ग 
गयी ॥११९।| स्वगंमें वह सहस्नार स्वर्गंके इन्द्रकी प्रधान देवी हुई और पेंतालीस पल्‍्य प्रमाण 
वहाँका काल व्यतोत करती रही ॥१२०। अब वहाँसे च्युत होकर तू अरिष्टपुरके राजा स्वर्ण 
नाभकोी श्रोमती रानीसे पद्मावती नामको पुत्री हुई है ॥१२१॥ तपकर तु स्वगंमें देव होगी और 
वहाँसे च्युत हो तपके सामथ्यंसे मोक्ष प्राप्त करेगी । इस प्रकार कहे जानेपर अपने भवान्तर सुन 
पद्मावतोने नेमि जिनेन्द्रको नमस्क्रार किया ॥१२२॥। 

रोहिणी, देवकी आदि देवियों और अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे तथा श्रवण 


रेप 


कर वे संसारसे भयभोत हुए ॥१२३॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव लोग जिनेन्द्र भगवान्‌की 
स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले जाते थे और पूजाके लिए बार- 
बार आ जाते थे ॥ १२४॥ तदनन्तर नेमि जिनेन्द्रने भव्य जीवोंके हितके लिए पुनः अनेक देशोंमें 
विहार किया सो ठीक ही है क्योंकि उनकी चर्या सूयंके समान जगत॒के हितके लिए ही थी ॥१२५!। 
इधर देवकीने कृष्णके परचातु गजकुमार नामका एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जो वसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय था एवं अन्यन्त शुभ था ॥१२६॥ 
जब गजकुमा र कन्याओंके मनको हरण करनेवाले यौवनको प्राप्त हुआ तब कृष्णने उत्तमोत्तम 
राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कराया ॥१२७॥ सोमशर्मा ब्राह्ममफी एक सोमा नामको 
अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया स्त्रीसे- उत्पन्न हुई थी। श्रोकृष्णने गजकुमारके लिए 
उसका भो वरण किया ॥११२८॥ 
जब उसके विवाहके प्रारम्भका समय आया तब समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हुए 
ओर उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारिकापुरी आये ॥१२९॥ जब भगवान्‌ 
आकर गिरनार पव॑तपर विराजमान हो गये तब समस्त यादव अनेक मंगल द्रव्य लिये 
हुए उनकी वन्दना करनेके लिए नगरसे बाहर निकले ॥१३०॥ द्वारिकामें होनेवाले इस 
आटोप ( हरूचल ) को देखकर गजकुमारने किसी कंचुकीसे पूछा और प्रारम्भसे ही जिनेन्द्र 
» भगवान्‌की समस्त हितकारी चेष्टाको जान लिया ॥१३१॥ तदनन्तर गजकुमार भी हषसे रोमांच 
धारण करता हुआ सूर्यके समान वर्णवाले रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करनेके 
लिए गया ॥१३२॥ वहाँ आहुंन्त्य लक्ष्मोसे युक्त तथा बारह सभाओंसे घिरे हुए जिनेन्द्र भगवान्‌को 
नमस्कार कर गजकुमार श्रीकृष्णके साथ मनुष्योंकी सभामें बेठ गया ॥१३३॥ भगवान्‌ नेमि 
जिनेन्द्रने, मनुष्य, सुर तथा असुरोंकी उस सभामें उस धमंका निरूपण किया जो संसार-सागरसे 
पार होनेका एकमात्र उपाय था एवं जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी रत्नत्रयसे 
उज्ज्वल था ॥१३४॥ अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पूर्ण इच्छाके धारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
भगवान्‌को नमस्कार कर श्रोताओंके हितको इच्छासे तोथैकरों, चक्रवतियों, अर्ध॑ चक्रवर्तियों, 
बलभद्रों ओर प्रतिनारायणोंकी उत्पत्ति तथा तोर्थैंकरोंके अन्त रालको पूछा ॥१३५-१३५६॥। 
तदनन्तर भगवान्‌ प्रइनके अनुसार श्रोकृष्णके लिए त्रेशठ शलाकापुरुषोंमें प्रमुख 
चोबोीस तीथ्थंकरोंकी उत्पत्ति इस प्रकार कहने लगे || १३७॥ उन्होंने कहा कि इस युगमें 
सबसे पहले तीथंकर वृषभनाथ हुए। उनके परचात्‌ क्रमसे अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभि- 
नन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्वनाथ, चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयोनाथ, 
वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तजित्‌, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, शल्यरूपी कुछशको 
निकालनेवाले मल्लिनाथ, मुनियोंके स्वामी मुनि सुत्रतनाथ और नमिनाथ तोर्थंकर हुए हैं। ये सभी 
निर्वाणको प्राप्त हो चुके हैं। बाईसवाँ तीर्थंकर में नेमिनाथ अभी वतंमान है और पाइवँनाथ तथा 
महावीर ये दो तीर्थंकर आगे होंगे ॥१३८-१४१॥ इन तोथ्थकरोंमेंगसे आठ तोथैकर पृव॑ंभवममें 
जम्बूद्वोपके विदेहक्षेत्रमें, पाँच भरतक्षेत्रमें, सात धातकी-खण्डमें और चार पुष्कराधंमें उत्पन्न हुए 
थे ॥१४२॥ जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न हुए आठ तीथैकरोंका विवरण इस प्रकार है-- 
वृषभनाथ और शान्तिनाथ प्रवंभवर्में जम्बूद्वोपसम्बन्धी विदेहक्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें, 
अजितनाथ सुसोमा नगरोीमें, अरनाथ क्षेमपुरीमें, कुन्थुनाथ, सम्भवननाथ और अभिनन्दननाथ 
रत्नसंचय नगरमें ओर मल्लिनाथ दोतशोका नगरीमें उत्पन्न हुए थे ॥१४३-१४४।॥ भरतक्षेत्रमें 
उत्पन्न हुए पाँच तोथंकर इस प्रकार हैं--मुनि सुतब्रतनाथ चम्पापुरीोमें, नमिनाथ कौशाम्बो नगरोमें, 


नेमिनाथ हस्तिनापुरमें, पाइवंनाथ अयोध्यामें ओर महावोर छत्राकारपुरमें पृर्व॑भवमें उत्पन्न हुए 
थे ॥१४५-१४६। 

धातकीखण्ड द्वोपके पूर्वाधमें जन्म लेनेवाले सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वंनाथ ओर 
चन्द्रप्रभ इन चार तोथंकरोंकी प्रव॑भवकोी नगरियाँ क्रमसें अखण्ड लक्ष्मोकी धारक पुण्डरी- 
किणोपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी ओर रत्नसंचयपुरो थीं। सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयोनाथ और 
वासुपज्य इन चार तोथैकरोंकी प॒वं जन्मकी नगरियाँ क्रमसे पर्व पुष्कराधंसम्बन्धी पुण्डरीकिणी, 
सुसीमा, क्षेमपुरी और रत्नसंचयपुरी थीं ।१४७-१४८।॥ अनन्तजितु ( अनन्तनाथ ) भगवान्‌ पूर्व॑- 
भवमें धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम ऐरावत क्षेत्र-सम्बन्धी अरिष्टपुर नगरमें उत्पन्न हुए थे ॥१४५९॥ 
विमलनाथ पूर्वार्धंसम्बन्धी भरत-क्षेत्रक महापुर नगरमें और धर्मनाथ भद्विलपुर नगरमें” उत्पन्न 
हुए थे। इन तीथ्थैकरोंके पूव॑ंभवके नाम इस प्रकार हैं--१. वज्ननाभि, २. विमल, ३. विपुलवाहन, 
४. महाबल, ५. अतिबल, ६. अपराजित, ७. नन्दिषेण, .८. पद्म, ९. महापद्य, १०. पद्मगुल्म, 
११. नलिनगुल्म, १२. पद्मोत्तर, १३. पद्मासन, १४. पद्म, १५. दशरथ, १६. मेघरथ, १७. सिहरथ, 
१८. धनपति, १९. वेश्रवण, २०. श्रीधमं, २१ सिद्धार्थ, २२. सुप्रतिष्ठ, र३. आनन्द और 
२४. नन्दन ॥१५०-१५५॥| इनमें भगवान्‌ वृषभनाथ पृव॑भवमें चक्रवर्तों तथा चौदह प्‌वॉके धारक 
थे और शेष तीर्थंकर महामण्डलेश्बर और ग्यारह अंगके वेत्ता थे। उक्त सभी तोर्थंकर प्ृवंभवमें 
अपने शरोरोंकी अपेक्षा सुवर्णे समान कान्तिवाले थे ॥१५६॥ सभो तीथ॑करोंने पूव॑भवमें 
सिहनिष्क्रोडित तपकर एक महीनेके उपवासके साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था ओर 
सभी यथायोग्य स्वगंगामी थे--अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगोमें उत्पन्न हुए थे ॥१५७।॥ 
तीर्थैंकरोंके पर्व जन्मके गुरु क्रमसे १, वज्जसेन, रे. अरिन्दम, ३. स्वग्रम्प्रभ, ४. विमलवाहन, ५. 
सीमन्धर, ६. पिहितास्रव, ७. अरिन्दम, ८. युगन्धर, ९. सबका हित करनेवाले सवंजनानन्द, 
१०. उभयानन्द, ११. वज्भदत्त, १२. वज्जनाभि, १३. स्वंगुप्त, १४. त्रिगुप्त, १५. चित्तरक्ष, १६. 
निर्मल आचारसे सहित माननीय विमलवाहन, १७. घनरथ, १८. संवरसे सहित संवर, १९. तीन 
लोकके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वरधमं, २०. सुनन्द, २१. नन्‍्द, २२. व्यतोतशोक, २३. दामर 
ओर २४. प्रोष्ठिल थे ॥१५८-१६३॥ वृषभनाथ, धर्मगाथ, शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ ये चार 
तीर्थंकर सर्वार्थसिद्धिसे, अभिनन्दन विजय विमानसें, चन्द्रप्रभ और सुमतिनाथ वेजयन्त विमानसे, 
नेमि और अरनाथ जयन्त विमानसे, नमि और मल्लिनाथ अपराजित विमानसे, पुष्पदन्‍न्त आरण 
स्वगंसे, शोतलनाथ अच्युत स्वगंसे, श्रेयोनाथ, अनन्तनाथ और महावीर पुष्पोत्तर विमानसें, 
विमलनाथ, पारवनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथ सहस्रार स्वगंसे, सम्भवनाथ, सुपाइ्वनाथ और पद्मप्रभ 
क्रमश: अधोग्रेवेयक, मध्यग्रेवेयक ओर उपरिम ग्रैवेयकर्से तथा वासुपृज्य महाशुक्र स्वगंसे चयकर 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ऋषभादि तीोथ्थंकरोंके पृवंभवके स्वर्ग कहे जाते 
हैं ॥१६४-१६८॥। 

भगवान्‌ वृषभनाथ चेत्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ माघ शुक्ल 


नवमीके दिन, सम्भवनाथ मागंशीषं शुक्ला पूणिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शुक्ल द्वादशीके 
दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्ल एकादशीके दिन, पष्मप्रभ कारतिक क्रृष्ण त्रयोदशीके दिन, सुपाइवें- 
नाथ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशोके दिन, चन्द्रप्रभ पौष कृष्ण एकादशीके दिन, सुविधिनाथ मागंशीषे॑ 
शुक्ल प्रतिपदाके दिन, शीतलनाथ माघ कृष्ण द्वादशीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन कृष्ण एकादशी- 
के दिन, वासुपूज्य फालड इ्ण चतुदंशीके दिन, निर्मल आत्माके धारक विमलनाथ माघ शुक्ल 
चतुर्देशीके दिन, अनन्तनाथ ज्येष्ठ करंष्ण द्वादशीके दिन, धर्मनाथ माघ शुक्ल त्रयोदशीके दिन, 
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धान्तिके करनेवाले शान्तिनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुदंशोके दिन, कुन्थुनाथ वेशाख शुक्ल प्रतिपदाके 
दिन, अरनाथ मा्गंशीषं शुक्ू उतुर्दशीके दिन, मल्लिनाथ मार्गशीषं शुक्ल एकादशीके दिन, सुत्रत- 
नाथ आसौज शुक्ल द्वादइशीके दिन, नमिनाथ आपषाढ़ कृष्ण दशमीके दिन और नेमिनाथ वेशाख 
शुक्ल त्रयोदशीके दिन उत्पन्न हुए थे। इसो प्रकार पाश्वंनाथ पौष कृष्ण एकादशीको और महा- 
वीर चेत्र शुक्ल त्रयोदशीको अपने जन्मसे अलंकृत करते हुए उत्पन्न होंगे ॥१६९-१८०।| अब 
चौबीस तोर्थकरोंके माता-पिता, जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि, चेत्यव॒ुक्ष और निर्वाणभूमिको कहते हैं सो 
ज्ञात करो ॥१८१॥ 

जिनकी जन्मनगरी विनोता--अयोध्या, माता मरुदेवी, पिता नाभि, चेत्यवृक्ष वट, निर्वाण- 
भूमि केलास और जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ़ था। वे वृषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योंमें अत्यन्त श्रेष्ठ 
थे ॥१८२।। जिनकी जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितशत्रु, निर्वाणक्षेत्र सम्मे- 
दाचल, जन्म नक्षत्र रोहिणी और चेत्यव॒क्ष सप्तप्णं था, वे अजितनाथ भगवान्‌ सबके हर्षके लिए 
हों ॥१८३॥ श्रावस्ती नगरी, सेना माता, जितारि पिता, शाल चेत्यवुक्ष, ज्येष्ठा जन्मनक्षत्र, 
सम्मेदाचल निर्वाणक्षेत्र और सम्मवनाथ जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे पापोंको पवित्र करें ॥ १८४ ॥ 
चेत्यवृक्ष सरल, पिता संवर, माता सिद्धार्था, अयोध्या नगरा, पुनवंसु नक्षत्र, अभिनन्दन जिनेन्द्र 
और सम्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सज्जनोंके आनन्दके लिए हों ॥१८५॥ मेघप्रम पिता, मघा नक्षत्र, 
अयोध्या नगरो, प्रियंगु वृक्ष, सुमंगला माता, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ओर सुमति जिनेन्द्र 
ये सब तुम्हें सुमति--सद्बुद्धि प्रदान करें ॥१८६।| . कोशाम्बी नगरो, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, 
सुसीमा माता, पद्मप्रभ जिनेन्द्र, प्रियंगु वृक्ष और सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारे लिए 
मंगलरूप हों ॥१८७॥ पृथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काशी नगरो, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, 
विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष ओर सुपाश्व॑ जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे लिए मंगलस्वरूप हों ॥१८८॥ 
चन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र, नागवृक्ष, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, महा- 
सेन पिता ओर लक्ष्मणा माता ये सब सज्जनोंके लिए वन्दना करने योग्य हैं |१८५।। काकन्दी 
नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा माता, सुग्रोव पिता, मूल नक्षत्र, शालि वृक्ष ओर सम्मेदशिखर 
पर्वत ये सब तुम्हारे वेभवके लिए हों ॥१५००।॥ भद्विला पुरी, पृवर्षाढ़ा नक्षत्र, प्लक्ष वृक्ष , दृढरथ 
राजा पिता, सुनन्दा माता, शीतलनाथ जिनेन्द्र ओर सम्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारा 
हित चाहनेवाले हों ॥ १९१।। विष्णुश्रो माता, विष्णुराज पिता, सिहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, श्रेयांस 
जिनेन्द्र, तेंदुका वृक्ष ओर सम्मेदशिखर पव॑त ये सब तुम्हें सुख प्रदान करें ॥१९२॥ जन्मभूमि तथा 
निर्वाणभूमि चम्पानगरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, जया माता, चेत्यवृक्ष पाटला, वसुपृज्य पिता और 
दातभिषा नक्षत्र ये सब पूजनीय हैं ॥१९३॥ शर्मा माता, कृतवर्मा पिता, जामुन चेत्यवुक्ष, उत्त रा- 
भाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य नगरो, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ओर श्रो विमलनाथ भगवान्‌ ये सब 
तुम्हारे शल्यकों दूर करें ॥ १९०४ ॥ अयोध्या नगरी, सिहसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल 
चेत्यवृक्ष, सर्ववशा माता, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ओर अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हें सद- 
बुद्धि प्रदान करें ॥ १९५ ॥ धमंनाथ जिनेन्द्र, द्षिपणं चेत्य वृक्ष, भानुराज पिता, सुत्रता माता, 
पुष्य नक्षत्र, र॒त्नपुर नगर ओर सम्मेदशिखर सिद्धिक्षेत्र ये सब तुम्हें धर्मबुद्धि देवें ॥ १०६ ॥ 
ऐरा माता, विश्वसेन पिता, भरणो नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्‍्दी चेत्यवृक्ष, शान्तिनाथ 
जिनेन्द्र और सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हें शान्ति प्रदान करें॥ १९७ ॥ सम्मेद- 
शिखर निर्वाणक्षेत्र, हस्तिनापर नगर. सर पिता. श्रीमती माता. क्रत्तिका नक्षत्र. तिलक वक्ष 
और कुन्थुनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पापोंको नष्ट करें ||१९८॥ आम् वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, मित्रा 
माता, सुदर्शंन राजा पिता, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरनाथ .जिनेन्द्र ये 
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सब तम्हारे पापको खण्डित करें ॥१९९|॥ मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्भ पिता, मल्लिनाथ 
जिनेन्द्र, अधश्विनी नक्षत्र, अशोक व॒क्ष ओर सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र ये सब तुम्हारे अशोक-- 
शोक दूर करनेके लिए हों ॥२००।| पद्मावती माता, सुमित्र पिता, कुशाग्र नगर, चम्पक वक्ष, 
श्रवण नक्षत्र और सम्मेद शिखर पव॑त ये सब तुम्हारे ह्षके लिए हों ॥२०१॥ मिथिला नगरी, 
विजय पिता, वप्रा माता, वकुल वक्ष, नभिनाथ जिनेन्द्र, अध्विनी नक्षत्र ओर सम्मेद शिखर पव॑ंत 
महामानो मनुष्यको आपके समक्ष नम्रीभूत करें ॥२०२॥ नेमिनाथ भगवान्‌, सूर्येपुर नगर, चित्रा 
नक्षत्र, समृद्रविजय पिता, शिवा माता, ऊर्जयन्त पर्वत और मेषश्यंग ( मेढ़ासिंगी ) वक्ष 
ये सब तुम्हारे लिए जय प्रदान करें ॥२०३।। वाराणसो नगरो, वर्मा माता, विशाखा नक्षत्र, 
घव चेत्यव॒क्ष, अश्वसेन राजा पिता, पाइवेनाथ जिनेन्द्र ओर सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब 
तुम्हारे आनन्दके लिए हों ॥२०४॥ शाल वृक्ष, कुण्डपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धार्थ पिता, 
प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गनी नक्षत्र, और पावापुरी निर्वाणक्षेत्र ये सब सदा तुम्हारे 
पापोंकोी नष्ट करें ॥२०५॥ 

भगवान्‌ महावीरका चेत्यवृक्ष बत्तोीस धनुष ऊंचा होगा और शेष तीथैकरोंके चेत्यवुक्षोंकी 
ऊँचाई उनके शरोरको ऊंचाईसे बारहगुनी मानो गयी है ॥२०६।॥ सुपाइ्वंनाथ भगवान्‌ अनुराधा 
नक्षत्रमें, चन्द्रप्रभ ज्येष्ठा नक्षत्रमें, श्रेयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्रमें, वासुपृज्य अदिवनो नक्षत्रमें, मल्लि 
जिनेन्द्र भरणी नक्षत्रमें, महावीर स्वाति नक्षत्रमें निर्वाणको प्राप्त हुए हैं और शेष ठीोथैकरोंका 
निर्वाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रोंमें हो हुआ है ॥२०७-२०८।॥ शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ ओर अरनाथ 
ये तोन तोथकर तथा चक्रवर्ती हुए तथा शेष सब तोथंक्र सामान्य राजा हुए ॥२०९॥ चन्द्रप्रभ 
भगवान्‌ चन्द्रमाके समान आभावाले, सुविधिनाथ शंखके समान कान्तिके धारक, सुपाश्व॑ंनाथ 
प्रियंगुवृक्षकी मंजरोके समूहके समान हरितवर्णं, धरणेन्द्रके द्वारा स्तुत श्रीमान्‌ पाश्वेजिनेन्द्र मेघके 
समान व्यामल शरोौर, पद्मप्रभ जिनराज पद्मगर्भके समान लालवर्ण, वासुपूज्य जिनेन्द्र रक्त पलाश 
पुष्पके समान लालवर्णं, मुनियोंके स्वामी मुनिसुत्रतनाथ नोलगिरि अथवा अंजनगिरिके समान 
नीलवर्ण, नेमिनाथ नोलकण्ठ मयूरके सुन्दर कण्ठक्रे समान नीलवर्ण ओर शेष जिनेन्द्र तपाये हुए 
सुवर्णके समान कान्तिवाले कहे गये हैं ॥२१०-२१३॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाइव॑नाथ 
ओर वधंमान इन पाँच तोर्थंकरोंने कुमा रकालमें ही दोक्षा धारण को थी और शेष तीर्थंकरोंने राजा 
होनेके बाद दीक्षा धारण की थी ॥२१४॥ 


भगवान्‌ वृषभदेवका दोक्षाकल्याणक विनोतामें, नेमिनाथका द्वारवतीमें ओर शोंष 
तीथंकरोंका अपनो-अपनो जन्मभूमिमें हुआ था ॥२१५॥ सुमतिनाथ और मल्लिनाथने भोजन 
करनेके बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद तोन दिनका उपवास लिया था। 
पाइ्व॑नाथ तथा वासुपुज्य भगवानने दीक्षाके बाद एक दिनका उपवास धारण किया था और 
दोष तीथंकरोंने दो दिनका उपवास लिया था>। श्रेयोनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ 
ओर पाइव॑नाथ तोर्थंकरोंने दिनके पूर्वाह्लक्रालमें ओर अन्य तीर्थंकरोंने अपराह्न कालमें दोक्षा 
धारण की थी। भगवान्‌ महावो रने ज्ञातृवनमें, वासुपृज्यने क्रोड़ोद्यानमें, वृषभदेवने सिद्धार्थ वनमें, 
धर्मनाथने वप्रका स्थानमें, मुनि सुत्रतनाथने नोलग॒हाके समीप, पाइवनाथने तापसोंके तपोवनके 
समीप मनोरम नामक उद्यानमें और शेष तोथंकरोंने सहस्नाम्रवनको आदि लेकर नगरके उद्यानों- 
में दीक्षा धारण की थी ऐसः विद्वानोंकों जानना चाहिए ॥२१६-२२०॥ १ सुदर्शना, २ सुप्रभा, 
रे सिद्धार्थ, ४ अथंधिड्धा, ५ अभयंकरी, ६ निवृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, ८ मनोहरा, ९ सूर्यप्रभा, 
१० शुक्रप्रमभा, ११ विमलप्रभा, १२ पुष्पाभा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १५ नागदत्ता, 
१६ सिद्धाथंसिद्धिका, १७ विजया, १८ वेजयन्तो, १९ जयन्ता, २० अपराजिता, २१ उत्तर- 
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कुरु, २२ देवकुर, २३ विभमला और २४ चन्द्राभा ये  क्रसे ऋषभादि तोथंकरोंकी शिविका-- 
पालकियोंके नाम हैं ॥२२१-२२५॥ 


चेत्र कृष्ण नवमीको भगवान्‌ वृंषभदेवकी, वेशाख कृष्ण नवमीको मुनिसुत्रतनाथकी, 
वेशाख सुदो प्रतिपदाके दिन कुन्थुनाथकी, वेशाख सुदी नवमीके दिन सुमतिनाथकी, ज्येष्ठ- 
कृष्ण द्वादशीके दिन अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशोके दिन शान्तिनाथकी, ज्येष्ठ 
कृष्ण द्वादशीके दिन सुपाश्व॑ जिनेन्द्रकी, आषाढ़ कृष्ण दशमीके दिन नमिनाथकी, सावन सुदो 
चतुर्थोको नेमिनाथकी, कातिक कृष्ण त्रयोदशोको पद्मप्रभकी, मार्गशी्ं कृष्ण दशमीको सुमति- 
नाथकी, मार्गशीषं सुदी प्रतिपदाके दिन पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी, मार्गशीषं सुदी दशमीको अरनाथ- 
की, मार्गंशोषं सुदो पुणिमाको सम्भवनाथकी, मार्गशोष॑ सुदी एकादशीको मल्लिनाथकी, पोप- 
कृष्ण एकादशीको चन्दप्रभ और पाश्व॑नाथकी, माघ कृष्ण द्वाइशीको शीतऊूनाथकी, माघ 
शुक्ल चतुर्थीको विमलनाथकी, माघ शुक्ल नवमोको अजितनाथकी, माघ शुक्ल द्वादशीको 
अभिनन्दननाथकी, माघ शुक्ल त्रयोदशोको धर्मनाथकी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशोके दिन श्रेयांस- 
नाथकी ओर फाल्गुन कृष्ण चतुदंशोके दिन वासुपुज्य भगवानऊी दीक्षा हुई थी ॥२२६-२२६॥। 
श्री आदि जिनेन्द्रकी प्रथम पारणा एक वर्षमें [ मल्लिनाथ और पाश्व॑ंनाथकी चौथे दिन ) तथा 
दोष तीर्थंकरोंकी तीसरे दिन हुई थी। भावार्थ--आदि जिनेन्द्रने छह माहका योग लिया था 
ओर छह माह विधि न मिलनेसे भ्रमण करते रहे इसलिए एक व बाद उन्हें आहार मिला। 
मल्लिनाथ ओर पाइव॑नाथने दीक्षाके समय तोन दिनके उपवासका नियम लिया था इसलिए 
उन्हें चोथे दित आहार मिला और शेष तीथंकरोंने दो दिनका उपवास किया था ॥ २३७ ॥ 
श्री आदिनाथ भगवान्‌ने पारणाके दिन उत्तम इक्षुरससको पवित्र किया था और शेष तीर्थंकरोंने 
लालसासे रहित हो गो-दुग्धके द्वारा निर्मित खीरके द्वारा आहार किया था ॥ २३८ ॥ १ श्रो- 
सुन्दर हस्तिनापुर, २ शुभ अयोध्या, ३ श्रावस्ती, ४ विनोता, ५ विजयपुर, ६ मंगलपुर, ७ पाटली- 
खण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ रवेतपुर, १० आरिएपुर, ११ सिद्धा्थंपुर, १२ महापुर, १३ धान्यव्रटपुर, 
१४ वर्धभानपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्रपुर, १९ मिथिला, 
२० राजगृह, २१ वीरपुर, २२ द्वारवती, २३ काम्यक्ृति और २४ कुण्डपुर " ये यथाक्रमसे वृषभ 
आदि चौबीस तीथ्थ॑ंकरोंके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध हैं ॥२३९-२४४।॥ १ राजा श्रेयांस, २ ब्रह्म- 
दत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रकी समानता करनेवाला राजा सुरेन्द्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पद्मक, 
६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पुनवंसु, ११ सुनन्द, १२ जय, १३ विशाख, 
१४ धमंसिह, १५ सुमित्र, १६ ध्ममित्र, १७ अपराजित, १८ नन्दिषेण, १९ वृषभदतत, २० उत्तम 
नीतिका घारक दत्त, २१ वरदत्त, २२ नृपति, २३ धन्य और २४ बकुल ये वृषभादि तीथकरोंको 
प्रथम पारणाओंके समय दान देनेवाले स्मरण किये गये हैं ॥२४५-२४८।॥ समस्त तीर्थंकरोंकी 
आदि पारणाओं और वेध॑मान स्वामीकी सभी पारणाओंमें नियमसे रत्नवृष्टि हुआ करती थी । 
वह रत्नवृष्टि उत्कृष्टनासे साढ़े बारह करोड़ ओर जघन्य रूपसे साढ़े बारह लाख प्रमाण होती 
थो ॥२४९-२५०|| इन दाताओंमें आदिके दो दाता और अन्तके दो दाता वश्यामवर्णके थे और 
दोष सभी दाता तपाये हुए सुवर्णके समान वर्णवाले थे ॥२५१॥ इनमें कितने ही दाठा तो तप- 
ववरण कर उसी जन्मसे मोक्ष चले गये और कितने ही जिनेन्द्र भगवान॒के मोक्ष जानेके बाद तीसरे 
भवमें मोक्ष गये ॥२५२॥ 


वृषभनाथ, मल्लिनाथ, और पाइवंनाथको तेलाके बाद, वासुपुज्यको एक उपवासके 
बाद ओर शोष तीर्थेक्रोंको वेलाके बाद केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी ॥ २५३ ॥ वृषभनाथ 
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भगवान्‌को पूव॑तालू नगरके शकटामुख वनमें, नेमिनाथको गिरिनार पवतपर, पाइ्वनाथ 
भगवान्‌को आश्रमके समोप, महावीर भगवान्‌को ऋजुकूला नदोके तटपर और शेष तोर्थंकरोंको 
अपने-अपने नगरके उद्यानमें ही केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥२५४-२५५।॥ वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, 
मल्लिनाथ, नेमिनाथ ओर पाइ्वंनाथ भगवानुको पूर्वाक्त कालमें तथा शेष तीथंकरोंको अपराह् 
कालमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥२५६॥ 


फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन वृषभनाथ, फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन मल्लिनाथ, फाल्गुन 
कृष्ण षष्ठीके दिन मुंनिसुत्र॒तनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाश्वंनाथ ओर चन्द्रप्रभ, चेंत्र 
क्ष्ण चतुर्थीके दिन पाइवनाथ, चेत्र कृष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र, चेत्र शुक्ल तृतीया- 
के दिन नमिनाथ ओर कुन्थुनाथ, चेत्रशुक्ल दशमीके दिन सुमतिनाथ और पद्मप्रभ भगवान्‌, 
वेशाख शुक्ल दशमीके दिन महावीर, आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको नेमिनाथ, कातिक कृष्ण पंचमी- 
को सम्भवनाथ, कार्तिक शुक्ल तृतीयाको सुविधिनाथ, कातिक शुक्ल द्ादशीको अरनाथ, पौष 
कृष्ण चतुदंशीक, शीतलनाथ, पौष कृष्ण दशमीको विमलनाथ, पौष शुक्ल एकादशीको शान्ति- 
नाथ, पौप शुक्ल चतुर्दशीको अजितनाथ, पोष शुक्ल पूणिमाको अभिनन्दन ओर धर्मनाथ, माघ- 
कृष्ण अमावसको श्रेयांसनाथ और माघ शुक्ल द्वितीयाकों वासुपुज्य भगवान्‌ केवलज्ञानको प्राप्त 
हुए थे ॥|२५७-२६५॥।। 

माघ कृष्ण चतुदंशोके दिन वृषभनाथका, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन पद्मप्रभका, फाल्गुन 
कृष्ण षप्ठोके दिन सुपाश्वेनाथका, फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन मुनिसुत्रतनाथका, फाल्गुन शुक्ल 
पंचमीके दिन मल्लिनाथ और श्री वासुपूज्यका निर्वाण हुआ है। चेत्रकी अमावास्या निर्वाणको 
प्राप्त हुए अनन्तनाथ और अरनाथ जिनेन्द्रके द्वारा पवित्र की गयो है। चेत्र शुक्ल पंचमीके दिन 
अजितनाथ, चेत्र शुक्ल पष्ठीके दिन सम्भवनाथ और चेत्र शुक्ठ दशमीके दिन इन्द्रोंके समूहसे स्तुत 
सुमतिनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं ॥२६६-२६०॥ वेशाख क्ृष्ण चतुर्दशीको नमिनाथ भगवान्‌, 
वेशाख शुक्ल प्रतिपदाको कुन्थुनाथने और वशाख शुक्ल सप्तमीको अभिनन्दननाथने अपने निर्वाणसे 
पवित्र किया है ॥२७०॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुदंशी शान्तिनाथ भगवानुकी, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी धर्म- 
नाथकी, आपाढ़ कृष्ण अष्टमी विमलनाथकी और आपाढ़ शुक्ल अष्टमी नेमिनाथ भगवानकी 
निर्वाणतिथि मानी जाती है ॥२७१-२७२॥ श्रावण शुक्ल सप्तमीको पाइवंनाथका और श्रावण 
शुक्ल पूणिमाकोी धनिष्ठा नक्षत्रमें श्रेयांसनाथका निर्वाण हुआ है ॥२७३॥ 

भाद्रपद शुक्ल सप्तमीको चन्द्रप्रभ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमीको पुष्पदन्‍्त और आश्विन शुक्ल 
पंचमीको शोतलनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं एवं कातिक कृष्ण चतु्दशीको श्री भगवान्‌ महावी रका 
निर्वाण निश्चित है ।२७४-२३५॥।। 

वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसनाथ, शीतलनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, सुपाश्व॑ंनाथ 
ओर चन्द्रप्रभ ये पूर्व क्तकालमें, सम्भवनाथ, पद्मप्रभ, संसार-अश्रमणका अन्त करनेवाले पुष्पदन्त 
ओर वासूपूज्य ये अपराक्लकालमें सिद्ध हुए हैं ॥२७६-२७७॥ विमलनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, 
कुन्थुनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुन्नतनाथ, नेमिनाथ ओर पाश्व॑नाथकी सायंकालमें मुक्ति जानना 
चाहिए ॥२७८॥। 

और अष्ट प्रक्रारके कर्मोको नष्ट करनेवाले धमंनाथ, अरनाथ, नमिनाथ और महावीर 
जिनेन्द्रकी प्रात:कालमें सिद्धि कही गयी है ॥२७५,॥। 

भगवान्‌ वृषभनाथ, वापुपृज्य ओर नेमिनाथ पर्यक आसनसे तथा शेष तीर्थंकर कायोत्सगं 
आसनसे स्थित हो मोक्ष गये हैं ॥२०८॥। 
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आदि जिनेन्द्र भगवान्‌ वृषभदेव, मुक्तिके पूवं चौदह दिन तक विहारको संकोचकर 
मोक्ष हो गये हैं। भगवान्‌ महावीर दो दिन ओर शेष तीथकर एक मास पूवं विहार बन्द 
कर मोक्षगामी हुए हैं ॥२८ १॥ 

महावीर भगवान्‌का एकाको --अकेलेका, पाइ्व॑ंनाथका छब्बीस मुनियोंके साथ, नेमिनाथ- 
का पाँच सो छत्तीस मुनियोंके साथ निर्वाण हुआ है ॥२८२॥ 

मल्लिनाथ पाँच सो, शान्तिनाथ नो सो, धर्मंनाथ आठ सो एक, वासुपृज्य छह सी एक, 
विमलनाथ छह हजार, अनन्तनाथ सात हजार, सुपाइवं॑नाथ पाँच सौ, पद्मप्रभ तीन हजार आठ 
सो, वषभनाथ दश हजार और दोष तोथंकर एक-एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त 
हुए हैं ॥२८३-२८५॥। 

भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्य, हरि- 
षेण, जय और ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्तों छह खण्डोंके स्वामी हुए ॥२८६-२८७॥ त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, 
स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुष पुण्डरीक, (पुण्डरोक) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) और कृष्ण ये 
नो वासुदेव कहे गये हैं। ये तीन खण्ड भरतके स्वामो होते हैं तथा इनका पराक्रम दूसरोंके द्वारा 
खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८५,। 

विजय, अचल, सुधमं, सुप्रभ, सुदर्शन, नानन्‍दी, नन्दिमित्र, राम ओर पद्म ये नौ बलभद्र 
हैं ॥२९०।। अश्वग्रोव, पृथिवीमें प्रसिद्ध तारक, मेरुक, निशुम्भ, सुशोभित कमलके समान 
मुखवाला मधुकेटभ, बलि, प्रहरण, विद्याधर वंशज रावण ओर भूमिगोचरी जरासन्ध ये नो 
प्रतिनारायण हैं ॥२५१-२९२॥ बलभद्र ऊध्वंगामी--स्वग अथवा मोक्षगामी होते हैं तथा 
भवान्तरमें कोई निदान नहों बाँधते और नारायण अधोगामी होते हैं एवं भवान्तरमें निदान 
बाँधते हैं ।|२५२३॥। 

चक्रवर्ती भरत वृषभनाथके समयमें हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके कालमें हुआ, मघवा 
ओर सनत्कुमार धर्मनाथ तथा शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए । शान्ति, कुन्थु ओर अरनाथ चक्र- 
वर्तीका काल अपना-अपना अन्तराल काल है। सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथके अन्त- 
रालमें हुआ। महापद्म मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथके अन्तरालमें हुआ। हरिषेण, मुनिसुत्रत 


और नमिनाथके अन्तरालमें हुआ । जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ पाइ्वनाथके अन्तरमें हुआ और 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाइवँनाथ जिनेन्द्रके अन्तरालमें हुआ है ।२०४-२५६। इन बारह 
चक्रवरतियोंमें आठको मुक्ति प्राप्त हुई है, ब्रह्मदत्त और सुभूम सातवीं पुथिवी गये हैं तथा मघवा 
ओर सनत्कुमार तोसरे स्वगंको प्राप्त हुए हैं ॥२९७।॥। 


त्रिपुष्ठसे लेकर पुरुषसिह तकके पाँच नारायणोंने श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके पाँच 
तोर्थंकरोंके अन्तराल कालको बलभद्वोंके साथ देखा है अर्थात्‌ त्रिपुष्ठादि पाँच नारायण और विजय 
आदि पाँच बलभद्र श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मंनाथ तकके अन्तरालमें हुए हैं। पुण्डरीक, अरनाथ 
ओर मल्लिनाथके अन्तरालमें, दत्त, मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथके अन्तरालमें, नारायण 
( लक्ष्मण ), मुनि सुत्रतनाथ और नमिनाथके अन्तरालमें हुआ है और कृष्ण पद्मके साथ नेमि- 
नाथको वन्दना करनेवाला प्रत्यक्ष विद्यमान है ही ॥२०५८-३०१॥ इन नारायगणोंमें प्रथम नारायण 
त्रिपृष्ठ सातवीं पृुथिवी गया। दूसरेसे लेकर छठे तक पाँच नारायण छठो पृथिवी गये। सातवां 
पाँचवीं पुथिवों गया और आठवाँ तोसरी पृथिवी गया और नोवाँ भी तीसरी पृथिवो 
जायेगा ॥३०२॥ 


प्रारम्भके आठ बलभद्रोंने तपके माहात्म्यसे मुक्ति प्राप्त की है और अन्तिम बलभद्र 
४४५ 


पाँचवें ब्रह्म स्वर्ग जायेगा। यह वहाँसे आकर जब कृष्ण तीर्थंकर होगा तब उसके तीथंमें 
सिद्ध होगा--मोक्ष प्राप्त करेगा ॥३०३॥ 

वषभ जिनेन्द्रके शरीरको ऊँचाई पाँच सौ धनुष थी, फिर आठ तोथथकरोंकी ऊंचाई पचास- 
पचास धनुष कम होतो गयी । उसके बाद तीथंकरोंक्रो दस-दस धनुष कम हुई। तदनन्तर आठ 
तीथँकरोंकी पाँच-पाँच धनुष कम हुई ॥३०४॥ 


पाइ्वंनाथकी नौ हाथ और महावीरको सात हाथ ऊँचाई होगी। इस प्रकार क्रमसे 
तोीर्थंकरोंकी ऊंचाई जानना चाहिए ॥३०५॥। 

प्रथम चक्रवर्तीकी ऊँचाई, पाँच सो धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्तोकी साढ़े चार सो धनुष, 
तोसरेकी साढ़े बयालीस धनुष, चोथेकी साढ़े इकतालीस धनुष, पाँचवेंकी चालीस धनुष, छठेकी 
पैंतीस धनुष, सातवेंकी तीस धनुष, आठवेंकी अट्टाईस धनुष, नोौवें महापद्यकी बाईस धनुष, दशवें- 
की बीस धनुष, ग्यारहवेंकी चौदह धनुष, और बारहवेंकी सात धनुष थी । इस प्रकार चक्रवतियों- 
की ऊँचाईका वर्णन किया ॥३०६-३०९॥ 

अस्सी, सत्तर, साठ, पचपन, चालीस, छब्बीस, बाईस, सोलह ओऔर दश घनुष यह क्रमसे 
नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायणोंकी ऊँचाई है ॥३१०-३११॥ 

प्रारम्भसे लेकर दशवें तोर्थंकर तककी आयु क्रमसे चौरासी लाख पूव॑, बहत्तर लाख पूव॑, 
साठ लाख पूवं, चालीस लाख पूवं, तीस लाख पूव॑, बीस लाख पृव॑, दश लाख पुवं, दो लाख पूव्व॑ 
ओर एक लाख पूर्व आयु कही गयी है ।|३१२-३१३॥ 

तदनन्तर श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पर्यन्तकी आयु क्रमसे चोरासोी लाख वर्ष, 
बहत्तर लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख व्ं, दश लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पंचानबे 
हजार वषं, चोरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दश हजार वर्ष, एक 
हजार वषं, सो वर्ष ओर बहत्तर वर्षकी है। इस प्रकार क्रमसे तीथंकरोंकी आयु कही । यह 
तुम्हारी आयु वृद्धि करे ॥३१४-२३१६॥ 

चोरासी लाख पूव॑, बहत्तर लाख पूव॑, पाँच लाख, तोन लाख, एक लाख, पंचानबे हजार, 
चोरासी हजार, अड़सठ हजार, तीस हजार, छब्बीस हजार, तीन हजार और सात सौ वष॑ यह 
क्रमसे चक्रवरतियोंकी आयुका प्रमाण कहा गया है ॥३१७-३१०॥। 


चोरासी लाख, बहत्तर लाख, साठ लाख, तोस लाख, दश लाख, पैंसठ हजार, बत्तीस 
हजार, बारह हजार गौर एक हजार वर्ष यह क्रमसे नौ नारायणोंको आयुका प्रमाण विद्वानोंके 
द्वारा माना गया है ॥३२०-३२१॥ 

सतासी लाख, सत्तर लाख, सड़सठ लाख, पैंतीस लाख, दश लाख, साठ हजार, तीस 
हजार, सत्रह हजार ओर बारह सो वर्ष यह क्रमसे बलभद्रोंकी आयु है ॥३२२-३२३।॥ तोथंकरों- 
के कालमें चक्रवर्ती तथा नारायणोंका क्रम जाननेके लिए चौंतीस कोठाका एक यन्त्र बनाना 
चाहिए। उसके नीचे चोंतीस-चौंतीस कोठाके दो यन्त्र और बनाना चाहिए। ऊपरके यन्त्रमें 
तोर्थंकरोंका, बीचके यन्त्रमें चक्रततियोंका और नीचेके यन्त्रमें नारायणोंका विन्यास करे । यन्त्रमें 
तीथंकरोंके लिए एकका अंक, चक्रवतियोंके लिए दोका अंक और नारायणोंके लिए तीनका अंक 
प्रयुक्त किया जाता है। ऊपरके यन्त्रमें ऋषभनाथसे लेकर धर्मनाथ तक पन्द्रह तोथँकरोंका क्रम- 
से विन्यास करना चाहिए अर्थात्‌ प्रारम्भसे लेकर पन्द्रह खानोंमें एक-एक लिखना चाहिए । उसके 
बाद दो शनन्‍्य, फिर एक तोथंकर, फिर दो शन्य, फिर एक तीथैकर, फिर दो शन्य, फिर एक 
तीर्थंकर, फिर दो शून्य, फिर एक तोथकर, फिर एक शून्य ओर फिर लगातार दो तोथंकर इस 
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प्रकार तीथैंकरोंका विन्यास करना चाहिए। तदनन्तर नीचेके यन्त्रमें भरत आदि दो चत्रवर्ती, 
फिर तेरह शून्य, फिर छह चक्रवर्ती, फिर तोन शून्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर एक शून्य, फिर 
एक चक्रवर्ती, फिर दो शून्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर तोन शून्य, फिर एक चक्रवर्तों ओर 
फिर दो शन्य इस प्रकार चक्रवतियोंका क्रमसे विन्यास करे। तदनन्तर नीचेके यन्त्रमें प्रारम्भमें 
दशा शून्य, फिर त्रिपृष्ट आदि पाँच नारायण, फिर छह शून्य, फिर एक नारायण, फिर एक 
शून्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शुन्य, फिर एक नारायण, फिर दो शून्य, फिर एक 
82508" ओर फिर तोन शून्य इस प्रकार क्रमसे नारायणोंका विन्यास करे । इसको संदृष्टि इस 
प्रकार है*-- 


भावाथ--भरत चक्रवर्ती वृषभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजितेश्वरके समक्ष तथा 
मधवा और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, धर्मंनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए हैं। शान्ति, 
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कुन्थु और अर ये तीन स्वयं तीरथैंकर तथा चक्रवर्ती हुए हैं। सुभौम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लि- 
नाथके अन्तरालमें, पद्म चक्रवर्ती, मल्लि और मुनिसुत्रतके अन्तरालमें, हरिषेण चक्रवर्ती सुत्रत 
और नमिनाथके अन्तरालमें, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और नेमिनाथके अन्तरालमें तथा ब्रह्म- 
दत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ और पाइ्व॑ंनाथके अन्तरालमें हुए हैं। यहाँ जो चक्रवर्तों तीर्थकरोंके समक्ष 
न होकर अन्तरालमें हुए हैं उनके ऊपर तोथ्थँकरोंके कोष्ठकमें शून्य रखे गये हैं और जो तीर्थकरों- 
के समक्ष हुए हैं उनके ऊपर तीर्थंकरोंके कोष्ठकमें एक लिखा गया है। जिन तोथँकरोंके समक्ष 
चक्रवर्ती हुए हैं उनके नीचे चक्रवर्तीके कोष्ठकमें दोका अंक लिखा गया है ओर जिनके समक्ष 
अभाव रहा है उनके नीचे शन्य रखा गया है। इसी प्रकार नारायणोंके विषयमें जानना चाहिए 
अर्थात्‌ पहलेसे लेकर दशम तीथैकर तक तो कोई भी नारायण नहीं हुआ पश्चात्‌ ग्यारहवेंसे 
पन्द्रहवें तक पाँच नारायण हुए। तदनन्तर अर ओर मल्लिनाथके अन्तरालमें, मल्लि और मुनि- 
सुत्रतके अन्तरालमें, सुत्रत और नमिके अन्तरालमें और नेमिनाथके समयमें नारायण हुए। 
जहाँ. नारायणोंका अभाव है वहाँ कोष्ठकोंमें शून्य और जहां सजझ्भाव है, वहाँ तोनका अंक लिखा 
गया है ॥३१९-३२९॥। 


भगवान्‌ वृषभदेवकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। उसका एक चतुर्थ भाग बर्थात्‌ बीस 
लाख पू्वंका क्रुमारकाल था। शेष संयमके कालको घटाकर जो बचता है वह राज्यकाल था। 
भावार्थ-- भगवान्‌ वृषभदेवने बीस लाख पूर्व कुमारकाल बिताया, त्रेसठ लाख पूर्व राज्य किया, 
एक हजार वर्ष तप किया और एक हजार वषं कम एक लाख पूर्व केवलीकालू व्यतीत 
किया ॥३३०॥ 

अजितनाथसे लेकर अठारहवें अरनाथ तक तीथ्थंकरोंकी जो पूर्ण आयु थी उसका एक 
चतुर्थ भाग कुमारकाल था, और पूर्ण आयुमें-से कुमारकाल छोड़ देनेपर जो शेष रहता है 
वह उनके राज्य तथा संयमका काल था। [ अन्तिम छह तीर्थंकरोंका कुमारकाल क्रमसे सो वर्ष, 
साढ़े सात हजार वर्ष, अढ़ाई हजार वर्ष, तीन सौ वर्ष, तीस वर्ष और तीस वर्ष था ]# ॥३३१॥ 
वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वंनाथ और महावीर ये पाँच तोरथंकर बाल-ब्रह्म वारी तीर्थ- 
कर थे, इसलिए इनकी आयुका जो काल था उसमें संयमका काल कम देनेपर उनका कुमार- 
काल कहा जाता है ॥३३२॥ 
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श्री वृषभनाथ भगवानका संयमक्राऊ एक लाख पूर्व था । अजितनाथका एक पूर्वाग 
कम एक लाख पूर्व, सुमतिनाथका बारह पूर्वांग कम एक लाख पूर्व, अभिनन्दननाथका आठ 
पूर्वांग कम एक लाख पूर्व, सुमतिनाथक्रा बारह पूर्वांग कम एक लाख पूर्व, पद्मप्रभका सोलह 
पूर्वाग कम एक लाख पूव॑, सुपाश्वनाथक्रा बीस पूर्वांग कम एक लाख पूव॑, चन्द्रप्रभभा चोबीस 
पूर्वांग कम, पुष्पदन्तका अट्टाईस पूर्वांग कम, वासुपुज्यका पूर"णं आयुका तोन चौथाई भाग, 
( चौवन लाख वर्ष ) मल्लिनाथका सौ वर्ष कम पूर्ण आयु ( सो वर्ष कम पचपन हजार वर्ष ), 
नेमिनाथका तीन सो वर्ष कम पूर्ण आयु ( सात सो वर्ष ), पाश्वंनाथका तीस वर्ष कम पूर्ण आयु 
( सत्तर वर्ष ), महावोरका तीस वर्ष कम बहत्तर वषं ( बयालोस वषं ) और शेष दस तीर्थकरोंका 
अपनो गायुका एक चोथाई भाग संयमकाल था। समस्त तीथैकरोंका यह संयमकाल छद्यस्थ 
काल और केवलिकालको अपेक्षा दो प्रकारका है ॥३३३-३२६॥ वृषभनाथका छद्यमस्थ काल एक 
हजार वर्ष, अजितनाथका बारह वर्ष, सम्भवनाथका चोदह वर्ष, अभिनन्दननाथका अठारह व, 
सुमतिनाथका बीस वर्ष, पह्मप्रभका छह मास, सुपाइ्वैनाथका नौ वषं, चन्द्रप्रभा तीन मास, 
पृष्पदन्तका चार मास, शीतलनाथका तीन मास, श्रेयांसनाथका दो मास, वासु यूज्यका एक मास, 


विमलनाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धर्मनाथका एक मास, शान्ति, कुन्थु और 
अरनाथका सोलह-सोलह वर्ष, मल्लिनाथका छह दिन, मुनिसुब्रतनाथका ग्यारह मास, नभिनाथ- 
का नौ वर्ष, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाश्वंनाथका चार मास और महावीरका बारह वर है । 
इस छलद्यमस्थ कालके बाद सभी तीथंकर केवली हुए हैं ॥३३७-३४०॥। 

भगवान्‌ ऋषभदेवके चोरासो गणधर थे, अजितनाथके नब्बे, सम्भवनाथके एक सौ पांच, 
अभिनन्दननाथके एक सो तीन, सुमतिनाथके एक सौ सोलह, पद्मप्रभके एक सौ ग्यारह, सुपाइवं- 
नाथके पंचानबे, चन्द्रप्रभके तेरानबे, पुष्पदन्‍्तके अठासी, शीतलनाथके इक्यासी, श्रेयांसनाथके 
सतहत्तर, वासुपृज्यके छघासठ, विमलनाथके पचपन, अनन्तनाथके पचास, धमंनाथके तेंतालीस, 
धान्तिनाथके छत्तीस, कुन्थुनाथके पेंतोस, अरनाथके तीस, मल्लिनाथके अट्टाईस, मुनिसुत्रतनाथ- 
के अठारह, नमिनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, पाइ्यंनाथके दस ओर महावोरके ग्यारह 
गणधर *थे« ||३४१-३४५॥।। 

|आदि तीथंकर ऋषभदेवके प्रथम गणधर वृषभसेन, अजितनाथके सिहसेन, सम्भवनाथके 
चारुदत्त, अभिनन्दनके वज्ञ, सुमतिनाथके चमर, पद्मप्रभके वज्नचमर, सुपाश्वनाथके बलि, चन्द्र- 
प्रभके दत्तक, पुष्पदन्तके वेदभ॑, शोीतलनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके कुन्थु, वासुपज्यके सुधर्मं, 
विमलनाथके मन्दराय॑, अनन्तनाथके जय, धमंनाथके अरिष्टसेन, शान्तिनाथके चक्रायुध, कुन्थुनाथ- 
के स्वयम्भू, अरनाथके कुन्थु, मल्लिनाथके विद्याख, मुनिसुत्रतके मल्लि, नमिनाथके सोमक, नेमि- 
नाथके वरदत्त, पाइ्व॑नाथके स्वयम्भू ओर महावीरके इन्द्रभूति थे। ये सनी गणधर सात ऋद्धियोंसे 
युक्त तथा समस्त शास्त्रोंके पारगामी थे ॥३४६-३४०॥। 


भगवान्‌ महावीरने अकेले हो दीक्षा लो थी अर्थात्‌ उनके साथ किसोने दीक्षा नहीं ली थी । 
मल्लिनाथ और पाइ्व॑नाथने तीन-तीन सौ राजाओंके साथ, *वासुपज्यने छह सो छह राजाओंके 
साथ, वृषभनाथने चार हजार राजाओंके साथ और शोष तोथ॑क रोने एक-एक हजार राजाओोंके 
साथ दीक्षा लो थी ॥३५०-३५१॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समस्त गणों--मुनियोंकी संख्या चोरासी हजार थी। अजितनाथकी 
एक लाख, सम्भवनाथको दो लाख, अभिनन्दननाथको तीन लाख, सुमतिनाथकी तीन लाख बीस 
हजार, पश्चमप्रभकी तोन लाख तीस हजार, सुपाश्व॑नाथकी तीन लाख, चन्द्रप्रभकी अढ़ाई लाख, 
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पुष्पदन्तकी दो लाख, शीतलनाथकों एक लाख, श्रेयांसनाथकी चौरासी हजार, वासुपुज्यको 
बदहत्तर हजार, विमलनाथकी अड़सठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धर्मनाथकी चौंसठ 
हजार, कुन्थुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास हजार, मल्लिनाथकी चालीस हजार, म॒नि- 
सुत्रतनाथकी तोस हजार, नमिनाथको. बीस हजार, नेमिनाथकोी अठारह हजार, पाइवनाथको 
सोलह हजार ओर महावोरकी चौदह हजार संख्या थो ॥३५२-३५६।। 


तीर्थंकर भगवान्‌का यह संघ १ पृवंधर, २ शिक्षक, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवलज्ञानी, ५ वादी, 
६ विक्रियाऋद्धिके धारक और ७ विपुलमतिमन:पर्यय ज्ञानके धारकके भेदसे सात प्रकारका होता 
है ॥३५७॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें चाग हजार सात सो पचास पृव॑ंधारो, चार हजार 
एक सौ पचास शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोंके द्वारा पूजनीय केवली, बीस 
हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार सात सा पचास विपुलमतिमन:पर्य॑यज्ञानी 
और इतने ही वादी थे ॥३५८-३६१॥ 


अजितनाथके समवसरणमें समोचोन सभ्य पुरुषोंके द्वारा सेवनीय तोन हजार सात सो 
पचास पृवंधारी, इक्‍्कीस हजार छह सो शिक्षक, नो हजार चार सो अवधिज्ञानो, बोस हजार 
केवली, बोस हजार चार सो पचास विक्रिया ऋडिके धारक, बारह हजार चार सो विपुलमति 
ज्ञानके धारक ओऔर इतने ही वादी थे ॥३६२-३६५॥। 


सम्भवनाथके समवसरणमें दो हजार एक सो पचास पूवके सखज्भावका निरूपण करनेवाले 
पूजनीय प्वंधारी जानने योग्य हैं ॥३३६।। एक लाख उनतोस हजार तीन सौ शिक्षक साधुओंकी 
संख्या स्मरण की गयी है।। ३६७॥ नो हजार छह सो अवधिज्ञानी माने गये हैं, पन्द्रह हजार 
केवलज्ञानी स्मृत किये गये हैं ॥३६८॥ उन्नोस हजार आठ सौ पचास विक्रिया शक्तिको धारण 
करनेवाले वेक्रिय साधु थे। बारह हजार विपुलमति ज्ञानके धारक थे और बारह हजार एक सो 
वादों मुनि थे ॥३६९०॥। 

अभिनन्दननाथके समवसरणमें दो हजार पाँच सो पूव॑के धारक, दो लाख तीस हजार 
पचास शिक्षक, नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नोस हजार विक्रिया 
ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सो पचास विपुलमतिमन:पयंयज्ञानी और भव्य जीवोंको हितका 
उपदेश देनेवाले उतने ही वादी थे ॥३७०--३७४॥ 

सुमतिनाथके समवसरणमें दो हजार चार सौ पू्वंधारी, दो लाख चौवन हजार तोन सो 
पचास शिक्षक, ग्यारह हजार निमल अवधिज्ञानी, तेरह हजार केवलज्ञानी, अठारह हजार चार 
सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, उतने ही विपुलमतिमन:पर्यंयज्ञानके धारक और उनसे पचास अधिक 
अर्थात्‌ दश हजार चार सो पचास वादो थे ॥|३७५-३७८॥ 


पद्मप्रभके समवसरणमें दो हजार तीन सौ पृवंधारी, दो लाख उनह॒त्तर हजार शिक्षक, दस 
हजार अवधिज्ञानी, बारह हजार आठ सो केवलज्ञानी, सोलह हजार तोन सौ विक्रिया ऋद्धिके 
धारक, नो हजार वादी ओर दस हजार छह सो विपुलमतिमन:पर्य॑यज्ञानो थे ॥३७९-३८१॥ 


सुपार्व॑नाथके समवसरणमें दो हजार तोस पृवंधारी, दो लाख चवालिस हजार नौ सो 
बोस शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, ग्यारह हजार तीन सौ केवली, पन्द्रह हजार एक सौ 
पच्रास विक्रिया ऋट्धिके धारक, नो हजार छह सौ विपुलमतिमन:परयंयज्ञानो ओर आठ हजार 
वादो थे । 

चन्द्रप्रभके समवसरणमें दो हजार पृवंधारी, दो लाख चार सो शिक्षक, आठ हजार विपुल- 
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मतिमन:पर्ययज्ञानी, आठ हजार अवधिज्ञानी, दस हजार केवलज्ञानी, दस हजार चार सो विक्रिया- 
ऋट्धिके धारक और सात हजार छह सौ वादी थे । 


सुविधिनाथके , समवसरणमें पाँच हजार पूवंधारोी, एक लाख पचपन हजार पाँच सौ 
शिक्षक, आठ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, सात हजार पाँच सौ केवलज्ञानी, तेरह हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार पाँच सौ विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानी और सात हजार छह सो 
वादी थे ॥३८२-३९०।। 


शोतलनाथके समवसरणमें एक हजार चार सौ पूव॑वेदोी, उनसठ हजार दो सो शिक्षक, 
सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी, सात हजार केवलज्ञानो, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके 
घारक, सात हजार पाँच सो विपुलमतिज्ञानके स्वामी और पाँच हजार सात सो उत्तम वादो 
थे ॥३९५१-३५०२॥।। 

श्रेयांसनाथके समवसरणमें तेरह सौ पृवंधारो, .अडतालीस हजार दो सौ शिक्षक, छह हजार 
अवधिज्ञानी, छह हजार पाँच सो केवलज्ञानी, ग्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार 
विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानी और पांच हजार वादी थे । 


वासुपृज्यके समवसरणमें बारह सो पूवंधारी, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक, पांच हजार 
चार सौ अवधिज्ञानी, छह हजार केवलज्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार 
विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानो और चार हजार दो सो वादी थे ॥३९४-३०९८॥ 


विमलनाथके ग्यारह सो पृवंधारी, अड़तोस हजार पाँच सो शिक्षक, चार हजार आठ सौ 
अवधिज्ञानो, पाँच हजार पाँच सौ केवली, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, नौ हजार विपुलमति- 
मन:पर्ययज्ञानी ओर तोन हजार छह सौ वादी निश्चित थे ॥३०९-४० १॥ 


अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार पूवंधारो, उनतालीस हजार पाँच सो शिक्षक, चार 
हजार तीन सो अवधिज्ञानी, पाँच हजार केवलज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक और 
तोन हजार दो सौ वादी थे ॥४०२-४०३॥ 

धमंनाथके समवसरणमें नो सौ पृवंधारी, चरालोस हजार सात सौ शिक्षक, तीन हजार छह 
सौ अवधिज्ञानो, चार हजार पाँच सो केवलज्ञानी, सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, चार हजार 
पाँच सो विपुलमति मन:पर्ययज्ञानी और दो हजार आठ सौ वादो थे ॥४०४-४०६॥ 

गान्तिनाथके समवसरणमें आठ सौ पूबंधारों, इकतालोस हजार आठ सो शिक्षक, तीन 
हजार अवधिज्ञान्), चार हजार केवलज्ञानी, छह हजार विक्रिया ऋटढिके धारक, चार हजार 
विपुलमतिमन:पर४यज्ञानो और दो हजार चार सो वादी थे । 

कुन्थुनाधक समवसरणमें सात सौ पू्वंधारी, तेंतालीस हजार एक सो पचास शिक्षक, दो 
हजार पाँच सौ अवधिज्ञानी, तीन हजार दो सौ केवली, पाँच हजार एक सो विक्रिया ऋद्धिके 
धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुलमतिमन:पर्य॑यज्ञानी और दो हजार वादोंको जीतनेवाले 
वादी थे ॥४०७-४११॥ 

अरनाथके समवसरणमें छह सो दस प्‌वंधारी, पैंतीस हजार आठ सौ पेंतीस शिक्षक, दो 
हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, इतने हो केवलज्ञानी, चार हजार तोन सौ विक्रिया ऋद्धिकं धारक, 
दो हजार पच्पन विपुलमतिमन:पर्यंयज्षानी और सोलह सौ उत्तम वाद करनेवाले वादो थे । 


मल्लिनाथक्रे समवसरणमें सात सौ पचास प्‌वंधारो, उनतीस हजार शिक्षक, बाईस सो 
अवधिजानी, दो हजार छह सो पचास केवलज्ञानी, एक हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
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दो हजार दो सौ विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानी और उतने हो प्रतिवादियोंको जीतनेवाले वादी 
थे ॥४१२-४१८॥ 


मुनि सुत्रतनाथके समवसरणमे पाँच सौ पूवंधारो, इककीस हजार शिक्षासे युक्त शिक्षक, 
अठा रह सो अवधिज्ञानी, अठारह सो केवलज्ञानी, बाईस सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, पन्द्रह सो 
विपुलमतिमन:पर्येयज्ञानी और बारह सौ वादों थे ॥४१९-४२०॥। 


नमिनाथके समवसरणमें चार सो पचास पूवंधारो, बारह हजार छह सौ शिक्षक, सोलह 
सौ अवधिज्ञानी, सोलह सौ केवलज्ञानी, पन्द्रह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह सौ पचास 


विपुलमतिमन:पर्येयज्ञानो और एक हजार प्रतिवादियोंसे रहित वादी थे ॥४२१-४२३॥ 


नेमिनाथके समवसरणमें चार सो पुवंधारी, ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक, एक हजार 
पाँच सौ अवधिज्ञानोी, एक हजार पाँच सौ केवली, एक हजार एक सौ शुभविक्रिया करनेवाले 
विक्रियाऋद्धिके धारक, नो सो विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानके धारक ओर आठ सो अनुपम प्रतिभासे 
युक्त वादी थे ॥४२४-४२६॥ 


पाइवंनाथके समवसरणमें तीन सो पचास प्‌वंधारी, दस हजार नो सो शिक्षक, एक हजार 
चार सौ निर्मेल अवधिज्ञानके धारक, एक हजार केवलज्ञानी, एक हजार विक्रिया ऋड़िके 
धारक, सात सो पचास विपुलमतिमनःपर्यंयज्ञानों, और छह सो वाद-विवादमें निपुण वादी 
थे ॥४२७--४२९॥ 


ओर वर्धमान जिनेन्द्रके समवसरणमें तोन सौ पूवंधारो, नो हजार नौ सो शिक्षक, तेरह सौ 
अवधिज्ञानी, सात सो केवलज्ञानी, नो सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, पाँच सो विपुलमतिमन:पयय- 
ज्ञानी और चार सो वादो कहे गये हैं ॥४३०-४३२१॥ 


भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें आयिकाएँ तीन लाख पचास हजार, अजितनाथके सम- 
वसरणमें तीन लाख बीस हजार, सम्भवनाथके समवसरणमें तीन लाख तीस हजार, अभिनन्दन- 
नाथके समवसरणमें तोन लाख तीस हजार, सुमतिनाथके समवसरणमें तोन ऊाख तीस हजार, 
पद्मप्रभके समवसरणमें हजारों किरणोंके समान चार लाख बीस हजार, सुपाइ्व॑नाथके समवसरण- 
में तीन लाख तीस हजार, चन्द्रप्रभभे समवसरणमें तोन लाख अस्सी हजार, पुष्पदन्तके समवसरण- 
में तीन लाख अस्सी हजार, शीतलनाथके समवसरणमें तीन लाख अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके 
समवसरणमें एक लाख बोस #हजार, वासुपृज्यके समवसरणमें एक लाख छह हजार, विमलनाथ- 
के समवसरणमें एक लाख तोन हजार, अनन्तनाथके सम्रवसरणमें एक लाख आठ हजार, धर्मे- 
नाथके समवसरणमें बासठ हजार चार सो, शान्तिनाथके समवसरणमें साठ हजार तोन सो, 
कुन्थुनाथके समवसरणमें साठ हजार तोन सो पचास, अरनाथके समवरणमें साठ हजार, मल्लि- 
नाथक॑ समवसरणमें पचपन हजार, मुनिसुत्रतनाथके समवसरणमें पचास हजार, नमिनाथकं 
समवसरणमें पेंतालीस हजार, नेमिनाथके समवसरणमें चालोस हजार, पाश्वंनाथके समवसरणम 
अड़तोस हजार ओर चोबोसवें महावोर भगवान्‌के समवसरणमें पेंतोीस हजार आयिकाएँ माना 
गयोी हैं ॥॥४३२-४४०॥। 


प्रारम्भसे लेकर आठ तीथँकरोंक समवसरणमें प्रत्येकके तीन-तीन लाख, फिर आठ तीर्थ- 
करोंके प्रत्येकके दो-दो लाख और तदनन्तर शेष आठ तीथंकरोंके प्रत्येकके एक-एक लाख श्रावक 
थे ॥ ४४१ ॥ 

इसी प्रकार प्रारम्भक आठ तीर्थंकरोंके समवसरणमें प्रत्येककी पाँच-पाँच लाख, फिर आठ 
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तीर्थंकरोंकी प्रत्येककी चार-चार लाख और तदनन्तर दोष आठ तीथ्ंकरोंकी प्रत्येककी तोन-तीन 
लाख श्राविकाएँ थीं ॥॥४४२॥ 

भगवान्‌ वृषभनाथके मोक्ष जानेवाले शिष्योंकी संख्या साठ हजार नो सौ, अजितनाथके 
सत्तर हजार एक सौ, सम्भवनाथके एक लाख सत्तर हजार एक सो, अभिनन्दननाथके दो लाख 
अस्सी हजार एक सौ, सुमतिनाथके तीन लाख एक हजार छह सौ, पद्मप्रभके तीन लाख तेरह 
हजा२+$छह सौ, चन्द्रप्रभके दो लाख चौंतीस हजार, सुविधिनाथके एक लाख उनन्‍यासी हजार 
छह सौ, शीतलनाथके अस्सी हजार छह सौ, श्रेयांसनाथके पेंसठ हजार छह सो, वःसुपृज्यके 
चोवन हजार छह सौ, विमलनाथकें इकक्‍्यावन हजार तोन सौ, अनन्तनाथके इक्यावन हजार, 
घमंनाथके उनचास हजार सात सौ, शान्तिनाथके अड़तालीस हजार चार सौ, कुन्थुनाथके छया- 
लीस हजार आठ सौ, अरनाथके सेंतीस हजार दो सो, मल्छिनाथके अट्टाईस हजार आठ सो, मुनि- 
सुब्रतनाथके उन्नोस हजार दो सौ, नमिनाथके नो हजार छह सौ, नेमिनाथके आठ हजार, पाइवे- 
नाथके छह हजार दो सो ओर भगवान्‌ महावो रके सात हजार (दो सौ हैं ॥४४२-४५३॥। 


किन्हों आचार्योका मत है कि-प्रारम्भसे लेकर सोलह तीथकरोंक शिष्य, जिस समय उन्हें 
केवलज्ञान हुआ था उसी समय सिद्धिको प्राप्त हो गये थे । तदनन्तर चार त.र्थकरोंके शिष्य क्रमसे 
एक, दो, तीन और छह मासमें सिद्धिको प्राप्त हुए और उनके बाद चार तोीथकरोंके शिष्य एक, 
दो, तोन और चार वर्षमें सिद्धिको प्राप्त हुए& ॥४५४-४५५॥। 

प्रारम्भसे लेकर तीन तीथ्थंकरोंके बीस-बोस हजार, फिर पाँच तीर्थंकरोंके बारह-बारह 
हजार, फिर पांच तीथ्थँकरोंके ग्यारह-ग्यारह हजार, फिर पाँच तोर्थंकरोंके दश-दश हजार, फिर 
पाँच तीर्थंक रोंके अठासी-अठासी सा और महावोरके छह हजार शिष्य अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न 
होनेवाले हैं ॥४५६॥ 


सौधम स्वगंसे लेकर ऊध्व ग्रेवेयक तकके विमानोंमें भगवान्‌ वृषभदेवर्क तान हजार एक 
सो, अजितनाथके उनतीस सौ, सम्भवनाथके नो हजार नौ सो, अभिनन्दननाथकं सात हजार नौ 
सो, सुमतिनाथके छह हजार चार सौ, पद्मप्रभके चार हजार चार सौ, सुपाश्व॑ताथके दो हजार 
चार सो, चन्द्रप्रभक चार हजार, पष्पदन्तके नौ हजार चार सौ, शीतलनाथवः आठ हजार चार 
सो, श्रेयांसनाथके सात हजार चार सौ, वासुपूज्यके छह हजार चार सौ, विमलनाथके पाँच 
हजार सात सौ, अनन्तनाथके पाँच हजार, धमंनाथके चार हजार तीन सौ, शान्तिनाथदो तोन 
हजार छह सो, कुन्थुनाथक तोन हजार दो सौ, अरनाथके दो हजार आठ सौ, मल्डिनाथके 
दो हजार चार सौ, मुनि सुत्रतनाथक दो हजार, नमिनाथके एक हजार छह सौ, नेमि- 
नाथक एक हज्यर दो सो, पाश्व॑नाथके एक हजार, और महावीरके आठ सौ शिष्य उत्पन्न 
हुए हैं ॥४५७-४८६६॥। 

.. पचास लाख करोड़, तोस लाख करोड़, दश लाख करोड़, नो लाख करोड़, नब्बे हजार 
करोड़, नो हजार करोड़, नो सो करोड़, नब्बे करोड़ और नो करोड़ सागर यह कऋमसे वृषर्भाद 
नो तोर्थंकरोंके मुक्त होनेका अन्तरकाल है ॥४६७-४६८॥ छयासठ लाख छब्बोत्त हजार एक सौ 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दशवां अन्तर है अर्थात्‌ श्ीतलनाथ भगवान्‌के मुक्ति जानेके ब।द 
इतना समय बोॉत जानेपर श्र यांसनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये ॥४६०।। तदनन्तर चोवन, तीस, दौ, 
चार ओर पोन पल्य कम तोन हजार सागर यह वासुपूज्यसे लेकर शान्ति जिनेन्द्र तकका अन्तर- 
काल है। तत्पश्चात्‌ अधैपल्य, एक हजार करोड़ वर्ष कम पाव पल्य, एक हजार करोड़, चौवन 
लाख, छह लाख, पाँच लाख, तेरासो हजार सात सो पचास और अढाई सी वर्ष प्रमाण ऋ्रमसे 
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कुन्थुनाथसे लेकर महावीर पयंन्तका अन्तर है ॥४७०-४७२॥ 

महावीर भगवान्‌का तीर्थंकाल इक्‍कीस हजार वषं प्रमाण पाँचवाँ काल और इतना ही 
छठा काल इस प्रकार बयालोस हजार वर्ष प्रमाण है ॥४७३॥ आदिके आठ और अन्तके आठ 
इस प्रकार सोलह तीर्थ तो इस भरतक्षेत्रमें अविच्छिन्न रूपसे प्रवृत्त हुए परन्तु बीचके सात तीथ॑ 
व्युच्छिन्न होकर पुन:-पुनः प्रवृत्त हुए ॥४७४॥ पाव पल्य, अधध॑ पल्य, पौन पल्‍य, एक पल्य, पौन 
पल्य, अधंपल्य और पाव पलल्‍्य, यह क्रमसे व्युच्छिन्न तीर्थोके विच्छेदकालका .प्रमाण है। भावार्थ-- 
वृषभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो तीर्थ अविच्छिन्न रूपसे चलते रहे उसके बाद पुष्पदन्तके तोथं॑में 
जब पाव पल्‍ल्य प्रमाण काल बाको रह गया तब तीर्थ--धमंका विच्छेद हो गया । तदनन्तर 
दीतलनाथके केवली होनेपर पुनः तीर्थ प्रारम्भ हुआ, इसी प्रकार धर्मंनाथ पयेन्त ऊपर लिखे 
अनुसार तोथं विच्छेद समझना चाहिए। शान्तिनाथसे लेकर महावीर पयं॑ंन्‍त बीचमें तीथँका 
विच्छेद नहीं है। महावीरका तीर्थ बयालीस हजार वर्ष तक चलेगा, उसके बाद विच्छिन्न हो 
जायेगा । तदनन्तर आगामी उत्सपिणी युगमें जब प्रथम तोथैकरको केवलज्ञान होगा तब पुनः 
तीथ्थँका प्रारम्भ होगा ॥॥४७५।। 

प्रारम्भसे लेकर सात तोथंकरोंके तीथंमें केवलज्ञानरूपो लक्ष्मी निरन्तर विद्यमान रहो । 
उसके पश्चात्‌ चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्तके तोथंमें नब्बे-नब्बे, शोतलनाथके तोथंमें चौरासी, 
श्रेयांसनाथके तोथ्थमें बहत्तर, वासुपृज्यके तोथंमें चोवालीस, फिर विमलनाथसे लेकर 
नेमिनाथ तक दह्य तोथंकरोंके तोथंमें चार-चार कम और अन्तिम दो तीथरंकरोंके तीथेमें 
तोन-तोन केवली अनुबद्ध हुए हैं अर्थात्‌ एकके मोक्ष जानेके बाद दूसरेको केवलज्ञान हो गया 
हैंड ॥॥४७६-४७८।। 

महावीर स्वामीके केवलियोंका काल बासठ वर्ष कहा गया है उसके बाद सौ वर्ष चोदह 
पृवंधारियोंका काल है, तदनन्तर एक सौ तेरासी वर्ष दश प््वंधारियोंका समय है, फिर दो सौ 
बोस वर्ष ग्यारह अंगके पाठियोंका काल है, और इसके बाद एक सौ अठारह वपं आतचारांगके 


धारियोंका काल कहा गया है। महावीर स्वामीके केवलियोंकों संख्या तीन', चौदह पूर्वके घारेयों- 

की संख्या पाँच, दश पूव॑ंधारियोंकी संख्या ग्यारह, ग्यारह अंगके धारियोंकी संख्या पाँच और 
न ें ० ् कै न धरों 

आचारांगके पाठियोंकी संख्या चार है॥ ४७९-४८१॥ महावीर भगवान्‌॒के गणधरोंकी आयु 


क्रमसे बानबे वर्ष, चोबीस वर्ष, सत्तर वर्ष, अस्सी वर्ष, सौ वर्ष, तेरासो वर्ष, पंचानबे वर्ष, 
अंठहृत्तर वर्ष, बहत्तर वर्ष, साठ वर्ष ओर चालोस वर्ष है ॥४८२-४८३।॥ छह कालोंमें-से जब 
तृतीय कालमें पल्यका आठवाँ भाग बाकी रहा था तब क्रमसे चोदह कुलकरों और उनके 
बाद वृषभदेवका जन्म हुआ था। शेष तोथंकरों, चक्रवरतियों, बलभद्रों और नारायणोंका 
जन्म चोथे कालमें निश्चित है ॥४८४-४८५।॥ जब तीसरे कालमें तोन वर्ष साढ़े आठ माह 
बाकी रहे थे तब भगवान्‌ ऋषभदेवका मोक्ष हुआ था और जब चोथे कालमें तीन वर्ष साढ़े 
आठ माह शेष रहे थे तब महावीरका मोक्ष होगा ॥४८६।। 


जिस समय भगवान्‌ सहावीरका निर्वाण होगा उस समय यहाँ अवन्तिपुत्र पालक 
नामके राजाका राज्यासिषेक होगा। वह राजा प्रजाका अच्छो तरह पालन करेगा और 
उसका राज्य साठ वर्ष तक रहेगा । उसके बाद तदु-तद देशोंके राजाओंका एक सौ पचपन 
वर्ष तक राज्य होगा ॥४८७-४८८॥ फिर चालोस वर्ष तक पुरूढ राजाओंका अखण्ड भूमण्डल 
होगा। तदनन्तर तोस वर्ष तक पुष्पमित्रका, साठ वर्ष तक वसु ओर अग्निमित्रका, सौ वर्ष 


हपुर 


तक रासभ राजाओंका, फिर चालीस वषं तक नरवाहनका, फिर दो सौ बयाछोस बषं तक 
कल्कि राजाका राज्य होगा। उसके बाद अजितंजय नामका राजा होगा जिसको राजधानी 
इन्द्रपुर नगर होगी ॥४८९.-४९२॥ अब इनके आगे चक्रवर्तों आदिकी, कुमार अवस्था, 
मण्डलेश्वर दशा, दिग्विजय, राज्य और संयममें जो काल व्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य 
निरूपण किया जाता है ॥४०३॥ 

पहले भरत चक्रवर्तीका आयुकाल चौरासी लाख पूवेंका था, उसमें सतहत्तर लाख पूर्व॑ 
तो कुमार कालमें बोते, एक हजार वर्ष मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, साठ हजार बर्षं 
तक दिग्विजय किया, एक पूर्व कम छह लाख पूर्व चक्रवर्ती होकर राज्य किया तथा एक लाख 
पूर्व तेरासी लाख निन्यानबे हजार नो सौ निन्यानबे पूर्वांग ओर तेरासी लाख नौ हजार तीस 
वर्ष पर्यन्त संयमी तथा केवली रहें& ॥४९४-४९७॥। 

दूसरे सगर चक्रवर्तीको आयु बहृत्तर लाख पू्व॑ थी उसमें पचास हजार लाख पूर्व तो 
कुमारकालमें बीते, इतने ही मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतोत हुए, तीस हजार वर्ष दिग्विजयमें 
गये, उनहृत्तर| लाख सत्तर हजार पूर्व, निन्यानबे हजार नौ सो निनन्‍्यानबे पूर्वांग और तेरासी 
लाख वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य किया और एक लाख पूर्व तक संयमी रहे ॥|४९.८-५००॥| 

तोसरे मधवा चक्रवर्तोकी कुल आयु पाँच लाख वर्षको थी। उसमें पचीस हजार वर्ष 
कुमा रकालमें, पचीस हजार वर्ष माण्डलीक अवस्थामें, दस हजार वर्ष दिग्विजयमें, तीन लाख 
नब्बे हजार वर्ष चक्रतर्तों होकर राज्यकाय॑ँमें ओर पचास हजार वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०१--५०२॥। 

चोथे सनत्कुमार चक्रवर्तोकी कुल आयु तीन लाख वर्षको थो। उसमें पचास हजार 
वर्ष कुमारकालमें, पचास हजार वर्ष माण्डलोक अवस्थामें, दस हजार वर्ष दिग्विजयमें, नब्बे 
हजार वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमें और एक लाख वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०३--५०४|। 

पाँचवें शान्तिनाथ चक्रवर्तोकों कुठइ आयु एक लाख वर्षकी थी, उसमें पचीस हजार 
वर्ष कुमार अवस्थामें, पच्चोस हजार वर्ष माण्डलोक अबस्थामें, आठ सौ वर्ष दिग्विजयमें बोलते 
ओर शेष& विवरण तीथर्थंकरोंके वर्णनके समयमें कहा जा चुका है ॥५०५॥ 

छठे कुन्थुनाथ चकवर्तीकी कुल आयु पंचानबे हजार वर्षकी थी, उसमें तेईस हजार सात 
सो पचास वर्ष कुमारकालमें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और छह सो वर्ष दिग्विजय कालमें 
व्यतीत हुए तथा दोष वर्णन पहले कर चुके] हैं ॥५०६॥ 

सातवें अरनाथ चक्रवर्तोकी कुल आयु पचासी हजार वर्षकी थी। उसमें इककोस हजार 
वर्ष कुमार अवस्थामें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें ओर चार सौ वर्ष दिग्विजयमें व्यतीत हुए । 
दोष वर्णन पहले किया जा चुकाढड़े है ॥५०७॥ 

आठवें सुभीम चक्रवर्तीकी कुल आयु पचासी हजार वर्षकी थी, उसमें पाँच हजार वर्ष कुमार 
अवस्थामें, पाँच सो वर्ष दिग्विजयमें ओर साढ़े बासठ हजार वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें 
बीते। ये परवुरामके भयसे आश्रममें पले थे इसीलिए मण्डलोक पद प्राप्त नहीं कर सके। ये पृथिवी 
मण्डलपर अतिशय तीदक्षण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानो दशामें रहनेके कारण संयम धारण नहीं कर 
सके ओर मरकर सातवें नरक $गये ॥५०८-५०९॥ 

नौवें महापद्म चक्रत्र्तीकी आयु तीस हजार वर्षको थी। उसमें पाँच सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, पाँच सोचर्ष मण्डलोक अवस्थामें. तोन सौ वर्ष दिग्विजयमें, अठारह हजार सात 
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सो वर्ष चक्रवर्तों होकर राज्य अवस्थामें ओर दस हजार वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत हुए 
हैं ॥५१०-५११॥ 

दसवें हरिषेण चक्रवर्तीको आयु छब्बीस हजार वर्षकी थो। उसमें तोन सौ पचीस 
वर्ष कुमार अवस्थामें, एक सो पचास वर्ष दिग्विजयमें, पचोस हजार एक सौ पचहृत्तर 
वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें और तोन सो पचास वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए* ॥५१२-५१३॥। 

ग्यारहवें जयसेन चक्रवर्तोकी कुल आयु तीन हजार वर्षकी थी। उसमें तीन सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, तीन सो वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, सौ वर्ष दिग्विजयमें, एक हजार नौ सौ वर्ष चक्र- 
वर्तोी होकर राज्य अवस्थामें और चार सौ वर्ष संयम अवस्थामें व्यतोत हुए । 

ओर बारहवें ब्रह्मदत्त चक्रवर्तोकी आयु सात सो वर्षकी थी। उसमें अट्टाईस वर्ष कुमार 
अवस्थामें, छप्पन वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, सोलह वर्ष दिग्विजयमें और छह सो वर्ष राज्य अवस्था- 
में व्यतीत हुए। ये संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातवें नरक गये। इस प्रकार चक्र- 
वरतियोंकी आयुका विवरण कहा और नारायणोंकी आयुका विवरण कहा जाता है ॥५१४-५१६॥ 

सस्‍्नेहको धारण करनेवाले त्रिपृष्ठ नारायणक्री कुल आयु चौरासी लाख वर्षकी थो। उसमें 
पचोस हजार वर्ष कुमार अवस्थामें, एक हजार व दिग्विजयमें ओर तेरासो लाख चौहृत्तर 
हजार वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतोत हुए। ॥५१७-५१८॥ 

द्विपृष्ठ नारायणकी कुल आयु बहत्तर लाख वर्षकी थी । उसमें पचीस-पचीस हजार वर्ष 
कुमार अवस्था तथा मण्डलोक अवस्थामें, सौ वर्ष दिग्विजयमें और इकहत्त र लाख उनचास हजार 
नो सौ वर्ष पर्यन्त राज्य किया ॥५१०-५२०॥। 


स्वयम्भू नारायणकी कुल आयु साठ लाख वर्षको थी। उसमें बारह हजार पाँच सो वर्ष 
कुमार अत्रस्थामें, इतने हो मण्डलोक अवस्थामें, नब्बे वर्ष दिग्विजयमें ओर उनसठ लाख 
चोहत्त र हजार नो सौ दस वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२१-५२२॥ 


पुरुषोत्तम नारायणकी कुल आयु तोस लाख वर्षकी थो। उसमें सात सौ वर्ष कुमार 
अवस्थामें, एक हजार तोन सौ वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, अस्सी वर्ष दिग्विजयमें और उनतीस 


लाख सन्तानबे हजार नौ सो बीस वर्ष पृथिबवोातरूपर नारायणपद धारण करते हुए राज्य 
अवस्थामें व्यतोत हुए ॥५२३-५२५॥। 

पुरुषसिह नारायणक्री कुल आयु दस लाख वर्षकी थी। उसमें तोन सो वर्ष कुमार 
अवस्थामें, एक सो पचोस वर्ष मण्डलोक अवस्थामें, सत्तर वर्ष दिग्विजयमें और नो लाख 
निन्यानबे हजार पाँच सो पाँच वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतोत हुए* ॥५२६-२२७॥। 

पुण्डरीक नारायणकी कुल आयु पेंसठ हजार वर्षकी थी। उनमें दो सौ पचास वर्ष कुमार 
अवस्थामें, इतने ही मण्डलोक अवस्थामें, साथ वर्ष दिग्विजयमें, ओर चॉौंसठ हजार चार सौ 
चालीस वर्ष राज्य अबस्थामें व्यतोत हुए ॥५२८-५२५०॥ 

दत्त नारायणको कुल आयु बत्तीस हजार वर्षको थी। उसमें सो वर्ष कुमार अवस्थामें 
पचास वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पचास वर्ष दिग्विजयरमें और इकतीस हजार सात सौ वर्ष राज्य 
अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५३०]। 

लक्ष्मण नारायणकी कुछ आर बारह हजार वर्षकी थी । उसमें सो वर्ष कुमार अवस्थामें, 
चालीस वर्ष दिरिदिजयमें और ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतोत 
हुए ॥५३१॥ 
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कृष्ण नारायणकी कुल आयु एक हजार वषंको है। उसमें सोलह वर्ष कुमार अवस्थामें, 
छप्पन वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, आठ बष॑ दिग्विजयमें और नौ सौ बीस वर्ष राज्य अथस्थामें 
व्यतोत होंगे । इस प्रकार नारायणोंके कालका वर्णन किया। अब ग्यारह रुद्रोंके काल और 
संख्याका वर्णन करते हैं ॥५३२-५३२३॥ 


रुद्र ग्यारह होते हैं। उसमें भगवान्‌ वृषभदेवके तोर्थंमें भोमावलि, अजिलनाथके तोर्थमें 
जितशत्र, पुष्पदन्तके तीथ॑में रुद्र, शोतलनाथके तोथ॑ँमें $विश्वानल, श्रेयांसनाथके तीथमें 
सुप्रतिष्ठक, वासुपृज्यके तीर्थमें अचल, विमलनाथके तीथ॑में पुण्डरीक, अनन्तनाथके तीथंमें 


अजितन्धर, धमंनाथके तीथ्थ॑में अजितनाभि, शान्तिनाथके तीथ॑में पीठ नामका ऋद्र हुआ है तथा 
महावो रके तीथंमें सत्यकिपुत्र रुद्र होगा ॥५३४-५३६॥। 

भीमावलोके शरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष, जितदात्रुको साढ़े चार सो धनुष, रुद्रकी 
सो धनुष, विश्वानलकी नब्बे धनुष, सुप्रतिष्ठककी अस्सो धनुष, अचलको सत्तर धनुष, पुण्डरोककी 
साठ धनुष, अजितन्धरकी पचास घनुष, अजितनाभिकी अट्टाईस धनुष, पीठकी चोबीस धनुष, 
ओर सत्यकिपुत्रकी सात धनुष मानो जातो है ॥५३७-५३८॥ 

इन रुद्रोंकी आयु क्रमसे तेरासोी लाख पूर्व, इकत्तर लाख पूर्व, दो छाख पूर्व, एक लाख 
पृवं, चोरासी लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, पचास लाख वर्ष, चालीस लाख वर्ष, बीस लाख वर्ष, 
दत लाख वर्ष ओर उनदहृत्तर वर्ष है। ये सभी रुद्र दश प्वंके पाठो होते हैं और रोद्र कायंके 
करनेवाले हैं |५२३९०-५४१॥ 

इन सभी रुद्रोंके क्रसे तीन काल होते हैं--१ कुमारकाल, रे संयमकाल ओर रे गुृहीत 
संयमको छोड़कर असंयमी होनेका काल ||५४२॥ इनमें चारका संयमकाल त्रिभाग शेषसे कुछ 
अधिक था अर्थात्‌ कुमारकाल और असंयमकालसे कुछ अधिक था, दोके तोनों काल बराबर थे, 
सातवेंका कुमारकाल, आठवेंका असंयमकाल, नौवेंका कुमारकाल, और दसवेंका संयमकाल अधिक 
था। ग्यारहवें रुद्रका कुमारकारऊ सात वंका, संयमकाल अट्टाईस व्षका ओऔर असंयमकाल 
चोंतीस वर्षका होगा| ॥५४३-५४५॥। 

. दनमें प्रारम्भके दो रुद्र सातवीं पृथिवी, पाँच रुद्र छठो प्थिवी, एक पाँचवीं पृथिवो 
ओर दो चौथी पृथिवी गये हैं तथा अन्तिम रुद्र तोसरो भूमिमें जावेगा। उन रुद्रोंके जीवनमें 
असंयमका भार अधिक होता है। इसलिए उन्हें नरकगामी होना पड़ता है ॥५४६-५४७॥ 

भीम, महाभोम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुमुंख, नरवकत्र ओर उन्मुख, ये नो 
नारद माने गये हैं। उनको आयु नारायणोंकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोंके समय 
ही होते हैं। वे कलहमें प्रीतिसे युक्त होते हैं, कदाचित्‌ धमंसे भी स्नेह रखते हैं, हिसामें आनन्द 
मानते हैं तथा महाभव्य और जिनेन्द्र भगवान्‌के अनुगामी होते हैं ॥५४८-५५०॥ - 

भगवान्‌ महावो रके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ छह सो पाँच वर्ष पाँच मास बोत जानेपर राजा 
दइक४&8 होगा ओर हजार-हजार वष्ष बाद एक-एक कलल्‍्की राजा होता रहेगा जो जेनधमंका विरोधी 
होगा ॥५५१-५५२|॥ जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमें तोथंकर आदि हुए हैं उसी प्रकार आगे आने- 
वाली उत्सपिणीमें भी दूसरे-दूसरे तोथंकर आदि होंगे ॥५५३।। जब आनेवाले दुःषमा नामक 
कालमें एक हजार शेष रह जावेंगे तब पहले क्रमसे ये चोदह कुलकर होंगे--१ देदीप्यमान स्वर्णके 
समान कान्तिवाला कनक, २ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनकध्वज, ५ कनकपुंगव, ६ कमलिनीके 
पर के समान वर्णवाला नलिन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनराज, ९ नलिनध्वज, १० नलिनपुंगव, 
११ पद्मप्रभ, १२ पद्मराज, १३ पद्मध्वज ओर १४ पद्मपुंगव ॥५५४-५५७॥| 
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कुछकरोंके बाद क्रमसे निम्नलिखित चौबीस तोध॑ैकर होंगे--१ महापद्म, २ सुरदेव, 
३ सुपाइ्वे, ४ स्वयम्प्रभ, -५ सर्वात्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदंक, ९५ प्रश्नकीति, १० जय- 
कीति, ११ सुत्रत, १२ अर, १३ पुण्यमूति, १४ निष्कषाय, १५ विपुल, १६ निर्मल, १७ चित्रगुप्त, 
१८ समाधिगृप्त, १९० स्वयम्भू, २० अनिवतंक, २१ जय, २२ विमल, २३ दिव्यपाद और २४ 
अनन्तवोय॑ । ये सभी वोय॑ घेयँ आदि सद्‌गुणोंसे सहित होते हैं ॥५५८-५६२॥। 

१ भरत, २ दीघंदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गृढ़दत्त, ५ श्रीषेण, ६ श्रोभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पद्म- 
नामक, ९ महापद्म, १० चित्रवाहन, ११ मलके सम्पर्कसे रहित विमलवाहन और १२ भरिष्टसेन ये 
होनेवाले बारह चक्रवर्तों कहे गये हैं ॥५६३-५६५॥। 

१ नन्दो, २ नन्दिमित्र, दे नन्दिन, ४ नन्दिभूतिक, ५ महाबल, ८ अतिबल, ७ बलभद्र, 
८ द्विपृष्ठ और ५ त्रिपृष्ठ ये नौ मविष्यत्‌कालमें होनेवाले नारायण हैं। ये अंजनके समान कान्तिके 
धारक होते हैं तथा अपनी कान्तिसे दिशाओंके अन्तरालको व्याप्त करते हैं ॥५६६-५६७॥ 

१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, रे चन्द्रधर, ४ सिहचन्द्र, ५ हरिदचन्द्र, ६ श्रीचन्द्र, ७ पूणचन्द्र, 
८ सुचन्द्र ओर ९ बालचन्द्र ये नो आगामोकालमें होनेवाले बलभद्र हें। ये सभो चन्द्रमाके समान 
कान्तिके धारक होते हैं । 

१ श्रोकण्ठ, २ हरिकण्ठ, ३े नीलकण्ठ, ४ अश्वकण्ठ, ५ सुकण्ठ, ६ शिखिकण्ठ, ७ अहवग्रोव, 
८ हयग्रीव और ९ मयूरग्रीव ये नो प्रतिनारायण होंगे ॥५६८-५७०॥ 


१ प्रमद, २ सम्मद, ३ हु, ४ प्रकाम, ५ कामद, ५ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ५९ मार, 
१० काम और ११ अंगज ये ग्यारह रुद्र होंगे। ये सब भव्य होंगे तथा कुछ ही भवोमें मोक्ष प्राप्त 
करेंगे । इनके शरोर भो रत्नत्रयसे पवित्र होंगे तथा उत्तम महापुरुष होगे ॥५७१-५७२॥ 

एक सम्यग्दर्शंनरूपी रत्न अन्तमुंहृतके लिए भी प्राप्त होकर छूट जाता है तो वह भो शीघ्र 
ही मोक्षप्राप्तिका कारण होता है, फिर संसारमें अतिशय पवित्र एवं साक्षात्‌ भवश्नरमणको नष्ट 
करनेवाले रत्नत्रयकी तो बात हो क्या है ? ॥५७३॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथकी कर्णोंको सुख उपजानेवालो एवं त्रिकालविषयक पदार्थोका 
वर्णन करनेवालो दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र और सूर्य आदि देव, धमंके 


यथार्थ तत्त्वको ग्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले 
गये ॥ ५७४ ॥। 


इस प्रकार अरिष्टनेसिपुराणक्रे संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें त्रेशड शलाकापुरुषों का 
4 ..प बज, हु 
चरित्र तथः तोथकरेंके अन्तरालऊका वर्णन करनेवाला साठवाँ सगे समाप्त हआ ॥।६०॥ 


[] 
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| सर्ग- ६१ | 


अथानन्तर श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणधरोंके अधिपति श्री गौतम स्वामीने जगतके 
द्वारा स्तुत गजकुमा रका वृत्तान्त इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ १॥ वे कहने लगे कि इस 
प्रकार गजकुमार, तीर्थंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया और पिता, पुत्र, 
आदि समस्त बन्धुजनोंको छोड़कर बड़ो विनयसे जिनेन्द्र भगवानके समीप पहुँचा और उनसे 
अनुमति ले दीक्षा ग्रहण कर तप करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ २-३ ॥ गजकुमारके लिए जो 
प्रभावती आऑंद कन्याएँ निश्चित की गयो थीं उन सभीने संसारसे विरक्त हो दीक्षा धारण 
कर ली || ४ || 


तदनन्तर किसी दिन गजकुमार मुनि रात्रिके समय एकान्तमें प्रतिमायोगसे विराजमान 
हो सब प्रकारकी बाधाएँ सहन कर रहे थे कि सोमशर्मा अपनी पृत्रीके त्यागसे उत्पन्न क्रोधरूपी 
अग्निके कणोंसे प्रदीप हो उनके पास आया और स्थिर चित्तके धारक उन मुनिराजके शिरपर 
तोत्र अग्नि प्रज्वलित करने लगा ॥ ५-६॥ उस अग्निसे उनका शरीर जलने लगा। उसी 
अवस्थामें वे शुक्लध्यानके द्वारा कर्मोका क्षय कर अन्तक्ृत्केबली हो मोक्ष चले गये || ७॥ यक्ष, 
किन्नर, गन्धवं और महोरग आदि सुर और असुरोंने आकर उनके शरोरकी पूजा की ॥ ८ ॥ 
गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुः:खी होते हुए बहुत-से यादव तथा वसुदेवको छोड़कर शेष 
समुद्रविजय आदि दशाहूँ मोक्षको इच्छासे दीक्षित हो गये ॥ ५॥ छिवा आदि देवियों, 
देवकी ओर रोहिणोको छोड़कर वसुदेवको अन्य स्त्रियों तथा क्ृष्णकी पुत्रियोंने भी दोक्षा 
धारण कर लो ॥१०॥ 

तदनन्तर देव और मनुष्योंसे पूजित भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीवोंके समूहको प्रबो- 
घित करते हुए, नाना देशोंमें बड़े (वेभवके साथ विहार किया ॥ ११॥ उन्होंने उत्तर दिशाके, 
मध्यदेशके तथा पूर्व दिशाके प्रजासे युक्त अनेक बड़े-बड़े राजाओंको धममंमें स्थिर करते हुए विहार 


किया था ॥ १२॥ चिरकाल तक विहार कर भगवान्‌ पुनः आये और रैवतक ( गिरनार ) पर्व॑त- 
पर समवसरणको सुशोभित करते हुए विराजमान'हो गये ॥ १३॥ प्रबल तेजको धारण करने- 
वाले इन्द्र वहाँ विराजमान जिनेन्द्र भगवान॒के पास आये ओर नमस्कार तथा स्तुति कर अपने- 
अपने स्थानोंपर बेठ गये ॥१४॥ 


अन्त:पुरकी रानियों, मित्रजन, द्वारिकाकी प्रजा तथा प्रद्युम्न आदि पुनत्नोंसे सहित वसुदेव, 
बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ो विभूतिके साथ आये और भगवान नेमिनाथको नमस्कार कर सम- 
वसरणमें यथास्थान बेठ भगवानूसे धर्म श्रवण करने लगे ॥१५-१६॥ तदनन्तर धममंकथाके बाद 
जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार कर बलदेवने हाथ जोड़ ललाटसे लगा, अपने हृदयमें स्थित बात 
पूछो ॥ १७॥ उन्होंने पूछा कि है भगवन्‌ ! यह द्वारिकापुरो कुबेरके द्वारा रचो गयी है सो 
इसका अन्त कितने समयमें होगा । क्योंकि कृत्रिम वस्तुएँ अवश्य हो नइ्वर होती हैं ॥१८॥ यह 
द्वारिकापुरी कालान्तरमें क्या अपने-आप हो समुद्रमें डूब जावेगी ? अथवा निमित्तान्तरके सन्नि- 
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धानमें किसी अन्य निरमित्तसे विनाशको प्राप्त होगी ? कृष्णके अपने अन्तकालमें निम्ित्तपनेको 
कोन प्राप्त होगा ? क्‍योंकि उत्पन्न हुए समस्त जोवोंका मरण निश्चित है। हे प्रभो! मेरा 
चित्त कृष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बँधा हुआ है अतः मुझे संयमकी प्राप्ति कितने समय बाद 
होगी ? ॥१९-२१॥ इस प्रकार बलदेवके पूछनेपर समस्त परापर पदार्थोंको देखनेवाले नेमि 
जिनेन्द्र, प्रइनके अनुसार यथा बात कहने लगे, सो ठोक ही है क्‍योंकि भगवान्‌ प्रश्नोंका उत्तर 
निरूपण करनेवाले ही थे ॥२२॥ 


उन्होंने कहा कि हे राम ! यह पुरी बारहवें वर्षमें मदिराके निमित्तसे द्वेपायन मुनिके द्वारा 
क्रोधवश भस्म होगी ॥२३॥ अन्तिम समयमें श्रोकृष्ण कोशाम्बीके वनमें हायन करेंगे और जर- 
त्कुमार उनके विनाहामें कारणपनेको प्राप्त होगा ॥२४॥ अन्तरंग कारणके रहते हुए परिणतिवश 
बाह्य हेतु जगत्‌के अभ्युदय तथा क्षयमें कारण होते हैं इसलिए वस्तुके स्वभावको जाननेवाले उत्तम 
मनुष्य अभ्युदय तथा क्षयके समय पुथिवोपर कभी हष॑ और विषादको प्राप्त नहीं होते ॥२५-२६॥ 

संसारके मार्गसे भयभीत रहनेवाले आपको भी उसी समय क्ृष्णकी मृत्युका निमित्त पाकर 
तपकी प्राप्ति होगो तथा तपकर आप ब्रह्मस्वगंमें उत्पन्न होंगे ॥२७॥ द्वेपायनकुमार रोहिणीका 
भाई--बलदेवका मामा था सो उस समय भगवान॒के वचन सुनकर वह संसारसे विरक्त हो मुनि 
होकर तप करने लगा ॥२८॥ वह बारह व्षकी अवधिको पूर्ण करनेके लिए यहांसे पूव॑ देशकी 
ओर चला गया भौर वहाँ कषाय तथा द्वरीरको सुखानेवाला तप करने लगा ॥२९॥ 'मेरे निरमित्तू- 
से कृष्णकी मृत्यु होगी! यह जानकर जरत्कुमार भी बहुत दुःखी हुआ और दुःखसे युक्त भाई- 
बन्धुओंकी छोड़कर वह कहों ऐसी जगह चला गया जहाँ कृष्ण दिखाई भी न दें ॥३०॥ जब 
जरत्कुमार वनमें जाकर अकेला रहने लगा तब स्नेहसे आकुल श्रीकृष्णने अपने-आपमें अपने- 
आपको सूना अनुभव किया ॥३१॥ जो कृष्णको प्राणोंके समान प्यारा था ऐसा जरत्कुमार कहीं 
प्रिय प्राणोंको छोड़नेकी इच्छासे अकेला ही मृगोंके समान निजंन वनमें भ्रमण करने लगा ॥३२।॥ 
इधर आगामी दुःखके भारको चिन्तासे जिनके मन सन्‍्तप्त हो रहे थे ऐसे यादव लोग भगवान्‌- 
को नमस्कार कर नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥३३॥ बलदेवके साथ कृष्णने नगरमें यह घोषणा करा 
दी कि मद्य बनानेके साधन और मद्य शीक्र ही अलग कर दिये जायें ॥३४॥ घोषणा सुनते ही 
मद्यपायो लोगोंने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा बनानेके साधनोंके साथ-साथ समस्त मदिराको 
शिलाओंके बीच बने हुए कुण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुहामें फेंक दिया ॥ ३५ ॥ कदम्ब 
वनके कुण्डोंमें जो मदिरा छोड़ो गयी थी वह अइमपाक विशेषके कारण उन कुण्डोंमें भरी 
रही । भावार्थ--पत्थरको कुण्डियोंमें जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ स्थिर रहा आता है 
उसी प्रकार कदम्ब वनके शिलाकुण्डोंमें वह मदिरा स्थिर रही आयी ॥ ३६ ॥ हितकी इच्छा 
रखनेवाले कृष्णने समस्त खो-पुरुषोंके सुनते समय द्वारिकापुरीमें दुसरी घोषणा यह दी कि 
यदि मेरे पिता, माता, पुत्री अथवा अन्त:पुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र भगवानके मतमें 
दीक्षित हो तप करना चाहें तो में उन्हें मना नहीं करता हँ--उन्हें तप करनेकी मेरी ओरसे 
पूर्ण छूट है ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रह्म॒म्नकुमार तथा भानुकुमारको आदि लेकर चरम- 
दारोरी कुमार ओर अन्य बहुत-से लोग परिग्रहका त्याग कर तपोवनको चले गये ।|३५॥ रुक्मिणो 
और सत्यमामा आदि आठ पट्टरानियोंने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्रवधुओं तथा अन्य सौतींके साथ 
दीक्षा घारण कर ली ॥४०॥ सिद्धार्थ नामका सारथि जो बलदेवका भाई था जब दीक्षा लेनेके 
लिए उत्सुक हुआ तब्र बलदेवने उससे याचता की कि कदाचितु मैं मोहजन्य व्यसनको प्राप्त 
होऊँ तो मुझे सम्बोधित करना। बलदेवकी इस प्रा्थनाको स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण 
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कर लिया ॥|४१॥ 


तदनन्तर जो भव्यरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान थे ऐसे भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवोंको सम्बोधनेके लिए बड़े भारी संघके साथ पलल्‍लव देशको प्राप्त 
हुए ॥४२॥ उस समय जो राजा-रानियों और मनुष्योंका समूह दोक्षित हुआ था वह जिनेन्द्र 
भगवानके साथ ही साथ उत्तरापयकी ओर चलनेके लिए उद्यमी हुआ ॥४३॥ द्वारिकाके 
लोग द्वारिकासे बाहर जाकर बारह वर्ष तक कहीं वनमें रहते आये परन्तु भाग्यको प्रबलतासे 
वे वहाँ निवास कर फिर वहीं वापस आ गये ॥४४।॥ इधर द्वारिकामें जो लोग रहते थे वे 
परलोकके भयसे युक्त हो ब्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कायोमें निरन्तर संलग्न 
रहते थे ॥४५॥ 


तदनन्तर बहुत भारी तपसे युक्त जो द्वंपायन मुनि थे वे भी अ्रान्तिवश बारहवें 
वर्षको व्यतोत हुआ मानते हुए बारहवें वर्षमें वहाँ आ पहुँचे । 'जिनेन्द्र भगवान्‌का आदेश 
पुरा हो चुका है”! यह विचारक्तर जिनकौ बुद्धि विमूढ़ हो रही थी तथा जो सम्यग्दशंनसे 
दुबंड थे एसे द्वेगायन मुनि बारहवें वर्षमें वहीं आ पहुँचे ॥४६-४७।॥| वे किसी समय 
द्वारिकाके बाहर पव॑तके निकट, मागंमें आतापन योग धारण कर प्रतिमायोगसे विराजमान 
थे ||४८॥ उसी समय वनक्रोड़ासे थक्रे एवं प्याससे पीड़ित शम्ब आदि कुमारोंने कादम्ब 
वनके कुण्डोंमें स्थित उस दराबकों पी लिया ॥४९॥ कदम्ब वनमें छोड़ी एवं कदम्ब 
रूपसे डबरोंके रूपमें स्थित उस मधुर मदिराको पोकर वे सब कुमार विकार भावको प्राप्त 
हो गये ॥५०॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थो तथापि परिपाकके वद्से उसने तरुण ख्लोके 
समान, लाल-लाल नेत्रोंकी घारण करनेवाले उन तरुण कुमारोंको अत्यधिक वशीभूत कर 
लिया ॥५१॥ . फलस्वरूप वें सब कुमार असम्बद्ध गाने लगे, लड़खड़ाते पेैरोंसे नाचने लगे, 
उनके केश बिखर गये, आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये और उन्होंने अपने कण्ठोंमें जंगलो 
फूलोंको मालाएँ पहन लीं ५२॥ जब वे सब नगरको ओर आ रहें थे तब उन्होंने सूर्यकं 
सम्मुख खड़े हुए द्वेपायन मुनिको पहचान लिया। पहचानते ही छउनके नेत्र घूमने लगे। 
उन्होंने आपसमें कहा कि यह वही द्वेणयन योगी हैल्‍जो द्वारिकाका नाश करनेवाला होगा । 
भाज यह बेचारा हम लोगोंके आगे कहाँ जायेगा ? ॥५३-५४॥ इतना कहकर उन निर्देय 
कुमारोंने लुड्टों और पत्थरोंसे उन्हें तबतक मारा जबतक कि वे घायल होकर पृथिवीपर नहीं 
गिर पड़े ॥५५॥ तदनन्तर क्रोधको अधिकतासे मुनि अपना ओठ डंसने लगे तथा याददवों 
ओर अपने तपको नष्ट करनेके लिए उन्होंने श्लुकुटी चढ़ा ली ॥५६॥ मदमाते हाथियोंके 
समान अत्यन्त चश्चल कुमार जब द्वारिकापुरोमें प्रविष्ट हुए तब उनमें-से किन्हींने यह दुघंटना 
शीघ्र ही कृष्णके लिए जा सुनायी ॥५७॥ बलदेव तथा नारायणने द्वेपायनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
इस घटनाकों सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवान्‌ने जो द्वारिकाका क्षय बतलाया था 
वह आ। पहुँचा है--अब शोफघ्र हो द्वारिकाका क्षय होनेवाला है ॥५८।॥ बलदेव और नारायण 
घबड़ाहटवश सब प्रकारका परिकर छोड़, क्रोधसे अग्निकि समान जलते हुए मुनिको 
शानन्‍्त करनेके लिए, उनसे क्षमा माँगनेके लिए उनके पास दोौोड़े गये ॥५०॥ जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त संक्लेशमय थी, अुकुटोके भंगसे जिनका मुख विषम हो रहा था, जिनके नेत्र दुश्खसे 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठगत हो रहे थे ओर जो अत्यन्त भयंकर थे ऐसे द्वेपायन 
मुनिको बलदेव और कृष्णने देखा । उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे मुनिको प्रणाम किया 
और 'हमारी याचना व्यर्थ होगी' यह जानते हुए भी मोहवश याचना को ॥६०-६१॥ उन्होंने 
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कहा कि, हे साधो ! आपने चिरकालसे जिप्तको अत्यधिक रक्षा को है तथा क्षमा ही जिसकी 
जड़ है ऐसा यह तपका भार क्रोधरूपो अग्निसि जल रहा है सो इसकी रक्षा की जाये, रक्षा की 
जाये ॥६२॥ यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपको क्षण-भरमें दृषित कर देता है, यह घर्म, अर्थ॑ 
काम ओर मोक्ष इन चारों वर्गोंका दत्र है तथा निज और परको नष्ट करनेवाला है ॥६३॥ 
है मुनिराज ! प्रमादसे भरे हुए मूर्ख कुमारोंने जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए, क्षमा 
कीजिए, हम लोगोंके लिए प्रसन्‍न होइए' ॥६४।। इत्यादि प्रियवचन बोलनेवा ले बलदेव और कृष्णने 
देपायनसे बहुत प्रार्थना की पर वे अपने निश्चयसे पीछे नहीं हटे । उनकी बुद्धि अत्यन्त पापपूर्णं 
हो गयी थी ओर वे प्राणियों-सहित द्वारिकापुरीके जलानेका निश्चय कर चुके थे ॥६५॥ उन्होंने 
बलदेव और क्ृष्णके लिए दो अंगुलियाँ दिखायीं तथा इशारेसे स्पष्ट सूचित किया कि तम दोनोंका 
ही छुटकारा हो सकता है, अन्यका नहीं ॥६६।। 


जब बलदेव और क्ृष्णको यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटनेवाला नहीं है 
तब वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दुःखी हुए और किकतंव्य-विमूढ़ हो नगरोकी ओर लोट 
आये ॥६७॥ उस समय शम्बकुमार आदि अनेक चरमशरोरो यादव, नगरीसे निकलकर दीक्षित 
हो गये तथा पव॑ंतकी गुफा आदिमे विराजमान हो गये ॥६८।॥ क्रोधरूपो अग्निके द्वारा जिनका 
तपरूपो श्रेष्ठ धन भस्म. हो चुका था ऐसे द्वेपायन मुनि , मरकर अग्निकुमार नामक मिथ्यादृष्टि 
भवनवासी देव हुए ॥६९॥ वहां अन्तमुंह॒त॑में ही पर्यात्क होकर उन्होंने यादव कुमारोंके द्वारा 
किये हुए अपने अपकारको विभंगावधिज्ञानकें द्वारा जान लिया ॥७०॥ उन्होंने इस रोद्रध्यानका 
चिन्तवन किया (कि, 'देखो, में निरपराधी तपमें लीन था फिर भी इन लोगोंने मेरी हिसा की 
अत: में इन हिलकोंकी समस्त नगरोको सब जोवोंके साथ अभो हाल भस्म करता हूँ।” इस 
प्रकार ध्यान कर क्रर परिणामोंका धारक वह दुर्वार देव ज्यों ही आता है त्यों ही द्वारिकामें 
क्षयको उत्पन्न करनेवाले बड़े-बड़े उत्पात होने लगे |॥७१-७२॥ घर-घरमें जब प्रजाके लोग रात्रि 
के समय निश्चिन्ततासे सो रहे थे तब उन्हें रोमांच खड़े कर देनेवाले भयसूचक स्वप्न आने 
लगे ॥७३|॥ अन्‍न्तमें उस पापबुद्धि क्रोधो देवने जाकर बाहरसे लेकर तियँच और मनुष्योंसे भरी 
हुई नगरोीको जलाना शुरू कर दिया ॥७४॥ वह धूम और अग्निकी ज्वालाओंसे आकुल हो नष्ट 
होते हुए वृद्ध, स्त्री, बालक, पशु तथा पक्षियोंकों पकड़-पकड़कर अग्निमें फेंकने लगा सो ठीक ही 
है क्योंकि पापी मनृष्यको दया कहाँ होती है ? ॥७५॥ उस समय अग्निमें जलते हुए समस्त 
प्राणियोंकी चिल्लाहटसे जो शब्द हुए थे वेसे शब्द इस पुथिवीपर कभी नहीं हुए थे ॥७६॥ दिव्य 
अग्निके द्वारा जब नगरी जल रही थी तब जान पड़ता था कि देव लोग कहीं चले गये थे सो ठोक 
ही है क्योंकि भवितव्यता दुनिवार है ॥७७॥ अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने जिस नगरोकोँ- 
रचना को थी यथा कुबेर हो जिसकी रक्षा करता था वह नगरी अभग्तिके द्वारा केसे जल 
जाती ? ॥७८ा 'हे बलदेव और कृष्ण ! हम लोग चिरकालसे अग्निके भयसे पीड़ित हो रहे हैं 
हमारी रक्षा करो” इस प्रकार स्त्री, बालक ओर वृद्धजनोंके घबराहटसे भरे शब्द सवत्र व्याप्त 
हो रहे थे ॥७९॥ घबड़ाये हुए बलदेव ओर कृष्ण कोट फोड़कर समुद्रके प्रवाहोंसे उस अग्निको 
बचाने लगे |८०॥ बलशालो बलदेवने अपने हलसे समुद्रका जल खींचा परन्तु वह तेलडूपमें 
परिणत हो गया और उससे अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो उठो ॥८१॥ जब बलदेव ओर 
क्ृष्णको इस बातका निश्चय हो गया कि अग्नि असाध्य है--बुझायो नहीं जा सकती तब उन्होंने 
दोनों माताओंको, पिताको तथा अन्य बहुत-से लोगोंको रथपर बेठाकर तथा रथमें हाथी और 
घोड़े जोत७र रथको पृथिवीपर चलाया परन्तु रथके पहिये जिस प्रकार कीचड़में फंस जाते हैं 
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उस प्रकार पृथिवोमें फंस गये सो ठोक ही है क्‍योंकि विपक्षिके समय कहाँ हाथी भोर कहाँ 
घोड़े काम आते हैं ? ॥८२-८३२।| हाथो और घोड़ोंको बेकार देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओं- 
से रथ खींचकर चलने लगे तब उस पापी देवने वज्लमय कौलसे कीलकर रथको रोक दिया ॥८४॥ 
जबतक बलदेव पेरके आधातसे कीलको उखाड़ते हैं तबतक उस क्रोधी देत्यने नगरका द्वार 
बन्द कर दिया ॥८५।॥। जब दोनों भाइयोंने पेरके आधातसे द्वारके कपाटको शीक्र ही गिरा दिया 
तबतक शत्रुने कहा कि तुम दोनोंके सिवाय किसी अन्यका निकलना नहीं हो सकता ॥८६॥ 


तदनन्तर अब हम लोगोंका विनाश निद्दिचत है यह जानकर दोनों माताओं और पिताने 
दू:खी होकर कहा कि है पुत्रों |! तुम जाओ । कदाचित्‌ तुम दोनोंके जीवित रहते वंश घातको 
आ्राप्त नहीं होगा !” इस प्रकार गुरुजनोंके वचन मस्तकपर धारण कर दोनों भाई अत्यन्त दुःखी हुए 
तथा दुःखसे पीड़ित दोन माता-पिताको शान्त कर ओर उनके चरणोंमें गिरकर उनके वचनोंको 
मानते हुए नगरसे बाहर निकल आये ॥८७-८९॥ 


ज्वालाओंके समूहसे जिसके महल जल रहे थे ऐसी नगरीसे निकलकर दोनों भाई पहले 
तो गतिहोन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाये ? वे बहुत देर तक 
एक-दूसरेके कण्ठसे लगकर रोते रहे । तदनन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ||९०॥ इधर वसुदेव 
आदि यादव तथा उनकी स्त्रियाँ--अनेक लोग संन्यास धारण कर स्वगंमें उत्पन्न हुए ॥९१॥ 
बलदेवके पुत्रोंकी आदि लेकर जो कुछ चरमशरीरी थे उन्होंने वहीं संयम धारण कर लिया और 
उन्हें जम्भकदेव जिनेन्द्र भगवान्‌के पास ले गये ॥९२॥ जिनको आत्मा धमंध्यानके वशीभूत 
थो--जो सम्यकदर्शंनसे शुद्ध थे, तथा जिन्होंने प्रायोषगमन नामक संन्यास धारण कर रखा था 
ऐसे बहुत-से यादव और उनको स्त्रियाँ यद्यपि अग्निमें जल रहो थीं तथापि भयंकर अग्नि केवल 
उनके शरीरको नष्ट करनेवाली हुई, ध्यानको नष्ट करनेवाली नहीं ॥९३-९४।॥ मनुष्य, तिय॑ँच, 
देव और जड़के भेदसे चार प्रकारका उपसर्ग प्राय: मिथ्यादृष्टि जीवोंको ही आतंध्यानका करने- 
वाला होता है, सम्पग्दृष्टि जीवको कभी नहीं ॥९५।| जो मनुष्य जिनशासनको भावनासे युक्त हैं 
वे सम्भावित और असम्भावित किसी भी प्रकारका मरण उपस्थित होनेपर कभो मोहको प्राप्त नहीं 
होते ॥५६॥ 

मिथ्यादृष्टि जीवका मरण शोकके लिए होता है परन्तु सम्यग्दुष्टि जीवका समाधि- 
मरण शोकके लिए नहीं होता ॥९७॥ संसारका नियम हो ऐसा है कि जो उत्पन्न होता है उसका 
मरण अवश्य होता है, अत: सदा यह भावना रखनो चाहिए कि उपसग आनेपर भी समाधिपू्वंक 
ही मरण हो ॥।९८॥ वे मनुष्य धन्य हैं जो अग्निको शिखाओंके समूहसे ग्रस्तशरीर होनेपर भो 
उत्तम समाधिसे शरीर छोड़ते हैं ॥५९॥ जो तप और मरण निज तथा परको सुख करनेवाला 
है वट्टो उत्तम है--प्रशंसनीय है, जो तप द्वेपायनके समान निज और परको दुःखका कारण है 
वह उत्तम नहीं ॥१००॥। 

दूसरेका अपकार करनेवाला पापी मनुष्य, दूसरेका वध तो एक जन्ममें कर पाता है पर 
उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म-जन्ममें करता है ॥१०१॥ यह प्राणी दूसरोंका वध कर सके 
अथवा न कर सके परन्तु कषायके वशीभूत हो अपना वध तो भव-भवमें करता है तथा अपने 
संसारको बढ़ाता है ॥१०२॥ जिस प्रकार तपाये हुए लोहेके पिण्डको उठानेवाला मनुष्य पहले 
अपने-आपको जलाता है पश्चात्‌ दूसरेको जला सके अथवा नहीं । उसी प्रकार कषायके वशीभूत 
हुआ प्राणी 'दूसरेका घात करूँ” इस विचारके उत्पन्न होते ही पहले अपने-आपका घात करता 
है परचात्‌ दूसरेका घात कर सके या नहीं कर सके ॥१०३॥ किन्हीं मनुष्योंके लिए यह परम तप 
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संसारका अन्त करनेवाला होता है पर हं पायन मुनिके लिए दीघे संसारका कारण हुआ ॥१०४॥ 
अथवा इस संसारमें अपने कमंके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीका क्‍या अपराध है? क्‍योंकि 
यत्न करनेवाला प्राणी भी मोहरूपो वेरीके द्वारा मोहको प्राप्त हो जाता है ॥१०५॥ असहनशील 
पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भी सकता है परन्तु उसे अपने-आपका तो इस लोक 
ओर परलोकमें उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्‍योंकि दूसरोंको दुःख पहुँचानेसे अपने- 
आपको भी दुशःखको परम्परा प्राप्त होती है, इसलिए क्षमा अवश्यम्भावी है--अवश्य ही धारण 
करने योग्य है ऐसा निम्चयय करना चाहिए ॥१०७॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, विधिके 
वशीभूत हुए क्रोधसे अन्धे ढ्व पायनने जिनेन्द्र भगवान॒ुके वचन छोड़कर बालक, स्त्री, पशु ओर 
व॒ृद्धजनोंसे व्याप्त एवं अनेक द्वारोंसे युक्त शोभायमान द्वारिका नगरीको छह मासमें भस्म कर 
नष्ट कर दिया सो निज ओर परके अपकारका कारण तथा संसारको बढ़ानेवाले इस क्रोधको 
घिकक्‍्कार है ॥१०८॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें द्वारिकाके 
नाशका वर्णन करनेवारछा इकसठवाँ रूगे समाप्त हुआ ।।६१॥ 


[] 
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| सर्ग- ६२ | 


जो बलदेव और कृष्ण पहले पुण्योदयसे लोकोत्तर उन्नतिको प्राप्त थे, चक्र आदि रत्नोंसे 
सहित थे, बलवान थे, बलभद्र एवं नारायण-पदके धारक थे वे हो अब पुण्य क्षीण हो जानेसे 
रत्न तथा बन्धुजनोंसे रहित हो गये, प्राणमात्र हो उनके साथी रह गये और शोकके वशीभूत 
हो गये ॥१-२॥ 

केवल जीवित रहनेकी आशा रखनेवाले दोनों भाई दक्षिण दिशाकी ओर चलें। वहाँ 
वे भूख-प्याससे व्याकुल हो माग्ग॑में किसी उत्तम आश्रयकी इच्छा करने लगे ॥३॥ पाण्डबव्रोंको 
लक्ष्य कर वे दक्षिण मथुराकी ओर जा रहे थे कि मागंमें हस्तवप्र नामक नगरमें पहुँचे । वहाँ 
कृष्ण तो उद्यानमें ठहर गये और बलदेव संकेत कर तथा वस्त्रसे अपना समस्त शरीर ढेंककर 
अन्न-पानी लेनेके लिए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥४-५॥ उस नगरमें अच्छदन्‍्त नामका राजा रहता 
था, धृतराष्ट्रके वंशका था, जो पृथिवीमें प्रसिद्ध धनुर्धारी और यादवोंके छिद्र ढूँढ़नेवाला था ॥६॥ 
वोर बलदेवने ज्यों हो उस नगरमें प्रवेश किया त्यों ही उनके रूप-पाशसे वशीभूत हुए लोगोंके 
झण्डके-झुण्ड आश्चयंसे चकित हो उन्हें देखने लगे ॥ ७ ॥ बलदेवने बाजारमें किसीके लिए 
अपना कड़ा ओर कुण्डल देकर उससे अन्नपान--खाने-पीनेकी सामग्रो खरीदी ओर उसे लेकर 
जब वे नगरके बाहर निकल रहे थे तब राजाके पहरेदारोंने देखकर तथा 'यह बलदेव है” इस 
प्रकार पहचान कर राजाके लिए खबर कर दी। फिर क्या था, राजाने उनके वधके लिए 
अपनी समस्त सेना भेज दी ॥८-९। 


नगरके द्वारपर बलदेवको रोकनेवाली सेनाको बड़ी भोड़ .इकट्टी हो गयो। बलदेवने 
संकेतसे कृष्णणोी बुलाया और वे शीत्र ही वहाँ आ गये ॥१०॥ बलदेवने अन्न-पानको किसी 
जगह अच्छी तरह रखकर हाथी बाँधनेका एक खम्मभा लिया तथा कृष्णने कुछ ऋरद्धचित्त हो 
भयंकर अगंल उठाया ॥११॥ 

तदनन्तर इन दोनोंके द्वारा मार पड़नेपर वह चतुरंग सेना अपने सेनापतिके साथ विह्वल- 
चित्त हो इधर-उधर भाग गयी ।।१२॥। 


तदनन्तर अन्न-पान लेकर दोनों भाई नगरसे निकल विजय नामक वनमें आये। वहां 
उन्होंने एक सुन्दर सरोवर देखा ॥१३॥ सरोवरमें स्नान कर हृदयमें स्थित जिनेन्द्र भगवानुको 
नमस्कार कर नाना प्रकारका भोजन किया, अत्यन्त शीतल पानो पिया और क्षण-भर विश्राम 
किया । विश्रामके बाद दोनों वोर फिर दक्षिण दिशाकी ओर चले और चलते-चलते दुसरोंके लिए 
अत्यन्त दुरगंम कोशाम्बी नामके भयंकर वनमें प्रविष्ट हुए ॥१४-१५॥ उस वनकी समस्त दिशाएँ 
पक्षियों तथा श्गालोंके शब्दोंसे शब्दायमान थीं, प्याससे पोड़ित मुगोंके झुण्ड वहाँ इधर-उधर 
फिर रहे थे, बड़ी ऊंचो मुगतृष्णा वहाँ उठ रहो थो, ग्रीष्मके उग्र सनतापसे कठोर बहती हुई 
वायुसे बह वन अत्यन्त असह्य था, तथा दावानलसे वहांकी लताओंके समूह, झाड़ियां और 
वृक्षोंके समूह जल गये थे ॥१६-१७॥ 

 घ४॑ 


जहाँ पानोके मिलनेको कोई सम्भावना नहीं थी, जहाँ दोड़ते हुए जंगली जानवरोंकी 
श्वासका शब्द हो रहा था, तथा जहाँ बनेचरोंके द्वारा विदोणं किये हुए हाथियोंके गण्ड- 
स्थणोंस बिखरकर मोती इधर-उधर पड़े थे, ऐसे वनमें पहुँचकर जब अत्यन्त तीक्षण सूय 
आकाशके मध्यमें आरूढ़ हो रहा था तब थके हुए क्ृष्णने गुणोंसे श्रेष्ठ बड़े भाई-- 
बलदेवसे कहा कि 'है आयें! में प्याससे बहुत व्याकुल हूँ, मेरे ओठ और ताल सूख गये हैं, 
अब इसके आगे में एक डग भी चलनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥१८-२०॥ इसलिए है आाय॑ ! 
अनादि एवं सारहीन संसारमें सम्यग्दर्शनके समान तृष्णाको दूर करनेवाला शीतरू जलरू मुझे 
पिलाइए ॥॥२१॥ 

इस प्रकार कहनेपर स्नेहक॑ संचारसे जिनका मन आद्र हो रहा था ऐसे बलदेवने 
गरम-गरम द्वास छोड़नेवाले क्ृष्णसे कहा कि हे भाई ! में शोतलरू पानी लाकर अभो तुम्हें 
पिलाता हूँ तम तबतक जिनेन्द्र भगवान्‌॒के स्मरणरूपी जलसे प्यासको दूर करो ॥ २२-२३ ॥। 
यह पानी तो थोड़े समय तकके लिए हो प्यासको दूर करता है पर जिनेन्द्र भगवानका स्मरणरूपी 


पानी पीते हो के साथ उस तृष्णाको जड़-मूलसे नष्ट कर देता है ॥२४॥ तुम यहाँ इस वक्षकों 
शीतल छायामें बेठो, मैं तुम्हारे लिए सरोवरसे शीतल पानी लाता हूँ ॥२५॥। 

इस प्रकार छोटे भाई कृष्णससे कहकर उसे अपने हृदयमें धारण करते हुए बलदेव अपने 
शक्रमका विचार न कर पानी लेनेके लिए गये ॥२६॥ इधर कृष्ण भो बतायी हुई वृक्षकी सघन 
छायामें जा पहुँचे और कोमल वश्चयसे शरीरको ढेककर मृदु मृत्तिकासे युक्त पुथिवोीपर पड़ रहे । 
उसी सघन वनमें वे थकावट दूर करनेके लिए बाँयें घुटनेपर दाहिना पाँव रखकर क्षण-भरके 
लिए सो गये ॥२७-२८॥ 

शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेला उस वनमें घूम रहा था, सो अपनी 

इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुँचा ॥२९॥ भाग्यकी बात देखो कि कृष्णके स्नेहभरा जो 

जरत्कुमार उनके प्राणोंकी रक्षाकी इच्छासे द्वारिकासे निकलकर मृगकी: तरह वनमें प्रविष्ट हो 
गया था वही उस समय विधाताके द्वारा लाकर उस स्थानपर उपस्थित कर दिया गया। धनु- 
घारी जरत्कुमारने दूरसे आगे देखा तो उसे कुछ अस्पष्ट-सा दिखायो दिया ॥३०-३१॥ उस 
समय कृष्णके वस्रक्रा छोर वायुसे हिल रहा था इसलिए जरत्कुमारको यह भ्रान्ति हो गयी कि 
यह पास ही में सोये हुए मृकका कान हिल रहा है। फिर कया था झाड़ोसे जिसका शरीर छिपा 
हुआ था और शिकारीके समान जिसकी क्रूर बुद्धि हो गयो थी ऐसे जरत्कुमारने बड़ी मज- 
बूृतीसे कान तक धनुष खींचकर तोक्ष्ण बाणसे कृष्णका पेर बेघ दिया ॥३२-३३॥ पदतलके 
विद्ध होते हो श्रीकृष्ण सहसा उठ बेठे और सब दिशाओंमें देखनेके बाद भी जब कोई दूसरा 
मनुष्य नहीं दिखा तब उन्होंने जोरसे इस प्रकार कहा कि किस अकारण वेरीने मेरा पदतलूू 
बेधा है। वह यहाँ मेरे लिए अपना कुल तथा नाम साफ-साफ बतलाये ॥३४-३५॥ जिस मुझने 
युद्धमें कभी भी अज्ञत-कुल ओर अज्ञात नामवाले मनुष्यका वध नहों किया आज उस मेरे 
लिए यह क्या विपत्ति आ पड़ी ? ॥३६॥ इसलिए कहो कि अज्ञातकुल नामवाले आप कौन हैं ? 
तथा जिसके वेरका पता नहीं ऐसा कोन इस वनमें मेरा घातक हुआ है ? ॥३७॥ 

श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कहा कि हरिवंशमें उत्पन्न हुए एक वसुदेव , 
नामके राजा हैं जो बलदेव और कृष्णके पिता हैं। में जरत्कुमार नामका उन्हींका अतिशय 
प्यारा पुत्र हूँ। जहां कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे इस वनमें में अकेला ही वीर घूमता 
रहता हूँ। नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा की थी कि जरत्कुमा रके द्वारा कृष्णका मरण होगा सो में उनको 
इस ाज्ञासे डरकर बारह व्षसे इस वनमें रह रहा हूँ। मुझे अपना छोटा भाई कृष्ण बहुत . 
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प्यारा था, इसलिए इतने समयसे यहाँ रह रहा हूँ, इस बीचमें मैंने किसी आर्यका नाम भी नहीं 
सुना । फिर आप यहां कौन हैं ? ॥३८-४१॥ 

जरत्कुमारके यह वचन सुन कृष्णने जान लिया कि यह हमारा भाई है तब स्नेहसे कातर 
हो उन्होंने "हे भाई! यहाँ माओ, यहाँ आओ” इस प्रकार संभ्रमपृ्वंक उसे बुलाया ॥४२॥ 
जरत्कुमारने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई है तब 'हाय हाय” शब्दसे मुखको शब्दाय- 
मान करता हुआ वह वहाँ आया ओर धनुष-बाणको पृथिवीपर फेंक श्रीकृष्णके चरणोंमें आ 
गिरा ॥४३॥ 


कृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमें लगकर महाशोक करने रूंगा । क्ृष्णने कहा 
कि हे बड़े भाई ! अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलंघनीय होती है ॥४४॥ हे श्रेष्ठ पुरुष ! 
आपने प्रमादका निराकरण करनेके लिए समस्त सुखसम्पदाओंको छोड़ चिरकाल तक वनमें 
निवास करना स्वीकृत किया । अपयश ओर पापसे डरनेवाला सज्जन पुरुष बुद्धिपु्वंक प्रयत्न 
करता है परन्तु देवके कुटिल होनेपर उसका वह यत्न क्या कर सकता है ? ॥४५-४७६॥ 

तदनन्तर जरत्कुमारने कृष्णसे वनमें आनेका कारण पूछा तो उन्होंने प्रारम्भसे लेकर 
ढारिकादाह तकका सब दारुण समाचार कह सुनाया ॥४७॥ गोत्रका क्षय सुनकर जरत्कुमार 
प्रलापसे मुखर होता हुआ बोला कि हा भाई ! चिरकालके बाद आप दिखे ओर मेंने आपका यह 
अतिथि-सत्कार किया ! ॥४८॥ मैं क्या करू ? कहाँ जाऊँ? चित्तकी शान्ति कहाँ प्राप्त करू १ 
हा कृष्ण ! तुझे मारकर मैंने लोकमें दुःख तथा-अपयश दोनों प्राप्त किये ॥४९॥ इत्यादि रूपसे 
विलाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम हृदयके धारक कृष्णने कहा कि है राजेन्द्र ! प्रलापको 
छोड़ो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कमंको अवश्य भोगता है ।.५०॥ संसारमें कौन किसके लिए 
सुख देता है ? अथवा कौन किसके लिए दुःख देता है ? और कोन किसका मित्र है अथवा कौन 
किसका शत्रु है? यथाथर्थमें अपना किया हुआ कायें ही सुख अथवा दुःख देता हैें& ॥५१॥ बड़े 
भाई राम मेरे लिए पानो लानेके लिए गये हैं सो जबतक वे नहीं आते हैं तबतक तुम शीघ्र ही 
यहांसे चले जाओ। सम्भव है किवे तुम्हारे ऊपर अशान्त हो जायें ॥५२॥ तुम जाओ ओर 
पहलेसे ही पाण्डवोंके लिए सब समाचार कह -सुनाओ। वे अपने कुलके हितकारी आप्तजन हैं 
अत: तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे ॥५३॥ इतना कहकर उन्होंने पहचानके लिए उसे आदरपूर्वक 
अपना कौस्तुममणि दे दिया ओर वुछ थोड़ा मुड़कर कहा कि जाओ। हाथमें कौस्तुभमणि लेते 
हु: जरत्कुमारने कहा कि हे देव ! मझे क्षमा कीजिए । इस प्रकार कहकर और धीोरेसे वह बाण 
निकालकर वह उलटे पेरों वहाँसे चला गया ॥५४-५५॥ 

जरत्कुमारके चले जानेपर कृष्ण त्रणको तीज्न वेदनासे व्याकुल हो गये। उन्होंने उत्तरा- 
लनिमुख होकर पंच-परमेप्ठियोंको नमस्कार किया ॥५६॥ वतंमाम तोथकर श्री नेमिजिनेन्द्रको हाथ 
जोड़कर गुणोंका स्मरण करते हुए बार-बार नमस्कार किया ॥५७॥ वयोंकि जिनेन्द्र भगवान्‌के 
विहारसे पृथिवोके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं इसलिए शिर रखकर वे पृथ्वीरूपी शय्यापर लेट 
गये ॥५८॥ 

तदनन्तर जिन्होंने वश्लसे अपना समस्त दशरोर ढेंक लिया था, सब परिग्रहसे जिनकी 
बुद्धि निवृत्त हो गयो थी और जो सबके साथ मित्रभावको प्राप्त थे ऐसे श्रोकृष्ण इस प्रकारके शुभ 
विचारको प्राप्त हुए ॥५०॥ 


वे पुत्र, पोते, सत्रियाँ, भाई, गुरु और बान्धव धन्य हैं जो भविष्यतुका विचार कर 
अग्निके उपद्रवसे पहले ही तपश्चरण करने लगे ॥६०॥ बड़े कष्टकी बात है कि हजारों सख्त्रियाँ 
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ओर हजारों मित्रगण तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमें मृत्युको प्राप्त हो गये ॥६१॥ कमंके 
प्रबल भारसे मैंने भी तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यग्दशंन हो मुझे संसारपातसे बचानेके लिए 
हस्तावलम्बनरूप हो ॥६२॥ इत्यादि शुभ विचार जिनको आत्मामें उत्पन्न हो रहें थे, और जो 
भविष्यत्‌ कालमें तोर्थंकर होनेवाले थे ऐसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही बद्धायुष्क होनेके कारण मरकर 
तीसरी पृथिवीमें गये ॥६३॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो आगे चलकर सम्यग्दर्शनके कारण 
तीर्थंकर पदसे युक्त होंगे वे नीतिनिपुण, भव्य प्रजाके परम बन्धु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भरताधंको 
विभुताको प्रकट कर, प्रतिदिन बन्घुजनरूपी सागरकी वृद्धिको बढ़ाकर एवं एक हजार वर्ष तक 
जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी पृथिवीमें गये ॥६४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके सं प्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें कृष्णके 
परलोकगमनका वर्णन करनेवाला बासटठवाँ पव॑ समाप्त हुआ ।॥।६२॥। 


[] 


| सर्ग- ६३ | 


अथानन्तर स्नेहसे भरे बलदेव जल प्राप्त करनेके लिए बहुत व्याकुल हुए । वे हृदयमें 
कृष्णको धारण किये हुए आगे बढ़े जाते थे। यद्यपि अपशकुन उन्हें पद-पदपर रोकते थे तथापि 
वे दूसरे वनमें बहुत दूर जा पहुँचे | १॥ जिस मार्गंसे मृगोंके झुण्ड जाते थे बलदेव उसी मार्ग 
से दोडते जाते थे और वे जगह-जगह मृगतृष्णाकों जल समझकर लुभा जाते थे। उस समय 
उन्हें समस्त दिद्ञाएं ऐसो जान पड़तो थीं मानो लहराते हुए तालाबोंसे युक्त ही हों ॥ २॥ तद- 
नन्‍तर बलदेवको एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवाले चक्रवाक, कलहंस ओर सारस 
पक्षियोंसे युक्त था, तरंगोंसे व्याप्त था एवं भ्रमर-गुंजित कमलोंसे सहित था ॥ ३॥ तालाबके 
देखते ही बलदेवके हृदयने एक लम्बी सास ली ओर उसकी शीतल सुगन्धित वायु सम्मुख आकर 
इनके शरीरसे लूुग गयो जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने अपनो मित्रता ही प्रकट को 
॥ ४ ॥। 
शा तदनन्तर चारों ओरसे आनेवाले प्यासे जंगली जानवर जिन्हें भयपूर्ण दृष्टिसे देख रहें 
थे ऐसे बलदेव जंगली हाथियोंके मदजलसे सुवासित उस सरोवरपर बड़े आदरसे जा पहुँचे ॥५॥ 
उन्होंने घाटमें अवगाहन कर शीतल पानी पिया, अपनी प्यासकी व्यथा दूर कर . ओर कमलके 
पत्तोका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे भरा तथा कपड़ेसे उसे ढंक लिया ॥ ६॥ पानी लेकर 
वे बड़े वेगसे दोड़े। उस समय पेरोंके आघातसे उड़ो घूलिसे उनके शिरके बाल धूसरित हो गये 
थे और "मैं अनेक विघ्नोंसे भरे वनमें कृष्णनो अकेला छोड़ आया हूँ! इस आशंकासे उनका 
हृदय बार-बार कम्पित हो रहा था ॥ ७॥ 


तदनन्तर वद्धके द्वारा सब ओरसे जिनका शरीर ढेंका था ऐसे कृष्णकोी बलदेवने 
दूरसे देखा। देखकर वे सोचने लगे कि में शरवीर कृष्णनो जिस भूमिमें सुला गया था 
यह वहाँ गहरी नींदमें सो रहा है॥। ८ ॥ पास आनेपर उन्होंने विचार किया कि अभी यह 
सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिए स्वयं हो जगने दिया जाये। इस प्रकार कृष्णणो जगानेको 
उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके जागनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ९५॥ जब कृष्ण बहुत देर तक 
नहीं जगे तब बलदेवने कहा, 'बीर! इतना अधिक क्यों सो रहें हो ? बहुत हो गया, निद्रा 
छोड़ो ओर इच्छानुसार जल पिओ!। इस प्रकार मधुर स्वरमें एक-दो बार कहकर वे पुनः 
वचन रोककर चुप बेठ रहें ॥१०॥ 

तदनन्तर बलभद्रने देखा कि तीक्ष्ण मुखवाली काली एक मकक्‍्खी रुधिरको गन्धसे कृष्णके 
ओढ़े हुए वस्नके भीतर घुस तो गयी पर निकलनेका मार्ग न मिलनेसे व्याकुल हो रही 
है। ११॥ यह देख उन्होंने शीघ्र ही कृष्णणा मुख उघाड़ा ओर उन्हें निष्प्राण देख 'हाय 
में मारा गयाः यह कहकर बे एकदम चोख पड़े। 'हाय-हाय ! यह क#ष्ण प्याससे मर ही 
गया है” यह सोच वे उनके शरीरपर गिर पड़े ॥ १२॥ कहृष्णके मोहसे जिनका मन अत्यन्त 
मोहित हो रहा था ऐसे बलदेवको तत्काल मूर्िच्छा भरा गयी। यद्यपि मूच्छाका आना अनिष्ट 
छा तथापि उस समय उसने इनका बड़ा उपकार किया। अन्यथा स्नेहरूपी पाशसे दृढ़ बंधे 


॥«। ६ ए, 


हुए बलदेव अवश्य ही प्राण त्याग कर देते ॥ १३॥ सचेत होनेपर वे अपने हाथसे च्नारों 
ओर कृष्णके शरीरका स्पशं करने लगे। उसी समय उन्होंने तीत्र गन्धसे युक्त रुधिरसे लालछ- 
लाल पेरका घाव देखा॥ १४॥ ओर देखते ही निए्चय कर लिया कि सोते समय हो किसीने 
तोक्ष्ण बाणसे इसे पेरमें प्रहार किया है। जिनका जागना कठिन है ऐसे क्ृष्णको मारनेवाला 
कोन पुरष आज यहाँ शिकारके फलको प्राप्त हुआ है?॥१५॥ इस प्रकार कहकर बलवान्‌ 
बलदेवने कुपित हो ऐसा भयंकर सिहनाद किया जो समस्त वनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
वनके दुर्गंम स्थानोंमें चलनेवाले व्याप्र, सिह और हाथियोंका गवं नष्ट कर दिया ॥१६॥ उन्होंने 
कहा कि भाग्यके फेरसे सोते हुए मेरे छोटे भाईको जिस किसी अकारण वेरोने छलसे मारा है 
वह आज शीक्र हो मुझे दर्शन दे--मेरे सामने आवे |१७॥ यशरूपी धनको धारण करनेवाले 
श्रवोर ऐसे शत्रुको भी नहीं मारते जो सो रहा हो, शबत्नरहित हो, नम्नीभूत हो, मानरहित हो, 
बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विघ्नोंसे युक्त हो, स्लो हो अथवा बालक हो ॥१८॥ 
इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इधर-उधर कुछ दूर तक आकर दोड़े भी परन्तु जब उन्हें 
किसी दूसरेका मार्ग नहीं मिला तब वे कृष्णके पास वापस आकर तथा उन्हें गोदमें लेकर 
रोने लगे ॥१०॥॥ 

हाय जगतुके प्रिय ! हा जगतुके स्वामी ! हा समस्त जनोंको आश्रय देनेवाले ! हा जना- 
देन ! तू मुझे छोड़ कहां चला गया ? हा भाई ! तू जल्दी आ, जल्दी आ--इस प्रकार कहते हुए 
वे चिरकाल तक रोते रहे ॥२०। वे चेतनाशून्य--निर्जीव कृष्णको सुन्दर एवं सन्तापको दूर 
करनेवाला पानी बार-बार पिलाते थे परन्तु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्यके हृदयमें सम्यग्दशंन 
नहीं प्रवेश करता है उसी प्रकार उनके गलेमें वह जल थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता था ॥२१॥ 
मूढ़बुद्धि बलदेव सामने बेठकर कोमल हाथोंसे उनका मुख धोते थे, हपंपूर्वंक उसे देखते थे, चूमते 
थे, सूघते थे, ओर वचन सुननेकी इच्छा करते थे। आचाय॑ें कहते हैं कि ऐसी आत्म-मूढ़ताको 
धिक्कार है ॥२२॥ 'स्वर्गके समान विशाल वेभवसे युक्त द्वारिकापुरी अग्निसे भस्म हो गयी है 
इसलिए अब जोनेको क्या आवधष्यकता है! ? यह सोचकर क्‍या तू तप्त हो रहा है? भरे नहीं 
भाई ! नाना प्रकारको अविनाशी खानोंसे युक्त भरत क्षेत्रको भूमि पहलेके समान अब भी मौजूद 


है ! ॥२३॥ “भोजराजका कुल तथा समस्त याददोंका क्षय हो जानेसे मैं बन्धु रहित हो गया हूँ! 
यह सोचकर क्या तू मोहको प्राप्त हो रहा है? पर ऐसा करना उचित नहीं। हे दृढ़प्रतिज्ञ ! 
यदि तू ओर में जीवित हूँ तो समझ कि हमारे समस्त बन्धुओंका समूह जीवित है ॥२४॥ अनेकों 
पूर्व जन्ममें तथा इस जन्ममें भी निरन्तर मेरी ओर तू स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी 
तुझे तृप्ति नहीं हुई फिर आज तू तृप्त केसे हो गया ? ॥२५॥| हाय ! मोहबश तुझे अकेला छोड़ 
पानीके लिए गये हुए मैंने लोकके सारभूत नररूपी र॒त्नोंका आभूषण अपहृत करा लिया। अन्यथा 
मेरे पास रहते इसे हरनेवाला कौन था? ॥२६॥ अरे भाई ! तू तो कंसके क्रोध ओर मदरूपी 
पव॑तको नष्ट करनेके लिए वज्जस्वरूप था। भूमिगोचरो और विद्याधररूपो सर्पोको नष्ट करनेके 
लिए गरुडस्वरूप था और -जरासन्धके यशरूपी सागरको पीनेवाला था पर खेद है कितू इस 
गोष्पदमें डूब गया ॥२७॥। 


हे नारायण ! देख, जो सूर्य तेरे समान अपने उम्र तेजसे शत्रुतुल्य राजत्रिके अन्धकारको 
नष्ट कर संसारको सनन्‍्तप्त करता है वही अब अस्ताचलवी ओर जा रहा है ॥२८॥ इस सूर्य॑ने 
तुझे दोध निद्रामें निमग्न देखकर हो मानो अपने किरणरूपी हाथ अन्य स्थानोंसे संकोच 
कर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड़े हैं और उनसे ऐसा जान पड़ता है मानो तेरे प्रति 


४६६ 


दोक ही कर रहा है। सो ठीक ही है क्योंकि तेरा यह सोना तोनों लोकोंमें किसके शोकके लिए 
नहीं है ? ॥२०।॥| जो वारणी--पश्चिम दिशारूपी मदिराका अधिक सेवन कर लाल-लाल हो रहा 
है तथा आँसुओंसे युक्त चक्रवाक पक्षियोंका समूह जिसकी दशापर शोक प्रकट कर रहा है ऐसा 
यह सूर्य नोचे गिरा जा रहा है सो ठोक ही है क्योंकि वारुणी ( मदिरा ) का प्रेमी कौन व्यक्ति 
नीचे नहीं गिरता है ? ॥३०॥ अथवा यह सूर्ण, इस समय शोकका भार दूर कर समुद्रमें अवगाहन 
कर रहा है सो ऐसा जान पड़ता है मानो स्नान कर तुझे जलांजलि ही देना चाहता है। ठोक 
ही है क्योंकि कालको जाननेवाला पुरुष यथायोग्य कार्य करता ही है ॥३१॥. है भाई ! देख, यह 
समस्त संसार सन्ध्याकी ल्रालीसे' सब ओरसे आच्छादित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है 
मानो तुम्हारे दीघं निद्रामें निमग्न होनेपर संसारके सब मनुष्योंके रोदनजन्य नेत्रोंकी लालिमासे 
ही मानो लाल-लाल हो रहा है ॥३२॥ हे देवभक्त ! यह सन्ध्या भी फोकी पड़ बड़े वेगसे जाते 
हुए सूर्यके रथके पीछे-पीछे चली जा रही है। उठ सन्ध्या-वन्दन कर | है देव ! व्यर्थंको निद्रासे 
क्या कायें सिद्ध होता है? ॥३२३॥ जो अतिदु:षमा नामक छठे कालके समान समस्त जगत्‌को 
एक वर्ण ( ब्राह्मणादि वर्णके भेदसे रहित ) एक वर्णरूप, पक्षमें एक श्यामवर्ण रूप कर रही है, 
अतिशय दुष्ट है, एवं अपेतदशंना--सम्यग्दशंनसे रहित ( पक्षमें देखनेकी शक्तिसि रहित ) है ऐसी 
यह अन्धका रकी सन्‍्तति बड़े वेगसे सब ओर फेल रही है ॥३४॥ देखो, ये घ्राणेन्द्रिय और कर्णे- 
न्द्रियके बलसे युक्त जंगली जानवर अपने पेरोंकी गन्ध ओऔर शब्दको ग्रहण कर इस ओर आ रहे 
हैं इसलिए आओ इस दुगंमें चलें वहाँ अपनी रात्रि कुशलपृवंक बीत जायेगी ॥३५॥ हे भाई ! 
जो तू फूलोंसे चित्र-विचित्र, आदइचर्यकारी मण्डपमें बन्धुजनों तथा राजाओंको दर्शन देता था 
ओर लक्ष्मोको पुष्ट करनेवाले, अत्यन्त कोमल एवं तकियोंसे सुशोभित दग्यापर स््रीजनोंके साथ 
शयन करता था है लक्ष्मीपते ! वही तू आज पर्वत और वनको गुफाओं में रहनेवाले गीध, कौवे 
तथा श्ागाल आदि भक्षक जन्तुओंके समूहसे सेवित होता हुआ कंकरोली-पथरीली भूमिपर सो 
रहा है ॥३६-३७॥ जो तू पहले प्रणय-क्रीड़ासे कुपित श्वथियोंको प्रसन्न करता .था और तेरे कुपित 
हो जानेपर वे तुझे प्रसन्न करतो थीं और इस तरह रति-क्रीड़ासे रात्रि व्यतीत करता था वही 
तू आज चेतनासे रहित हो रात्रि व्यतीत कर रहा है ॥३८॥ हे वीर! जो तू पहले प्रात:कालमें 
सुन्दर वारवनिताओंके सुसंगीतों एवं वन्दीजनोंके उच्च पाठोंके शब्दोंसे प्रबोधको प्राप्त द्ोता 
था--जागता था, वही त्‌ृ आज श्टगालियोंके विरस दछाब्दोंसे प्रबोधको प्राप्त हो रहा है ॥३५०॥। 
है भाई ! अब प्रात:काल हुआ चाहता है। पूव॑ सूर्यरूप पतिके द्वारा प्रेषित अनुरागवतो सन्ध्या 
भो लाल हो रही है सो ऐसी जान पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जाननेके लिए हो सूयंने 
उसे पहलेसे भेजा है अतः शब्यासे विरक्त होओ--उठ कर बेठो ॥४०॥ देखो, यह उदयाचलसे 
सूर्य उदित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है मानो इस समय तुझ प्रधान पुरुषके लिए 
की किरणोंसे विकसित कमलोंको लक्ष्मीसे युक्त अघं देनेके लिए हो शोघ्रतासे बढ़ा आ 
रहा है ॥४१॥ 

बलभद्रको कृष्ण प्राणोंसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होंने उन्हें जगानेके लिए सेकड़ों प्रिय 
वचन कहे परन्तु जिस प्रकार पहलेसे प्रगाढ़ नींदमें सोये भोले-भाले बालकके विषयमें कहे प्रिय 
वचन निष्फल जाते हैं उसी प्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फल गये ॥४२॥ जिस प्रकार 
जन्मकालमें कंसके भयसे बलभद्रने कृष्णको अपने भुजरूप पंजरके मध्यमें ले लिया था तथा 
वसुदेवने उनपर छत्र लगा लिया था उसी प्रकार अब भी उन्होंने स्पर्शनेन्द्रियसम्बन्धी सुखका 
अनुभव करते हुए उन्हीं भुजरूप पंजरके मध्यमें ले लिया और लेकर वे वनके मध्यमें इधर-उधर 
घूमने लगे |४३॥ 
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इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यतीत होनेपर भी उनके मन, वचन ओर शारोरमें जरा भी 
आलस्य नहीं आया- वे प्रतिदिन कृष्णके शवको धारण किये हुए वनमें घूमते रहें तथा रंच मात्र 
भी प्रीतिको भ्राप्त नहीं हुए ॥४४॥ 

जब ग्रीष्म ऋतु चली गयो ओर आतपके वेभवको नष्ट करनेवालो वर्षा ऋतुने गरजते 
बादलोंकी घटा तथा जलवर्षासे जगतुमें जहां-तहाँ हुं प्राप्त करा दिया तब क्ृष्णके कहे मनुसार 
भोलके विषम वेषकों धारण करता हुआ जरत्कुमार अखण्डित रूपसे सुन्दर लोगोंसे व्याप्त 
पराण्डवोंकी पुरी दक्षिण मथुरामें पहुँचा ॥ ४५-४६ ॥। 


कृष्णके दृतका कार्य करनेवाले जरत्कुमारने पाण्डवोंकी सभामें प्रवेश कर विनयपुवंक 
दूृतकी सब मर्यादाओंका पालन किया। तदनन्तर जब वह सभामें बेठ गया तब युधिष्ठटिर आदिने 
उससे स्वामीकी कुशल-वार्ता पूछी ॥४७॥ शोकसे जिसका कण्ठ रुँध गया था तथा स्वर गदुगद 
हो गया था ऐसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुटुम्बीजनोंके जल जाने और अपने प्रमादसे कृष्णके 
मारे जानेका सब समाचार कह दिया और विश्वास दिलानेके लिए देदीप्यमान किरणोंसे युक्त, 
कृष्णका दिया कोौस्‍्तुभममणि उनके सामने दिखा दिया। तदनन्तर बहुत भारी दुःखसे भरा 
जरत्कुमार गला फाड़-फाड़कर जोरसे रोने लगा ॥४८-४९|| उसी समय माता कुन्ती तथा 
पाण्डवोंकी स्त्रियोंके कण्ठसे उत्पन्ने रोनेका विशाल शब्द उठ खड़ा हुआ। यही नहीं, उस 
समय जो वहाँ विद्यमान थे वे सभी रोने लगे जिससे पाण्डवोंके भवनमें समुद्र-जेसी ध्वनि 
गज उठी ॥५०॥ वे सव रोते-रोते कह रहें थे कि हा प्रधानपुरुष ! हा अद्वितोय धीर ! 
हा जगत्‌का कष्ट दूर करनेमें सदा उद्यत रहनेवाले ! विधिने तुम्हारे ऊपर यह कया चेष्टा की । 
हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात है” इस प्रकार चिरकाल तक रुदन चलता रहा ॥५१॥ 


तदनन्तर जब रोना-चीखना बन्द हुआ तब जगतू्‌का वृत्तान्त जाननेवाले पाण्डव आदि 
बान्धवोंने सब ओर घेरकर बेठे आत्मीयजनोंके सन्तोषके अथथं कृष्णके लिए जल दिया* ॥५२॥ 
पहलेका निन्द्यवेष दूर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुछ-कुछ कम कर दिया था ऐसे 
जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दु:खसे पीड़ित बलदेवको देखनेकी इच्छासे चले ॥५३॥ द्रोपदो 
आदि रानियों, माता-पुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी शीक्रतासे चलकर कुछ दिनों बाद उन्होंने वन- 
में बलदेवको प्राप्त कर देखा। उस समय बलदेव क्ृष्णके मृत शरीरको उबटन लगाना, स्नान 
कराना तथा आभूषण पहनाना आदि व्यथं क्रियाएँ कर रहें थे। उन्हें देख सब बन्धुजन आदरके 
साथ उनसे लिपट गये ओर उच्च शब्द कर चिरकाल तक रोते रहें ॥५४-५५॥ कुन्ती ओर उनके 
पुत्रोने नमस्कार कर बलदेवसे कृष्णके दाह-संस्कारकी प्रार्थना को परन्तु जिस प्रकार बालक 
विषफलको नहीं देता है उलटा कुपित होता है उसी प्रकार बलदेवने भी माँगनेपर कृष्णका 
मृतक शरोर नहीं दिया, उलटा क्रोध प्रकट किया ॥५६॥ बलदेवने कहा कि हें पाण्डवो ! स्नानकी 
शोध तेयारोी करो ओर फिर उत्तम भोजन-पानकी व्यवस्था करो, हमारा प्रभु ( कृष्ण ) प्यासा 
है तथा शीघ्र हो भोजन करना चाहता है। बलदेवके इस प्रकार कहनेपर पाण्डवोंने स्नान तथा 
भोजन-पानकी तैयारी की ॥५७।॥ 

बलदेवने कृष्णतोी आसनपर बेठाकर नहलाया, भोजन कराया और पानी पिलाया 
परन्तु उनका वह सब प्रयत्न व्यर्थ गया। यद्यपि पाण्डव भी बलदेवके इस कायंको व्यर्थ 
मानते थे तथापि वे उनके कहें अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतकृत्य मानते थे ॥५८॥ 
इस प्रकार बलदेवके पीछे-पीछे चलनेदाले पाण्डवोंने उनके कहें अनुसार काये कर उस वनमें 
वर्षाकाल पूर्ण किया । तदनन्तर उनके मोहरूपी मेघपटलकों भेदनेके लिए शरदकाल प्रकट 
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हुआ ॥५९।॥| पहले क्ृष्णके शरीरसे सदा सप्तपर्णके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस समय 
दुर्गग्ध आने लगी और वह दुगग॑न्ध दूर देश तक फेल गयी सो ठोक ही है क्योंकि दोनों गन्धोंकी 
एक साथ स्थिति नहीं होती ॥६०॥ 


अथानन्तर--कृष्णका भाई सिद्धार्थ, जो सारथि था, मरकर स्वगंमें देव हुआ था और 
जिसने दीक्षा लेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वोकृत की थी, काललब्धिकी “*निकटतासे 


सम्बोधनेके लिए वबलदेवके निकट आया ॥६१॥ उसने एक मायामयी ऐसा रथ बलदेवके लिए 
दिखाया जो पव॑तके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो टूटा नहीं ओर सम--चो रस मार्गपर आते 
ही टूट गया । वह देव उस रथकी स्न्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु वह ठोक होता 
नहीं था ॥६२॥ बलदेवने यह देख उससे कहा कि हे भाई ! बड़ा आइचयं है जो तेरा रथ पव॑त- 
के विषम तटपर तो टूटा नहीं और वह समान मार्गमें टूट गया। अब इसका इस जन्ममें फिरसे 
खड़ा होना केसे सम्भव है? इसे ठोक करनेका तेरा प्रयत्न व्यर्थ है ॥६३॥ इसके उत्तरमें उस 
देवने कहा कि जो कृष्ण महाभारत-जेसे रणका पारदर्शी है अर्थात्‌ उतने बिकट युद्धमें जिसका 
बाल बाँका नहीं हुआ, वह जरत्कुमारके हाथमें स्थित धनुषसे छूटे बाणके लगने मात्रसे नीचे 
गिर गया । अव इस जन्ममें उसका फिरसें उठना केसे सम्भव हो सकता है ? ॥६४॥ इतना 
कह वह देव, जहाँ पानीका अंश भी नहीं था ऐसे शिलातलपर कोमल कमलिनी लगाने लगा। 
यह देख बलदेवने पूछा कि शिलातलूपर कमलिनीको उत्पत्ति केसे हो सकती है ? ॥६५॥ इसका 
उत्तर देवने दिया कि निर्जोब दशरोरमें क्ृष्णकी उत्पत्ति केसे हो सकती है? उत्तर देनेके 
बाद वह एक सूखे व॒क्षको सींचने लगा। बलदेवने फिर पूछा-भाई ! सूखे वृक्षको सींचनेसे 
क्या लाभ है? इसका देवने उत्तर दिया कि मृत कृष्णको स्नानादि करानेसे क्‍या लाभ है? 
तदनन्तर वह देव एक मरे बेलके दरीरको घास-पानी देने लगा। यह देख बलदेवने फिर 
पुछा कि भरे मूर्ख! इस मृतक शरीरको घास-पानी देनेसे क्‍या लाभ है? इसके उत्तरमें 
देवने कहा कि मृतक क्ृष्णकों आहार-पानी देनेसे क्या लाभ है? इस प्रकार उस देवने 
बड़ी कठिनाईसे बलदेवको समझाया ॥६६॥ प्रतिबोधको प्राप्त हुए बलदेव कहने लगे कि 
कृष्ण सचमुच ही प्राणरहित हो गया है। द्वे भद्र मानुष | तू जो कह रहा है वह ऐसा हो है, 
यही सत्य है, इसमें रंचमात्र भी अन्यथा बात नहीं है; हे सत्पुरुष ! हे भव्य ! तूने ठोक हो 
कहा है ॥६७॥ इसके उत्तरमें देवने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ है वह सथ बेमिजिनेन्द्र पहले हो 
कह चुक्रे थे। संसारकी स्थितिको जानते हुए भी आपने कृष्णका मृतशरीर धारण कर छह माह 
ठ्पर्थ हो बिता दिये ॥६८॥ इस संसारमें कौन किसका बहिरंग हिसक है? अपना अन्तरंग शुभ 
कर्म हो रक्षक है। यथाथंमें आयु ही अपनो रक्षाका कारण है, उसका क्षय होनेपर सब प्रकारसे 
क्षय हो जाता है ॥६९॥ सम्पत्ति हाथोके कानके समान चंचल है। संयोग, प्रियजनोंके वियोगसे 
दुःख देनेवाले हैं और जीवन मरणके दुःखसे नीरस है। एक मोक्ष हो अविनाशी है अतः 
विद्वज्जनोंको उसे ही प्राप्त करना चाहिए ॥७०॥ इस प्रकार पूव॑रूपको धारण करनेवाऊं अपने 
वंशक्े देवसे जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुई थो ओर जिनका मोह दूर हो गया था ऐसे बलदेव, 
मेघपटलसे रहित चन्द्रमाके समान उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥७१॥ 

तदनन्तर जरत्कुमार ओर पाण्डवोंके साथ उन्होंने तुंगोगिरिके शिखरपर क्ृष्णका दाह- 
संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया और जीवनको क्षणभंगुर समझ परिग्रहके त्यागका 
निवचय कर साथियोंके साथ उसो पर्वतके शिखरका आश्रय लिया। उन्होंने, 'में यहाँ रहता 
हुआ भी पल्लेव देशमें स्थित श्री नेमिजिनेन्द्रको शिष्यताको प्राप्त हुआ हूँ! यह कहकर पंच- 
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मुष्टियोंसे शिरके बाल उखाड़कर मुनि-दोक्षा धारण कर ली || ७२-७४॥ बलदेव शरीरसे 
अत्यन्त सुन्दर थे। इसलिए पारणाओंके लिए नगरमें प्रवेश करते समय स्त्रियोंकी विपरीत 
चेष्टा होने लगी। यह जान त्रियोगकोी धारण करनेवाले रणब्रती बलदेव “यदि बनमें भिक्षा 
मिले तो लेंगे अन्यथा नहीं” ऐसो प्रतिज्ञा कर सन्‍्तोषको प्राप्त हुए ॥७५॥ पाण्डवोंने हरिवंशके 
राजा जरत्कुमारके लिए बहुत-सो राज-कन्याएँ दीं, अपने पुत्रोंके लिए राज्यलक्ष्मी सौंपी और 
उसके बाद जिनेन्द्र भगवानको लक्ष्य कर सबके-सब पलल्‍लव देशकी ओर चले गये ॥ ७६ ॥ 
संयमकी ओर जिनकी बुद्धि लग रहो थी ऐसी द्रोपदी आदि श्वियाँ तथा संसारसे जिसकी बुद्धि 
विमुख हो गयी थी ऐसी माता कुन्ती भी पाण्डवोंके पोछे-पोछे जा रहो थीं॥॥॥७७॥ 

हधर अखण्ड चारित्रके धारक एवं मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप तोन दण्डोंका दृढ़ताके 
साथ खण्डन करनेमें तत्पर मुनिराज बलदेव, सज्जनोंको इष्ट अनित्यत्व आदि बारह अनुप्रेक्षाओंके 
चिन्तवनमें व्याप्त हो गये ॥७८॥ वे विचार करने लगे कि जिन महल, शरोर, धन, सांसारिक 
सुख ओर बन्धुजनोंमें “ये नित्य है'' यह समझकर ममताभाव उत्पन्न होता है, उनमें आत्माके 
सिवाय किसीमें भी नित्यता नहीं है, सभो क्षणभंगुर हैं ॥॥|७०।॥॥ जिस प्रकार व्याप्रके मुखमें पड़े 
मुगके बच्चेको कोई शरण नहीं है, उसो श्रकार मृत्युके दुःखसे पीड़ित मेरे लिए घमंके सिवाय न 
भाई-बन्धु शरण हैं और न धन ही शरण है। इस प्रकार वे अशरण अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते 
थे ॥८०॥ नाना योनियों और कुलकोटियोके समूहसे मुक्त इस संसाररूपी चक्रके ऊपर चढ़े प्राणो, 
महाविषम कमंरूपी मन्त्रसे प्रेरित हो स्वामीसे भृत्य और पितासे पुत्र आदि अवस्थाओंको प्राप्त 
होते हैं ॥८१॥ 

यह जीव अकेला हो उत्पन्न होता है और अकेला हो मुृत्युको प्राप्त होता है। एक 
धमंको छोड़कर दूसरा इसका सहायक नहीं है। इस प्रकार बे एकत्व अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते 
थे ॥८२॥ मैं नित्य हूँ ओर शरीर अनित्य है। मैं चेतन हुँ और शरीर अचेतन है। जब शरीरसे 
भी मुझमें भिन्नता है तब दुसरी वस्तुओंसे भिन्‍नता क्यों नहीं होगी? ॥८३॥| यह अपना अथवा 
पराया शरीर रज, वोयंरूप निन्य निमित्तोंसे उत्पन्न है, सप्तधातुओंसे भरा है एवं वात पित्त, 
कफ इन तीन दोषोंसे युक्त है इसलिए ऐसा कौन पवित्र आत्मा होगा जो इस अपवित्र शरीोरमें 


वियोगके समय शोकको प्राप्त होगा और संयोगके समय रागं करेगा ? ॥८४॥ काययोग, वचयोग 
ओर मनोयोग यह॒तीन प्रकारका योग ही आख्रव है। इसीके निमित्तसे आत्मामें पुण्य और 
पापकमंका आगमन होता है। आख्रवके बाद यह जीव कर्मंबन्धनरूप दृढ़ सांकलसे बद्ध होकर 
भयंकर संसारमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है ॥८५॥ द्रव्यास्रव और भावास्रवरूप दोनों 
प्रकारके आस्रवका रुक जाना संवर है। यह संवर गुप्ति, समिति, धमम, अनुप्रेक्षा, परीषहजय 
ओर चारित्रसे होता है। निर्जराके साथ-साथ संवरके हो जानेपर यह जोव स्वकृत कर्मोका क्षय- 
कर सिद्ध हो जाता है ॥८६।। अनुबन्धिनो और निरनुबन्धिनोके भेदसे निजंराके मूलमें दो भेद 
हैं। फिर अनुबन्धिनी निजंराके अकुशलछा और कुछालाके भेदसे दो भेद हैं। नरकादि गतियोंमें 
जो प्रतिसमय कर्मोंकी निजंरा होती है वह अकुशलानुबन्धिनी निजंरा है और संयमके प्रभावसे 
देव आदि गतियोंमें जो निर्जेरा होतो है वह कुशलानुबन्धिनी निजंरा है। जिस निर्जराके बाद 
पुन: कर्मोका बन्ध होता रहता है वह अनुबन्धिनी निजंरा है और जिस निजंराके बाट पूव॑कृत 
कम खिरते तो हैं पर नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होता उसे निरनुबन्धिनी निजंरा कहते हैं । 

परम योगी बलदेव मुनिराजने इसी निरनुबन्धिनी अनुप्रेक्षाका चिन्तवन किया था ॥८७॥ 
लोककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह लोक अलोकाकाशके ठीक मध्यमें स्थित है। इस लोकके 
भीतर छह कायके जोव निरन्तर दुःख भोगते रहते हैं, ऐसा चिन्तवन करना लोकानुप्रेक्षा है ॥८८॥ 
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प्रथम तो निगोदसे निकलकर अन्य स्थावरोंमें उत्पन्न होना ही दुलेभ है फिर त्रसपयाय पाना 
दुर्लभ है, त्रसोंमें भी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना दुर्लभ है और इन्द्रियोंकी पूर्णंता होनेपर भी- समीचीन 
धमं जिसका लक्षण है एवं उत्तम समाधिका प्राप्त होना जिसका फल है ऐसी बोधि अर्थात्‌ रत्न- 
त्रयको प्राप्ति होना अत्यन्त दुलेंभ है ॥८९॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहा हुआ यह अहिसादि 
लक्षण धर्मं हो मोक्षप्राप्तिका कारण है। इसका त्याग करनेसे संसारका दुःख प्राप्त होता है--इस 
प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिम धर्मानुप्रेक्षा है ॥९०॥ इस प्रकार परम्परासे प्रसिद्ध बारह 
अनुप्रेक्षाओंका बार-बार चिन्तवन करनेवाले उत्कृष्ट बुद्धिकि धारक बलदेव मुनिराजने बाईस 
परोषहरूपी शत्रुओंकी जोतकंर भाईके मोहको जीत लिया ॥९१॥ 


नाना प्रकारके नियम--आखड़ी आदिके लेनेसे उनकी जठराग्नि अत्यधिक प्रज्वलिंत रहती 
थी। उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके लिए भूखसे आधा हो भोजन करते थे। इस प्रकार वे 
महा मुनि क्षुधापरीषहको जोतते थे ॥९२॥ प्रतिकाररहित घेर्यके धारक बलदेव मुनिराज, शान्ति- 
रूपी घनघटासे अभिषिक्त होनेके कारण शरोररूपी पर्वतके अवयवभूत अटवीको जलानेवाली 
दावानलके समान 3ीत्र प्याससे पीड़ित नहीं होते थे....इस प्रकार वे तृषापरोषहपर विजय प्राप्त 
करते थे ॥९३|। तीत्र वायु और .हिमव्षाके समय रात-दिन खुले चबतरेपर बेठकर तथा वायु 
और वर्षासे विषम वर्षा ऋतुमें वृक्षेके नीचे बेठकर वे कठोर शीत परीपहके साथ युद्ध करते 
थे ॥९४॥ ग्रोष्म ऋतुमें प॑तके ऊंचे शिखरपर स्थित होकर वे चारों ओरसे उष्ण परीषह सहन 
करते थे। उस समय उनके ऊपर दावानलका घुआँ छा जाता था, उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो वे छतरोकी छायासे गरमीकी बाधाको ही दूर कर रहे हों ॥९.५॥ चुपके-चुपके आनेवाले 
हड्डी रहित जन्तुओं--डाँस, मच्छरोंसे उनका रुधिर खूब पिया गया फिर भी वे निशचल रहते थे । 
इस प्रकार उन्होंने दंश, मशक नामक कठिन परीषहको बड़ी दृढ़तासे सहन .किया था ॥९६॥ 
जो शरीरमें संडगन था, अपायरहित होनेपर भी विश्वासके योग्य नहीं था, जिसका एक दिन भी 
पालन करना कठिन था एवं जो उत्तम खल्लोके समान लज्जासे सहित था, ऐसे नाग्न्यपरीषहको 
वे अपनो इच्छानुसार सहन करते थे ॥९७॥ वे ध्यानके योग्य पहाड़ो मार्ग एवं वतकी दुर्गंम 
भूमियोंमें अकेले ही विहार कर सदा धमंसाधनमें प्रीति रखते थे और शत्र॒ुकी तरह रतिपरीषहके 
निग्रह करनेमें संडन्‍न रहते थे ॥९८॥ अ्रुकुटि लतारूपी कुटिल धनुषपर चढ़ाये हुए श्ररियोंके 
कटाक्षरूपी बाणोंकी वर्षा करनेवाले कामदेवरूपी योधाको व्यर्थ करनेवाले उन मुनिराजने अतिदशय 
बलवान्‌ ख्री-परीषहको जीता था ॥९९॥। 

वे संयमी मनुष्योंके आवश्यक कार्यों हानिन कर सवारी आदिका विचार किये बिना 
ही तीथक्षेत्रेंके लिए विहार करते थे और चर्या-परीषहसे कभी खेदखिन्न नहीं होते थे ॥१००॥ 
प्रासुक और एकान्त भूमियोंमें ध्यान करनेसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निर्मेल हो गयी थी तथा जो 
उत्डृष्ट बुद्धिकि धारक थे ऐसे बलदेव मुनिराज, क्षेत्र अथवा कालमें निश्चित आसनोंके बीच 
निषद्या-परीषहसे कभी दुःखी नहों होते थे ॥१०१॥ बे मुनि ध्यान और अध्ययनमें सदा निमग्न 
रहते थे, इसलिए रात्रिके समय क्रम-क्रमसे बहुत थोड़ी निद्रा लेते थे वह भी पृथिव)रूपी शय्यापर 
एक करवटसे ओर बिना कुछ ओड़े हुए" इस प्रकार वे दाय्पा-परीषहसे कभी पोड़ित नहीं 
होते थे ॥१०२॥ 


धोर-वोर बुद्धिको धारण करनेवाले बलदेव मुनिराज दुजंनोंके द्वारा तीक्षण कुवचनरूपी 
दाख्खॉंसे हृदयमें घायल होनेपर भी कुवचनोंकी बाधा सहते हुए सदा इस बातका स्मरण रखते थे 
कि मुझे क्षमासे युक्त होना चाहिए ॥१०३॥ वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि धारण करते थे कि यदि अस्त्र 
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ओर दास्त्रके समूहसे मेरा शरीर वचका एाप्त होता है तो भी समझे अच्छी तरह वध-परोषह सहन 
करना चाहिए ॥१०७॥ बाह्य और आभ्यन्तर तपको करनेवाले वे मुनि, हड्डीमात्र अवशिष्ट शरोर- 
की स्थिरताके लिए यद्यपि चरणानुंदोगकी पद्धतिस उद्यम करते थे-चर्याके लिए जाते थे पर कभो 
किसीसे आहार आदिकी याचना नही करत थे, इस प्रकार व याचता-परीपहको जीतते थे ॥१०५॥ 
वे मौनसे आहारके लिए विहार करते थ, अपना शरारमात्र दिखाते थे, चान्द्री-चर्यास युक्त रहत थ 
अर्थात्‌ चंन्द्रमांके समान अमी र-गराब सभोके घर प्रवेश व.रते थ और लाभ-अलाभमें प्रसन्न रहत थे, 
इस प्रकार उन्होंने अलाभ-परापहका जीत लिया था ॥१०६॥ वे रूखे, शीतल एवें प्रक्रृतिके विरुद्ध 
आहार तथा वात्त, पित्त और कफके प्रकापसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नहीं करते थे। सदा उत्तकी 
उपेक्षा ही करते थे। इस प्रकार रोग-परापहका उन्होंने अच्छो तरह जीत लिया था ॥१०७॥ 
दायन, आसन आदिके समय कठोर लाखके कण, तृण तथा कंकड़ आदिके द्वारा पीड़ित होनेपर भो 
उनके अन्तरंगमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था और भी तुणस्पर्श-परोषहको 
अच्छी तरह सहन करते थे ॥१०८॥ जो हाथके नाखनोंसे शरीरका कभी स्पशं नहीं करते थे-- 
नखोंसे शरीरका मल नहीं छुटाते थे ऐसे मेलसे आवृत शुश्रकाय मुनिराज, पहाड़की ऊँची चोटी- 
पर स्थित काले-काले मेघेके पटलसे ढेंके चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे ये ॥१०९।॥| यदि 
दूसरे लोग उनका आदर करते थे, तो उन्हें प्रसन्‍नता नहीं होती थी और अनादर करते थे तो 
मनमें विकार भाव नहीं लाते थे।. आदर और अनादर दोनोंमें ही अपनी बुद्धिको सदा विश्ुद्ध 
रखते थे, इस तरह वे सत्कार पुरस्कार-परीषहको अच्छो तरह सहन करते थे ॥११०॥ इस समय 
पुथिवीपर मुझसे बढ़कर न कोई वादों है, न वाग्मी है, न गमक है और न महाकवि है। इस 
प्रकारके अहंकारको उन्होंने प्रज्ञा-परोषहके द्वारा किचित्‌ भी दूषित नहीं होने दिया था ॥१११॥ 
यह अज्ञानो न पशु है, न मनुष्य है, न देखता है, न बोलता है, व्यर्थ ही इसने मौन ले रखा है। 
इस प्रकारके अज्ञानी जनोंके वचनोंकी परवाह न कर वे अज्ञान-परीषहको सहन करते थे ॥११२॥ 
उग्र तपके प्रभावसे पहले बड़ी-बड़ी ऋशद्धियाँ प्राप्त हो जातो थों यह कहना व्यर्थ है क्योंकि आज 
तक हमें एक भी कऋद्धिकी प्राप्ति नहीं हुई | इस प्रकार शुद्ध सम्यग्दशंनको- धारण करनेवाले बलदेव 
मुनिराज कभी नहीं कहते थे | इस तरह उन्होंने अदर्शन परीषहको अच्छी तरह सहन किया 
था ॥११३॥ इस प्रकार जिन्होंने परीषहरूपी शत्रुओंको समाप्त कर दिया था। जो पंचेन्द्रियोंके 
विषयरूपी दोषको हरनेवाले थे, शरीरसे अत्यन्त सुन्दर थे, और जिनेन्द्रप्रणीत सम्यक्‌ चारित्रकी 
भूमिका में विहार करनेवाले थे ऐसे मुनिराज बलदेवने चिरकाल तक तप किया ॥११४॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें बलदेवके 
तपका वण्णन करनेवाला त्रेसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥।६३॥ 
[] 
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| सर्ग- ६४ | 

अथानन्तर संसारके तीब्र भयसे भयभोत पाण्डव, पललव देशमें विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके रामीप पहुँचे। उस समय भगवान्‌ चार प्रकारके देवोंसे व्याप्त समवसरणको सुशो- 
भिद कर “हे थे एवं अष्ट प्राततिहार्यप परम ऐश्वर्यसे युक्त थे । पाण्डवोंने प्रदक्षिणा देकर भग- 
वबानूओे टमातार किया ॥ १-२॥ तदनन्तर प्राप्त हुए जिनेन्द्ररूपी वर्षा कालसे घर्मामृतका 
पान कर उत्होंने अपने ए्ेपत्र पूछे और श्रोजिनेन्द्र इस प्रकार उनके पू्व॑भव कहने लगे ॥ ३ ॥ 
इसी भरनक्षेत्र्क: चग्पानगरमें जब कुरुवंशका आभूषणस्वरूप राजा मेघवाहन पृथिवीकी रक्षा 
करता था, तझ कटा सोमटे; नामका एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सोमिला नामकी स्त्री 
थी और उसरे उनके वामतत्त, .सोमिल और सोमभूति नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥४-५॥ 
इन पुत्रोंफ[़ मामाका नाम अग्निभूनि था, उसकी स्त्री अग्निछा थी और उन दोनोंके क्रमसे 
धनश्री, सोमश्री और नागश्नी नामकी तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं जो कि उक्त तोन पुत्रोंकी 
क्रमसे स्त्रियां हुई थीं ॥ ६॥ समस्त वेदोंका जाननेवाला ब्राह्मण सोमदेव कदाचित्‌ शरीरभोग 
और संसारसे विरक्त हो जिनभरमंमें दीक्षित हो गया ॥ ७॥ सोमदत्त आदि तीनों भाई भी 
जिनशासनकी भावनासे युक्त थे इसलिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषा्थंका सेवन करते हुए गृहस्थ 
धमंमें रत हो गये ॥| ८ ॥ 

किसी समय धमंरचि नामक मुनिराज जो बमंके अखण्ड पिण्डके समान जान पड़ते 
थे, भिक्षाक्रे समय चान्द्रो-चयसे उनके घर प्रविप्ट हुए ॥ ९॥ सोमदत्तने उठकर बड़ी विनय- 
से उन मुनिराजको पडिगाहा। पडिगाहनेके बाद किसो अन्य कायेंमें व्यग्न होनेसे वह तो चला 
गया और दान देनेके कार्यमें नागश्नीकों नियुक्त कर गया॥ १०॥ अपने पूव॑क्गृत पापोदयसे 
मुनिराजके विषयमें कोपके वशीभूत हो नागश्नीने उन्हें विषमिश्चित अन्नका आहार दिया 
जिससे वे मुनिराज संन्यास मरण कर सवर्थसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ११॥ नागश्नोके इस 
दृष्कायंकी जानकर वे तीनों भाई बहुत दुःखी हुए और संसारसे विरक्त हो उन्होंने वरुण 
गुरुके समीप दोक्षा धारण कर छो ॥ १२॥ धनश्नी और मित्रश्नीने भी समस्त संसारवाससे- 


विरक्‍्त हो गुणवती आथिकाके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥१३॥ इस प्रकार वे सब, पाँच ज्ञान, 
तोन सम्यग्दशन, चारित्र एवं तपको शुद्धिके लिए प्रवृत्त हो चारित्रपालन करनेके लिए उद्यत हो 
गये ॥१४।॥ चारित्रके सामाथिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात 
ये पाँच भेद हैं। सब पदार्थोमें समताभाव रखना तथा सर्वप्रकारके सावद्ययोगका पूर्ण त्याग करना 
सामायिकर चारित्र है ॥१५॥ अपने प्रमादके द्वारा किये हुए अनर्थंका सम्बन्ध दूर करने लिए जो 
समीचोीन प्रतिक्रिया होती है वह छेदोपस्थापना चारित्र है ॥१६॥ जिसमें जोव हिसाके परिहारसे 
विशिष्ट शुद्धि होती है वह परिह।रविशुद्धि नामका चारित्र कहलाता है ॥१७॥ साम्पराय कषायको 
कहते हैं, ये कषाय जिसमें अत्यन्त सूक्ष्म रह जातो है वह पापको दूर करनेवाला सूक्ष्म साम्पराय 
नामका चारित्र हैं ॥८॥ जहाँ समस्त मोहकमंका उपशम अथवा क्षय हो चुकता है उसे यथारुयात 
अधवा अथाख्यात चारित्र कहते हैं। यह चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ साधन है ॥१९।॥ तपके ब्राह्म 
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ओर आभ्यन्तरके भेदसे दो भेद हैं। इनमें बाह्य तप अनशन आदिके भेदसे छह प्रकारका है 
और आ।भ्यन्तर तप भी प्रायश्चित्त आदिके भेदसे छह प्रकारका माना गया है ॥२०॥ 


संयमको आदि लेकर समोचीन ध्यानकी सिद्धिरूप प्रत्यक्ष फलकी प्राप्तिके लिए तथा 
रागको दूर करनेके लिए आहारका त्याग करना अनशन तप है। यह वेला, तेला आदिके भेदसे 
नाना प्रकारका स्मरण किया गया है ॥२१॥ वात, पित्त आदि दोनोंका उपशम, सन्तोष, स्वाध्याय 
और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा संयमको प्राप्तिकि लिए भूखसे कम भोजन करना अवमोौदयें तप 
है। यह जागरणका कारण है--इस तपके प्रभावसे निद्राको अधिकता दूर हो जाती है ॥२२॥ 
भोजनविषयक तृष्णाकों दूर करनेके लिए भिक्षाके अभिलाषो मुनि जो घर तथा अन्न आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकारके नियम लेते हैं वह वृत्तिपरिसंडयान नामका तप है ॥२३॥ 
निद्रा और इन्द्रियोंको ज।तनेके लिए जो घो, दूध आदि गरिष्ट रसोंको त्याग किया जाता है वह 
रसपरित्याग नामका तप है ॥२४॥ कब्रतकी शुद्धिके लिए पशु तथा स्री आदिसे रहित एकान्त 
प्रासुक स्थानमें उठना, बेठना विविक्तशयनासन तप है ॥२५॥ आतापन, वर्षा और शोत ये तीन 
योग धारण करना तथा प्रतिमायोगसे स्थित होना इन्हें आदि लेकर बुद्धिपुवंक जो सुखका त्याग 


किया जाता है वह मोक्षमार्गकी प्रभावना करनेवाला कायक्ल्ेश नामका तप है ॥२६॥ यह 
अतन्रशनादि छह प्रकारका तप बाह्चद्रव्यकी अपेक्षा रखता तथा पर-कारणोंसे होता है, इसलिए 
इसे बाह्यतप कहा जाता है ॥२७॥ 


मनका नियमन करनेके लिए आभ्यन्तर तप कहा गया है; इसमें किये हुए दोषोंकी शुद्धि 
करना प्रायश्चित्त तप है। यह प्रायश्चित्त आलोचना आदिके भेदसे नौ प्रकारका कहा 
गया है ॥२८॥ 

पृज्य पदार्थोमें आदर प्रकट करना विनय है। विनयके चार भेद हैं। अपने शरीरसे तथा 
अन्य द्रव्योंकी सेवा करना वेयाव॒त्य है, इसके दश भेद हैं ॥२९।॥॥ ज्ञानकी भावनामें आलस्य 
छोड़ना स्वाघ्याय है, इसके पाँच भेद हें | बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोंमें 'ये मेरे हैं' इस प्रकारके 
संकल्पका त्याग करना व्युत्सगं है, इसके दो भेद हैं ॥३०॥ और चित्तकी चंचलताका त्याग करना 
ध्यान है, यह चार प्रकारका होता है। इनमें आत॑ और रोद्र ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैं और 
धम्यं तथा शुक्ल ये दो उत्तम ध्यान हैं ॥३१॥। आलोचनाके नो भेद इस प्रकार हैं--१ आलोचना, 
२ प्रतिक्रमण, ३े तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सगं, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार ओर ९ उपस्थापन । 
इनमें प्रमादसे किये हुए दोषोंका सम्पूर्ण रूपसे दश प्रकारके दोष छोड़कर गुरुके लिए निवेदन 
करना आलोचना नामका प्रायश्चित्त है ॥३२॥ “मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु” इत्यादि शब्दकि द्वारा 
अपने-आप दोषोंको प्रकट कर उनका दूर करना प्रतिक्रमण नामक प्रायश्चित्त माना गया है ॥३३॥ 
आलोचना तथा प्रतिक्रमण दोनोंसे जो शुद्धि होती है वह विशुद्धिको करनेवाला तदुभय नामका 
प्रायश्चित्त कहा गया है ॥३४॥ संसक्त अन्न-पानका विभाग करना विवेक कहलाता है । 
भावार्थे--कुछ समयके लिए अपराधो मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना कि अन्य निर्दोष मुनियोंके 
साथ चर्याके लिए न जाओ, अन्य मुनियोंके भोजनके बाद किसी अन्य चौकामें भोजन करो तथा 
अपने पीछी-कमण्डलु जुदे रखो दूसरोंके पीछी कमण्डलु अपने उपयोगमें न लाओ। इस 
प्रकारके दण्डको विवेक नामक प्रायश्चित्त कहते हैं। कायोत्सगं आदिका करना व्युत्स्ग 
कहलाता है ॥३५॥ उपवास आदि तप करना तप नामका प्रायश्चित्त कहा गया है। दिन, 


महीना 8 मुनिको दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायश्चित है ! भावार्थ--मुनियोंमें नवीन 
दीक्षित मुि _पृवरदीक्षित मुनिक़ो नमस्कार करते हैं। यदि किसी पूव॑दोक्षित मुनिकी दीक्षा कम 
कर दी जाती है तो वह नवीन दीक्षित मुनिसे पोछेका दीक्षित हो जाता है; इस तरह उसे, 
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जिससे वह पहले पूजता था उसे पूजना पड़ता है, नमस्कार करना पड़त। «, +ह छेंद नामका 
प्रायश्चित्त है ॥३६।॥ 

पक्ष, महीना आदि निश्चित समय तक अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिहार 
नामका प्रायश्चित्त है और फिरसे नवीन दोक्षा देना उपस्थापना नामका प्रायश्चित्त है। जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिया गया है उसे संघके सब मुनियोंको नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि वे 
अब इससे पृव॑दोक्षित हो जाते हैं और यह नवीन दोक्षित कहलाने लगता है ॥३७॥ 

ज्ञानविनय, दर्शानविनय, चारित्रवितय और उपचारविनयके मेदसे विनयतपके चार भेद हैं। 
इनमें कालानतिक्रमण आदि जो आठ प्रकारका ज्ञानाचार बताया है. उसे आगमोक्त विधिसे ग्रहण 
करना वह ज्ञानविनय है। भावाथं--१ दशब्दाचार, २ अर्थाचार, ३ उभयाचार, ४ कालाचार, 
५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचार, ८ अनिक्तवाचार ये ज्ञानाचारके आठ भेद 
हैं। शब्दका शुद्ध उच्चारण करना दाब्दाचार है। शुद्ध अथंका निशुचय करना अर्थाचार है। 
शब्द और अर्थ दोनोंका शुद्ध होना उभयाचार है। अकालमें स्वाध्याय न कर विहित समयमें हो 
स्वाध्याय करना कालाचार है। विनयपूर्वक स्वाध्याय करना--स्वाध्यायके समय शरीर तथा 
वस्त्र शुद्ध रखना एवं आसन वगेरहका ठीक रखना विनयाचार है। चित्तकी स्थिरतापू्वंक 
स्वाध्याय करना उपधानाचार है। शास्त्र तथा गुरु आदिका पूर्ण आदर करना बहुमानाचार है 
और जिस गुरु अथवा जिस शज्ञास्त्रसे ज्ञान हुआ है उसका नाम नहीं छिपाना, उसके प्रति सदेव 
कतज रहना अनिनक्नवाचार है। इन आठ ज्ञानाचारोंका विधिपुर्वंक पालन करना वह ज्ञान- 
विनय है ॥३८॥ | 

निःशंकिंत आठ अंगोंके भेदसे दर्शंनाचार आठ प्रकारका है, उसमें गुणदोषका 
विवेक रखना वह दर्शंनविनय है॥ ३९ ॥ पाँच महात्रत, पाँच समिति और तोन गुप्तिके 
भेदसे जो तेरह प्रकारका चारित्राचार है उसमें निरतिचार प्रवृत्ति करना चारित्रविनय 
है ॥ ४०॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें गुर आदिके उठनेपर उठकर अगवानी 
करना, नमस्कार करना आदि जो यथायोग्य प्रवृत्ति को जातो है उसे औपचारिकविनय 
कहते हैं ।।४१॥ 


१ दीक्षा देनेवाले आचायं, २ पठन-पाठनकी व्यवस्था रखनेवाले उपाब्याय, ३ महान्‌ त५ 
तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा ग्रहण करनेवाले शेक्ष्य, ५ रोग आदिसे ग्रस्त ग्लान, ६ वृद्ध मुनियों 
के समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्यसमूहरूप कुल, ८ गृहस्थ, क्षुल्लक, ऐलक 
तथा मुनियोंके समुदायरूप संघ, ५ चिरकालके दीक्षित गुणी मुनिरूप साधु और १० लोकप्रिय 
मनोज्ञ--इन दश प्रकारके मुनियोंको कदाचित्‌ बीमारी आदिकी अवस्था प्राप्त हो, मोहके तीब्र 
उदयसे मिथ्यात्वकी ओर इनको प्रवृत्ति होने लगे ( अथवा मिथ्यादृष्टि जीवोंके द्वारा कोई उपद्रव- 
उपसर्ग खड़ा कर दिया जाये ) अथवा परीषहरूपी छत्रुओंका उदय हो तो ग्लानि दूर कर उनकी 
यथायोग सेवा करना वह दश प्रकारका वेयावृत्त्य तप है ॥४२-४५॥ 


वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और उपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । 
निर्दाष ग्रन्थ तथा उसका अर्थ दूसरेके लिए प्रदान करना--पढ़कर सुनाना सो वाचना नामका 
स्वाध्याय है। अनिश्चित तत्त्वका निश्चय करनेके लिए अथवा निश्चित तत्त्वको सुदृढ़ करनेके 
लिए दूसरेसे पूछना वह पृच्छता नामका स्वाध्याय है। ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन करना. 
वह अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय है। पाठकों बार-बार पढ़ना आम्नाय है और दूसरोंको धम्मंका 
उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है। यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय प्रशस्त अभिप्रायके 
लिए, प्रज्ञा-भेदविज्ञानके अतिशयकी प्राप्तिके लिए, संवेगके लिए और तपकी वृुद्धिके लिए किया 
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जाता है ॥४६-४८।॥ 
आभ्यन्तरोपाधित्याग और बाहद्योपाधित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगंके दो भेद हैं। क्रोधादि 
अन्तरंग उपाधिका त्याग करना तथा शरोरके विषयमें भी “यह मेरा नहीं है” इस प्रकारका 
विचार रखना आभ्यन्तरोपाधित्याग है और आभूषणादि बाह्यउपाधिका त्याग करना बाहद्यो- 
पाधित्याग है । यह दोनों प्रकारको उपाधियोंका त्याग निष्परिग्रहता, निर्भभता और मैं 
अधिक दिन तक जोवित रहूँ' इस प्रकारकी आशाको दूर करनेके लिए धारण किया जाता 
है ॥४९-५०॥। 
संवरके धारक जोवके तपसे जो निजंरा होती है वह मोक्षका कारण है। यह निर्जरा 
परिणामों में भेद होनेसे प्रत्येक स्थानोंमें भेदको प्राप्त होतो है ॥५१॥ यहाँ निजंराके कुछ स्थान 
बताये जाते हैं--सवंप्रथम संज्ञीपंचे'न्द्रयपर्यापकनव्य जीव जब करणादि लब्धियोंसे युक्त हो, 
अन्तरंगको शुद्धिको वद्धिगत करता है तब उसके बहुत कर्मोकी नि्जरा होती है। उसके बाद जब 
जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी आप्तिके योग्य कारणांके मिलनेपर सम्यग्दृष्टि टोता है तब उसके 
पुर्वंस्थानकी अपेक्षा असंख्यातगणा निजंरा होतो है ॥५२-५३॥ उससे असंख्यातगुणी निर्जरा 
श्रावकके होती है, उससे असंख्यातगणी विरतके, विरतसे असंख्यातगणी अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवालेके, उससे असंख्यातगणों दर्शनमोहका क्षय कर क्षायिक्र्सम्यक्त्व प्राप्त करने- 
वालेके, उससे असंख्यातगुणी चारित्रमोहका उपशम करनेवाले उपशमश्रेणीमें स्थित मुनिके, उससे 
असंख्यातगुणी उपशान्तकपाय नामक ग्यारहवें गणस्थानवर्तीके, उससे असंख्यातगुणी चारित्र- 
मोहका क्षय करनेवाले क्षपकश्नेणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी क्षीणक्पाय नामक 
बारहवें गुणस्थानवर्तीके और उससे असंख्यातगुणी अनन्तज्ञानदर्शनके धारक केंवली जिनेन्द्रके 
होती है ॥५४-५७॥। 
पुलाक, वकुश, कुशील, निग्नेन्‍्थ आर स्नातककरे भेदसे नर्ँ्नन्थ मुनियोंत्रः पाँच भेद हूं ॥५८॥ 
जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हों तथा मूल ब्रतमें भी जंष कहीं भा पूर्णताको प्राप्त न हों वे 
न्‍्यके छिलकेके रामान पुलाक मुनि कहलात हैं ॥५९॥ जो मूल बत्रतांका तो अखण्ड रूपस पालन 
करते हैं परन्तु शरोर और उपकरणोंका साफ-पुधरा रखनेम लीन रहते हों, |जनका परिवार 
नियत न हो --जो अनेक मुनियोंक्रे परिवरसे युवत्त हों ओर मलिन- सातिचार चारित्रके धारक 
हों उन्हें वकुश कट्टते हैं ॥६०॥ 
प्रतिसिवनाकुशील ओर कपायकुशीलकी अपेक्षा कुशील मुनियोक्े दो भेद हैं । जो 
मूलगुण ओर उत्तरगुण दोनोंकी पृर्णतासे यक्त है, परन्तु कदांचत्‌ उच्तरगुणोंकी विराधना 
कर बेठते हैं एवं संघ आदि परिग्रहसे यकत हते हैं वे प्रतिसेवनाक्रुशील हैं, जिनके अन्य 
कषाय शानन्‍्त हो गये हैं सिफ संज्वलनका उदय रह गया है वे कषायकुशील कहलाते 
हैं ॥६१-६२॥ जिनके जलमें खींचो गयो दण्डको रेखाके समान कर्मोका उदप अव्यक्त-अप्रकट 
रहता है तथा जिन्हें एक मुहृत्तके बाद केवलज्ञान उत्पन्न होनेवाला है वे डिग्रन्य कहलाते हैं ॥६३॥ 
ओर जिनके घातियाकर्म नष्ट हो गये हैं, ऐसे केवली भगवान्‌ स्नातक ८5:हलाते हैं। ये पाँचों ही 
मुनि नैगमादि नयोंकी अपेक्षा निम्नैन्थ माने जाते हैं ॥६४॥ साध्यराछ -दें; भेदसे युक्त वे पुलाक 
आदि मुत्रि संयम आदि आठ अनुयोगोंके द्वारा साध्य हैं ॥६५॥ पुठाक, प्रदुश और प्रतिसवना 
कुशील मुनि प्रारम्भके सामायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो संयमोंगें, 4घायज्रुशीछ ययाख्यातप)े 
छोड़कर शेष चार संग्रमोंमें और निग्रंन्‍्थ तथा स्नातक यथाख्यात संयम स्थित हैं। अब पांचों 
मुनियोंके श्रुत आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता है ॥६६-६७॥ प्रतिसेवना कुशील 
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पुलाक और वकुश ये उत्कृष्ट रूपसे अभिन्‍न दशपू्व श्रुतको धारण करते हैं ॥६८.. जो कषाय- 
कुशोल ओर निग्न॑न्थ नामक मुनि हैं वे सब चोदह पूवंको धारण करते हैं ॥६५। जघन्यकी 
अपेक्षा पुलाकमुनिके आचारबवस्तुरूप श्रुत होता है और निग्नैन्थपर्यन्त समस्त मुनियोंके 
पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप अष्टप्रवचन मातृका प्रमाणश्रुत होता है ॥७०॥ प्रतिसेवनाको 
अपेक्षा पुलाक मुनि पाँच महात्रत तथा रात्रिभोजन त्याग इनमें-से किसी एकका कभी 
दूसरोंका बलपुर्वक जबदेस्तीसे सेवन करनेवाला होता है ॥७१॥ वकुशके सोपकरणवकुश 
ओर शारोरवकुशकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। इनमें सोपकरणवकुश अनेक उपकरणोंके प्रेमी 
होते हैं और शरोरवकुश दरीरसंस्कारकी अपेक्षा रखते हँ--शरोरको शोभा बढ़ाना 
चाहते हैं ॥७२॥ 

प्रतिसिवनाकुशील मूल गुणोंमें विराधना नहीं करते किन्तु उत्तर गुणोंमें कभी कोई 
विराधना' कर बेठते हैं ॥७३॥ कषायकुशोल निम्नेन्थ और स्नातकप्रतिसेवनास रहित रब होते 
हैं। तीर्थगी अपेक्षा पुलाक आदि पाँचों मुनि सभी तीथथँकरोंके तोथ॑में होते हैं ॥७४॥॥ छिगके 
भाव और द्रव्यकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। भावलिंगकी अपेक्षा पुलाक आदि पाँचों मुनि 


निग्रंन्थ लिगके धारक हैं और द्रव्यलिगकी अपेक्षा विद्वानोंके द्वारा भजनीय हैं ।७५॥ लेश्याकी 
अपेक्षा पुलाकमुनिके भआागेकी तोन अर्थात्‌ पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन, वकुश और प्रतिसेवना- 
कुशीलके छहों, कषायकुशीलके आगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चार एवं 
सुक्ष्मसाम्पराय, निग्नंग्ध ओर स्नातकके एक शुकललेश्या हो होती है। अयोगकेवली स्नातक 
लेश्यासे रहित होते हैं ॥.७६-७७॥ 


उपपादकी अपेक्षा पुलाकका उपपाद सहस्रार स्वगंमें होता: है और वह वहाँ उत्कृष्ट 
आयुका धारक होता है। प्रतिसेवनाकुशील और वकुशका उपपाद आरण और अच्यूुत 
स्वगंमें होता है। निग्न॑न्थ ( ग्यारहवें गुणस्थानवर्तों) और कपायकुशीलूका उपपाद सर्वार्थ- 
सिद्धिमें होता है और जघन्यकी अपेक्षा पुलाक आदि पाँचों मुनियोंका उपपाद सौधमंस्‍्वगंमें 
होता है और वहाँ वे दो सागरकी आयुके धारक होते हैं ॥७८-७९॥ प्रारम्भमें, संयममें जो 
स्थानभेद होते हैं वे कषायके निमित्तसे होते हैं तथा उनमें असंख्येय और अनन्तगुणी- 
संयमकी प्राप्ति होती है ॥८०॥ इनमें सवंजघन्य लब्धिस्थान कषायकुशोल और पुलाक मुनिके 
होते हैं। ये दोनों मुनि असंख्येयः स्थानों तक साथ-साथ जाते हैं, उसके बाद पुलाकमुनि नीचे 
विच्छिन्न हो जाता है--नीचे रह जाता है और कषायकुशील असंख्येय स्थान तंक आगे चला 
जाता है ॥८१-८२॥ 

तदनन्तर वकुश ओर दोनों प्रकारके कुशीक साथ-साथ असंख्यात स्थानों तक जाते 
हैं, उसके बाद वकुश नीचे रह जाता है और दोनों कुशील आगे बढ़ जाते हैं। तदनन्तर 
असंख्येय स्थान तक साथ-साथ जाकर प्रतिसेवनाकुशील नोचे छूट जाता है और कपायकुशील 
असंख्येय स्थान आगे चला जाता है। इसके आगे कषायकुशील भी निवृत्त हो जाता है। तदनन्तर 
कषायरहित संयमके स्थान प्रकट होते हैं और उन्हें निम्नंन्थ मुनि प्राप्त करता है। वह असंख्येय 
स्थानों तक जाकर पीछे छूट जाता है ॥८३-८५।॥ इसके आगे संयमका एक स्थान रहता है जिसे 
अनन्तगुण रूप ऋद्धियोंको धारण करनेवाला स्नातक प्राप्त करता है और वह वहाँ कर्मोंका अन्त 
कर निर्वाणको प्राप्त होता है ॥८६॥ 


क्षेत्र, काल आदि बारह अनुयोगोंके द्वारा सिद्धोंमें भूतपूर्व प्रज्ञापन ओर प्रत्युत्पन्नग्राही 
नयकी अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य हैं ॥८७॥ क्षेत्रअनुयोगसे जब विचार करते हैं तब प्रत्युत्पन्न- 
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ग्राही नयकी अपेक्षा मुक्त जीवोंकी सिद्धि, सिद्धिक्षेत्रमें अथवा आभात्मप्रदेशमें अथवा आकाशके 
प्रदेशोंमें होती है ।८८॥ और भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे पन्द्रह कमंभूमियोंमें तथा संहरण- 
से मनुष्यलोक अर्थात्‌ अढ़ाई द्वीपमें होती है ॥८९॥ कालअनुयोगसे विचार करनेपर यह जीव 
' प्रस्युत्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता है और भूतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्य- 
तया उत्सपिणी और अवसर्पिणीमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है और विशेष रूपसे अवसर्पिणीको 
तृतीय कालके अन्तमें तथा चतुर्थ कालमें सिद्ध होता है। चतुर्थ कालका उत्पन्न हुआ जीव दुःषमा 
नामक पंचम कालमें सिद्ध हो सकता है परन्तु दुःबमाका उत्पन्न हुआ दुःषमामें सिद्ध नहीं होता । 
संहरणको अपेक्षा उत्सपिणी अवर्सपिणीके सभो कालोंमें सिद्ध होता है। भावाथ॑--जिस 
समय भरत और ऐरादत क्षेत्रमें प्रथम आदिकाल विद्यमान रहते हैं उस समय यदि कोई व्यन्त- 
रादि देव किसी विदेहक्षेत्रके मुनिको संहरण कर भरत अथवा ऐसरावतक्षेत्रमें छोड़ दे तो उनकी 
वहाँसे सिद्धि हो सकती है ॥९०-९२॥ गतिअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धिगतिमें अथवा 
मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है। लिगअनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि होती है ओर भूतार्थंग्राही नयकी अपेक्षा भाववेदसे तोनों वेदोंमें सिद्धि होती 
है। द्रव्यवेदको अपेक्षा तीनों वेदोंसे सिद्धि नहीं होतो सिर्फ पुरुषवेदसे हो होती है। अथवा 
लिगका अर्थ वेष भी हो सकता है इसलिए प्रत्युत्न्‍न्न नयकी अपेक्षा निग्नंन्थ लिंगसे हो सिद्धि 
होती है और भूतार्थग्राही नयकों अपेक्षा सग्रनन्थ लिगसे होती भी है ओर नहीं भी होती 
है ॥९२३-९,४।। 

तीथंअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि दो प्रकारकी होती है, कोई तीर्थंकर होकर 
सिद्ध होता है ओर कोई सामान्य केवलो होकर सिद्ध होता है। अथवा कोई तोथ॑ँंकरके 
विद्यमान रहते सिद्ध होता है और कोई तीथ्थंकरके मोक्ष चले जानेपर उनके तीर्थ॑में सिद्ध 
होता है ॥९%५॥ चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा 
एक यथाख्यात चारित्रसे हो सिद्धि होती है और भूताथ्थंग्राही नयकी अपेक्षा चार अथवा 
पाँच चारित्रोंस होती है। भावाथं--यथाख्यातके पहले सामायथिक, छेदोपस्थापना और सुूक्ष्म- 
साम्परायचारित्र अनिवायं रूपसे सभोके होते हैं ओर परिहारविशुद्धि किन्‍्हीं-किन्होंके होता है 
इसलिए जिनके परिहारविशुद्धि नहीं होगा उनंके चार चारित्रोंसे और जिनके परिहारविशुद्धि 
होगा उनके पाँच चारित्रोंस सिद्धि होती है, यह भूतार्थंग्राही नयक्री अपेक्षा है। प्रत्युत्पन्नग्राही 
नयकी अपेक्षा चौदह॒वें गुणस्थानमें एक परमयथाख्यात चारित्र हो होता है इसलिए एक चारित्रसे 
ही सिद्धि प्राप्त होनेका कथन है ॥९६॥ प्रत्येक बुद और बोधितबुद्ध--अनुयोगसे विचार करनेपर 
प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नत्रयको प्राप्त होते हैं ओर बोधित बुद्ध जो कि दूसरोंके उपदेशसे 
रत्नत्रय प्राप्त करते हैं-दोनोंको सिद्धि प्राप्त होतो है-दोनों ही मोक्ष जाते हैं ॥९५७॥ ज्ञान 
अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा एक केवलज्ञानसे ही सिद्धि होती है 
और भूताथंग्राही नयकी अपेक्षा दो, तीन और चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती है। भावार्थ - किन्‍्हीं 
जीवोंको केवलज्ञानके पूर्व मति और श्र॒तमें दो ज्ञान होते हैं। किन्हींको मति, श्रुत, अवधि अथवा 
मति, श्रुत, मन:पर्य॑ंय ये तीन ज्ञान होते हैं। ओर किन्हींको मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यंय ये 
चार ज्ञान होते हैं। अवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अवगाहनाके उत्कृष्ट, जधन्य और 
मध्यमके भेदसे तीन भेद होते हैं। इनमें युक्त जीवोंको उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम पाँच-सो 
पच्चोस धनुष है और जघन्य अवगाहना कुछ कम साढ़े तोन हाथ है। मध्यम अवगाहनाके 
यथासम्भव अनेक विकल्प कहे गये हैं । इन अवगाहनाओं में-से . जीव किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
होता है ॥?.८-१००॥ अन्तर अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अर्थ शून्यकाल-- 
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विरहकाल होता है सो सिद्ध होनेवाले जोवोंमें जचन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता है ॥१०१॥ संख्या अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर जधन्यरूपसे 
एक समयमें एक ही जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्टतासे एक सो आठ जीव तक सिद्ध होते 
हैं ॥१०२।| अल्पबहुत्व अनुयोगक्री अपेक्षा विचार करनेपर क्षेत्रादि भेदोंसे भिन्‍न जीवोंमें जो 
परस्पर संख्याका भेद है वह अल्पबहुत्व कहलाता है। यह अल्पबहुत्व प्रत्युत्पन्नग्राही नयकी 
अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें नहों है किन्तु भूताथंग्राही नयकी अपेक्षा उसका कुछ विचार किया जाता 
है। क्षेत्रसद्ध जीव जन्म और संहरणको अपेक्षा दो श्रकारके माने गये हैं। इनमें संहरणसिद्ध 
थोड़े हैं और जन्मसिद्ध, स्व हितकारी सव्ज्ञ जिनेन्द्रके शासनमें रांटरण सिद्धोंकी अपेक्षा! संख्यातगुणे 
बतलाये गये हैं ॥(०३-१०५॥ ऊध्वेंलोकसे सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे अधोलोकसे 
सिद्ध होनेवाले हैं और उनसे संख्यातगुणे तियंग्लोकसे सिद्ध होनेवाले हैं ॥१०६॥ 

समद्रसे सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, इनसे संख्यातगुणे द्वीपसे सिद्ध होनेवाले हैं, यह 
सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषकी अपेक्षा लवणसमुद्रभें जो सिद्ध होते हैं, वे सबसे थोड़े हैं 
उनसे संख्यातगुण कालोदधिसे सिद्ध होनेवाले हैं ॥(०७-१०८॥ जो जम्बूद्दोपसे सिद्ध होते हैं वे 
संख्येयगणे हैं, उनसे संख्यातगुणे धातकीखण्डसे होनेवाले सिद्ध हैं और उनसे संख्यातगणे पुष्क रद्वीपसे 
होनेवाल सिद्ध हैं ॥१०९।॥ जिस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन क्रिया है उसी 
प्रकार आगमके अनुसार काल आदि विभागकी अपेक्षा भी जानना चाहिए ॥११०॥ 


इस प्रकार सम्यग्दर्शंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी अत्यन्त उपासना करनेवाले 
सोमदत्त आदि पाँचों जीव अन्त समय मरकर आरण अच्युत स्वगेमें सामानिक जातिके 
देव हुए। वहाँ बाईस सागरकी उनकी आयु थी। अत्यन्त छुद्ध सम्यग्दर्शनक्रो धारण करनेवाले 
वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहाँ बाईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११२॥ विपमिश्रित 
भोजन देनेवाली नागश्नी भी मरकर घमप्रभानामक पाँचवें नरकके फलको प्राप्त हुईं। वह 
सन्त रह सागर तक वहाँके महादःख भोगकर निकलो ओर स्वयंप्रभद्वीपमें दृष्टिविष नामका 
दुप सर्प हुई। तदनन्तर मरकर तोत सागरकी आयुवाली बालुकाप्रभानामक तोसरी पृथ्त्रीमें 
पहुँची ॥११३-११४॥ वहाँ पापके फलस्त्ररव चिरकाल तक दुःखोंका समूह भोगकर निकली 
ओर त्रसस्थावर पर्यायमें दो सागर तक भटकतो रहो॥१९११५॥ तदनन्तर चम्पापुरोमें एक 
चण्डालकी कन्या हुई। वहाँ उसने एक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास मधु-मांसादिका 
त्याग क्रिया ॥११६॥ जिससे अन्त समय उसों चसम्प्रापुरीमें सुबन्धु वेश्यकी धनवती खलोसे 
सुकुमारिका नामकी पुत्रों हुई ॥११७॥ पापके पूर्व संस्कारसे उसके शरीरसे तोीक्न दुर्गन्ध 
आतो थो इसलिए रूपवतोी होनेपर भो वह युवाजनोंके द्वेंपका पात्र हुई ॥११८॥ उसी 
नगरोमें घनदेव वेश्यको अशोकदत्ता नामक खोसे उत्पन्न जिनदेव ओर जिनदत नामक दो 
पुत्र रहते थे ॥०१०॥ जिनदेवके कुटुम्बी जनोंने उस दुर्गन्धा कन्‍्याके साथ उसका विवाह 
करना चाहा पर उसे वह स्वीकृत नहीं था इसलिए वह उस कन्याको छोड़ सुत्रत मुनिके समीप 
दीक्षित हो गया ॥१२०॥ बन्धुजनोंके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ विवाह 
कर लिया परन्तु दुगंन्धके कारण उसे दूरसे हो छोड़ दिया ॥१२१॥ इस घटनासे सुकुमारिकाने 
अपनी बहुत निन्दा की। एक दिन उसने उपवास किया तथा अनेक आशथिकाओंसे युक्त क्षान्ता 
नामको आयिकाको बड़ी भक्तिसे भोजन कराया ॥१२२॥ क्षान्ता आथिकाके साथ दो आयिकॉरए 
परम रूपवती तथा कठिन तपन तपनेवालो थीं उन्हें देख उसने क्षान्ता आर्याको नमस्कार कर 
उनसे पूछा कि है आयें ! ये दो रूपवती आयिकाएं कठिन तपमें किस कारण स्थित हैं ? ॥१२३॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर ५५, प्रेरित क्षान्ता आर्याने सुकुमारिकाको सम्बोधन करनेके लिए उन 
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दो आयिकाओंके तपका कारण कहा ॥१२४॥ उन्होंने कहना प्रारम्भ किया--कि है सुकुमारि ! 
सुन, ये सुकुमार कुमारिकाए' जिस कारण तपस्विनी बनकर तप करनेमें लगी हुई हैं ॥१२५॥ 

ये दोनों पूर्व भवमें सोधमं स्वगंके इन्द्रकी विमला ओर सुप्रभा नामकोी देवियाँ थीं ॥१२६॥ 
एक दिन ये नन्दीइ्वर पव॑ंकी यात्रामें जिनपूजाके लिए आयी थीं कि किसी कारण संसारसे विरक्त 
हो चित्तमें इस प्रकारका विचार करने लगीं कि यदि हम मनुष्यभवको प्राप्त हों तो महातप करेंगी । 
ऐसा महातप कि जिससे फिर यह स्त्री-पर्यायसम्बन्धी दुख दिखाई नहों देगा ॥१२७-१२८॥ इस 
प्रकार प्रतिज्ञा कर वे देवियाँ स्वगंसे च्युत हुईं और यहां अयोध्या नगरीके राजा श्रीपेणकी श्रो- 
कान्ता नामक स्त्रोसे हरिषेणा नामको बड़ी और श्रीषेणा नामकी छोटी पुत्रो हुईं। समय पाकर 
ये दोनों ही रूपवती और यौवनरूपी लक्ष्मीसे सुशोभित हो गयीं |॥१२०-१३०॥ इन दोनों कुमा- 
रियोंका स्वयंवर हो रहा था कि उसी समय इन्हें अपने पूर्व जन्म तथा को हुई प्रतिज्ञाका स्मरण 
हो आया जिससे ये बन्धुजनोंको छोड़ तत्काल तप करने लगीं ॥१३१॥ 


क्षान्‍्ता आयिकाके उक्त वचन सुन सुकुमारिका भी विरक्त हो गयो और संसारसे 
भयभीत हो उन्हींके समीप दीक्षित हो गयी ॥१३२।॥ अन्य तपस्विनियोंक साथ तप करती हुई 
वह समय व्यतीत करने लगी । नोतिपूवंक--आगमानुकूल तप करनेसे उसका शरीर सूख 
गया ॥१३३॥ 


एक दिन उसी गाँवकी गणिका वसन्तसेना कामोजनोंसे वेष्टित हो वन-विहारके लिए आयी। 
क्रोड़ा करनेमें उद्यत उस गणिकाको देखकर आथिका सुकुमारिकाने क्लिष्ट परिणामोंसे युक्त हो 
बड़े आदरसे अपयशको प्राप्तिमें कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्ममें मुझे भी ऐसा सौभाग्य 
प्राप्त हो ॥३४-१३२५।॥ आयुके अन्तमें मरकर वह आरणाच्युत युगलमें अपने पूर्व भवके पति 
सोमभूति देवकी पचपन पल्यकी आयुवाली देवी हुई ॥१३६॥ सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंक्रे जीव 
स्वगंसे च्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्तो नामक स्त्रीमें युधिष्ठि, भीम और अर्जुन नामक पुत्र 
हुए ॥१२७॥ और धनश्री तथा मित्रश्नीके जीव देव भी उन्हीं पाण्डु राजाकी माद्री नामक दूसरों 
स्लोसे नकुल और सहदेव नामक पुत्र हुए ॥१३८॥ सुकुमारिकाका जोव भी स्वगंसे च्युत हो राजा 
द्रपदको दृढरथा नामक स्त्रोसे द्रोपदी तामकी पुत्री हुई ॥१३९॥ पूर्व भवके स्नेहके कारण इस भव- 
में भो राधोवेध पूव॑क द्रोपदी और अर्जुनका संयोग हुआ है ॥१४०॥ तीन ज्येष्ठ पाण्डव--युधि- 
ष्टिर, भीम और अर्जुन इसी जन्ममें मोक्षको प्राप्त होंगे ओर अन्तिम दो पाण्डब--नकुल ओर 
सहदेवको सर्वार्थेसिद्धि प्राप्त होगी ॥१४१॥ सम्यग्दशनसे शुद्ध द्रोपदी तपके फलस्वरूप आरणा- 
च्युत युगलमें देव होगी और उसके बाद मनुष्यपर्याय रख मोक्ष जायेगी ॥१४२॥ 

इस प्रकार वे पाण्डव धर्म :था पूर्व भव श्रवण कर संसारसे विरक्‍्त हो श्री नेमि जिने- 
न्द्रके समीप संयमको प्राप्त हो गये ॥१४३॥ कुन्ती, द्रोपदी तथा सुमद्रा आदि जो स्त्रियाँथीं वे 
सब राजोीमती आयिकाके समोप तपमें लोन हो गयीं ॥१४४॥ सम्यग्दशैन, सम्यग्ज्ञान, सम्य- 
क्चारित्र, महात्रत, समिति तथा गुप्तियोंसे अपनी आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए वे 
पाण्डव आदि तप करने लगे ॥ १४५ ॥ उन सब मुनियोंमें भीमसेन मुनि बहुत ही शक्तिशाली 


थे। उन्होंने भालंके अग्रभ्ागसे दिये हुए चाहारको ग्रहण करनेका नियम लिया था, क्षुधासे उनका 
शरीर अत्यन्त दुलंल हो गया था ओर छह महीनेमें उन्होंने इस वृत्ति परिसंख्यात तपको पूरा कर 
हृदयका श्रम दूर किया था। दुधिष्टिर आदि मुनियोंने भो बड़ी श्रद्धंके साथ वेला तेला आदि 
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उपवास किये थे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जेनागमके सागर युधिष्टिर आदि मुनियोंके 
साथ पृथिवोपर विहार किया ॥१४६॥। 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहगे युक्त, जिग़सेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें युधिष्टिर आदि 
पाँच पाण्डवोंकी दोक्षाका वर्णन करनेवाऊा चोसटठवाँ पर्व. समाप्त हुआ ॥।६४॥।। 


[] 


'्ट्४ं 


अथानन्तर समस्त देवोंसे युक्त भगवान्‌ नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथसे सुराष्ट्र 
देशको ओर आये ॥ १॥ जिनेन्द्ररूपी सूर्य यद्यपि उत्तरायगणको उल्लंघन कर दक्षिणायनको प्राप्त 
हुए थे तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहले ही-के समान सत्र व्याप्त थी ॥ भावार्थ--जब सूर्य उत्त रा- 
यणसे दक्षिणायनकी ओर आता है. तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमिजिनेन्द्ररूपी 
सू्यंका तेज उत्तरापण--उत्तर दिशासे दक्षिणायन--दक्षिण दिशामें आनेपर भी कम नहीं हुआ 
था, पहले हो के समान सतवत्र व्याप्त था ॥ २॥ समवसरणकी विभूतिसे युक्त नेमिजिनेन्द्र जब 
दक्षिण दिशामें विहार करते थे तब वहाँके देश स्वगंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ रे ॥ तद- 
नन्‍तर जब अन्तिम समय आया तब निर्वाणकल्याणककी विभूतिको प्राप्त होनेवाले नेमिजिनेन्द्र 
मनुष्य, सुर ओर असुरोंसे सेवित होते हुए अपने-आप गिरनार पव॑तपर आरूढ़ हो गये ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहले हो के समान फिरसे कलुषतारहित तियँच मनुष्य ओर देवोंके समूहसे युक्त समवस रण- 
की रचना हो गयी ॥ ५॥ समवसरणके बीच विराजमान होकर जिनेन्द्र भगवानने स्वगं ओर 
मोक्षकी प्राप्तिका एक साधन, रत्नत्रयसे पवित्र: एवं साधुसंमत धमंका उपदेश दिया ॥ ६ ॥ जिस 
प्रकार सवंहितकारी जिनेन्द्र भगवानुंने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पहली बेठकमें विस्तारके 
साथ धमंका उपदेश दिया था उसी प्रकार अन्तिम बेठंकमें भी उन्होंने विस्तारके साथ धममंका 
उपदेश दिया | ७ ॥ 
जिस प्रकार अग्निमें ऊध्वंज्वलन और उष्णता, पानीमें शीतलता, वायुमें वेग, सूर्य 
चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थोमें सब ओरसे प्रकाशमानता, आकाशमें अमूतिकपना ओर पृथिवोमें 
किसी पदार्थंकों धारण करनेकी क्षमता स्वभावसे ही होतो है, उसी प्रकार कृतक्ृत्य जिनेन्द्र 
भगवान्‌का धर्मोपदेश भी स्वभावसे होता था किसीको प्रेरणासे नहीं ॥८-९॥ तदनन्तर 
योगनिरोध करनेवाले भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्र अधातिया कर्मोंका अन्त कर अंनेक सो मुनियोंके साथ 
निर्वाण धामको प्राप्त हो गये ॥१०॥ जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रहे थे ऐसे चारों निकायके देवों ने 
भगवानके अन्तिम शरोरसे सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाणकल्याणकी पूजा की ॥११॥ दिव्य गन्ध 
तथा पुष्प आदिसे पूजित, तीर्थंकर आदि मोक्षगामी जीवोंके शरोर, क्षण-भरमें बिजलोकी नाई 
आकाशको देदोप्पमान करते हुए विलोन हो गये ॥१२॥ क्योंकि यह स्वभाव है कि तीथेकर 
«३३३० दरोरके परमाणु अन्तिम समय बिजलीके समान क्षण-भरमें स्कन्धपर्यायको छोड़ देते 
॥१३॥ 
गिरनार पव॑तपर इन्द्रने वज्नसे उकेरकर इस लोकमें पवित्र सिद्धशिलाका निर्माण किया 
तथा उसे जिनेन्द्र भगवान्‌के लक्षणोंके समूहसे युक्त किया ॥१४॥ तदनन्तर वरदत्त आदि मुनियोंके 
संघकी वन्दना कर इन्द्रादि देव और राजा लोग सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले 
गये ॥१५॥ 
समुद्रविजय आदि नो भाई, देवकीके युगलिया छह पुत्र तथा शंब ओर प्रद्यम्नकुमार 
आदि अन्य मुनि भो गिरनार पव॑तसे मोक्षको प्राप्त हुए। इसलिए उस समयसे गिरनार आदि 


४८५ 


निर्वाण स्थान ससारमें विख्यात हुए और तोथ॑यात्राके लिए आनेवाले अनेक भव्य जीवोंके द्वारा 
सेवित होते हुए सुशोभित होने लगे ॥१६-१७॥ 


धीर-वोर पाँचों पाण्डव मुनि, भगवान्‌को मोक्ष हुआ जान हछात्र॑ंजय पव॑तपर प्रतिमायोगसे 
विराजमान हो गये ॥१८॥ उस समय वहाँ दुर्योधनके वंशका क्षुयवरोधन नामका कोई पुरुष 
रहता था। ज्यों ही उसनेज्॒हाँ पाण्डबोंका आना सुना त्यों ही आकर उसने वेर वश उनपर 
घोर उपसग करना शुरू कर दिया ॥१९।॥ उसने तपाये हुए लोहेके मुकुट, कड़े तथा कटिसूत्र आदि 
बनवाये और उन्हें अग्निमें अत्यन्त प्रज्व्लित कर उनके मस्तक आदि स्थानोंमें पहनाये ॥२०॥ 
पाण्डव मुनिराज अत्यन्त धीर-वोर थे, कमंके उदयको जाननेवाले थे एवं कर्मोका क्षय करनेमें 
समर्थ थे, इसलिए उन्होंने दाहके उस भयंकर उपसर्गंको हिमके समान शोतलू समझा था ॥२१॥ 
भीम, अजुंन ओर युधिष्ठिर ये तोन मुनिराज तो शुक्लध्यानसे युक्त हो आठों कर्मोका क्षय कर 
मोक्ष गये परन्तु नकुछ और सहदेव बड़े भाईकी राहको देख कुछ-कुछ आकुलितचित्त हो गये 
इसलिए सर्वार्थैंसिद्धिमें उत्पन्न हुए ॥२२-२३॥ 


मनुष्य में श्रेष्ठ नारद भी दीक्षा ले तपके बलसे संसारका क्षयकर अविनाशो मोक्षको 
प्राप्त हुए ॥२४॥ समीचोन रत्नत्नयकोी धारण करनेवाले अन्य अनेक भव्य जोव भी मोक्षको 
प्राप्त हुए तथा निकट कालमें जिसके संसारका क्षय होनेवाला था ऐसे कितने हो जीव स्वगं 
गये ॥२५।। 


तुंगोगिरिकि शिखरपर स्थित बलदेवने भी संसार-चक्रका क्षय करनेमें उद्यत हो नाना 
प्रकारका तप किया ॥२६॥ वे एक दिन, दो दिन, तीन दिनको आदि लेकर छह माह तकके 
उपवासोंसे कषाय और शरीरका शोषण तथा घेयंका पोषण करते थे ॥२७॥ वनमें मिलनेवालो 
भिक्षासे प्राण धारण करनेके लिए उद्यत बलदेव मुनिराज, वनमें विहार करने लगे और 
चन्द्रमाका भ्रम उत्पन्न करनेवाले उत मुनिराजको लोगोंने देखा ॥२८॥ “बलदेव वनमें विहार 
कर रहे हैं" यह बात नगरों तथा गाँवोंमें फेल गयी उसे सुन समीपवर्तोी राजा कछ्ुभितचित्त 
हो वहां आ पहुँचे ॥२९,॥। 


शंकारूपी विषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शास्त्रोंसे सुसज्जित उन राजाओंको जब 
देव सिद्धाथंने देखा तो उस वनमे उसने सिहोंके समृह रच दिये ॥३०॥ जब उन आगत 
राजाओंने मुनिराजके चरणोंके समीप सिहोंको देखा तब वे उनको सामथ्यं जान नमस्कार 
कर झान्‍त भावको प्राप्त हो गये ॥३१॥ उसी समथसे बलदेव मुनिराज जोकमें नरसह 
इस प्रसिद्धिकोीं प्राप्त हो गये । वे सिहके समान चोड़े वक्ष-स्वलप्ते सुशोभित थे तथा 
सिहरूपी सेवक्रोंसे युक्त थे ॥३२॥ इस प्रकार एक-सो बपंतक तप कर बलदेव मुनिराजने 
अन्तमें समाधि धारण को और उसके फलस्वरूप ब्रह्मठोकमें इन्द्रके पदको प्राप्त हुए ॥३३॥ 
वहाँ देव-देवियोंक समृहसे युक्त, महऊ और उद्यानोंस सुशोभित तथा रत्नोंके समान देदोप्य- 
मान पद्म नामक विमानमें कोमल उपयाद शछय्यापर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार: 
कि विशाल रत्नाक्रकी महाभूमिमें महामणि उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ वह उत्तम देव वहाँ छीक्र 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियोंसे पूर्ण हो गया ॥३६॥ 
नवयौवनसे युक्त एवं वश्नाभरणसे विभूषित वह देव, सर्वतोभद्र नामक शय्यापर ऐसा उठकर बेठ 
गया जेसा मानो सुखनिद्रा पूर्ण होनेपर ही उठा हो ॥ २७ ॥ जब इस देवने चारों ओर देखा तब 
अनुरागसे युक्त देवांगनाओं ओर देवोंके शब्दोंने इसका अभिनन्दन किया ॥ ३८ ॥ चन्द्रमा और 
सूर्यसे भी अधिक उत्कृष्ट प्रभावलयसे युक्त शरीरको धारण करनेवाला वह देव, हषंसे पूर्ण हृदय 

67, 


होता हुआ इस प्रकारका ध्यान करने लगा कि थह अत्यन्त सुन्दर देश कोन है? ये हषंसे 
भरे जन कोन हैं ? में कोन हूँ ? मेरा यहाँ कहाँ जन्म हुआ है ? और मेंने किस धर्मका संचय 
किया है ? ॥३९-४०॥। 

तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोंने उसे समझाया--सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे-पीछेका सब वृत्तान्त जान लिया ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर जिसने पूव॑भवके सब बन्धुओंको जान लिया था, जो भाईका हित करनेमें उद्यत था, 
जिसे अभिषेक्ररूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वस्लाभूषणादि सब सामग्रो प्राप्त की थी, और 
अवधिज्ञानसे जिसने कृष्णणा समाचार जान लिया था ऐसा वह बालुकाप्रभा पृथिवीमें गया मौर 
अपने छोटे भाई क्ृष्णको दुःखी देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ ॥४२-४३।॥ महाप्रभावसे सम्पन्न वह 
देव जब वहाँ जाकर खड़ा हो गया तब वहाँके अशुभ शब्द गन्ध रस और शब्द शुभरूपताको 
प्राप्त हो गये ॥४४॥। 

वह कहने लगा कि हे कृष्ण ! आओ, आओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था वही 
ब्रहालोकका अधिपति होकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ ॥४५॥ यह कहकर वह देव ज्योंही 
कृष्णके जीवको उठाकर स्वगंलोकमें ले जानेके लिए उद्यत हुआ त्योंहोी उसका शरीर मक्खनके 
समान गलकर विलीन हो गया ॥४६॥ 


तदनन्तर कृष्णने कहा कि हे देव ! हे भाई! व्यर्थकी चेष्टाओंसे क्या लाभ है १ क्या आप 
यह नहीं जानते कि सब जीव अपने कियेका फल भोगते हैं ॥४७॥ संसारमें जिसने जेसा कर्म उपा- 


जेन किया है, हे भाई ! नियमसे उसे वेसा ही फल भोगना पड़ता है ॥४८॥ देव, यदि दूसरे 
प्राणियोंके लिए सुख देने ओर दुःख हरनेमें समथे हैं तो फिर अपना ही मृत्युरूपी दुःख क्‍यों नहीं 
नष्ट कर लेते हैं ॥४०॥ 

इसलिए भाई ! स्वगंको जाओ और अपने पुण्यका फल भोगो। में भी आयुके अन्तमें 
मोक्षका कारण जो मनुष्यपर्याय है उसे प्राप्त करूँगा ॥५०॥ हम दोनों उस मनुष्य-पर्यायमें 
तप करेंगे और जिनशासनकी सेवासे कर्मोका क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥५१॥ हाँ, एक 
काम आप अवश्य करें कि “भरत क्षेत्रमें हम दोनोंको लोग पुत्र आदिसे सहित तथा महावेभवसे 
युक्त देखें ओर हम लोगोंको देखकर दूसरोंके चित्त आइचयंसे व्याप्त हो जावें ॥५२॥ मेरो कीतिकी 
वृद्धिके लिए आप शंख, चक्र तथा गदा हाथमें लिये मेरी प्रतिमाओंके मन्दिरोसे समस्त भरत 
क्षेत्रको व्याप्त कर दें'। बलदेवका जीव देवेन्द्र क्ृष्णके पूर्वोक्त वचन स्वीकार कर तथा उसे 
सम्यग्दशंनमें शुद्धता रखनेका उपदेश दे भरत क्षेत्र आया ॥५३-५४॥ भाईके स्नेहके वशीभूत हुए 
उस देवने कृष्णतका कहा सब काम किया। उसने दिव्य विमानमें स्थित कृष्ण और बलदेवका 
सबको दर्शन कराया ॥५५॥ तथा नगर-ग्राम आदिमें बनवाये हुए कृष्णके मन्दिरोंसे संसारकों 
कृष्णविषयक मोहसे तन्मय कर दिया सो ठोक हो है क्योंकि स्नेहसे क्या-क्या चेष्टा नहीं होती 
है ? ॥५६॥ हे 

तदनन्तर देवने ब्रह्मास्वगं जाकर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की और वहाँ वह श्ल्रियोंके 
समूहसे आवृत हो देवोंके सुखका उपभोग करता हुआ रहने लगा ॥५७॥ गोतम स्वामी कहते हैं 
कि देखो स्नेहकी अधिकतासे यह जीव उच्च स्थानमें स्थित होता हुआ भी भयपूर्ण पातालके मूलमें 
जाता है, श्रेष्ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता है, पहले अध्ययन किये 
हुए शाख््षका स्मरण नहीं रखता है ओर विपरीत काम करने लगता है इसलिए स्वर्ग और मोक्ष- 
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सुखके बाधक प्राणियोंके अत्यधिक स्नेहसम्बन्धी मोहको धिक्‍क्रार हो।॥ ५८॥ तदनन्तर मोहको 
नष्ट करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीर्थंमें वरदत्त नामक मुनिको केवलज्ञान हुआ ओर 
हरिवंशकी सन्‍्ततिको धारण करनेवाला धीर-वोर जरत्कुमार घुरन्धर राजलूक्ष्मीकी रक्षा करता 
हुआ राज्यका भार संभालने लगा ॥५५॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके निर्वाणका वर्णन करनेवारछा पेंसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥६७॥ 


[] 


| सर्ग- ६६ | 


तदनन्तर प्रतापके द्वारा समस्त राजाओंको वश करनेवाला, उग्रशासनका धारक राजा 
जरत्कुमार जब पृथिवीका शासन करने लगा तब उसके प्रति प्रजाने बहुत आदर किया और 
पुथिवीतलपर अधिक ह॒षं प्राप्त किया ॥ १॥ कलिंग राजाकी पुत्री जरत्कुमारकी उत्तम पट्टरानो 
थी, उससे उसने जगत्‌को सुख देनेवाला एवं राजकुलकी ध्वजास्वरूप वसुध्वज नामका पुत्र प्राप्त 
किया ॥ २॥ व्यवसायी तथा हरिवंशके शिरोमणि उस युवापर पुथिवीका भार रख जरत्कुमार 
तपके लिए वनको चला गया सो ठीक ही है क्योंकि तीव्र तपका सेवन करना सत्पुरुषोंका कुलब्नत 
है ॥ ३॥ वसुध्वजके चन्द्रमाके समान प्रजाको आनन्द देनेवाला कुबेरतुल्य सुवसु नामका 
पुत्र हुआ। सुवसुके कलिंग देशकी रक्षा करनेवाला भोमवर्मा नामका पुत्र हुआ और उसके 
वंशमें अनेक राजा हुए ॥४॥ तदनन्तर उसी वंशका आभूषण कपिष्ट नामका राजा हुआ, उसके 
अजातशत्रु, अजातशजन्रुके द्वात्रुसेन, शत्रुसेनके जितारि और जितारिके यह जितशत्रु नामका 
पुत्र हुआ है ॥ ५॥ हे राजन्‌ श्रेणिक ! क्‍या तुम इस जितशत्रुको नहीं जानते ! जिसके साथ 
भगवान्‌ महावोरके पिता राजा सिद्धार्थंकी छोटो बहनका विवाह हुआ है, जो अत्यन्त 
प्रतापी ओर शजत्रुओंके समूहको जीतनेवाला है ॥ ६ ॥ जब भगवान्‌ महावीरका जन्मोत्सव 
हो रहा था तब यह कुण्डपुर आया था और कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थने इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमको धारण करनेवाले इस परम मित्रका अच्छा सत्कार किया था ॥ ७॥ इसकी 
यशोदया रानीसे उत्पन्न यशोदा नामकी पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्याओंसे सहित उस 
यशोदाका भगवान्‌ महावीरके साथ विवाह-मंगल देखनेकी यह उत्कट अभिलाषा रखता था। 
परन्तु स्वयम्भू भगवान्‌ मद्दावोीर तपके लिए चले गये ओर केवलज्ञानरूपी विद्याल नेत्र प्राप्त कर 
जगतुका कल्याण करनेके लिए पृथिवीपर विहार करने लगे, तब यह स्वयं भो पृथिवीकों छोड़ 
तपमें लोन हो गया ॥८-९॥ गाज मुनि जितशात्रुको तपके फलस्वरूप केवलज्ञान उत्पन्न हुआ 
है और उससे उनका मनुष्यपर्याय साथंक हुआ है सो ठीक हो है, क्योंकि संसारमें मनुष्य- 
पर्याय महाफलस्वरूप तमी होता है जब वह तपके फलस्वरूप इस केवलज्ञानरूपी फलको प्राप्त 
कर लेता है ॥१०॥ 

गोतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! मैंने यह लोकप्रसिद्ध तथा त्रेसठशलाका पुरुषोंके 
पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशकी कथा संक्षेपसे कही है सो तुझे लक्ष्मोकी प्राप्तिके 
लिए हो ॥११॥ सम्यग्द्नसे सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओंके साथ गोतम-गणधरसे 
इस पवित्र पुराणका वर्णन सुन अपने कानोंको सफल मानने लगा तथा नमस्कारकर प्रसन्न 
होता हुआ अपने नगरकों चला गया ॥१२॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले एवं प्रसिद्ध समीचोन 
धमंकथाके अनुरागी चारों निकायके देव ओर विद्याधर जिनेन्द्र भगवान॒को प्रदक्षिणा देकर तथा 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥१३॥ वड़े-बड़ पुरुषोंके द्वारा पूज्य महामुनि जितशत्रु 
केवली भी पृथिवीपर विहार कर अन्‍्तमें कमंबन्धसे रहित हो अनन्त सुखसे युक्त अविनाशी 
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माक्षपदको प्राप्त हुए ॥१४॥ भगवान्‌ महावोर भी निरन्तर सब ओरक भव्यसमूहकोां संबोधकर 
पावानग री पहुँचे और वहाँके 'मनोहरोद्यान' नामक वनमें विराजमान हो गये ॥१५॥ जब चतुर्थ- 
कालमें तोन वर्ष साढ़े आठ मास बाको रहे तब स्वाति नक्षत्रमें कातिक अमावास्याके दिन प्रात: 
कालके समय स्वभावसे ही योग निरोधकर घातियाकर्मरप ईंघनके समान अधघातियाकर्मोको भी 
नष्ट कर बन्धनरहित हो संसारके प्राणियोंको सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशाल युखसे 
सहित निबंन्ध--मोक्ष स्थानको प्राप्त हुए ॥१६-१७॥ गभादि पाँयों कल्याणकोंके महात्‌ अधि३ति, 
सिद्धशासन भगवान्‌ महावीरके निर्वाण महोंत्सवके समय चारों निकायके देवोने विधिपूर्वंक उनके 
शरीरकी पूजा की ॥१८॥ उस समय सुर ओर असुरोंके द्वारा जलायी हुई बहुत भारी देदोप्यमान 
दीपकोंकी पंक्तिसे पावानगरीका आकाश सब ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥ श्रेणिक आदि साजाओंने 
भी प्रजाके साथ मिलकर भगवान्‌के निर्वाण कल्याणककी पृजा की। तदनन्तर बड़ी उत्सुकताके 
साथ जिनेन्द्र भगवानके रत्नत्रयकी याचना करते हुए इन्द्र देवोंके साथ-साथ यथास्थान चले 
गये ।|२०॥ उस समयसे लेकर भगवानके निर्वाणकल्याणकी भक्तिसे युक्त संसारके प्राणी हस भरत- 
क्षेत्रमें प्रतिवर्ष आदरपवंक प्रसिद्ध दोपमालिकाके द्वारा भगवान्‌ महावीरकी पूजा करनेके लिए 
उद्यत रहने लगे | भावाथथं--उन्हींकी स्मतिमें दीपावलीका उत्सव मनाने ऊंगे ॥२१॥ 


भगवान्‌ महावी रके निर्वाणके बाद बासठ वर्षमें क्रसे गोतम, सुधम॑ और जम्बूस्वामी 
ये तीन केवलो हुए । उनके बाद सौ वर्षमें समस्त पूर्वोकी जाननेवाले पॉच* श्र्‌ तवेवली हुए ॥२२॥ 
तदनन्तर एक सौ तेरासी वर्प॑में| ग्यारह मुनि दश पूर्वके धारक हुए। उनके बाद दो सो 
बीस वर्षमें पाँच$ मुनि ग्यारह अंगके धारी हुए। तदनन्तर एक सो अठारह वर्पमें सुभद्रगुरु, 
जयभद्बर, यशोबाहु और महापृज्य लोहायंगुरु ये चार मुनि प्रसिद्ध आचारांगके धारी 
हुए ॥२३-२४॥। 

उनके बाद महातपस्वी विनयंधर, गप्तश्न ति, गप्तक्पि, मनीश्वर शिवगप्त, अहंदबलि 
मन्द राय, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक, बढ़ते हुए पुण्यसे सहित रत्नत्रयके धारक एवं ज्ञान- 
लक्ष्मीसे युक्त सिहबल, वीरवितू, गुणरूपी कमलोंके समृहको धारण करनेवाले पद्मसेन, गुणोंसे 
श्रेष्ठ व्याप्रहस्त, नागहस्ती, जितदण्ड, नन्दिपेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन श्रीधरसेन, सुधमंसेन, 
सिहसेन, सुनन्दिषेण, ईश्वरसेन, सुनन्दिषिण, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन और शान्तिसेन आचार्य॑ 
हुए । तदनन्तर जो अखण्ड मर्यादाके धारक होकर परिपूर्ण षघट्खण्डों ( १ जीवस्थान, २ क्षुद्रबन्ध, 
३ बन्धस्वामी, ४ वेदनाखण्ड, ५ वर्गंणाखण्ड और ६ महाबन्ध ) से युक्त समस्त सिद्धान्तको 
अर्थरूपसे धारण करते थे. अर्थात्‌ पट्खण्डागमके ज्ञाता थे, कमंप्रक्तिरूप श्र तिके धारक थे ओर 
इन्द्रियोंकी वत्तिको जीतनेवाले थे ऐसे जयसेन नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु 
हुए जो प्रसिद्ध वेयाकरण, प्रभावशाली और समस्त सिद्धान्तरूपी सागरके पारगामी थे। ये 
पवित्र पुन्नाट गणके अग्रणी--अग्रेसर आचाय॑ं थे। जिनेन्द्र शासनके स्नेही, परमतपस्वी, सौ 
वर्षकी आयुके धारक एवं दाताओं में मुख्य इन अमितसेन आचाय॑ने शास्त्रदानके द्वारा पृथिवोमें 
अपनी वदान्यता-दानशोलता प्रकटे की थी। इन्हीं अमितसेनके अग्रज ध्मंबन्धु कीतिषेण 
नामक मुनि थे जो बहुत हो शान्त थे, पूर्ण बृद्धिमान्‌ थे, शरी रधारी धमंके समान जान पड़ते थे, 
ओर जो अपनी तपोमयी कीतिको समस्त दिशाओं में प्रसरित कर रहे थे। उनका प्रथम शिष्य 
में जिनसेन हुआ। मोक्षके उत्कृष्ट सुखक्ा उपभोग करनेवाले अरिप्रनेमि जिनेन्द्रकी भक्तिसे 
युक्त मुझ जिनसेन सूरिने अपने सामथ्यंके अनुसार अल्पबुद्धिसि इस हरिवंशपुराणकी रचना को 
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है ॥२५-३३॥ इस ग्रन्थमें मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवश पूर्वापर विरोधसे यकत रचना 
की गयी हो तो जीवोंकी स्थिति और सामथ्यंके जाननेवाले पुराणोंके ज्ञाता विद्वान 
प्रमादरहित हो उसे ठोक कर ले ॥२४॥ कहाँ तो यह उत्तम वंशों-कुलों ( पक्षमें बाँसों ) से युक्त 
यह हरिवंशरूपी पव॑ंत और कहाँ मेरी अत्यन्त अल्पशक्तिकी धारक क्षुद्रबुद्धि ? मैंने तो सिर्फ 
जिनेन्द्र भगवानके वंशकी इस स्तुतिसे पुण्योत्पत्तिकी इच्छा की है ॥३५॥ मैंने इस ग्रन्थकी रचना 
न तो काव्यरचनाके व्यसनजन्य संस्कारसे की है, न कीतिसमूहकी बलवती इच्छासे को है, न 
काव्यके अभिमानसे की है, ओर न दूसरेकी देखा-देखीसे की है। किन्तु यह रचना मैंने मात्र 
जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्तिसे की है ॥३६॥ इस ग्रन्थमें चोबोस तीथैकर, उत्तम कीतिके धारक 
बारह चक्रवर्तो, नो बलभद्र, नो नारायण ओर नौ प्रतिनारायग़ इन पुराणगामी त्रेशठ शलाका 
पुरुषोंका वर्णन किया गया है ॥३७॥ इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणमें बोच-बोचमें पृथिवीपर 
चतुवंगंके फलको भोगनेवाले सेकड़ों भूमिगोचरों और अनेकों यशस्वी विद्याधरराजाओंका 
वर्णन किया गया है ॥३८॥ 

हरिवंशका कथन करनेसे जो असंख्य पुण्यका संचय हुआ है उसके फलस्वरूप मैं 
यही चाहता हूँ कि मनुष्यलोकमें उत्पन्न हुए भव्यजीव जिनशासनमें स्थित हों ॥ ३५० 
तथा त्रसस्थावरके भेदसे प्रसिद्ध जीव आदि पदार्थोको प्रकाशित करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके 
इस चरितको बांचनेवाले मुख्य सज्जन बाँचे और सभामें आये हुए श्रोताजन अपने कर्णरूप 
पात्रोंसे इसका पान करें ॥४०।| क्योंकि जिनेन्द्र भगवानका मात्र नाम ग्रहण ही ग्रह-पिशाच 
आदिकी पीड़ाको दूर करनेका कारण है फिर सत्पुरुषोंके पापको दूर करनेवाला पूरा चरित 
यदि बाँचा जाग्रेगा तो उसके फलका तो कहना हो क्या है ? ॥४१॥ विद्वज्जन एकाग्रचित्त होकर 
दूस रोंके उपकारके लिए और अपने-आपकी मुक्तिके लिए इस ग्रन्थका व्याख्यान करें। यह ग्रन्थ 
मंगल करनेवालोंके लिए उत्तर मंगलरूप है तथा मंगलकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोंके लिए 
मंगलका उत्तम निमित्त भी है ॥४२॥ जिनेन्द्र भगवान्‌का वर्णन करनेवाला यह शास्त्र महान्‌ उप- 
सगंके आनेपर रक्षा करनेवाला है, उत्तम शान्तिका दाता है ओर उत्तम शक्रुन रूप है, अप्रति- 
चक्रदेवतासे सहित, सज्जनोंके हितेषी जो शासनदेव और शासनदेवियाँ सदा चोबोस तीर्थंकरोंकी 
सेवा करती हैं उनसे भी मैं याचना करता हूँ कि वे सदा जिनशासनके निकट रहें। चक्ररत्नको 
धारण करनेवाली अप्रतिचक्रदेवता तथा गिरिनार पवंतपर निवास करनेवाली सिहवाहिनी-- 
अम्बिकादेवी, जिस जिनशासनमें सदा कल्याणके लिए सन्निहित--निकट रहतो हैं उस जिन- 
दासनपर विघ्न अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं ? ॥४३-४४॥ हितके कार्येमें मनुष्योंको विध्न 
उत्पन्न करनेवाले जो ग्रह, नाग, भूत, पिशाच और राक्षस आदि हैं वे जिनशासनके भक्त देवोंकी 
प्रभाव शक्तिसे शान्तिको प्राप्त हो जाते हैं। भावाथ--जिनशासनके भक्त देव स्वयं कल्याण 
करते हैं तथा अन्य उपद्रवोी देवोंको भी शान्त बना देते हैं ॥४५।। जो भव्य जोव यहाँ भक्तिपूर्वंक 
हंरिवंशपुराणको पढ़ते हैं उन्हें थोड़े ही प्रयत्तससे मनोवांछित सिद्धियाँ तथा प्रसिद्ध धरम, अर्थ और 
मोक्षकी लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥४६॥। जिनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ आयें नहीं तथा जो मान- 
प्रतिष्ठासे रहित हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानके भक्त आयंपुरुष, मात्सयंको दूर कर अवायें वोय॑से 
युक्त एवं उत्तम घेयंसे बलिष्ठ बुद्धिके द्वारा इस पुराणको संसारमें प्रसिद्ध करें--इसके अथंका 
विस्तार करें ॥४७॥ 

अथवा मुझे प्रार्थना करनेसे क्‍या प्रयोजन है? क्योंकि संसारका भार धारण करनेःे 
समर्थ पव॑ंत, जिस प्रकार स्वभावसे हो मेघोंके द्वारा छोड़े हुए जलको अपने मस्तकपर 
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धारण कर पृथिवीपर फेला देते हैं उसी प्रकार संसारका भार धारण करनेमें समर्थ विज्ञपुरुष 
स्वभावसे ही इस पुराणको पृथिवीतलपर फेला देंगे ।४८।। जो उत्तम शब्दोंसे युक्त ( पक्षमें उत्तम 
गर्जना करनेवाले ) महाविद्वान्‌रूपी मेघोंसे रचित है, जिसके विषयमें खूब प्रश्नोत्तर हुए हैं तथा 
जो नूतन होकर भी पुराणरूप है ऐसा यह पुराणरूपी जल जनसमूहरूपी नदियोंके समूहसे चारों 
समुद्रों पयंनत विस्तृत किया जाता है। भावाथे--जिस प्रकार मेघोंसे बरसाये हुए पानीको नदियाँ 
समुद्र तक फंला देती हैं उसी प्रकार विद्वानों द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चर्चा-वार्तासे 
दूर-दूर तक फेला देतो है ॥४९॥ 

जो देवोंके समूहसे सेवित हैं, जिनका शान्त शासन प्रजाके लिए अत्यन्त शान्ति प्रदान 
करनेवाला है, जिनकी केवलज्ञानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है और जिन्होंने समस्त तत्त्वों- 
को अच्छी तरह देख लिया है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयवन्त रहें ॥५०॥ वादियोंसे सवंथा 
अजेय जिनधमंकी परम्परा सदा जयवन्त रहे, प्रजाओंमें क्षेम और सुभिक्षकी वृद्धि हो तथा 
प्रतिवर्ष अनुकूल वर्षाके कारण उत्तम धान्यसे सुशोभित यह पृथिवी प्राणियोंके सुखके लिए 
हो।॥ ५१॥ 

सात-सो पाँच शक संवत्‌में, जब कि उत्तर दिशाका इन्द्रायुध, दक्षिणका क्ृष्णराजका 
पुत्र श्रीवल्लभ, पुर्व दिशाका श्रोमान्‌ अवन्तिराज और पश्चिमका सोर्योके अधिमण्डल-सो राष्ट्रका 
बोर जयवराह पालंन करता था तब कल्याणोंसे निरन्तर बढ़नेवाली लक्ष्मीसे युक्त श्री 'वर्धभान- 
पुर' में नन्नराजा द्वारा निर्मापित श्रोपाइ्वंनाथके मन्दिरमें पहले इस हरिवंशपुराणकी रचना 
प्रारम्भ की गयी थी परन्तु वहाँ इसकी रचना पूर्ण नहीं हो सकी । पर्याप्त भाग शेष बच रहा 
तब पीछे 'दोस्तटिका” नगरीकी प्रजाके द्वारा रचित उत्कृष्ट अचना ओर पूजा-स्तुतिसे युक्त वहाँ- 
के शान्तिनाथ भगवान्‌के शान्तिपूर्ण मन्दिरमें इसको रचना पूर्ण हुई ॥५२-५३॥ अन्य संघोंकी 
सन्ततिको पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विज्ञाल पुन्नाट संघके वंशमें उत्पन्न हुए श्रीजिनसेन कविने 
रत्नत्रयके लोभके लिए जिस हरिवंशपुराणरूपो श्रोपवंतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन 
किया था, सब ओरसे दिशाओंके मुखमण्डलको व्याप्त करनेवाला वह सुदृढ़ क्रीपवत पृथिवामें 
चिरकाल तक स्थिर रहे ॥५४।। 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायेरचित हरिवंशपुराणमें गुरुओोंके 
चरण-कमकोंका वर्णन करनेवाछा छयासटठवाँ पवे समाप्त हुआ ॥६ ६॥ 


[) 


